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इस उन्नतिकी जागृतिके समयमें समी लोग उन्नत होना चाह रहे हैं यह मारततर्षके सौमाग्यकी बात 
है और हमारे एर्वेज महर्षियोंका आदेश मी इसी प्रकार है कि “उद्धरेदात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेत्‌[” 
अथांत्‌ अपनी उन्नति स्वयं करो कमी अधोगति मत होने दो। कदाचित्‌ प्रमाद आदिसे मनुष्य आत्मो-- 
न्ति न करे तो उसके लिये मुनियोंने स्पष्ट शब्दोंमें आत्मघाती शब्दका प्रयोग किया है । इससे प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ समझ सकता है कि अपने स्वरूपको भुला देना और वर्णाश्रमधर्मानुसार अपने करने योग्य घर 
कमीको न करना गुरुतर पातक हे | 2 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने श्रीमुखसे स्फुट कहा है “चातुवर्ण्य मया सृष्टं र्‍ुणकमेविभागरा;??"स्वेत्वे कमे 
ण्यमिरत; संसिद्धि लमते नरः |”? इत्यादि ! इन वचनामृतोंका कितना गौरव है, यथा उन्नतिका क्य 
उपाय है, देश कालके अनुसार. किस कर्मके करनेसे यथार्थ उन्नति होसकती है १ इत्यादि विचारक. 
हमने मुरादाबादनिवासी विद्यावारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिश्रसे जातिनिणेयकी एक पुस्तक प्रणयन, 
करनेको कहा था, उन्होंने अत्यन्त परिश्रम पूर्णक यह जातिमास्कर नामक ग्रन्थ बनाया है । _ 


जातिशब्दके अनेक अर्थ होनेपर मी इस ग्रन्थमें ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः ।- 
ऊरू तदस्य यंद्वेश्‍यः पद्भया  शूहो$अजायत । इस वैदिक प्रमाणानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद. 
तथा उनके मेडसे होनेबाली अनेक संकर जातियां श्रुति, स्पृति, पुराण, इतिहास इल[दिके प्रमाणोसे लिखी 
गयी है । यथाशक्ति निक्लिल मारतवर्षमें रहनेवाळे चातुर्वण्ये, अनुलोम, विळोम भादिमेदसे प्रचलित प्राचीन 
वैदिक जातियां,, श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञमें तथा प्रसिद्ध क्षत्रियान्तक, परद्युरामजीके समयमें उनके मगव-. 
देश होनेसे, उनकी अव्याहत शक्तिके प्रमावसे जो ब्राह्मणादि नवीन जातियां बनी हैं उन सबका वर्णन; 
एवं रमा, यातती म्रश्व॒ति भगवती देवियोंके अनुग्रहसे आविभूत जातियां जो जो संसारमें प्रसिद्ध हैं उनका 
बर्णन, कान्यकुब्जोके विधे, कुलदेवता आदि, तरयूपारेयोके तीन तेरह आदिके मेद, भेथिलोंके श्रोत्रि 
यादि मेद और उनकी विद्यादिकी प्रतिष्ठा, गौडादियोंकी समस्त जातियोंका वर्णन, चारों सम्परदायोंके 
आचार्योका महत्व और उनक रहस्यादि उत्तमतासे लिखे गये हैं, तथा पाश्चात्य विद्यानोंकी हिंदुजातिकी 
समालोचना पर उचित टिप्पणी मी की गयी हैं। | | 


हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक मनुष्यफा आत्मोनति करना परम धर्म हे परन्तु वह उन्नति यथा 
विधि करनी चाहिये न कि सहसा धार्भक दौड़में नीचेसे सबसे ऊचे चढनेकी मृगतण्णामें उससे भी नीचे 
गिर जाँय । अत्रनत जातियोंको उन्नत करनेके जो उपाय हमारे परै पुरुध परम हितचिन्तक महार्षर्योते 
अपनी विशुद्ध बुद्धि और घार्मेक माबनाओंसे स्पृतियोमें लिखे हैं उन्हीके अनुसार आचरण करनेसे जा- 
तियां उन्नति कर सकती हैं, आज करू ख्रकपोल कल्पित नियमोंके अनुकूल जनेऊ पहनलेने और जिस 
- किसीको मी ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बनाछेनेसे जातियोंकी उन्नति नहीं बरन महती अवनति है। हम सनातन 
_ घर्मावलम्बियोंकी सत्य युगसे त्रेता युग तकके सुविध्तीर्ण समयमें जो जो उन्नतिया इई वह पत्यघमके 
पालनसे ही हुई हैं। इस कराल समयमें अहर्निश जो अधोगति होरही है वह सनात? घमेकी अवहेल-- 
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नासे ही होरही है । क्या अब भी अपने ज्ञानइद्ध त्रिकालज्ञ महियोंद्री अम्रुतमयी बाणीका समादर या 
उनके. निर्दिष्ट पथ पर चडुकर आप अपनीअपनी जातियोंका उद्धार न करेंगे ! हम आशा करते है कि 
इस जातिभास्करमें लिखे हुए मुनिमतोंके विचार करनेसे आप खर अपनी उन्नतिका वही सरळ प 


ण्टक मार्ग ग्रहण कर लाम उठावेंगे । जब प्रत्येक जाति अपने जात्युक्त कर्मों पर चलने ळग जाय ता 
हमारे स्वर्गीय विद्यावारिधिजीके आत्माको परम शांति होगी । र 


इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं कि उक्त विद्यावारिधिजीका विशेष समय नाना प्रकारके ग्रन्थोंके अवलो- 
कना ही जाता था और जहां कोई अशे ग्रंथ आपको उपलब्ध होजाय आप उसकी हिन्दी टीका करके 
इस भारतवर्षीय प्रजाकी ज्ञानब्रद्धिके लिये सदा सचेष्ट रहते थे । जिसके प्रमाणभूत हमारे सुद्रणयन्त्रारयम 
उनकी निमत अनेक विषयकी पुस्तकें हैं । यजुर्वेदका माषामाष्य बनाकर उन्होंने हिन्दी जाननेवाळी अस 
ख्य प्रजाको वेदका ममे सरलतया:समझा दिया है। श्रीमद्भगवद्गीताकी हिन्दी टीका बनाकर कम, 
भक्ति और ज्ञानकाण्डके कठिन तत्वोको सरल और मधुर मापामें सुकुमार बुद्धियोंके लिये उन्होंने त्रिशद 
किया है, खदपूर्वक कहा जाता है कि उसको हम उनकी जीवित अवस्थामे प्रकाशित नहीं करसके, परन्तु 
आशा है.कि शीघ्र प्रकाशित करेंगे । एक दो और ग्रथ मी उनकी प्रसिद्ध छेखनीसे लिखे इर हैं मुद्रित 
होज़ानेपर उनको पढकर मी पाठक आनन्दलाम करेंगे । 
इस प्रकार सावेजनिक कार्योमें आसक्त रहनेसे आपका अधिक समय परोपकारमें ही लगा रहता था, 
आप तन मनसे हिन्दी और हिन्दू धर्मकी सेवा किया करते थे । श्रीगंगाजीमें आग्की विशेष भक्ति रहती 
थी ।. विश्वोपकारिणी पतित-पावनी भगवती मागीरथीने मी अपने मक्तकी जेसी उत्तम गति होनी चाहिये 
वैसी. ही आपको दी, अर्थात्‌ जब आपको अपने नश्वर शरीरपर रोगवश शिथिलता विदित होने लगी 
खरो आप गढसुक्तेधरमें कार्तक मासकी पूर्णमासीके प्रसिद्ध प्के समय अस्वस्थ दशामें और स्रजनोंके निवा 
“रण करनेपर मी परमपदके लामकी आकाइक्षासे चेळेही गये और भापने दीनोद्धारिणी माता मागीरश्रीके 
शोदसें मस्तक रख नश्वर मानव देहके बदले दिव्यदेह लाम किया । 
* ` हम आशा करते हैं कि अब भी कितनी ही जातिके लोगोंको अपनी यथाथेता जाननेकी प्रबळ अमि- 
'लाषा रहती है वह इस सर्वोत्तम और भलम्य ग्रन्थको मँगाकर लाम उठावेंगे । 


आपका हितामिलाषी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
टा “'श्रावडुटश्वर यन्त्रालयाधिपाते वम्बई. 


ब 
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युविष्ठिर और सपेका जातिविषयमें क० १४ | नर्मदोत्तरवासि सारस्वतत्राह्मणोत्पत्ति- 
भारद्वाज और भ्रगुका जातिविषयमें क” १५ कथन ..... ) 


जातिभास्करकी- प 


(४) 
विषय. पृष्ठांक, 
कान्यकुब्जोत्पत्तिकथन .... AR 
कान्यकुन्जदेशका मान कथन न ४४ 
गोत्र और ङुलोंका निरूपण ० 
काश्यप गोत्र कथन .... ५ 
मनोह ग्रामका वेशविस्तार..., SR 
यरुआ ग्रामवासियोंका वंश CE 
सखरेज ग्रामवासियोंका वंशा कप करर 
गौरीम्रामके वंशका वर्णन .... डर 
शिवराजपुर ग्रामके वंशवालोंका 
वणन .... क SE 
शिवलीग्रामवासियोंका वंश १? 
ऊमरीम्रांमवासियोका बंश.... व्या ४7 
पचोर्रामवासियोंका वंश .... ..... १? 
इस्विशपुरम्रामवासियोंका वंश 7 
गूदरम्रामवासियोंका वंश ...« ०-9९ 
चिङ्गसपुरके रहनेवालोंका वंश Si 
शांडिल्य गोत्र कथन ..... ५७ 
कात्यायन गोत्रका व्याख्यान -.... ९२ 
मरद्वाज मोबका वर्णन .... “नगद 
उपमन्यु गोरक्षा वणन .... ००० ५७ 
सात गोत्रःञ्याख्यान ....  ...... ६१ 
` दुशगोत्रवणन । 
“ १ कश्यप गोत्रका व्याख्यान ,... ६२ 
२ गगे गोत्रव्याख्यान.... .... ६३ 
३ गौतमगोत्रव्यां .... .... 77 
४ 'मारद्वाजगोत्रवणन .... - ६४ 
५ धनजय गोत्र व० 555 ०४४००: ` ६९ 
५ चत्स गोत्रव० '. .... `` 101202 ई 
७ वशिष्ठ मोत्र व० ` ;;-. ६७ 
८ कौशिक गोत्र० व०.,... ..... 7 
९ कविस्त.गोत्र व०.... ..., ६८ 
१० पाराशर गोत्रव० .... ».... » 
पत्ति कथन ६९ 


| त्राह्मणोत्पत्ति ...,. . 5 
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विषय, पृष्ठांक, 
प्रवरोंका निरूपण | ESR 
गौडन्राह्मणोत्पत्तिकथन .... ~ 
| श्रीगौडादिकी उत्पत्तिकथन ७४ 
। श्रीगौडोंके गोत्र, प्रवर और टकका 
निरुपण 4050 ७५९ 
। जीणेक्रम . न्य ष्ट्र 
' मेडतबालक्रम .... 00 
अन्य मेद वणन .... ७७ 
बारह प्रकारके गोड़ ब्राह्मणोंका ब० .... ?' 
सनाढथ ब्राह्मणोत्पत्ति व० BEY 
साढतीन कुलकी गोत्राबली व° .... ७९ 
उत्कलब्राह्मणनिशय .... ८१ 
| मैथिल्ब्राह्मणोत्यत्ति .... ९२ 
वैवस्वत मनु (चक्र) .... ८३ 
कणीटकब्राह्मणोत्पत्ति .... १? 
तेळंगब्राक्षणोत्यत्ति .... ८४ 
द्रविडब्राह्मणोत्पात्ते .... 4 
महाराष्ट्रत्राह्मणोत्पत्ति ..... द) 70 
महाराष्ट्र ब्राह्णोंके अछ गोत्रादिकों- 
का नकशा २०० Fd 
| तापीतीरस्थ काष्ठपुरवासि ब्राह्मणो- 
: व्पत्ति "> ९० 
' औदीच्यसहस्रत्राह्मणोत्पत्ति उन न कर 
श्रीसिद्धपुरका २१ पदका कोष्टक ९३. 
१7 कुलचक्र ९५. 
नागर ब्राह्मणोत्पत्ति ९६ 
नामरोंके गोत्रम्रवरनिणयका चक्र १०२ 
खडायत ब्राह्मणोत्पत्ति ह 
वायडा त्राहमणोत्पत्ति १ ०३ 
गिरिनारायणत्राह्मणोत्पत्ति.... १०५ 
गिरिनारायण ब्राह्मणोंके शाखा 
. अवटक गोत्रादिका चक्र 7 
अन्य उत्पत्ति. .... . १०७ 


विषय. 


विषयानुक्रमाणका । 


पृष्टांक. 


कडोल ब्राह्मणोंका गोत्र भवटक 


चक्र 


१०९ 


मढवाली वा पर्वती ब्राह्मणोत्पत्ति .... ? 


सुरौला ब्राह्मणोंकी जातिका विवरण .... 


१ नौतियाल 

२ दोबाल 

३ खानीराई 

४ रतूडी 

५ मैरौला 

ई दीमरी ड्रीमरी 

७ थापलायल 

-८ माइथानी 

'९ विजलवार 
१० हतवाल कोटयाछ .... 
११ सोतीवासुती ... 
गेंमारही ब्राह्मणोंकी विख्यात 

जातियां 

१ बुधाना 

२ डगवार 

३ सुकुलानी 

४ अनयाऊ 

९ घिलदय़ाल 
: ₹ घोंदयाळ 
* ७ नौदयाल व 

८ मामनाई 

९ नैथानी व 
१० जोयाल ने 
११ चदोढा 
१२ वथेवाळ 
१३ कुकरैती 
१४ .धासमुना 
१५ कैथोला 
१६ जोशी 
१७ धानी 


७००७ २ 


१७००७ 


११० 


११, 


. विषय, . ¦ 

१८ सूयाल 

१९ बौढाई . 

२० दोवस्याल .... 
२१ पानौही . >... . 
२२ सुन्दरयाल .... 
२३ कलास वकिल 
२४ मिश्र : 
२५ किमोथी पडी 
२९९ पूर्वया .... 
२७ कोटारी ..... 
२८ वदोला 

२९ अन्त्थबाल .... 
३० वोखण्डी 2 
३१ योगदीन सँ 
३२ मालकोटी 

३३ वालोंदे 

३४ धनसाला 

३५ प्राहरबल 

३६ देबरानी 

३७ नौनी ` 

३८ पोंखरयाळ 

३९ पन्थारी 


४० सुसरहा 
४१ वालोनी 


४२ बीजोला | 


४३ मादौला 
खसब्राह्मण 


पवेतनिवासी कूर्माचलीय जाण के 


पाण्डेय .... न 
उपमन्युगोत्री मिश्र और वैद्य _ 


त्रिपाठी .... लू 
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उप्रती ... 

पाठक +». * 

पाटणी "४ 55; 

श्रीमाली ब्राह्मणोत्पत्ति व 

काची श्रीमली 5759: 

श्रीमाली ब्राह्मणोंके. गोत्र, अवटंक 
शाखा, बेद, प्रवर, कुलदेवीके 
निरायिका कोष्टक 

१४ गोत्र अछ वणन `` 


श्रीमालीब्राह्मणोंकी चौदह छकडियोंके ` 


नामका कोष्टक .... 
वाल्मी किगोत्रीय .ख्याल्यब्राह्मणो त्पत्ति 
वणन र क 
वाल्मी कित्राह्मणोंके गोत्रका चक्र ... 
शाकद्वीपित्राल्लणोत्पत्ति व७' 
झुक्र्यजुवेदीयश्राह्मणोत्पत्ति व० 
झोडग्राह्मणोत्पत्तिव० ..... 
त्रिवेदी झोड ब्राह्मणोंका गोत्रचक्र .... 
झालोरात्राह्मणोत्पत्ति च० 
गुग्गुली ब्राह्मणोत्पत्ति व० ०2२ 
चित्तपावन कोंकणस्थब्राह्मणोत्पत्ति व० 
चित्तपावनत्राह्मणोंका गोत्रप्रवरचक्र .... 
षष्टयूपनाम चक्र _ 
बंगाली ब्राह्मणोत्पत्ति व० 


बारेन्द्रश्रेणीके ब्राह्मणोत्पत्ति ब० क 


सप्तराती सम्प्रदाय .... - ..« 
बैदिकश्रेणी ब्राह्मण ब० 

नदावर .... ठ ते 

विशेष विवरण ८2 

कमीरी ब्राह्मण नर «०4० 
झुकज्ाह्नणोत्पत्ति व॑० ते 
दघीचकुलोत्पनत्राक्षणविवरण  ,... 


पृष्ठांक. 
११६. 


17 


११७ 


3? 
१४५ 
१४६ 


22 


जातिभास्करकी- 


विषय. 
दायमा ब्राह्मणोंके गोत्रका:व० 


दिलावाल ब्राह्मणोत्पत्ति -व० मः 


खेडावाळ ब्राह्मणोंके ग्राम गोत्र प्रबरा« 
दिका चक्र है 02 व 

रायकवाल - ब्राह्मणोत्पत्ति कथन 

रोडवाळादि ब्राह्मणोत्पत्ति कथन 


मार्गव ब्राह्मणोत्पत्ति कथन ळीच 


मेदपाठ ब्राह्मणोत्पत्ति कथन 

मेचाडोंके गोत्रप्रवगदिका चक्र 

मोतापालब्राह्मणोत्पत्ति कथन 

औदुम्बर, कापित्थ, चाठमूछ, डानाल- 
वारीय न्राह्मणोत्पत्ति'कथन 

अनावाला - घाटीवाला ज्राह्मणोत्पत्ति- 
कथन : जन 

दुसरें अनेकविध आ० ३० 

माध्यंदिनखिस्तिया त्रा० उ० 

नामदीय ब्रा. उ० २ 

सोमपुरे ब्रा० उ० रनम 

बत्तीस ग्राममेदसै त्राह्मणोत्पत्ति कथन 

अगस्य, अथवेवेदी, अधिकारी, अम्बल- 
व॒शी, अष्ट्सहस, अश्ूद्रप्रतिग्राही, 
,अरबतवकालु, अखे, अद्वैत, 
अहिनरू, अराढघ,आचारलु,आमी- 
रगौड, आयर, आयंगार, उदेन्य, 
ऋषि,इन्‍्दोरिया,उडिया,उलचकामें, 
ओझा, कनाराकामा इत्यादि ब्राह्म- 
णोंके भेदोंका कथन 

कन्यूडी, कमलाकर, ककल, करता, 
कत्थक, कुनत्रीगौड, कुरनोरा 
इत्यादि ब्राह्मणभेद कथन 

मिरे-उपाधि कथन 


कोतवार, अन्भ्रषैषणव, ,,अम्माकोदागा, 


कसळनाड, गणक, गर्गवंशी, 
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१६०. 


DI 


विषय, 
गिरघरोत, व्यास, गुरु, गोस्वामी, 
गौडब्राह्षण, गंगापुत्र, गंगारी 
इत्यादि ब्राह्मणमेद . कथन 
गन्धनैगौड, गेघरबार- ब्राह्मण भेद 
थन 
अग्रभिक्षु, अग्रदानी,आचाये ब्राह्मणोंका 
कमस नाम कथन 5; 
कऱ्हाडे ब्राह्मणोत्पत्ति कथन 


EX) 


तलाजिया ब्रा० कथन -.. FN 
गुरडा ब्रा्णोत्पत्ति कथन 
अम्माकोदागा . ब्रामण वर्णन नी व 


कोंकणदेशस्थ. ब्राह्मणोत्त्तिकथन .... 

देवरुख व्राझणोत्पत्ति कथन 

पांचाळ उपन्राक्लणोत्पत्ति कथन 

'उपत्राह्मणोंको त्राह्मणके .सुखसे 
गायत्री.सुननेका कथन ह 

कुण्डगोलकत्राझणोत्पत्ति कथन... 


( इति ब्राल्लणखण्डः ) 
अथ क्षत्रिखण्डः । 


वाल्मीकिरामायण, श्रीमद्भागवत और 
भविष्यपुराणसे क्षत्रियोंकी वंशावळी - 
कोष्टक और उनके वंशका कथन 
चेद्रवेदाका वणेन 
श्रीरामचन्द्रजीके पश्चात्‌ सूर्यैवशका 
वणन 0 25. 
दिल्ठीका चन्द्रवश वणन 
यदुवराषणेन 
राठौर राठोरे क्ष० वर्णन 
कुशवाहा क्ष० वणन 
परमार क्ष ०्वणन व 
चाइमान या चौहानका वंश और 
. शाखा कथन... क 
चौलुक्य वा» तोलेकीका' वश ' और 


पृष्ठांक, 


१६७० . 


१८६ 


विषयानुक्रमाणका । 


ब्रिपय , 

शाखा कथन. 
। पडिहार-वंशा० शाखा क० 
चावडा बंश उ 
टांक वा तक्षक 


हुन बा हूण नट न 
कडी'वाःकाठी ००७ 0 ३ 
व्र द 5 
जेठा, जेटवा वा कमरी 

मोहि तड 


rp” 


झाला मकबाणा ००००. पपा र 


सवेथा वा सरिअप्य .... 
सिलार वा सुळार 


डावी, गौड, डोड, गेहरवारू, बड-गूजर . .. 


संगर,सीकरबाल,पैसंदाहिया,जो हिया, 
मोहिल,निकुम्प,दाहिरिया,राज्पारी, 
दाहिमा इन्होंकी जातिका कथन.... 


विनाशाखा राजपूत जातिंथोंका वणन कक 


राजस्थानकी जंगली जातियां 

खेती करनेवाली जातियां 

महाराष्ट्र क्षत्रिय जातिंवणन 

महाराष्ट्रक्षत्रियोंके ९६ कुलोंके 
नामका- कथन 

गहरवार वंश. वणन 

'भारतके अन्य. स्थानका निरूपण 

महरवार, सरबत, विसेन+- चमर गौर, 
मटगौर, वामनगौर; जनवार, दृग- 
वेशी, -वसैया, 
उज्जैन, रुद्र, गौतम, वाजल, नाग- 


कथन 


YUN ~ 


शिकारटेरा 


सौनक, मौनस,: 


केसी,घोसळा राजपूत इत्यादि जाति. 


* जड़ 


| बनाफर, देवसेवक, पनवोर, समर थला, ` 


दुँढारिया, 
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| कोरड, र 
५ खेचर, ““भालासुरुतार, तिलो ङ्‌, 


(८ ) 
विषय. 
कनपुरिया, बीथर-गोली, वच्छ- 
गोती, राजकुमार,रैकघार,गगवंशी 
पनवार, . थोक, रघुवंशी इत्यादि 
, जाति कथन ..., 
“खत्री जाति कथन .... ` 
'अरोडवंश व० क 
जह्मक्षत्रोत्पत्ति वळ .... 
ळवाणा क्षत्रिय जाति व०' र 
-गढवाली राजपूतोंका द० 
म्मढवाडी राजपूतोंके तीन मेद (कक्षा) 
का कथन .... 
अथम कक्षामे १ वधेवाल २ असबाल 
३ साजवान इत्यादि २७ वंशोंका 
कथन द्र म 
दूसरी कक्षामें१ कुन्तीनेगी, २ सिपा- 


हीनेगी, ३ महार इत्यादि ३८ 


बंशोंका वंणन .... 
तीसरी कक्षामे १ बुगेली,२ पानीसी, ३ 
- । कान्यूरी इत्यादि १२० समो 
बहुत ही जातियोंका कथन .... 
घेस्य जातिका कथन .... पट 
संन्यासी आदिका कथन... ..... 
युरुसिख डोमजोगी ... .... 


विश्नोई क लड 
मोटिया क निक न 
0100 


कुमायूके क्षत्रिय मम द 
*कुमायूं क्षत्रियमें राजवंश, चन्दरा डा, 
रौतेला, महरा, फर्त्याल, नेगी, विष्ट 
मण्डारी, तडागी इत्यादि कुलोंका 
१ वणेन ® "०००७ 
 किररजान्व> .... 


०००७ 


पृष्ठांक. 
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२०८ 


२१० 


वड कड 


२१५ 


नातिभारकरको- 


विषय. 
कौशिक जा० व० 
खीची ज[० घ० 
खेरवा जा० व० 
गाडा जा० व० , 
ओड जा० व० 
गौरूबा जा० व० 
कलहस जा० व०' 
खांडायत जा० च० 


कासार ढढेरा जा० व० .... 


अगस्तवार जा० व० 
अज्री जा? व० 
अमेठिया जा० व० 
अहवन जा० च० 
अहवासी जा० वठ 
अकेवंश जा० व० 
आसिया जा० व० 
कठियारा जा० व० 
कनक्कन जा० व० 
कनाँम.जा० व० 
काकन जा० व० 
काछी जा ० व० 
काठी जा० ब० 
कान्हपुरिया जा० ब० 
कासिए जा०-व० 
गोरछा जा० व० 
गोरखा जा०. ब० 
गोदो जा० ब० 
भैराहर जा०.व० 


गोयल जा० .व० 


गोडक्षत्रिय जा० च७ 


गौतमक्षत्रिय जा० व० .... 


गगढावतपोता जा० व० 
खारखार जा० ब० 
कोल्टा जा० च० 
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विषय, पृष्ठांक. 
'किनवर जा० व° .. .... ... «> २२९ 
( इति क्षत्रियखण्डः ) 
वैश्यखण्ड; । 

यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा अथवेवेद प्रमाणसे 
वैश्य वणका कथन क्रशर 

अग्र वा अगरवाल जाति उत्पत्तिका वणन २२६ 

माहेश्वरीवैश्य उत्पत्तिका वणन .... २२७ 

( खांपखतानी ) 
१ सोनी पल RRC 
२ सोमानी वट क य 
३ जाखेरैया उन ना RRR 
४ सौढानी ता Er) 
५ हुरकट- CNS SS ० 
६ न्याती ` 55०७, ७८ aes] 
७ हेडा म 2 222 
८ करवा - Se बिक? 
९ कांकणी प ST 

१० माळू ८८2. ० ह 

१ १ सारडा रे .... २३० 

१२ काहळा .... न की 

१३ गिलडा 0. Meer) 

१४ जाज़ कर ST 
समदानिर्योकी ख्यात 
गुरूकी ख्यात .... लक 

१५ वोहती कक »- . २३१९ 
बोहतियोंके नामका चक्र.... .... ,, 

१६ विदादा ००८४ >>> २३२ 

१७ विहाणि बुक क 

१८ बजाज क 

१९ कलंत्री उ 

"२० कासट नन 9 

२१ कचोल्या a+. a 

२२ कालाणी or मर 


विषयानुक्रमणिका । 


विषय. 
२३ झंवर 


्ल्श्ग्य्‌ 


--ख रडझंवरोंकी ख्याति 


२४ कबरा 
२५ डाड 
२६ डागा 


२७ गटाणी 


२८ राठी 
२९ विडहाला 
३० दरक 


३१ तोसणीवाळ 


३२ अजमेरा 


-— ख्यात अजमेरा 


३३ मंडारी 
३४ छापरवाल 
३५ भरड 


| ३९ भूतडा 


३७ वंम 

३८ अटल 
३९ नाणी, 
४० अराद््या, 
४१ मन्साढी 
४२ लढा 
४३ माढपाणी 
४४ सिकची 
४५ लाहोटी 
४६९ गइद्‌या 
४७ गगराणी 
४८ खटबड 
४९ लखोटा 
५० असावा 
५१ चेचाणी 
९२ मानूघन्या 
९३ मूघडा - 
५४ चौखडा. 
९५ चण्डक, 


७००७७" 


०५०७०, 


७७७७ * 


Pave" 


wea 
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विषय. 
दहै वलदवा 


५७ वालदी .:;: 2008 

५८ वूव  .... मठी 
९९ वांगरड .,,; ज्र 
६० मंडावेरा ..... 200 
६१ तोतला ` ६ 


१६२अआगीवाल ढ।_.» 
६३ आनसंड ६. 
३४ परताणी न 
Su LEI i 
CCCI .... .... 
प्र ७ फलौड पप्या ९५०१ 
१८ तापड्या .... ..., 
६९ सिणियार.... > 
७० धूत Oe 2५७ 
७१ घुपड  ,£४' कक 
७२ मोदानी ` 3580) 
७३ पौरवार .... तभ 
७४ देवपुरा नक 


७६ मन्त्री £! 5; 
७६ नौलखा ` `" Hs 


दुसरी ख्यात ' न्या 
धांकडमाहेश्वरी ``” कल 
महाजन माहेश्वरी 'पौरका गात्र 


»/९> 


साडेबारह ज्ञात कैथेन .,,, 
” दूसरीरीति .,; 
चौरासी वैश्य जीतिकी नामावली 
गुजरात देशकी चौरासी न्यात 
दक्षिणकी चौरासी न्यात .... 


५१५८७०१ सळ 


मध्यदेशकी चौरासी न्यात 
ओ- ओसबाल महाजन वैश्य 


१९९५, 


जातिभास्करकी- 


पृष्ठांक, 


०००० २५० 
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' खण्डेळवाळके ८४ नामोंके गोत्र, वेश, 


विषय. प्रष्टांक, 
दस्ता आर 2०.०० A २५९ 
खोंरारा महाजन बु 2 
वधेरवालके ६२ गोत्र प्रगट भये 

उनका कथन जु जा 
नरसिंहपुर .महाजनचेनी गोत्रॉका कथन ? 


खण्डळ्वाळ सम्प्रदाय कथन 


उत्पत्तिग्राम और देवीका कोष्टक .... ? 


पड्दशकोंके ९६ मेदोंका कथन २५५ 
वेलके गुथे, हुए सातशतसंज्चावलीका 
कथनी .... ० रेप 
दिछीमण्डळ्के सम्पूर्ण जातिके महाजनोंका 
कथन सी - २६१ 
गहोइ वैश्यजातिका कथन « २६२ 
द्वादराश्रेणी नाम वे३योंका कथन .„ २६३ 
पछ्ठीवाळ __ « २६३ 
पुरावाळ क 
माटिया र “2353 
MR ४27 
क ` i 
उसमार वैश्य _ क २६४ 
कुंवार वैश्य सर 2 
खोवी र 2) 
ह hn 
कसखानी और कसौधव _ नमा 
लोहिया |. __.... न 
[ सौनिया Eo 
शूरसेनी 59६५ ००० २६५ 
बरसैनी . के CR 
अयोध्यावासी .... न 1222 
जैसवार पज विक: 
महोबिया ण्स सा 
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विषय. 
चैशवनिया 
काठवैदय ?'' ,;` 
जमेयबैश्य ~ ..., 
रवाडी ` 
काणु द हट 
रोतगी ( रोहितकी ) 
रस्तौगी के 
वैष्णव ४4 
र + 
पुरवार 0 ०) 
साध 044 
उमर की 
उनायां 


माहुर वा माथुर 


विषयानुक्रमणिका । 
सांक, | विषय, 
२६५ | दक्षिण -मारतके वैश्य ..... 
~ उडीसाके वैश्य 
> वेगाळके वैश्य 
नकम. गन्धवणिकू - कन 
RSID ताम्बूलवणिक्‌ यर 
td नागर वैश्योंके मेद 
2. | खडायत वैरयोत्पत्ति कथन र 
«« २६६ | श्रीमाली वैरेयोंके भेदका कथन .... 
„ ” श्रीमाल्योके १३७ गोत्रोंका कोष्टक 
० | लाड बणिकोत्पत्ति कथन 
.... ” | हरसोले वैश्योंके नामादि कथन 
% | मार वैश्योत्पत्ति कथन 
११ | मट्रमेवाड वैश्य जाति वर्णन .... 
५१ | नांगदह वेश्योत्पत्ति कथन न 
„ | गोभुज वेश्योत्पत्ति कथन 


०० ००७७ हज अ ०० 
कमापुरी जौनपुरी वैश्योंका. वणन २६७ |.5उडज म्होड वेर्योत्पत्ति कथन .... 


कथवनियें ,, 
कमाठी र 
कपडिया 
कुरुवार न 
. कोमाठी व 
कंगोरा 00017 
गोरत ् 
गौरी 

अढ्य 
उवेला 
कपोला वैश्य ' 
राजाशाही 
साहू 
वर्णवाल 


रौनियार वैरयोंका नाम कथन 


गुजराती वैश्य क 


झालोय वणिकादिकी उत्पंत्तिका कथन 
“(इति वैरेयेलडः ) 
६20 विचारकोटिकी जातियां 
भाट ब्रह्ममद्ट आदिका कथन .... 
वारह्‌ प्रकारके गौड और चार प्रकारके 


०००० हक कायस्थोंकी उत्पत्ति कथन .... 

x: कल्पभेद्से दूसरे चित्रगुप्तकायस्थोंके 

न रै उत्पत्तिका कथन .... 

PL) चान्द्रसेनीय कायस्थोत्पत्तिकंथन 

क 112 सकरकायस्थोके जातिका निरूपण 

क अनके १ वगीय कायस्थजातिका कथन 

° २९८ | अष्ट सिद्ध मौढिककायस्थ भेदवणन 
त गट द्विसप्तति साध्य मौलिक कायस्थमेद 

म लक वर्णन उ 

"° ? || उत्तरराठीयकायस्थमेद्वणेन 

« ” | वारंद्रकायस्थजातिमेदबणन 


=° २६९ | कायश्थजातिकी रीतियोंका कथन 
१०० १७१ | कुरमी जाति वणन 
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विषय, १ पृष्ठांक- विषय. र बह पृष्ठांक. 
खाती तक्षा RT ८ क्षत्ता, पारधी, निषाद जा० 
राद यातिव त. | ३१९ कथन - मन्न = ३५३३ 
.राज-अद्टालिकाकार शिल्पी जाति- र बे क 2३ SR 
वर्णन ३3 न 2 ९४.६९... ०००० १7 
र देहि ० cn 
धीमान्‌ शीस्पी जातिवणेन ~--- ३२० जा क 0 
माहोर जातिवणन न ती Se Es पि? 
चाथमपैरय जातिवणेन १) नर अ्ाद्शसगह ) 
"गोप जातिबणेन नन देरे १३ शाक्य, मणिकार, मीना- 
लोधा जातिवणन rT) कार जा०क० ५ ३५४ 
लोहथमजातिवंण॑न = ३२३ | १४ कांसारंजा०क०  .... ३५५ 
पहरी जातिवणेन SERN १५कीनाटंजा०क० ... „,, 
तगा जातिवणन उन ३. १३ कुमार जो० क० .... ३५६ 
लण्ड रौ प क्‌० हा. र 
2200 हाकोंर जा० कक» .... ४ 
अनुलोमजाति व्र २०० ३२८ | १९ बढई जाळ क० `` डर 
प्रतिळोमजातिवणन .... .... ३२९ Si कः ES 
रथकार जातिवणन ल “> ३३० | २ १ सौबिर = - सुके त दी 
अठारह जातियोंका धमकथन .... ३३३ २२ सको चा, क» ° ह 
अष्टादश समुहका कथन "> ३३१५ | २३ किशुकजा० क०” WR, 
eR समूहोंका <5 3 ७ ० 5 75 
पक ७ ६ ““ ' , | २४ सांखिल्य, शौष्किक; वावरा 
एकादश समूहका कथन ee जाक `° 
पंच समूहका कथन .... ३३५ | २५ पाँडुछ जा० क० ` * `... ३५८ 
 संकरजातिका वणन ..... .... ` ३३६ | २६ संदोङ'जा० क० ` .... 
ज्ाह्लणादिजातिका पिता, माता, २७ रोमक जा० क० ` ` 
> Pose 0) 3 
जीविका, स्मृलादिका कोष्टक .... ३४८ २८ बंघुल जा० क० `` 
| १ मूघोषसिक्त जातिकथन .... ३१० - २९ कुक्कुट, क्रोधिक, टांकसाढी 
__ २ अम्बष्ठ जातिकथन .... ३५१ जा० क० जल 5 A 
३ पारशवनिषाद जा०क० .... ४ ३० ठट्ठार जा० ie 
४ माहिष्य जा०क० 0... UC १ मांग जा० क * oT 
a केत क 70 RES .... ( सप्समूह ) र 
£ ३२ मालाकार जा० व० ०० ३५९ 
०००० 5 रे ड्र शांवरीक, साढी जा[०.क० क डे ६ 6 


विषय. 


३४ शाल्मल, तंबोडी जा० क०.... 


३५ तेली जा० क० . 


३६ प्राणिकार, चमार, जा०%० .... 


३७ पुल्कस, कोली जा9 क० ... 


३८ श्वपच जा० क०_ 


( अन्त्यजसप्तसमुइ ) 


३९ रजक;-घोत्री जा०'क० 


४० दुभर, चमेकार जा०.क० .... 


४१ नट जा० क० :-., 
४२ किशुक, बुरुड जा०.क० 


४३ कैवते, धीवर तारु,जा०क०.... 
४४ मेद, गौण्ड, गेंद जा० क०.... 


४५ मिल जा० क० | 


. ( एकादशसम्हः ) 


९ तेखामच्छ जा क० 
४७ शिरस.हाडी जा० .क० 
४८ क्रव्याधि.जा० क० . 
४९ हस्तिक.-जा० क० . 
५० कायक जा० क०-”-, 
५१ शाशेष जा० क०::-: 
५६२ भारुड जा० क०-` ` 
५३ सोनिक-जा० क० - 
९४ मारतगः--जा० क०:.. 
९५ अन्त्यावसायी जा०-क० 
५६ गोपक जा० क० ---` 
५७ ब्रह्महत्याय ...... 
५८ मद्यपीनेवाला 
५९ सोना. चुरानेवाला, 
९० गुरुत्रीगामी .... . 


(दूसरी सकर जा० क० > 


६१ कायस्थ ` 
६२ कायस्थापित 


विषयानुक्रमणिका । 


पृष्ठाक, 
३६० 


.३६१ 


विषय. 


१३ कुन्तल ( नापित ) जा० क०.... 


६४ तीथेनापित जा० क० 
६५ सैरिन्धर जा० क०.... 


६६ शिलिंध्र, मर्दन जा० क० न 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अँ८ अथ जातिभास्करः प्रारभ्यते ह. 
भाषाटीकासंवलितः । 


— Sr 
दोहा । 


गौरे गिरा गणपति सुमरि, शम्भुचरण शिर नाय । 
जातिभास्कर ग्रंथ शुभ, छिखत सुजन सुखदाय ॥ 


उपोद्धातः । 

जाति क्या वस्तु हे, इस समय इसके विषयमें बहुत विवाद चळ रहा है, कोई जन्मसे और कोई कसे 
जातिका नि्णेय करते हैं, परन्तु इसमें यथार्थ निर्णय क्या है, इस विषयको हम वेद, वेदाङ्ग, धर्मान्न, 
ुपणादिके प्रमाणोंते निणय कर स्ैसाधारणके हितके निमित्त प्रकाश करते हैं । जातिराब्द जन्‌ वातुसे 
क्तन्‌ प्रत्यय करनेसे बनता है, जिसके भथ जन्म और गोत्रके होते हैं | यद्यपि जाति एक प्रकारका छन्द 
जाति फर, मालती" वेदकी शाखा आदि कई अर्थोमें प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां उसका प्रसंग न होनेसे | 
उस विषयका उल्लेख नहीं किया जायगा । व्याकरणके मतसे किसी शब्दके प्रतिपाद्य अको जाति कहते 
हैं, वैयाकरण चार प्रकारके शब्द बतढाते हैं, उनमें ही जातिवाचक एक प्रकार है, व्याकरणशाल्नमें जातिका 
लक्षण इस प्रकार कहा है । ” 

आकृतिग्रहणा जातिलिङ्गानाञ्च न सर्वभाक । 
सकुदाख्यातनिग्नाद्या गोत्रञ्च चरणेः सह ॥ १ ॥ 

जिस आइतिके द्वाय कोई पहचाना जाय, उसको अर्थात्‌ आकृतिको जाति कहते है मनुष्यकी हाथ 
पैर आदि विशेषरे आकृति न जानने पर उसको यह मनुष्य है ऐसा नहीं जाना जा सकता पर उसकी 
आकृति जानने पर मनुष्य जातिका बोध होता है, इसी प्रकार मित्र भिन्न आकृतियोंके जातो पर भिन्न 
मिन्न जातियोंकी पहचान होती है, मनुष्यको देखकर वृक्ष नहीं कहा जायगा, कारण कि मपुष्यकी और 
दक्ष आदिकी आइतिमें अन्तर हँ, मान को कि यदि कोई मनुष्य दृक्षको न जानता हो तो उसको दृक्षकी 
पहचानके निमित्त वृक्षके ही शाखा पत्ते वल्कलादिकी आकृति बताई जायगी जिससे वह व्यक्ति उस आक्न- 
तिके द्वारा वृक्षको पहचान सकैना. आकृति देखकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यका बोध नहीं होता इस कारण 
दूसरा लक्षण करते हैं. हे | र 

लिङ्गानाञ्च न सर्वेमाकू। 

जो सम्पूण रिंगोंको न प्रहण करे अर्थात्‌ सत्रं रिंगोमें जिसका शब्दरूप न हो तात्प यह कि जो 

तीनों लिंग न हो जैसे बाहमणत्व और ब्राह्मण आदि, इन शब्दोंमें कोई एुँछिन्न और कोई ख्रीरिंग रूप हैं) 
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(२) जातिभास्करः- 


इस रक्षणे अनुसार देवदत्त कृष्णदास आदि एकरिंगमागी संज्ञाशब्द मी जातिवाचक हो सकता है 
इसकारण पूवोक्त दोनों लक्षणोंका विशेष स्वरूप कहा जाता है. 
सकुदाख्यातनिर्याद्या । | 
जो एक बार समझानेसे ही जान ढीजाय, अर्थात्‌ एकत्रार समझाने पर किसी एक जाति ( श्रेणी ) 
का ज्ञान भवश्य होता हे, देवदास कृष्णदास प्रश्नति एकर्किगमागी होनेपर भी दोनों व्यक्तियोंकी श्रेणी 
निर्दिष्ट नहीं समझो जायगी आल्यातका. अथ उपदेश हे एक बारके उपदेशते जिसका सब जगह 
अहण हो वह जाति हे । 
वेदके किसी एक स्थानके क्रियावाचक कठादि शब्द एवं नाग गार्गी आदि अपत्यप्रत्ययान्त 
त्रिलिङ्गशाव्द समस्त जातिवाचक बनानेके निमित्त तीसरा लक्षण कहा है कि, 
गोत्रथ चरणेः. सह । 
अर्थोत्‌ वेदके किसो एक देशके कठादि शाखा अध्येतृ आदि शब्द और अपत्यप्रत्ययान्त शब्द मी 
जातिवाचक होते हैं । | 
महाभाष्यम जातिका लक्षण इसप्रकार कहा है । 
परादुभावविनाशाश्यां सत्त्वस्य यगपढ्गुणैः । 
असवेलिंगां बहर्था ताँ जाति कवयो विदुः ॥ | 
सके माढुमोब और विनाशके साथ रहनेत्राले युणोंपे जो एकसाथ मिलित है जो सब छिंगोको नहीं 
मजती अथात्‌ उत्पत्तिके साथ ही जिसमें जो गुण रहते हैं और बिनाशफे साथ समाप्त होते हैं ऐसी 
एकलिंगमें वर्तमान बहुत अथेवालो जाति कहाती है | कोई २ पंडित कहते हैं कि सबका जो एक घमे है 
वही जाति और ब्रह्ल है | 
सस्वन्धसे दात्सत्तव वियमानगवादेषु । जातिरित्युच्यते तस्यां सर्वे 
शब्दा उपत्रास्थिताः ॥ ता प्रातिपदिकार्थंच घातवर्थच प्रचञ्ञते । सा 
[चत्या सा महानात्मा तामाहस्त्वतलठादयः । 
` गो आदि सम्पुण पदाथ सम्बन्ध भेदमें जो सत्तारूप एक पदाथ है, उसीका नाम जाति हे, इसीमें 
सम्पण शब्द स्थिति करते हैं, यह जाति ही घात्वय और प्रातिपदिकाथ समझडेनी चाहिये, यह निय 
एवम्‌ आत्मस्वरूप हैं, त्वतळ इत्यादि 'मावाथे प्रत्यये यह जातिको ही बतडाते हैं, अथात्‌ 
इनसे जातिका अथे ही निकळता है, केवळ जाति ही एक और नित्य है, व्यक्ति अनेक और अनित्य है. 
हैक अनेकव्यकत्यमिव्यङ्ग्या जातिः स्फोट इति स्मृत । 
सर व्यक्तियोमें अभिव्यक्ति ( तुटता ) जातिको स्फोट कहते हैं । शब्द दो प्रकारके हैं-नित्य और 
अनित्य एकमात्र स्फोट्शब्द नित्य हे ओर इसके अतिरिक्त जितने, वगोत्मक शब्द हैं वे सब अनित्य हैं । 


. चणोतिरिक्त स्फोटात्मक जो नित्य शब्द हैं उनके विषयमें शाक्लोंमें अनेकानेक युक्ति देखी जाती हैं, उनमें 
“धान युक्ति यह है कि स्फोट न होतेपर केवळ वर्णात्मक शब्दते कुछ अ ही नहीं समझा जाता, जैसे 
अ सब ही मानते हैं कि अकार, गकार, नकार, इकार इन चार अक्षरका जो अभि शब्द है उसके 
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आषाटीकासंवछितः । (३) 


दवार वहिका बोध होता है, किन्तु वह केवल चार अक्षरोंसे ही सम्पादित नहीं होसकता दै, कारण क्ति 
यदि इन चार अक्षरोंमेंते किसी एकसे ही अभिका बोध होता तो केवळ अकार अथवा गकार उच्चारण 
करनेपर ही षहिका बोध क्यों नहीं होता, इस दोषके दूर करनेको यह चार अक्षर मिलकर ही अभ्निका बोध 
कराते हैं, यह कहना मी आंति है कि सब वर्ण आशु विनाशी हैं अथौत्‌ परस्पर वक्रे उत्पन्न होनेपर 
पहले २ सब अक्षर नष्ट होजाते हैं, ऐसा हो तो अथबोधकी बात तो दूर है उनकी एकत्र स्थिति मी 
सम्मव नहीं है, इन चार वर्णोंसे प्रथम स्फोटकी अभिव्यक्ति अर्थात्‌ स्फुटता उत्पन्न होती है, पीछे 
स्फोटद्वारा वहिका बोध होता है. । 
' केश्चिद्वयक्तय एवास्या ध्वानित्वेन प्रकल्पिताः । 
कोई कोई कल्पना करते हैं कि सम्पूण व्यक्ति इस जातिकी ध्वनिस्वरूप हैं, जातिको जो स्फोट कहा 
नया है, वह वाच्यत्राचकका एकत्र मानकर कहागया है, इसप्रकार समझना चाहिये. 
नैयायिकोके मतसे सोलह पदाथौके अन्तत जाति भी एक पदाथ है गौतमसूत्रमे इसका लक्षण 
इस प्रकार कहा है. ” 
समानप्रसवात्मिका न्याय० अ०२ आहे० २ सू० ६७. 
समानः समानाकारकः प्रसवो बुद्धिजननसात्मस्वरूपं यस्याः सा 
तथाच समानाकारबुद्धिजन नयोग्यत्वमर्थः । गो० वृ० २।२।६७ 
अर्यात्‌ जिस पदाथेसे समानताका बोध हो उसीका नाम जाति है जैसे मनुष्य पछु इत्यादि, यह 
समानताका बोध जातिपरक दिखाया है, अत्रान्तरमेदसे नहीं, अवान्तर भेदमें जिसकी समानता होगीं 
वह मी जाति कही जायगी । ब्राहमण और झूदको हम एक अणीमें कहना चाहें तो नहीं कहसकते, 
क्योंकि आह्णका घर्म पृथक्‌ है, झट्का प्रथक्‌ है, ब्राह्मण संध्या पूजा करता हे, यद्र उसकी सेवा करता 
है, जाल्मणके गलेमें यज्ञोपवीत है, उसके गकेमें कंठी है, तो इस रूपमें यह एकजाति नहीं हैं, परन्तु 
मचुष्यस्वमें दोनों समान वा एक हैं, कारण कि मनुञ्यत्व दोनेमि है, इससे मनुष्यत्वजाति न्यायने 
स्वीकार की । 


समानताका बोध जिससे हो उसीका नाम जाति कहकर दूसरा नाम सामान्य भी दिया है जो जाति 
न श जाता है, सामान्य कहनेपर भी वही समझा जाता है, इस जातिके बहुतसे लक्षण और भेद 

» यथा हि- ० ब 

साधग्यवेधम्याभ्यां प्रत्यवस्थाने ( जातिः ) गौ० आदि० २ छू० १८. 

प्रयुक्ते हि हितो यः प्रसंगो जायते सा जातिः, सच प्रसङ्गः ` 

साधम्पतेधम्याभ्यां प्रस्यवस्थानमुपानन्तः प्रतिषेध इति उदाहरण- . 
साधण्यात साध्यसाधनं हेतुरित्यस्योदाहर गत्ताघम्पेण प्रत्यवस्थान- | 
सुदाहरणं, वेधम्यात्‌ साध्यसाधनं हेतारत्यस्योदाहरणवेधस्येण 
प्रत्यवस्थानम्‌। ्रत्यनीकभावाजायमानोऽथों जातिःवारस्या० १।२५९ 
अर्थोत्‌ व्यापिको छोडकर साधम्य और वैधम्य द्वार जो दोष कहाजाय उसीका नाम जाति 
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३) जातिभास्करः 


( उलादिभिन्नदूषणासमथेमुत्रम्‌ ) छढादिके अतिरिक्त दोषके जो अयोग्य अर्थात्‌ छलादि व्यतिरेक 
जिसमें कुछ दोष न भानाजाय उसीका नाम जाति है 
स्व॒ञ्याथातकसत्तरम्‌ । गा १।२।९८ 

अपने प्रतिबन्धक उत्तरका नाम जाति है, वक्ता जिस अथे तात्पयेसे शब्दको प्रयोग करै, उस शब्दसे 
वह अर्थ न ळेकर उसके विपरीत अथे मानकर जो मिथ्या दोष लगाया जाय उसको छल कहते हैं 
जैसे-हारिप्रसादमहं मध्षामि में हरिका प्रसाद मक्षण करता हूँ ऐसे स्थळ्में यदि हरिशब्दका विष्णु अथ न 
लगाकर वानरके अथेकी कल्पना करके क्या तुम वानरकी जूठन खातेहो | ऐसा दोष लगाया जाय, यह 
छल है इसी प्रकार चाकूछळ सामान्यछल और उपचारछल रहित असत्‌ उत्तरको अथोत्‌ वक्ताद्वारा संस्थापित 
मत दूषण करनेमें असमथे अथवा अपने मतका हानिजनक जो उत्तर उसको जाति कहते हैं यह जातिपदाथ 
२४ प्रकारका है 

साघभ्येवेघम्याँत्कषापकंषवण्या वण्यविकल्पसांध्य प्राप्य प्राति प्रसंग प्र- 

तिदृष्टान्तानुत्पत्तिसंशय प्रकरणहेत्वर्थापत्तयविशेषो पपत्तयपलब्ध्यन प- 


लब्धिनित्यानित्यकायसपम्ताः । न्यान स. अ. ९ अ. १ स. १ 
अर्थात साधम्येसम, वैधम्येसम, उत्कर्षसम, उपकर्षसम, वण्येसम, अवण्येसम, विकल्पसम, साध्यसम, 
प्राप्तिसम, अप्राप्तिसम, प्रसनसम, प्रतिदष्टान्तसम, अनुत्पत्तिसम, संशयसम, प्रकरणसम, हेतुसम, अर्थापत्ति 
सम, अविशेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनुपलब्धिसम, नित्यसम, भनित्यसम, कायेसम इसप्रकार 
२४ भेद गौतमसूत्रमे जातिके कहे हैं | तकेमाषा और तकेदोपिकामें मी इसीप्रकार जातिका विवरण 
कहा नया है | प्रभाकरका मत है कि, आकृतिद्वारा व्यंगित पदार्थको ही जाति कहना चाहिये, गुणत्व 
आदिका जातित्व नहीं मानना चाहिये । 
नैयायिकगणोंके मतसे गुणत्वप्रश्नति भी जाति मानी जाती है, तकप्रकाशिकामें निम्नलिखित जातिका 
झक्षण कहा गया हे ) 
नित्यानेकसमवेतंम्‌ । 
जो पदार्थ नित्य अर्थात्‌ घंस और प्राग्मावरहित [ नष्ट होनेवाला ] और समवाय सम्बन्धसे सब 
यृदाथामें वतमान दै, उसीको जाति कहते हैं, जैसे द्रव्यत्व, गुणत्व, घटत्व, कर्मत्व इत्यादि 
विचार करो, घटत्व अर्थात्‌ घटगत जो एक विलक्षण धर्म है वह नित्य है कारण कि घट विनष्ट 
होनेपर मी घटत्वका नाझ नहीं होता, घटत्व धमे सब घटोंमें विद्यमान रहता है, कारण कि एक घटे 
देखकर बार २ घट देखनेपर भी घट ही समझा जाता है, यह घटत्व घटमें समवाय सम्बन्धसे वर्तमान है 
इससे घटत्व ही जाति हुई । सिद्धान्तेमुक्तावलीमें मी जातिका लक्षण इसी प्रकार कहा है, भाषा परिच्छेदे 
जाति दो श्रणियोंमें विभक्त हुई हैं। 
सामान्य द्विविधं परोक्तं परञ्चापरमेव च। द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्त सत्ता 
परतयोच्यते। पराभन्ना च या जातिः सेवापरतयाच्यते ॥ द्रव्य- 
स्वादकजातर्तु परापरतयोच्यत । भाषापारच्छड्‌, । 
त | 3 ४ घटादीना कपालादी दर्ये युणकमणो: । ते जेव समकः सायः मरति तेषु जातेश्व सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः 1 
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भांषादीकासंवलितः । (५) 


समान्य अर्थात्‌ जाति दो अरकारकी है; एक पर जाति दूसरी अपर जाति । व्यापकजातिको परा 
जाति कहते है । जाति कहकर निर्दिष्ट द्रव्य, गुण और कम इन तीन पदारथोमें जो सत्ता है इसको मी 
परा जाति कहते हैं । सत्ता जाति किसी समय मी अपरा जाति नहीं होती | घटत्व पटत्व आदि जो जाति 
है,य ह अपरा कहकर निर्दिष्ट है। यह कभी परा नहीं होती, परन्तु द्रव्यत्व प्रश्नति जाति परा और अपरा . 
दोनों जातिमें है। ; 
द्रव्यजाति सत्ताजातिकी अपेक्षा अव्यापक सुतरां अपरापरं घटत्वजातिकी अपेक्षा व्यापक मानकर 
परा हुई है “यश्च केबाश्रित कुतश्रिद्धेद करोति तत्सामान्यविशेषो जातिः । वात्स्या० २।२।७१ 
बात्स्यायनका मत है कि एक पदाथ दूसरे पदाथसे प्रथक्‌ है इस भेश्‍को मानकर सामान्य विशेषका 
नाम जाति है, जैसे गोत्व मनुष्यत्व इत्यादि, वैशेषिक दशनके मतसे छः मावपदाथेसे प्रथक्‌ एक पदाथक 
नाम जाति है, अनुगत एकाकार बुद्धि जनक पदाथको जाति कहते हैं | वह सामान्य और विशेष भेदसे 
दो प्रकारकी है, फिर सामान्य पर और अपरमेदसे दो प्रकारकी है । । 
जातिशब्दका प्रयोग दशनादिमें कहां कहां किस रूपमें हे सो वणन किया, अब जातिशब्दसे जो वण- 
विभाग है उसका निरूपण करते हैं, दाशनिकजाति उन २ पदा्थौमें निरूपित हो चुकी । जाति कहनेसे 
त्राह्मणादि.बणीका मी बोध होता है, मारतवषेके सिवाय अन्य देशोंमें बहांके रहनेवाळे भिन्न २ श्रेणी 
और भिन्न २ सम्प्रदायोंमें विभक्त होनेपर भी एक ही जाति कहलाते हैं, किन्तु मारतबर्षमें ऐसा नहीं है. 
यहां ग्रवानतासे चार वणीका निवास है, इन चार वणीसे ही असंख्य श्रेणी असंख्य शाखा और असंख्य 
सम्पदायोको उत्पत्ति हुई है । धमे और .नीतिकी भित्ति अर्थात्‌ आश्रयसे हिन्दूसमाजमें जातीयता 
संगठित है । इस कोक और परलोकसम्बन्धी सत्र विषयोंमें हिन्दू जातिं और कमको मानते हैं । जातित्वके 
अष्ट होनेपर हिन्दूका हिन्दुत्व नहीं रहता है | इस प्रकार अनित्रीथ जातिमेद-प्रथा किसप्रकारसे मवृत्त 
हुई इसको कौन नहीं जानना चाहता ? । 
चारों वेदेकि अन्तत पुरुषसूक्तमें सबसे पहले चार जातियोंकी उत्पत्तिका वणन देखते हैं । ऋमेदमे 
इसका वणन इस प्रकार है- 
यत्पुरुष व्यदधुः कातेधा व्यकरपयन्‌ । सुखं [किमस्य को बाहू कावूरू 
पादा उच्यते । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तद- 
स्य यद्वेशयः पद्भयां शूद्रोऽज्ञायत। ऋ. सं. १० सू. ९ मं. १९ |१२. 
__ जिस पुरुषका विधान किया मया, उसकी कितने प्रकारकी कल्पना हुई, अर्थात्‌ प्रजापति द्वारा 
जिस समय पुरुष विभक्त इए तो उनको कितने मागोंमें विमक्त किया गया, इनके सुख बाहू ऊरू और 
चरण क्या कहे जाते हैं ११ ( उत्तर ) ब्राह्मणजाति इस पुरुषके मुखसे, क्षत्रिय जाति सुजासे, वैश्यजाति 
ञइद्वयसे और शूदजाति दोनों चरणोंसे उत्पन्न इई, इस कारण आह्णादि चार जाति परमात्माके मुख, 
भुजा, ऊरू और चरण कहाते हैं । पुरषसूक्तमें जगतकी उत्पत्तिका प्रकरण है, सब चराचरोंकी उत्पत्तिका 
इसमें प्रसं हे, इसकारण यहां कल्पना शब्दसे उत्पत्तिका ही अथे लिया जायना न कि अलेकारकी कस्म: 
. नाका अथे । अन्यत्र मी वेदमें उत्पत्तिका ही आया है यथा “द्ीचन्दमसौ घाता यथाषनैमकल्पयत्‌ 7 क्र. 
स. १०स्‌०१९१म्‌. ३ अर्थात्‌ सूय चन्द्रमा जैसे विधाताने पतै कल्पे बनाये थे पैसे ही इस कल्पे 


cu 


नाये हैं । यजुर्वेद अध्याय ३१ अथवैवेद कं० १९ । ६। ६ में मी पुरुषसूक्त है । ऋकूसहिताके साथ 
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(६) जातिमास्कर+- _ 


मंत्रोंका सब अरा मिलता है, केवल अथर्वमें ऊरूके स्थानमें “मध्ये तदस्य यद्वैश्य; ” इस प्रकार पाठान्तर 

देखा जाता हे ऋष्णयजुर्वेद तैत्तिरीय संहितामें कुछ विशेषताके साथ लिखा है । 
. प्रजापतिरकामयत प्रजायेयोति स मखतत्रिवृतं निरमिमीत तमश्नि- 
. . देवानन्वसुजत गायत्री छन्दो रथन्तरं साम ब्राह्मणा मनुष्याणामजः 
पशुनां तस्मात्ते मुख्या. मुखतो ह्यसुज्यन्तोरसो बाइभ्यां पञ्चदशं 
निरमिमीत तमिन्द्रो देवतान्वसुज्यत त्निष्टुप्छन्दो बृहत्साम राजन्यो 
मनुष्याणामबिः पशुनां तस्मात्ते वीर्यावन्तो वीर्याध्यसज्यन्त, सध्य- 
तः ससतदशं निरामेमीत तं विइवेदेवा देवता अन्वसृज्यन्त जगती 
छन्दो वेरूपं साम वेर्यो मनुष्याणां गावः पदानां तस्मात्त आद्या 
अन्नधानाच्यसृज्यन्त तस्माङ्भ्यांसोन्यो्यिष्ठा हि देवता अन्वस- 
ज्यन्तपत्त एकाविश निरमिमीव तमनुष्ठुप्‌ छन्दः अन्वसुज्यत वैराजे 
साम शूद्रो मनष्याणाम-्वः पशूनां तस्मात्तो भूतसंक्रमिणावइवश्च 
गदश्व तस्माच्छूदी यज्ञेनवकलुसो नाहे देवता अन्वसुञ्यत तस्मात्‌ 
पादावुपजीवतः पत्तो झपुञ्यतास्‌ । तेत्तिरीय०७। १। ४। ९ 
अर्थात्‌ प्रजापतिने इच्छा की कि मैं प्रगट होऊं तो उन्होंने मुखसे त्रिबृत निर्माण किया, उसके पीछे 
अग्नि देवता गायत्री छन्द रथन्तर साम मनुष्योंमें ब्राह्मण, पश्चुओंमें अज ( सुखसे ) उत्पन्न हुआ, मुखले 
उत्पन्न होनेसे ही वे मुख्य हैं | हृदय और दोनों भुजाओंसे पंचदश स्तोम निर्माण किये, उसके पीछ 
इन्द्र देवता, त्रिष्टुप्‌ छन्द, ब्रहत्साम, मनुष्ये क्षत्रिय और पद्चुओंमे मेष उत्पन हुआ, वीथेसे उत्पन्न 
होनेके कारण वे वीर्यवान्‌ इए, मध्यसे सप्तदश स्तोम निमोण किये । उसके पीछे विश्वदेवा देवता, जगती 
छन्द, वैरूप साम, मनुष्योमें वैस्य एवे पञुओंमें गौ उत्पन्न हुई, अन्नाधारसे उत्पन्न होनेके कारण वे अन्न. 
बान्‌ इए, इनकी संख्या बहुत है, कारण कि बहुतसै देवता मी पीछे उत्पन्न हुए उनके पदसे इक्कीस स्तोम 
से इए, पीछे अनुष्ठुप्‌ छन्द वैराज साम म॒ुष्योंमें गद और पद्चुओंमें अश्व उत्पन हुआ, यह अश्व 
सूद ही भूत संक्रमी हे विशेषतः शूद्दयक्षमें अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इक्कीस स्तोमके पीछे और कोई देवता 
उत्पन्न नहीं हुआ,पादसे उत्पन्न होनेसे अश्व और शूद्र दोनों पत्त अर्थोत्‌ पादद्वारा जीवनरक्षा करनेवाले हुए 
` झछयजुर्वेद बाजसनेयी संहितामें इस्त प्रकार लिखा हैः-- र 

तिसुमिरस्तुवत ब्रह्मासृज्यत बह्मणस्पातेराधिपातिरासीत्‌ १४। २८ 

| पथदशाभेरस्तुवतक्षत्रसुज्यतेन्दोधिपतिरासीव १४ । २९ नवदशभि- 

` रलुवत गुदाय्यावसृज्येतामहोरात्रे अधिपती आस्तास्‌ १४ । ३० | 
र J नापतिह्वारा प्राण उदान और व्यान इन तीन द्वारा स्तव करने परब्रललण सृष्ट इए, ब्रह्मणस्पति अधिः 
हे इर, हस्त और पादांगुळि दश, दोनों हाथ दोनों पाद एवं नामिका चदश द्वाय 
) स कारश च इः य नो पाय एवं नामिका ऊद्दुभाग इन पंचदश द्वाय 
गाडगी | 7 इन्द अधिपति इए, इसीम्रकार दश अंगुली और झरीरके ऊपर नीचे स्थित 
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भाषाटीकासंवालितः । (७) 


छिद्र रूप नौ प्राण, इन उन्नीसके द्वारा स्तव करनेपर शूद्र और वैश्य उत्पन्न इर, अहोरात्र अधिपति हुए | 
अथवेवेदके एक.स्थलमें इस प्रकार लिखा है, य 
तदूयस्पेत्र विद्यान॒ बात्यों राज्ञोऽतिथि्गृहानागच्छेत्‌ श्रेयां समेनला- 
त्मनो सानयत्तथा क्षत्राय नावृश्चते तथा राष्ट्राय नावुश्चते अतो वे 
ब्रह्म च क्षत्त्रं च चोदतिष्ठताम्‌ । अथर्व० १५॥ १० | १--३ | 
अर्थोत्‌ जिस राजाके घरमे ऐसे विद्वान्‌ जात्य अतिथिरूपसे आगमन करें. अपनी अपेक्षा उसका अधिक 
सन्मान करना श्रेष्ठ है ऐसा करनेते उसके राजभन्मान वा राज्यकी कुछ हानि नहीं होती, कारण कि इससे 
ही ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्थानको प्राप्त हुए हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मणमें लिखा है-- 
सर्वे हद्‌ ब्रह्मण्य हर सृष्टं झडग्भ्यो जातं वेश्यं वर्णमाहुः । यजुर्वेद 
रि [ad NN ° ~ 
क्षर्त्रियस्याहुयोंने सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसूविः । ३ । ११९२ | 
यह सब संसार बरहा द्वार सृष्ट हुआ है, कोई ऋते पैश्यवणकी उत्पत्ति यजुर्वेद क्षत्रियकती योनि 
अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान कहते है, सामवेदते ब्राह्मणबर्णकी उत्पत्ति कहते हैं। शतपथब्राह्मणमें लिखा है - 
भारात वे प्रजापातेत्रह्म अजनयत्‌ सुवः इति क्षत्त्रम्‌ स्चरिति विशम्‌ | 
क ® ° ९० 
एतावद्वै इद्‌ सर्वं यावद्रह्म क्षत्रं विट | श, । ०1 १। ४ | १ ३ 
भूः यह स उचारण करके त्रलाजीने ब्राह्मणको उत्पन किया, भुवः शब्द कहकर क्षत्रियको और स्व. 
शब्द कह कर वेश्यको उत्पन्न किया यह समस्त विश्‍वमण्डल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यसै ही परिपरी जु 
तैत्तिरीय ब्राह्मणमें लिखा है- त” 
भरे het 
देव्यो वे वणों ब्राह्मणः अघुय्यः शद्रः १1९ । ९। ७। 
ब्राह्मणवर्ण दैवी सम्पत्तिवाा है, झट्ट आसुरी सम्पत्तिवाला है, इत्यादि वैदिक अन्थीतै स्पष्ट सिद्ध है 
कि सृष्टिकी आदिमें प्रजापति, त्रल्ला, पुरुष आदि अनेक नामधारी परमात्मासे वेद ब्राह्मणादि चार बभ. 
गवादि पशु उत्पन्न इए हैं और यह सब प्रमाण एक रूप होनेसे इनमें कोइ विरोध भी नहीं है, मनुसँ हि. 
_ त्तामें भी इन्हीं मंत्रोके अनुवादरूपम यह इलोक है- 
_ Lan 
छोकानान्तु विवृद्धथर्थ मुखबाहूरुपादतः । ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्य 
इदञ्च निरवतयव्‌ । सनु. १ । ३१। 
लोकोंकी वृद्धिके निमित्त प्रजापतिने मुख बाइ ऊरु और चरणोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रोको 
निमोण किया, कूमेपुराण और श्रीमद्भागवते भी पुरुषसूक्तके अनुसार ही सृष्टि लिखी है, इस्से स्पष्ट है 
कि सुष्टिकी भादिमें ही परमात्मा द्वारा पृथक्‌ गुणका “त्माव सम्पन्न चार जातियें उत्पन्न हुई हैं इससे 
जो लोग कहते हैं कमे करने पर जो जैसे थे पीछे उनके कर्मानुसार वर्ण निर्धारित हुआ यह बा 
ठीक नहीं है एवै जन्मोंके कर्मानुसार वणकी उत्पत्ति है पश्चात्‌ उनको कर्म सोंपे गये हैं, वणरचना नवीन 
नहा है वेदके साथ २ है और सृजनपद पडा हुआ है जिसके अर्थ उत्पन्न करनके हैं, अब हम उन 
प्रमाणोंको सामने रखकर उनकी मीमांसा करेंगे जिन प्रमाणको छेकर कोई कोई कहते हैं पीछे बणविभान 
डुगा है; बरललाण्डपुराण मेंखिखा है- | 
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(८) जातिभास्कर:- 

अह्मा स्तरयम्भर्भगवान्‌ इष्ट्वा सिद्धिन्तु कर्मजाम । ततःप्रभृति चौष- 
चयः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे॥ १ ॥ ससिद्धायाँ तु वार्तायां जतस्तासा 
स्वयम्झवः । मर्यादाः स्थापयासामास यथारब्धाः परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
येवे पारेगृहोतारस्तासामासन्बलीयसः | इतरेषां कृत त्राणान्‌ स्थापया- 
सास क्षत्रियान्‌ ॥ ३ ॥ उपतिष्ठन्ति ये तान्वै यावन्तो निर्भया- 
स्तथा । सत्य ब्रह्म यथाभूतं धृवन्तो ब्राह्मणाश्च ते ॥ ४॥ ये चा- 
न्येऽस्पबलास्तेषां वेश्यसंकर्म सेस्थिताः। कीनाशा नाशयान्ति स्म पुथि- 
व्या प्रागतन्द्रिताः ॥५ ॥ वेइयानेक तु तानाहुः कीनाशान्‌ वृत्तिसा- 
चकान्‌ । शोचन्तश्च दवन्तश्व परिचर्यासु ये रताः ॥ ६ ॥ निस्तेज- 
सोऽह्पवीर्याश्च शंदास्तानत्रर्वाच सः । तेषां कमणि धर्माश्च नहा 
3 व्यदधात्‌ प्रभः ॥ ७ ॥ संस्थितो प्राक्कतायान्तु चातर्वणस्य सबै- 
शः ॥ ८ ॥ अ० ७ | १५१-१५८ | 


. झोनेपर स्वयम्भूने उनमें मर्यादा स्थापन की, उस सृजन की हुई प्रजा समूहमें जो परिग्रहीत 
ओर प्रजाकी शक्षाकर्ता थे उनको क्षत्रिय और जो क्षत्रियोंके आश्रय होकर निभय चित्तसे 
संत्र भूतोर्मे एकमात्र बर्न विद्यमान हे इस चिन्तामे दिन व्यतीत करते थे उनको ब्राह्मण, जो 
उनमें अस बलवाले कृषिका द्वारा जीविका निर्वाह करते थे उनको वैश्य और जो दुःख शोकके परा- 


भाषाटीकासंवरितः । (९) 


बान्धवाः । वैश्या विकारतश्चेव शूद्रा धमविकारतः ॥ « ॥ इवेतळो- 
हितकैर्वणैः पातेनीलेश्च नाह्मणाः। अभिनिवेतिता वणोश्विन्त्यमानेन 
विष्णना ॥ ३ ॥ ततो वर्णेवमापत्नाः प्रजा लोकचतुर्विधाः। ब्राह्मणाः 
क्षज्ञिया वेश्याः झूद्राश्चेच महीपते ॥ ४ ॥ ततो दिवीणसम्भ्रताः 
शाद्राः कर्मविवजिताः । तस्माञ्नाहन्ति संस्कारं न द्यत्र ब्रह्म 


[वृद्यते ॥ ५॥ 

वही दक्षप्रजापति होकर अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ अक्षररूपसे सोम्यगुणविरिष्ट 
ब्राह्मण, क्षररूपसे क्षत्रिय, विकाररूपसे वेशय और घूमविकारसे शद्ग हुए ॥ २ ॥ इनके आन्तरिक रंग 
श्वत लाळ पीत और कृष्ण ऋमसे जानने | जब भगवान्‌ विष्णुकी चितनासे इस प्रकार बणे निगेत हुए 
बह लोकें वर्णेलको प्राप्त होकर चार प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झट्ट नामसे विख्यात हुए और 
जो कि धूमसे प्रगट हैं इस कारण शूद्र कमसे रहित हैं। 

इस कारण इनके संस्कार नहीं होसकते, कारण कि इनमें वेदकी स्थिति नहीं है। इन प्रमाणोसे मी 
यही विदित होता है कि चारों बणोकी रचना भिन्न २ रूपसे है और उनमें अपने २ वह कारण विद्य- 
मान हैं और उन कारणोंसे ब्राह्मणोंका सेत त्रण अथोत्‌ मुखसे उत्पन्न होनेके कारण विशुद्धात्मा होनेसे 
अन्तरमें इवेतता, क्षत्रियोंमें रजोगुण प्रधान होनेसे अन्तरमें लोहितपना, वैस्योंमें रज तम - मिश्रित होनेसे 
अन्तरमें पीतपना, और झाद्रमें तम प्रधान होनेसे अन्तरमें नीलिमा विद्यमान है, इसकारण उसमें संस्कार- 

- का अवकाश नहीं है, यह ऊपरके रंगोंका वणन नहीं है, किन्तु आत्माके संस्कारका भीतरी वणन है | 

सत रज तम और रज तमफे रूप हैं । 

महाभारतके झान्तिपवेमें इसप्रकार लिखा है- 


ततः कृष्णो महाभागः पनरेव युषिष्ठिर | ब्राह्मणानां शतं श्रेष्ठ 
अखादेवासजव्‌ प्रभः ॥ १ ॥ वाहुभ्यां क्षञ्रियशतं वेइयानामरुतः 
शतम्‌ । पद्भयां घूदरात्येव केशवो भरतषभ ॥ २॥ 


हे युधिष्ठिर | फिर परमात्मा इष्णने मुखसे सौ श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाइओंसे सौ क्षत्रिय और ऊएओंसे सौ वैरय 
और चरणोंसे सौ शूट्टोंकी सृष्टि की, इन सब प्रमाणोसे यह स्पष्ट विदित होता है कि संहिता, स्मृति, 
इतिहास, पुराण सबमें सृष्टिके आदिकालसे ही चाखणोंकी उत्पत्ति हुई चली आती है और जब 
साक्षात्‌ वेद ही प्रत्येक सृष्टिके आरम्ममें चारों वर्णोकी सृष्टि कथन कर रहा है, तब फिर दूसरे प्रमाणोंकी 
आवश्यकता क्या है | 

कुछ लोगोंकी ऐसी मी शंकाएँ हैं कि क्षत्रियोमें कितने ही ब्राह्मण होनये हैं तथा कितने एक क्षत्रियोंने 
चारों वणोकी प्रवृत्ति की ही है, यह बात उन लोगोंकी इस बातको तो सिद्ध नहीं कर सकती 
कि आदिसृष्टिमें चार वर्ण नहीं थे, प्रत्युत यही निश्चय होता है कि चार वण सनातनके हैं, नहीं तो 
क्षत्रियसे ब्रामण होगये, यह कहना बन ही नहीं सकता, पहले क्षत्रिय थे तो पीछे ब्राह्मण होगये, इससे भी 
आक्षण क्षत्रिय जाति वैकालीन सिद्धहै, त्राह्मण होजानेका यह अथे नहीं है कि वे ब्राह्मण जातिको प्राप्त 
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(१०) ` जातिभास्करः- : 


होगये किन्तु यह अर्थ हे कि वे अह्ममात्रको प्राप्त होगये क्षत्रियोंदार वणोकी प्रद्ृत्तिका अर्थ यही 
है कि राजाकी व्यवस्था ठीक होनेसे .चारों वर्णाकी निज २ धममें प्रवृत्ति होती है, यही 
उनका वर्णका प्रदत्त करना है, ऋषिसर्ग इनसे विङक्षण होता है उनकी साम्यं विलक्षण होजाती 
हे, वे गुरुआदिके समीप रहनेके कारण उन्हीके वंशसे परिचित होजाते हैं, उदाहरणके निमित्त कुछ: 
प्रमाण लिखते हैं। मनुके दो हित्र पुरन्धरा इए, इनके आयु, आयुके पांच पुतरोंमें एकका नाम क्षत्रदृद्ध था, - 
त्रइदवके. पुत्र शुनहोत्र, ञुनहोत्रके तीन पुत्र इए, कारा, ठेश और गृत्समद । इनके शौनक इए, 
जिन्होंने चारों वर्णोंकी प्रवृत्ति यथायोग्य की । 4 
विष्णुपुण ४ । ८ । १ में लिखा है। . 
गृत्समदस्य शोनकश्चातुवेण्यप्रवतेयिताभृत्‌ । 
हरिवंशके उन्तीस्े अध्याय पूर्व प्रथममें लिखा है- 
"क गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शोनकाः । ब्राह्मणाः क्षात्रियाक्षिव 
एः शूद्रास्तथैव च ॥ ज्छो०॥८ ॥ 
गृत्समदके पुत्र झनक इए, इनसे शौनक हुए जिन्होंने ब्राह्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वणोक्गी विशेष 
व्यवस्था की, सायनाचार्य गत्समदको नझवेदका दूसरा मण्डल देखनेबाला कहते हैं वह लिखते हैं-- 
स च पूवमाड्गेरसकुळे शुन होत्रस्य पत्रः सन्‌ यज्ञकालेऽसुरेगहीतः 
इन्द्रण माचितः पश्चात्तद्वचनेनेव खगुकुले शनकपुत्रो मृत्समदलामा- 
ऽभूत, तथाचानुक्रमाणिका “यः आंगिरसशोनहोत्रो भूरा भावः 
शोनकोःभवत्‌ स गृत्समदो दितीयमण्डलमपरयत्‌ । गृत्समदः 
ल > न > ~ ° 
शोनको श्ंगुतां गतः शोनहोत्रो कृत्या तु यः आंणिरत उच्यते । 
अथात्‌ दूसरा मण्डल शुत्समदका देखा है यह पहले आक्चिसरवशी झुनहोत्रके पुत्र थे यज्ञकाले अइुर 
इनको पकड़कर ठेगये पीछे इन्दने इनको छुडाया, पीछे उसी देवताके कथनानुसार वह श्चयुकुलमें प्राप्त इए 
और झुनक पुत्र गृत्समदनाम हुआ, यह प्रकृत आङ्गिरसकुलमें और शुनहोत्रके पुत्र होनेपर इन्द्रके वचनसे 
मार्गव और द्युनक-पुत्र इए थे । हखिंशके ३२ अध्यायमें छिखा है- 
वर वर भा as 
त्सस्य वत्सभामिस्तु भार्गभूमिस्तु मार्गेवात्‌। पते स्वङ्गिरसः पुत्रा 
° Cc 
जाता वंशेऽथ भार्गवे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणाः क्षात्रैया वेश्या शूद्वाश्च 
~ 
भरतषभ ॥ ४० ॥ 
' अर्थात्‌ वत्ससे वत्सभूमि, मार्गवसे भार्गभूमि हुए, मागेवके बेरामे यह आङ्गिरसके ` | i 
होगये 2 ’ के“ पुत्र चार वणोंको प्राप्त 
होगये अर्थात्‌ चार व्णोके माव सम्पन्न हुए, हरिंशके ३२ अध्यायमें लिखा हे- के 
गत्समातिनी 
काराकश्च महासच्यस्तथा गृत्समातिनेप । तथा गृत्समतेः पुत्र 
्राह्मणाः क्षात्रया [वशः ॥ 
अर्थात तिके ८ 
अथात्‌ सुहोत्रके दो पुत्र हुए काराक और गृत्समति, गृत्समतिके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मावः 


सम्पन्न इए । बरहमाण्डपुराणमें लिखा हे । ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासंवालितः । (११) 


वेणुहोत्रसुतश्चापि गाग्यों नामा प्रजेश्वरः । गार्ग्यस्य गगंभूमिस्तु 
वस्सो वत्सस्य चीमतः॥बाह्मणाः क्षत्रियाश्चैव तयोः पुत्रास्तु धामिकाः। 
वेणुहोत्रके पुत्र राजा गाग्ये इए, गाग्येसे गगेभूमि और वत्स हुए इन दोनोंके पुत्र सुधामिक ब्राह्मण 
क्षत्रिय हुए इन प्रमाणोंसे मी यह स्पष्ट है कि चारों वण एपेकाळके हैं, इसमें सन्देह नहीं कि अति प्राचीन: 
कालमें क्षत्रिय भी इतने ब्रह्ममाव सम्पन्न थे कि ब्राहमणोंने मी उनके पास जाकर अध्यात्मविद्याकी शिक्षा ळी 
थी और उनके पुत्रोमें मी कमी कमी इतना ब्रह्मभाव समा गया था कि वे राजकाज छोडकर स्थ 1 
अपना जीवन इश्वरचिन्तनमें व्यतीत करदेते थे, इससे उनको त्राह्मणरूपसे पुकारागया है, यह अथर नहीं 
है कि वे ब्राह्मण जाति होगये, दूसरे कमी २ क्षत्रियोंके पाससे चारों वर्णोने शिक्षा ली हे किसीसे तीन 
वर्णौने किसीसे दो वर्णोने इससे वे उन राजोंके पुत्ररूपसे कहेगये हैं, जो क्षत्रिय स्था ब्रह्ममात्रको प्राप्त 
होनये हैं तथा जो महातपस्वी होगये हैं जिन्होंने विवाहादि गृहस्थक्रिया नहीं की है, उनमें कितनोंहीके 
गोत्र,मवर चले हैं और उनकी शिक्षा माननेवालोंने उन उन गोत्रोंको स्वीकार कर लिया है,यह ऋषिक्षत्रोपेत 
द्विजाति कहाते हैं, लिंगपुराणमें लिखा हे- 
हारतो युवनाश्वस्य हारितायत आत्मजाः । एते ह्यागेरसः पक्ष 
१०८ ~ 
क्त्राषता छजातयः ॥ 
अर्थात्‌ युवनाश्वके पुत्र हरित, उनके हारीत पुत्र हुए आंगिरस पक्षमें यह क्षत्रोपेत .द्विजाति कहाते हैं 
विष्णुपुराणकी टीकामें ४।३।५९। में हारितके विषयमै लिखा है- 
“यतो हारिताद्धारिता आंगिरसो द्विजा हरितगोत्रप्रवराः? 
अर्थात्‌ हरितसे आङ्गिरस हारीतगण इए यह हारित गोत्रके प्रवर हैं। श्रीमद्भागवतमें लिखा है। 
राभस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्तथा । तस्य क्षेत्रे बहा अज्ञ 
श्वणु वंशमनेनसः ॥ ( ९।१७।१०।) 
पुरूरवाके पुत्र आयु, उनके राम, उनके रमस, उसके नमीर और अक्रिय उत्पन्न हुए । उसके यहां | 
` ब्रह्मवित्‌ ( ब्राह्मण) हुए । राजा पुरुसे आगे बारहवें पुरुषमें महाराज अप्रतिरथ उत्पन्न हुए,उनके विषये. 
विष्णुपुराणमें लिखा हे- 
अप्रतिरथः कण्वः तस्यापि मेधातिथिः । यतः काण्वायनदिजा 
बभूबुः ४ । १९। २। द 
अर्थात्‌ अप्रतिरथके पुत्र कण्ब, कण्बके मेधातिथि, मेघातिथिसे काण्वायन त्राह्लणोंकी उत्पत्ति हुई ।. 
श्रीमद्वागवतमें इसी विषयमे लिखा है- म्य , 
 सुमति्रुवोऽप्रातिरथः कण्वोऽप्रतिरथास्मजः । तस्य मेधातिथिस्तस्मा- 
त्यस्कण्वाद्या द्विजातयः ॥ पुत्रोऽभूरसुमते रेभ्यो दुष्यन्तस्तस्सुतो 
मतः | भा.स्क. ९ अ. २० इलो०, ७। [ 
रेतिमारके उमति, धुव और अप्रतिरथ हुए । अप्रतिरथका पुत्र कण्व, कण्बके मेधातिथि, उनके प्रस्क- 
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(२२) जातिमास्कर+- 


बंरमें प्रियमेधादिक ब्राह्मण हुए । | ँ 
स्त वंइ्याः स्थुः वभावा द्विजाः ॥ ९। २१। २१ | 
क गवत आए मत्त्यपुराणके मतसे क्षत्रियाज अजमीढकें सप्तम परुषमें सुदूळका जन्म 
स्यनाम क्षत्रोपेत श्राह्लण इए; यथाहि- Pee ere 
8... ७ च च 
सुहळस्यापि मोइल्यक्षत्रोपेता दविजातयः । एते ह्यङ्गिरसः पक्षे सं- 
स्थिताः कण्वमुद्वलाः ॥ मत्स्य, 
मत्स्यपुराणम दूसरे स्थानमें भी लिखा हे- 
'काव्यानान्तु वरा ह्येते त्रयः प्रोक्ता महर्षयः । गर्गाः सं व्या 
2 $| ' सङुतयः काव्या 
रोप जातय: ॥ टे 
गगे, संकृति और काब्य, कविवंशी यह. तीन पे ते 
डे नीर त यह. तीन महर्षि क्षत्रोपेत ब्राह्मण कहे जाते है । भागवत, बिष्णु, 
गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यः क्षत्राद्रझ ह्यवर्तत ॥ भा. ९। २१ । १९ । 
व से शिनि, शिनिसे गाग्य उत्पन्न हुए । यह गायै गण क्षत्रियसे त्र ( ब्राह्मणत्व ) में परिवातिठ 
ये । पुराणोंमें लिखा है कि गगेके आता महात्रीप, उनका पुत्र उरक्षय हुआ, इस ठरक्षयके तीन 
पुत्र हुए-त्र्यरुण, पुष्करी ओर कपि । यह तीनों क्षत्रिय होकर मी ब्राहमण हुए | र 
220 १०० ७ 
डी उरुक्षयसुता ह्येते सर्वे ब्राह्मणतां गताः । ( मत्स्यपराण 3) 
ता मद्भागवतके स्कन्द ९।२१॥१ ९ की टीकामें श्रीधरसामीने इस प्रकार लिखा हे । “येउत्र क्षत्र- 
त नाझणर्पतां गतास्ते’ अर्थात्‌ जह्मण होनेहा मात्र यह.है कि वे ब्राक्षणताको प्राप्त 
६२. तप भजन आदि करनेसे ब्राह्मण सहा हो गये न कि उनकी जाति बदल मई और श्रीधर- 


“ च 
र त दिष्ठपृत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः । 
' सि नंदिष्टका पुत्र नामाग हुआ, जो कमसे वैश्यताको प्राप्त हुआ । माईण्डे 
॒ नि य्‌ पुराणक है 
._ नाभाग वैदयकन्याके साथ विवाह कणेकर कारण वैश्यताको प्राप्त हुआ कहीं २ 'श्यगण दी त 
कारण त्राह्मणोंके सदश आचरणाठे कहेगये हैं | हरिवंश पुराण अ० ११ में लिखा है-- 
हो दो वेर्यो आह्मणतां गता ११।९ 
 _ नामागारिष्टके ददो उ वैश्य आकण भावको प्राप्त हुए । यह समू म 
न बदलनेपर भी जातिकी य वताना 
१. आशी मी कमेसे उन्नत वा अवनत समानताको प्राप्त हुए कोई कोई Mo न 
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भाषाटीकासंवछित्तः : (१३) 


यमे इतने संलग्न इए हैं कि व्यानमें उनको वेदमन्त्रोंका दरीन हुअ/ है और आजतक मन्त्रद्षष्टा कहकर 
विख्यात हैं । मस्यपुराण-अ० १३२ में लिखा है- 

सलन्द्श्चैव वन्द्यइच सङ्कातिश्चेव ते त्रयः। ते वे मन्त्रक्कतो ज्ञेया 

वेश्यानास्प्रवराः सदा । इत्येकनवतिः प्रोक्ता मन्त्रा येश्च बाहिष्छृता!॥ 

अर्थात्‌ मलन्द्‌, वन्य और संक्कति यह तीन वैश्य मी वेदमन्त्रोके द्रष्टा हैं इसप्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्योंमें ऋषित्वको प्राप्त इए ९१ जनोंने वेदोंके मंत्र देखे हैं और वेदमन्त्रोंके द्रष्टा होने तथा गोत्र- 
प्रतेक होनेसे आर्षसर्गमें यह ब्रह्ममाव सम्पन्न मानेगये हैं, जाति नहीं बंदली है नहीं तो मन्त्रोंके साथमें 
वैश्य ऋषि इस प्रकार! नहीं लिखा जाता । महाभारत अनुशासन पवे १४३ में लिखा है कि यदि कोई 
बण अपने कम साग दूसरी जातिके कमे करता है तो परजन्ममें उसी योनिमे प्राप्त होता है । 

ब्राह्माण्य देवि दुष्प्राप्यं निसयांद्राह्मणः शुभे । क्षत्रियो वेग्यशूद्री 

वा निसगादिति मे मतिः ॥ ६ ॥ कर्मणा दुष्कृतेनेह स्थानाद्धश्यति 

वे द्विजः । ज्येष्ठवणसनुप्राप्य तस्माद्रक्षेत वे द्विजः ॥ ७ ॥ स्थितो 

ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्माण्यपुपजोवति । क्षरित्रियो वाथ वेइ्यो वा ब्रह्म- 

अय सं गच्छति॥ ८ ॥ यस्तु बरह्मस्वसुस्सुञ्य क्षात्त्रं धभ निषेवते । 

ब्राह्मण्यात्स परिश्रष्ठः क्षत्त्रयोनो जायते ॥ ९॥ वैझ्यकभ च यो 

विप्रो लोभमोहव्यपाश्रयः। ब्राह्मण्यं दुलेभं प्रांप्य करोत्यर्पमतिः 

# ६ मभर ~ 
सदा॥ १० ॥ स द्विजो वेश्यतामाति वेश्यो वा शूद्रतामेयात्‌ । 
स्वघसात्प्रच्युतो विप्रस्ततः शृद्रत्वसाप्नुते ॥ ११ ॥ एभिस्तु कमे- 


0 ०७९० 


भिदेवि शुमैराचरितस्तथा । शूद्रो नाह्मणतां याति वैश्यः क्षत्ति- 

यतां ब्रजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
` महादेवजी पार्वतीसे कहते हैं सहजमें त्रालणल प्राप्त नहीं होता, मेरे मतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झट्ट 
यह प्रकृति अथीत्‌ स्वमावसिद्ध हैं (यह जन्मसे सिद्ध हैं यह प्रयोजन है ) दुष्कमे करनेसे ब्राह्मण अपने 
धर्मसे पतित होजाता हे, इसलिये ब्राह्मण्य प्राप्त करके यत्नपूवैक उसकी रक्षा करनी चाहिये, जो क्षत्रिय 
वा वैश्य ब्राझणधर्म अबळम्बन करके जीविका निर्वाह करते हैं वे अपने परिश्रमसे परजन्ममें ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त करलेते हैं और जो त्राण ब्राह्मणत्वको प्राप्त करके क्षत्रियघमेसे जीविका निर्वाह करते हैं वे ब्राह्म 
णत्वसे अष्ट होकर ( शत्रयोनौ ) क्षत्रिययोनिमें जन्म ग्रहण करते हैं और जो बुद्धिहीन ब्राझ्ण लोम मोहके 
कारण वैयक ग्रहण करता है वह वैश्यत्वको प्राप्त हो परजन्ममें वैश्य ही होजाता है, इसीप्रकार वैश्य शद 
होजाता है, बाण अपने धर्मसे अष्ट होता होता शहत्वको प्राप्त होता है और शूद मी श्रेष्ठ कर्म करते २ 
परजन्ममें ब्राह्मणत्वको प्राप्त होजाता हे | 

इन प्रमाणोंका स्पष्ट उद्देश्य यही है कि ब्राह्मणको ब्राह्मणताक्ी रक्षा करनी चाहिये, ब्राह्मणको ब्रक्मण- 

शरीर पाकर अपने निर्दिष्ट कर्मोंका ही अनुष्ठान करना चाहिये, बहुतसे कोन महाभारतके कुछ कोक 
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(१४) जातिभास्करः- 


` उदाहरणें देकर वण थे पीछे 
सपे उवाच- 
ब्राह्मणः को भवेद्राजन्‌ वेद्यं किञ्च युविष्ठिर । अवीह्मतिमति त्वां हि 
चाक्यैरनुमिमीमहे ॥ 
१: युधिष्ठिर उवाच । 
सत्य दान क्षमा शीलमानुरांस्यं तपो घृणा । दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र 
स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ वद्यं सर्प परब्रह्म निदुःखमसुखञ्च यत्‌ । 
यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि विवाक्षितम्‌ ॥ [ 
सप उवाच । : 
चातुवण्य प्रमाणच सत्यञ्च ब्रह्म चेव हि । शूदेष्वपि च सत्यञ्च 
ढानसकाध एव च ॥ आनुशंस्यमहिसा च घुणा चेव युधिष्ठिर ॥ 
वेद्यं यच्चात्र निदुःखमसुखं च नराधिप ॥ ताभ्यां हीनं पद्या- 
न्यक्च तदस्तीति लक्षये ॥ र 
टॅ युधिष्ठिर उवाच । 
शूने तु यद्धवेळद्षम दिजे तच्च न विद्यते । न वे शूद्रो भवेच्छद्रो 
आह्यणा न च बाह्मणः ॥ यत्रेतहक्ष्यते सर्प वृत्त स ब्राह्मण: स्मृतः । 
यत्रैतन्न भवेत्सपे ते झूदमिति निर्दिशेद्‌ ॥ यत्पनभजता प्रोक्त न 
चं विद्यतीति च । ताभ्यां हीनमतोऽन्यत्र पदं नास्तीति चेदपि ॥ 
एवमेतन्मतं सप ताभ्यां हीनं न विद्यते । यथा शीतोष्णयोसेध्ये 
अवज्ञाए्ण न शीतता ॥ एव वे सुखदुःखाभ्यां हीने नास्ति पढे 
_ काचेत । एषा सम मतिः सर्प यथा वा गम्यते भवान्‌ ॥ 
यादे त वृत्ततो राजन्‌ . 
| जन्‌ राह्मण! प्रसमीक्षितः ति 
कृतियांवन्न विद्यते ॥ व बा 
रट छ _याषाएर उवाच । 
जा तरज महासप मनुष्यत्वे महामते । सङुरास्समवर्णानां दष्परी- 
5 म सतिग सर्वे सर्रास्वपत्यानि जनथान्त सदा नराः । वाड- 
ह्म मरणञ्च सम नृणाम ॥. तावच्छूद्र समो ह्येष यावद्ेदे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माषाटोकासवालेतः । (१५) 


सपने कहा हे युधिष्ठिर! तुम्हारी बातोंते मुझे मडीमाँति प्रगट होगया कि तुम अतिबुद्धिमान्‌ हो” 
मुझे यह बताओ कि त्राह्मग कौन है और जाननेयोग्य क्या बात है ! युधिष्ठर वोळे-हे नागराज ! स्ट 
तिशाक्ञके मतते सत्य, दान, क्षमा, शीळ, निर्दोषता, तप ओर घृणा, जिसमें यह लक्षण देखजाय बही 
त्रसण कहा जा सकता है.सुखदुःख रहित ब्र ही जाननेयोग्य है, जिसके प्राप्त होनेते शोकादि विनष्ट 
होजाता हे, आप ओर क्या पूछते हैं १ सपेने कहा, चारों वर्णोके विषयमें वेद ही एकमात्र सत्य ओर प्रमाण 
भाना जाता है, झूदमें मी सत्य, दान, अक्रोव,आउरंस्प,अहिसा और घृणा देखी जाती है, और जहांतक 
विचार किया जाय, जिसमें सुख दुःख नहीं है, इस द्विपद वाजैत ब्रहके सिवाय और कुछ नहीं है, युधि 
ष्ठिर बोळे-जो ब्राह्मणे लक्षण हैं वह किसी झद्रमें दिखाई दें और ब्राह्मणमें शट्के लक्षण 
दिखाई दें तो एवह शद झट्र नहीं और त्राह्मगब्राह्लण नहीं है, जिसमें वैदिक आचार आदि 
देखेजांय वही ब्राह्मग है और जिसमें बह लक्षण नहीं बह शूद्र है, आपने जो कहा कि सुखःटुखहीन 
कुछ जानने योग्य नहीं है, वह मी ठोक है, जिस प्रकार शीत और उष्णो उष्ण और शीत नहीं होसकतए 
है, उसी प्रकार कोई पद ही सुख दुःख हीन नहीं दोसकता है,मेरी मी यही सम्मति है,आप कयां पूछते है ! 
सपने कहा राजन्‌ ! यदि इत्तिके कारण ही ब्राह्मण कहागया त्रो वह कृति न होनेपर मी उसकी 
जाति बृथा है | युविष्ठिर बोळे--हे महासप ! इस मघुष्यजन्ममें सत्र बर्ण का संकएत्वहेतु होनेसे जातिनिणेय 
करना महाकठिन काम है, सब वर्गे लोग ही सब बर्गाकी ज्लीमें सन्तान उत्पन्न करते हैं. सबका मक्ष्य 
सबका मेथुन, सबका जन्म, मृत्यु एक प्रकार हैं, बास्तविकरूपसे जबतक वेदाधिकार मघुष्यको उत्पन्न न 
हो तबतक वह शूद्र ही रहता है अहन वाक्योंसे यह बात सिद्ध न समझनी कि युधिष्ठिर महाराज जन्म- 
से जाति नही मानते वह जन्मते ही जाति मानते हैं कमेकी प्रधानता जो कही है वह कमेकी प्रशसामात्र 
है, यदि उनको यह बात स्त्रीकार होती तो फिर, “जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते? यह वचन क्यों 
कहते, हां यह बात उनको स्त्रीकार है कि कर्मके विना स्वयं जातिका निर्णय नहीं होता, इसलिये उनका 
अभिप्राय ब्रागादिजातियोंको कममें सदा सावधान होनेसे है इस कारण उन्होंने कहा है एक दूसरे एक 
बूसरेसे मिळ जांयगे, स्त्रये वण विवेक न रहैगा, इसकारण वे दुष्परीकष्य हो जाँयगे, इससे उनके थिये कमे 
की प्रवानताका निळूपण किया है, अमी आगेभी हम और समावान करने, एक दो प्रमाण एवपक्षरूपसे 
और लिखगे । महामारत शान्तिपत्र १८८। १८९ अध्याय । 
अस्तजदाह्मणानेव पूर्व बह्मा प्रजापतीन्‌ । आरमतेजोऽभिनितरत्तान्‌ 
सास्कराप्चितमप्रमान्‌ ॥ततः सत्यञ्च धर्म तपा ब्रह्म च शाश्चतम्‌। 
आधचारञ्जेर(धर्मेञ्र) शोचञ्च स्तर्गाय विदधे प्रभुः। देवदानवगन्धर्वा 
देत्यापुरमहोरगाः । यक्षराक्षलनागाश्च पिशाचा मनुजास्तथा ॥ 
बाह्मणाः क्षत्रिया वेद्याः शूद्राश्च दिजसत्तम ।ये चान्ये भूतसच्वानां 


~ AN ON 


वणोस्तांश्चापि निर्ममे ॥ ब्राह्मगानां सितो वर्णः क्षत्रियाणाञ्च 
लोहितः । वेश्यानां पीतको वणः शूद्राणामालेतस्तथा ॥ 


३७ नोलकण्ठमें इसपर अपनामत इसप्रकार कथन किया है'-इतरस्तु ब्राह्मगपदेन ब्रह्मविदे विविक्षित्वा झुदादेरपि बाह 
'गत्वमभ्युपगम्य पारेइरति शे स्विति, शूद्वलश्यकामादिक न ब्राह्मणेऽस्ति न ब्राहमणलक्यकासादिकं शदेषस्त इर्यथेः\ 
दोऽपि कामाद्यपेतो ब्राह्मणः त्राह्मणोऽपि कामाुपेतः शुद्र इत्यथः । 
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(९१६) जातिभास्करः- 


| . भरद्वाज उवाच । 
चातुवेणस्य वर्णेन यदि वर्णों विभियते। सवेषां खळु वणीनां हर्यते 
वर्णसंकरः ॥ कामः कोधो भयं छोभः शोकाश्रिन्ताक्षुधा श्रमः। 
सवेषां नः प्रभवांते कस्माद्रणों विभिद्यते ॥ 
जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणाञ्च जातयः । तेषां विविधवणानां 
कुतो वर्णविनिश्चयः ॥ 
| भ्रणुरुवाच । 


न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्व ब्राह्ममिदं जगद्‌ । ब्रह्मणा पू्मृष्टं दै. 
कर्मेभिरवर्णतां गतम्‌ ॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः कोधनाः प्रियसाह- 
' साः । त्यक्तस्वधमां रक्ताङ्गास्ते द्विजाः क्षत्रताङ्गताः ॥ गोभ्यो वृ 
समास्थाय पीताः कृष्युपजीविनः । स्वधमें नानुतिष्ठन्ति ते द्विजा 
वेर्यतां गताः॥ हिंसानृतप्रिया छुब्धाः सबेकमोपजीविनः ॥ ष्णाः 
शोचपारश्रष्टारते देजाः शता गताः ॥ इत्यतेः कर्मसिव्यस्ता 
द्विजाः वणोन्तरे चताः । धमो यज्ञाकेया तेषां नित्यं न प्रतिषि- 
भ्यते ॥ इत्येते चतुरो वर्णा येषां ब्राह्मी सरस्वती । विहिता ब्रह्मणा 
पुव ठोभाच्चज्ञानतां गताः ॥ बराह्मणा ब्रह्मतन्त्र स्थास्तपस्तेषां न 
, नर्याति। बहा धारयतां नित्यं अतानि नियमांस्तथा ॥ जह! चेव परं 
सृष्ट ये न जानन्ति तेऽद्रिजाः । तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र 
`: हि जातयः ॥ पिशाचा राक्षसाः भरता विविधा स्ळेच्छजातयः ।. 

अनष्टज्ञानविज्ञानाः स्वच्छन्दाचारचेष्टिताः ॥ 

ळर वाति अरदाज उवाच। | 
आह्यणः कॅन भवाते क्षात्रयो वा द्विजोत्तम । वैश्य; इदञ्च 
` विप्रर्ष तदूत्रूहि वदतांवर ॥ 

जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारे: सस्कृत: शरः । वेदाध्ययनसम्पन्नः 
षट्सु कमस्ववास्थितःशोचाचारास्थितः सम्यग्‌ रहमनि्ठो गुरुघियः। 
_नित्यन्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥ सत्यं दानमथो ऽद्रोहः 
पूर स्य अपा घृणा । तपश्च इश्यते यत्र स ब्राह्मण इति सृतः ॥ 
ओ- क्षत्रज सतते कमे वेदाध्ययनसङ्गतः । दानादानरारतियंस्तु स वैः - 
©C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotii < द्र 


भाषाटीकासंवलित्र: । १७) 


क्षत्रिय उच्यते ॥ विशत्याशु पशुभ्यश्च कुष्यादानरातेः द्याचेः । 
वेदाध्ययनसम्पन्नः स वेश्य इति संज्ञितः ॥ सवे भक्ष्यरातिनित्यं 
सर्वकमकरो5शाचेः । त्यक्तभदस्त्वनाचारः स. वे शुद इति स्मृततः .॥ 
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शद्रे चेतञ्रवेहक्ष्यं द्विजे `तञ्च न विद्यते । न वे शूद्रो भवेच्छुद्रो 
ब्राह्मणो नच ब्राह्मणः ॥ 


अर्थोत्‌ अल्लाजीने प्रथम अपने तेजसे सूथ और अझ्निके समान प्रभावशाली ब्रह्मनिष्ठ मरीचि आदि 
प्रजापतियोंको उत्तम करके स्वगेप्रात्तिका उपायस्त्ररूप सत्यघमे तपस्या शाश्वत वेद आचार और 
शौचको सुजन किया पीछे देव, दानत्र, गन्धभ, दैत्य, अतुर, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैर, झूद्ध इव चार वणे युक्त मनुष्य जातिकी सृष्टि की । उस समय ब्राह्मण श्वतवण ( अथात्‌ 
सच्बगुणयुक्त ) क्षत्त्रिय लोहितबण ( रजोगुणयुक्त ) वैश्य पीतवणे (रज और तमयुक्त) और शूदर कुष्णवण 
( सत्रेथा तमोगुणयुक्त ) हर । मरद्वाज बोले हे भगवन्‌ | सत्र मनुष्योंमें ही कोई न कोई गुण विद्यमान 
है। इससे केवळ वणे [गुण ] द्वारा मनुष्यका बणेमेद नहीं किया जा सकता, देखिये सव मनुष्य काम, 
क्रोध, मय, लोम, शोक, चिन्ता , क्रुधा और परिश्रमसे व्याकुळ होते हैं सबके ही झरीरत्ते स्वेद, मूत्र, 
पुरीष, ष्मा, पित्त और रुधिर निकलता है, इससे गुणद्वाय मी किसी प्रकार वणविमांग नहीं किया जा सकता। 
गुजीने कहा इस लोकमें वर्णोमें कुछ मी विशेषता नहीं है, समस्त संसार ही ब्रह्ममय है मनुष्यमण 
प्रथम राजी द्वारा उत्पन होकर धीर २ कर्मोसे वर्णोमें विमक्त हुए हैं, जिन बाझणोने रजोगुणयुक्त 
होकर काम मोगप्रिय, क्रोधके वशीभूत होकर तथा साहसी और तीक्ष्ण होकर स्वघमेका त्याग न 
किया वे क्षत्रियपनको प्राप्त इए, जिन्होंने रज और तमोगुण युक्त होकर पञ्च पालन और॑कृषिका आश्रय 
कर लिया वे वेश्यपनको [प्रात हुए, जो तमोगुण युक्त होकर हिंसक छुब्व सर्व क्मीपजीवी मिथ्यावादी 
और शौचअष्ट हुए, वे द्विज शूद्वत्वको प्राप्त इर इस प्रकार भिन्न २ कार्य करनेसे ब्राक्षण ही पुथक्‌ 
पथक्‌ वणीको प्राप्त हुए हैं, इससे सब वणीका ही नित्य घमे और नित्य यज्ञमें . अधिकार है भगवान्‌, 
अल्लाजीने सृष्टि करके जिनको वेदाधिकारी बनाया वही लोमके कारण शुद्रत्वको प्राप्त हुए हैं, ब्राग 
सवेदा वेदाध्ययन, रत और नियमानुष्ठानमें तत्पर रहे, इस कारण उनकी तपस्या नष्ट नहीं हुई ब्राह्मणों जो 
परमार्थ ब्रक्षपदाथको नहीं जान सके, वही निकृष्ट समझे गये, और ज्ञान विज्ञान हीन खेच्छाचारी, पिशांच 
राक्षस, प्रेत आदि विविध म्लेच्छ जातित्वको प्राप्त इर । भरद्वाज बोले हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र इनका लक्षण क्या है“? यह मुझसे कहिये । शगुजी बोळे, जो जातिसस्कारादि संस्कारसे संत्छत परम 
पवित्र वेदाध्ययनमें अनुरक्त रहकर प्रतिदिन संध्यावन्दन, स्नान, तप, होम, देवपूजा और अतिथि सत्कार 
इन छः कर्मोंको करते हैं, जो शौचाचारपरायण, नित्य ब्रह्मे निष्ठावान्‌, गुरुप्रिय और संत्यनिरत होक 
ब्राह्णोंका भुक्तावशिष्ट अन मोजन करते और जिनमें दान, अद्रोह, शान्ति, अटरासता, क्षमा, दया और 
*तपस्यामें नितान्त आसक्त देखा जाय बही ब्राह्मण. है, जो वेदाव्यंयन सम्पन्न युद्ध काथेमें तत्पर, ब्राह्मणोंको 
घन दान कर प्रजासे कर ग्रहण करे, वह क्षत्रिय है, जो पवित्र होकर वेदाध्ययने और कृषि वाणिज्यादि काये 
करे वह वैश्य और जो वेदविहीन आचार अष्ट हों सदा सब काम और सब वस्तु मक्षण कै वदे शहद 
हैं यदि कोई ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होकर शूद्रके समान कमे करे और शूद्र ब्राह्मणके समान कम क. तो 
वह शूद्र शूद्र नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है इन बचनोंको आश्रय करके बहुतसे महानुभाव कहते हैं कि 
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चणोविमान पीछेते हुआ है, परन्तु यह वात समीचीन नहीं है जव कि सतरज, रजतम, तम इच तीन 
युणोंके अघुसार स्वभाव जंन्मसे होता है, तब वे पुरुष अपने २ प्वमाबका अनुसरण करेंगे, और उनका 
वही वर्णोविभाग होगा, ईन छोकोंमें सुखादिसे मतुष्योंकी उत्पत्ति न कहकर स्थूळरूपसे प्रजापतिद्वारो सबको 
एकरूप निर्देश किया है, परन्तु वास्तवर्मे अगेविभागसे उत्पन्न होंनेके कारण उनमें क्षत्रिय वैश्य और 
अटक कथे थे, इसीसें जे उन उन कमीको करके अंपने यथाथ नामोंको आस हुए,इससे यही सिद्ध होता 
है कि जाति जन्मसे ही है, कमेद्वारा जाति व्यक्त होजाती है और “ वैयतां गताः ” इत्यादि पर्दोसै यह 
स्पष्ट हे कि वें वैश्यभावको प्राप्त हुए, पर वैश्य प्रथम ही विद्यमान थे,अपने पितृजनोंके गुण कमको मलीपर- 
कार रक्षा करें नहीं तो उस जातिले च्युतै समझे जायगे, इसीके योतंक यह संब वचन हैं, और यह वाक्य 
सत्र प्रवेपक्षमें यदि रखकर विचांर किया जाय तो पूरा निश्चय होजायगा कि जाति जन्मते ही है, कारण कि 
इन्द्रादि देवताओमे, गो अश्वादि पश्चुओंमें, इक्ष छता गुह्मादिम, गायत्री आदि छन्देमि मी. वर्ण विभाग 
मोया जाता है, रहम चै बहस्पतिः? ( ऐतरेय ) यान्येतानि देवत्रा { देवेषु ) कषत्राणि इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः 
पेजेन्यो यमो मत्युरीशान:, स विशमंसुजंत्‌ । यान्येतानि देवजातानि गणश व्याख्यायन्ते वसतवो रुद्र 
चादित्या विशेदेवा मरत इति ? श० काँ० १४ अर्थौत्‌ ब्रहस्पति त्राह, इन्द्र वरुण सोम इद्र पजन्य यम 
शृ इशान यह क्षत्रिय हैं , उसने वैहैयकी रचना की जो देवजीति गणरूपसे निरूपण की गई वे बसु ८ 
छ ११ आदित्य १९ विरवेदेवा १३ मरहूण ४९ वैश्य कहाते हैं। पञ्चमे ब्रह्म वा अजः | क्षत्र वा 
आरे । वैश्य च चद्बाु रामः श०! । अज ब्राहमण, अरव क्ष्तिय, गर्दै वैश्य और शाद है, गरन्थके 
रम्ने तैतिरीयके बचनसे चार वर्णोके साथमें जिनरपछ और छन्दोंकी सृष्टि हुई हैव वह उसी बंण-- 
चाळे है, इध्मे अक्ष वै पलाशाः? श० । पीपल आल्ण हे औषधियोंमे क्षत्र चा एतदोषधीनां यद द्वा 
| ऐत० । ओष॑धियोंमें दूरी क्षत्रिय है, उन्दोंमें गायत्रइ5न्द्सा ऑह्लणः ऐत० । गायत्री छन्द ब्राललण, 

निष्टुप क्षत्रिय, और जगती वैदय है । इसी प्रकार नक्षत्र तारायशियोंमें भी स्वाभाविक वर्णविमान हैं, यदि 
कम ही प्रधानं होता तो दक्ष ओषधी छन्दादि था पञ्चआदिमें वण विमान नहीं होता, इससे यह कोई 
` _ समाव सिद्ध चैसागेक बात है, यदि कर्मेसै जातिविमांग जनसेमुदायने चलाया तो किसीको श्रेष्ठ और 
किसीको भूपति किसीको दास बनाकर बडा अन्याय किया, कारण कि, निकृष्ट बननेकी किसीकी इच्छा 
. दीं होती, समी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं यदि कमेते विमान है तो प्रथम त्राणो होनेमें कौनसे कका 

हेतु है और वह उनमें क्यों हुआ कारण कि, कमद्वास विमागसे पहले उनके भतम ब्राह्मणलकी सिद्धि 

नहीं, है इससे स्पष्ट है कि, कमविभाग वणविमांगमूलक है न कि, कमेविभागमूळ्कं वर्णविभाग है, इसी 
वातकों मगवाचने गीतामें मी कहां हे । जे 

: आह्मणक्षत्जियाबैशां शूद्राणाच परन्तप । 
` कमाणि प्रविभक्तानि स्वभावभ्रभवेर्गृणेः ॥ १८। ४१ 
“अर्थात्‌ है पर्तप ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूहोंके कमे स्वमावसे उत्पन्न हुए गुणोके कारण विभक्त 
जूए हैं, माव जन्मते होता है तो जन्मे जो गुण हैं वह जातिके लिये हुए हैं; जब खमाच ईश्वर है 
तब वणविमागे शश्वरकृत है इससे चार वर्णों के मुखादिद्वारा होनेसे-- 

Fr कमी रश र्ड दे 

` तेषां कमाणि धर्माश्च ब्रह्मा तु व्यदघात्रभुः । | 
+ उनके घनी और कोको अशु बल्लाजीने प्रथक विधान किया इससे सिद्ध है कि पहले वण और पीछे उनके 
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कमीका विधान किया अथोत्‌ बिघाताने ही सब वणीको अपने २ कर्मोमें नियुक्त किया है जहां मखसे 
ब्राह्मणकी उत्पत्ति हे उसीते अभिकी उत्पत्ति है “यथा मुखादभिरजायत! इसीस ब्राझणको आग्नेय कहा 
है शतपथके चोदहवें काण्डमें देवताओंमें वणविभाग माना है “प्रजापतिरकामयत? इस श्रतिद्वारा देब 
मनुष्य छन्द पञ्च आंदिकी बंगययोतके श्रुति लिख ही चुके हैं और जब पुरुषसूक्तका वेदमन्त्र चारवणाकी 
उत्पत्तिके विषयमे गंज रहा है तो प्रमाणोकारकी ओवरचकती क्या है और यदि कर्मभिधणेतां गतम्‌? 
का यह अथे किया जाय कि कुछ समंयके उपरान्त स्थूळरूपसे वणेविमाग हुआ पहले सूक्मूपमें था तो 
मी यही सिद्ध होता है 1 “कारणगुणाः कायैगुणानारमन्ते? इस न्यायंके अनुसार महामंहिमावाले महेषियोनि 
उन उन वंशोंके उत्पन्न इंए चंणोँको €ढ किया न कि पिता क्षत्रिय और पुत्र शूद्ध बनाया पिता झंद्र 
और पुत्र ब्राह्मण बनाया, किन्तु उन्होंने यह नियम किया कि, “सवर्णग्यः संत्रणोसु जायन्ते हि सजातयः? 
सवणो सत्रीमें सबणस सजाति पुरुष उत्पन्न होता है, सदा स्थिर रक्खा वह जानते थे कि मधुर आम्रके 
वीजसे आमहोंगे इमळीसे इमली होगी जैसे रंगके सूतसे कपडा बनाया जायगा उसकावेसा ही 
रंग होगा इसी प्रकार शमप्रधावादि युणसे उत्पन्न ब्राह्मण ही होगा, इतर नहीं. यदि पढनेसे 
` ही ब्राह्मण हो जाता तो.“ द्रो हिकप्रषो दोक्षांप्रविष्टः ! जब शूद्र कवष दीक्षामें प्रविष्ट हुआ 
तो महर्षियोंने उसको बाहर किया और कहा समाज नियम मङ्ग करनेवाले कवषको दण्ड देना 
चाहिये और कहा “ अत्रैन षिपासा हन्तु सरस्त्रत्या उदकं मा पात्‌ ” यह प्याससे मरे सरस्वतीका 
जेल न पीसके ऐसा कहकर उसको निजेल देशमै निकाल दिया यंदि कमेमूळक वर्णविमाग हो 
जाय तो विचारा कबघ॑ दीक्षासे क्यों निकाला जाता वह कर्मोंसे तो आह्मण वर्णमे प्रवेश 
होने योग्य था, पीछे जो उसकी महिमा हुई वह उसके गुणोंके ही कार ग हुई न कि जआाह्मणेकि कर्मोनुष्ठानसे 
और यदि कहीं किसीमें बिशेषणणोंके कारण कोई विशेषता होजाय तो वह किसी तियमको मंग नहीं कर 
सकते, सब पद्युओके पुरीष गोबरक्रे समान नहीं होसकते, सब गन्ध कस्तूरी नहीं होसकती । इसी प्रकार 
कृष्रष जो पीछे उच्चपद्को आप्त हुआ तो उससे वणविमानका नियम मंग नहीं समझा जायगा, इससे कुळ 
मामत ही मुख्यतया वणव्यबस्था है, यही इस ऐतरेय आख्यानसै सिद्ध होता है, यदि केवळ ज्राह्मणके 
रुण घारणसे ही ब्राह्मण होजाता तो विश्वामिंत्रमे किन गुणोंकी कमी थी, वेद पढे थे परन्तु फिर मी 
उनको सहखों वर्षौतक तपस्या करती पडी ओर उनके चर्में जाह्मणत्व होते हुए मी वशिष्ठादिने उनको 
ब्राह्मण न कहा वो मंत्रद्षष्टा हैं उनको मी त्रै कहळानेको सहस्रों वषे तपश्चयासे ब्रल्लीषपद लाम हुआ 
` तो स्पष्ट ही है वणविमाग जन्मसे सिद्ध है, न कि कमेसे और विश्वामित्रके समयमै मी यह बात रहते इसके 
. अनादित्व होनेमे शंका क्या है और अनेकों युग व्यतीत होते हुए वणकी शिथिलताके जो दो चार उदाह- 
रण मिलते हैं वे वणमेदकी सनातनता सूचित करते हैं, यह बात सूक्ष्म दृष्टि देनेसे समझमें आजाती है, इससे 
“संहसों युगोंमें वणविनिमयंके दो तीन उदाहरणं देखे जांय तो वह गिनतीमें नहीं भासकते, न उनसे वर्णवि- 
ओग शिंथिळ हो सकता है, न वैसा अब कोई अनुष्ठान करनेंको समे है और यंदि वणंविभान पूपैसै ही 
सुद्दढ न होता तो यह वणविनिमयकी दो चार कथा ळिखनेकी आवश्यकता क्या थी, कारण कि यह 
तो रीति ही थीं, फ़िर इसके लिखनेकां योजन क्या था और मी देखा जाता है 1 


तद्य इह रमणीयाचरणां अभ्याशो इं यत्ते रसर्णायाँ योनिसापद्यरन्‌ 
ब्राह्मणयात वा क्षञ्चिययोनि वा वेश्‍्ययोने वाथ य इह कपूयचरणा 
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(२०) ` जातिभास्करः- 


अभ्याशो ह यत्ते कपयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा शकरयोने वा 

चाण्डालयोनि वा ( छान्दो० ५। १० ) । | 
. इस छान्दोग्य श्रुतिसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि, कमेके अनुसार दूसरे जन्ममें शुमक्मसे ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य योनि मिलती है, निन्दित आचरणसे कुत्ते शूकर चाण्डाल योनि प्राप्त होती है, इससे स्पष्ट है 
कि वणविमाग जन्मसे है नकि कमेसे, यदि कर्मसे ही वर्णविमाग होता तो निरन्तर शास्त्रधारणकर्ता पर. 
'शुरामजी क्षत्रियवणमें गिने जाते और महात्मा द्रोणाचाय और ऋपाचाये निरन्तर घनुर्वेदके पारंगत होनेसे 
जाह्लणत्वसे हीन होकर क्षत्रिय होजाते और तपश्चरण करनेवाला शूद्र रामचेद्रजीके द्वारा कभी निधन- 
ताको प्राप्त नहीं होता, अनुशासनपर्व अ'० २७ में युधिष्ठिरने भीष्म पितामहसे पूछा है- 

० ळर ~ ~ ~ ~ 
नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रष्ट्योऽस्ति नराषिप । क्षत्रियो यदि वा 
वेश्यः इद्रो वा राजसत्तम ॥३ ॥ ब्राह्मण्यं प्राप्नुयाद्येन तन्मे व्या- 

eS १ ha 
ख्यातुमईसि । तपसा वा सुमहता कर्मणा वा सुतेन वा । ब्राह्मण्यमथ 
चोइच्छत्तन्मे ब्रहि पितामह ॥ ४॥ ` 


` , है पितामह ! आपके सिवाय यह विषय किसीपे पूछने योग्य नहीं है । क्षत्रिय, वैश्य वा शूद्र यह व्राह्म + 


णत्बको, बडे तप कमे वा शा्र किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं £ यह आप मुझते कहिये इसपर 
मीष्मपितामहने कहा- 
ब्राह्मण्ये तात दुष्प्राप्यं वणेः क्ष्राविभिखिसिः । परं हि सर्वभतानां 
स्थानमेतद्यधिष्ठिर ॥ ५ ॥ बह्वीस्तु संसरन्‌ योनीर्जायमानः पनः 
पुनः । पर्याये तात कस्सिथ्रिद्‌ बाह्मणो नाम जायते ॥ ६॥ ˆ 
है तात [तीनों वर्णोको ब्राह्मणत्व दुष्याप है कारण कि यह ब्रह्मत्व सम्पूण प्राणियोंका स्थान है अनेक 
योनिर्योमि उत्पन होकर किसी समय व्राल्लणकै यहां जन्म ठेता है इससे भी स्पष्ट है कि जाति जन्मते होती 
है कमेसे जातिका कोई प्रसङ्ग नहीं है और जौ मतङ्गका इतिहास है वह भी इस बातको समथन करता है 


कि जातिसे हीन कोई पुरुष मी ब्राह्मणलको प्राप्त नहीं हो सकता. मतङ्गका वचन इन्द्रे प्रति- 


इदं वर्षसहस्र वे बह्मवारी समाहितः । आतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्य 
नाप्नुया कथम्‌ ॥ अहितादममास्थाय कथं नाहामे विप्रताम्‌ | अन्‌ ` 
प. अ. २९॥ अ 
ह त 88 सावधानतासे में ब्रह्मचर्य घारणपू्वक एक पगसे स्थित होकर अहिंसा और 
न्द्रियदमतर्मे स्थित हो रहा हुँ मुझको ब्रह्मचयके प्रमावसे ब्राह्मणत्व क्यों इन्द्रने इसका 
न र ( न प्राप्त होगा । इन्द्रने इसका 

00 ७९ © ~ 
अष्ठता सर्वभूतेषु तपोऽथ नातिवर्तते । त्ये प्राथयानस्त्वमविराब्रि- 
ठ यति. ( अनुशासनप, अ, २७।२९॥ 

सब प्राणिय 1 तपसे ही प्राप्त करनेकी इच्छासै तू ब्रा्णत्वकी इच्छा - ; 
व्य ु ग करता है तो शीघ्र नष्ट होगा 
कमतमक मदान तप करनेसे भी जालगसरी माति न हुई ओ. जो यक्ष युधिडिरके सादे 
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भाषाटीकासंवलितः । (२१) 


युविष्ठिरजीने कमको ही द्विजत्वका कारण कहा है, यह कमकी प्रशंसामात्र है, द्विजत्व शुद्धजन्मते तो सिद्ध 
हो ही चुका है, कारण कि जब वेद वणीकी उत्पत्ति कहता हे,तव द्विजत्व सिद्धही है,क्मोंकों देखकर उनका 
विभाग करलिया, वास्ते वे पहलेते ही ब्रह्मगादि हैं, नहीं तो फिर द्रोणादिकर्मे ब्राह्मणत्वका व्यवहार न 
होगा, मीष्मक्रे वचनोर्मे विरोध आत्रैता और फिर युधिष्टिरजीने मी तो यह स्पष्ट कहा है ( वृत्त यत्नेन 
संरक्ष्य ब्राह्षणन विशेषतः ) विशेषकर ब्राह्मणंको अपने कर्मोमें परायण होना चाहिये, नहीं तो इससे 
निन्दाकी प्राप्ति होगी । इसी प्रकार नहुषके संत्रादमें भी युधिष्ठिरके वचनसे यह .प्रतीत होता है कि 

ष्ट युगोंमें व्यभिचारादिको त्रिशेषतासे और वणसंकरकी विशेषतासे जातिमात्रसे उत्कृष्ट ब्राह्मण परी- 
क्के योग्य हैं, ऐसे समयमें सस शमादि गुणयुक्त देखकर त्राह्मयका निश्चय कर लेना यह अभिप्राय है । 
धर्म व्याधादिके संवादमें सत्वादि गुणोंका उत्कष कथन ही वात्पय है। गीतामें यह स्पष्ट ही है ( श्रेयान्‌ 
स्वधर्मो विगुणः परधमोत्‌ स्त्रनुछ्ठितात्‌ । स्रधम निधन श्रयः परधर्मो भयावहः ) अथात्‌ अपना धम विगुण 
भी हो तो मी परधम ग्रहण न करे स्वधममें मरण श्रेष्ठ है परधम मयका देनेवाला है। इस गीताके वच- 
नसे स्पष्ट है कि वणविमागहेतुक कमेविमाग है न कि कमेविभागहेतुक वणविभाग है | मनुजीने मी 
यही कहा है- 

संववणषु तुस्थास पत्वाष्वक्षतपानेंषु । अआनळाइ्यन सम्यता जात्या 
ज्ञयास्त एव त ॥ ( मन्‌० अ० १० । ५ ) सवर्णेभ्यः सवणासु जाय- 
न्ते हैं सजातयः । (याज्ञवल्क्य ) 
चारो वर्णोमें समान जातिवाली अक्षतयोनि ज्ियोंमें विबाहपूवैक अनुकोमविधि अथात्‌ ब्राह्मणसे ब्राह्म- ` 

णीमें क्षत्रियते क्षत्रियामें जो सन्तान उत्पन्न होती है, वे अपने पिताकी जातिकी ही उत्पन्न होती हैं, 
यही याज्ञवरक्य कहते हैं कि, सतर्णोंक्ी सवर्गा ज्लीमें वही जाति उत्पन्न होती है जो उनके पिताकी है . 
मनुजी कहते हैं--. 


उत्पत्तिरेव विप्रस्य सतिधमेस्य शाश्वती । स हि घम्माथमुत्पन्नो बह्म- 

` अयाय कल्पते ॥ त्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधि जायते । 

इश्वरः स्वेभतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ अ० १ ्छे० ९८ ) ९९ ) 
जन्मतेही ब्राह्लणका देह धर्मका अविनाशी शरीर इस कारण है कि, यह ब्राह्मण धमेके निमित्त ही 
उत्पन्न होता है और घमेसे उत्पन्न हुए आत्मन्ञानसे मोक्षका भागी होता है । ब्राह्मण जन्म परथिवीमें सबसे 


उत्कृष्ट हे इसीसे यह प्राणियोंके धमे समूहकी रक्षाके लिये समथ है कारण कि सब घमीका उपदेश ब्राह्म- 
'णसे ही होता हे । हारीत कहते हैं- 


ब्राह्मण्यां ज्ाह्मणिने उत्पन्नो ब्राह्मणः स्यतः ॥ (१॥ १५ ) 
्ाहमगीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ही ब्राह्मण होता है । अत्रि कहते हैँ-- 

जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारोडेज उच्यते । विद्यया याति विपत्व 
श्रोत्रियख्रिभेरेव च ॥ ( १३८ ) 
अथोत-जाझणीमें त्राझणसे उत्पन्न इभा ब्राह्मण कहाता है संस्कारोंसे दविज होता है, विद्यासे विग्र और 
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(२२) . जातिभास्करः- 


तीनों वेदोंके' ज्ञानसे श्रोत्रिय कहाता: है। यदि अपने: वर्णोचितः कर्मोंको ब्राह्मण त्याग दे तो मी'- 
उसर्म ब्राह्मणत्व माना जाता है । यथा हि-- | 

यथा काष्ठमयों हरती यथा चर्ममयो मृगः । यश्च विश्रोपनधीयान- 

यस्ते नाम बिश्वति ॥ १५७ ॥ यथा षण्ढोऽफलः ख्रीषु यथा गो- 
` गेक्रिचाफ़ल्ला यथा चाजञेःफलं दाने तथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ 

( अ० २ ॥ १७८ ) | 

जैसे काठका हाथी चमडेका मृग नाभमात्रका है इसी. प्रकारसे बेपढा ब्राह्मण नाममात्रको घारण कर- 
नेवाला होता हे, जैसे नपुंसक स्त्रियोंमे फलवाला नहीं होता जैसे गाय गाये पुत्र: उत्पन नहीं करलकती 
जैसे मूखको दान देनेका फल नहीं होता इसी प्रकार वेदविद्यारहित ब्राह्मणको: दान: देनेसे फल नहीं होताः 
इन मनुके छोकोंसे विद्यारहित ब्राह्मणमें मी ब्राह्मणत्व माना है यदि कासे जाति होती तो विद्यारहितमें 
तीनकालमें मी त्राण शब्दका प्रयोग नहीं होता । माष्यकार पतञ्ञलिने मी ( नञ्‌ २। २। ६ ) इस 
न्मे इस कारिकाको लिखते इए जन्मसे ही ब्राह्मण माना है । 

तपः श्रुतं च योनिश्चेत्येतद्राह्मणकारकम्‌ । तपःश्रताथ्या यो हीनो 

जातिब्राह्मण एव सः ॥ ( महाभाष्य. ) न 

तपस्या शाज् और योनि यह तीन ब्राह्मणके कारक हैं जो तपस्या और शास्र इनसे हीन है बह: 
जातिसे ब्राह्मण है, इससे स्पष्ट है कि जाति जन्मसे- ही हे, यदि कहीं शासत्रविहीन त्राह्मणमें अन्राह्मण राब्द 
अयुक्त हा तो वह पढेलिखे त्राह्मणोके मब्यमें उपचारसे प्रयोग हुआ जानना इससे मी जन्मसेही जाति स्पष्ट 
है और निष्ट वर्ण यदि उत्तम कमे करे तो भी मगवान्‌ मनु उस. उत्कृष्टतासे स्वीकार नहीं करते, यथा हिं 

अनायसार्यकर्माणमार्य चानार्यकार्मिणस्‌ । संप्रधायात्रवीद्धाता न 

की | साधित ॥ मनु. अ. १० । ७३॥ 

. 1९ नाचवण शद जाझणादिके कमे करता हो और ब्राह्मणादि झटके समान कमै करते हों तो, विधा. 
व सा हैकि न तो वह शुद जाह्मणांदिके समान हे और न वह ब्राह्मण शूद्रके असम न है 
दुःशीळोऽपि द्विजः पूज्यो न शद्रो विजतेन्द्रियः । कः परिर 
गा दुहेच्छीलवतीं खरीम्‌ ॥ ८ । ३२॥ ` SN 
त आताशा मी जाण इभ्य है और जिताय शट पूज्य नहीं है. खोटे स्वमाववाळी.गायको छोडकर. 
० वा गधीको कौन दुहेना अर्थात्‌ गवैयाका दूध नहीं पिया जायगा, इससे भी जातिः ही सिद्ध होतीः 
जन का है. ; द्ध होत 

अविद्वाञ्चेव विद्वांश्च बाह्मणो देवतं सहद । प्रणीतश्षाप्रणीतश्च यथा- 
sr ER  आ ब 
Ce इन देवता है जैसे अझिप्रणीताघानबाली वा विना आधानकी' 
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'भाषाटीकासंवलितः । (२३) 


_ स्वेभ्यः स्वेभ्यस्तु कमेभ्य श्वतुरवर्णा ह्यनापदि। पापान्‌ संसृत्य संसारान्‌ 
प्रष्यता यान्ति शज्ञुषु॥ ( १२ । ७० ) 
अर्थात्‌-चारों वण आपत्तिहीन कालमें यदि अपने२ कमीको आग करें दूसरे वर्णोके कमे करें तो बह पातकी 

होकर संसारमें पडकर कुत्सित योनिको प्राप्त हो जन्मान्तरमें शत्रके दास होते है, इन बचनोंसे यही सिद्ध होत! 
है कि वणेक्रम जन्मसे है न कि कमसे इस छेखसे हमारा यह प्रयोजन नहीं कि ब्राह्मणादि वणे अपने र्‌ कमीका 
त्याग कर दें, ऐसा कमी नहीं करना चाहिये, कमेत्यावसे ब्राझणादिकी बडी निन्दा है । इससे ब्राह्मणादिः 
व कि जन्मके उपरान्त उत्कषेता साघनके निमित्त संस्कार अबश्य ही उचित है,इससे उन २ बर्णोंका प्रभाव 
छक्षित होता है विना संस्कारके मणियोंमें मी मढीनता देखी जाती हैं, पर लोष्ट पत्यस्मे बह बात नहीं होती । 
इससे विप्रकुलोंमें उत्पन जनोंके ्राणहत्वांदि सिद्धिके निमित्त संस्कार करने चाहिये, न कि, शोके नामक- 
रणमें मनुजीका आशय जन्मसे जातिकी सिद्धि करता है । 

मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यात्‌ क्षत्त्रियस्य बलास्वितस्‌ ।वेश्यस्य घनलंयुक्ते 

शूद्रस्य च जगाष्सतम्‌ ॥ ( २ । ३१ ) 

नाझणका नाम मङ्गा चारयुक्त क्षत्रियका बलयुक्त और बैश्यका पुष्टियुक्त तथा ट्रका जुगुप्सित नाम रखना 

चाहिये । जब कि, दझामें बारहवें दिन ब्राह्मणादिके यहां उत्पन्न हुए बालकोंके नाम उनःउन वर्णोके 
अनुसार ही शास्रने माने हैं, तब जन्मसे-जाति निषेधका साहस कौन करसकता है | कारण कि, जन्म 
ठेते ही ्राझणादिके गुण कर्म उसमें प्रगट नहीं है । इसीमकार स्मृतिकारोने यज्ञोपवीतमें काळ दण्डादिका' 
समय पृथक्‌ निरूपण किया है, जहां कही कमे न करनेसे पतित लिखा है वह मयके निमित्त है, उसमेंसे' 
जातिमात्रका ब्राझणांशा किसीकालमें दूर नहीं होता | कारण कि, वह रजबीजके मसंगसे बना है और 
जहां कहीँ अवनति उन्नतिका वर्णन किया है वह स्मृतिकारोंका रहस्य है किं, उन्नति बडी कठिनतासे प्राप्त 
होती है और अवनति बहुत सहजम हो जाती है इसकारण विनिपातसे सदा मय करना चाहिये, पर स्मू- 
तिकारोंका यह कहीँ सिद्धान्त नहीं है कि, किसी वणेसे कोई दूसरा वण समुन्नतिमें हो गया हो,योनि विद्या 
और कमे यह तीन ब्राह्मणके कारक हें । यह बात माष्यकारने स्वयं छिखीहै,'तब यदि अन्य वर्ण विद्या 
और कमसे युक्त मी हों तब भी योनिसे रहित होनेसे वे बाह्मण नहीं हो सकते, इस समुदायमै एकके 
विनाशसे मी हीनता प्राप्त होती हैं, परन्तु नया वणे प्रगट नहीं होता । ब्राह्मणकुछमें उत्पन्न हुआ कोई 
पुरुष यदि विद्या और कर्मोको त्याग न कर दे, अथवा विद्यायुक्त होकर मी केसे पतित हो जाय 
सुरापानादिसे विद्या और प्रष्ट कमीको मी त्यागदे तो उसमें योनि त्रिया और कर्मका समुदाय प्रतिष्ठित 
नहीं है, ऐसा होनेसे वह त्राह्मणत्वसे पतित हो जायगा । यह तीनों समुदाय ही त्राझणकी 
उत्कृष्टताके साधक हैं। योनिमात्र वा. योनि और विद्या होनेपर भी एक बातकी न्यूनतामें प्रतिष्ठाकी " 
हानि है । इसीप्रकार अन्यवणे ब्राह्मणयोनिसे रहित हो उत्तम विद्या और संस्कारवाळा मी हो, यम 
नियमादि कर्मोमें अनुरक्त मी हो, परन्तु एक योनिसमुदायके न होनेसे वह ब्राह्मणताको प्राप्त नहीं कर 
सकता । इससे इस जन्ममें अन्येवण ब्राह्मण नहीं हो सकता, इससे जो लोग म्छेच्छादिकोंको ब्राह्मणादि 
धम सिखाते हैं, उनको वर्णोमें सम्मिलित करते हैं वे माष्यकारके इस वचनसे कि-- ) 


.... तप; श्रुतं च योनिश्च त्रयं ब्राह्ममकारकम । 
तपस्या, कम और योनि तीन ब्राह्मणके कारक हैं, परास्त होते हे. । यदि कहो कि, योनित बंणवि- 
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(२४ ' ` ज्ञांतिभास्करः- 


माग माताजाय तो गौ अश्वादिके समान आझृतिमें भेद होना चाहिये, परन्तु ऐसा न होकर सब बणीमे 
एकसा ही रूप दिखाई देतां है इससे योनिकृत वणभद नहीं होसकता यह बात तुच्छ है। नवादिका मति 
मेद सिद्ध ही है, विघाताके नियमसे वैसा मेद है । उसीका अनुसरण करके कमै मेदसे यह जातिभेद 
उत्पन्न इमा है । कारण कि, कारणपुण कार्थके युणोंका आरम करते हैं, इस प्राकृतनियमके अनुसार योनि- 
भेदकी मूलकता प्राप्त होती है, यह श्रुति स्मृतिसै भनेकबार सिद्ध हो जुका है ब्राह्णादि वर्ण मनुष्य 
जातिके अवान्तरमेद हैं न कि गोअश्वादिके समान एकान्ततः जातिकी धथकृता दिखानेबाठे हैं, 
अवानन्तरमेद सब मनुष्य तिथगादि जातियोंमें पायेजाते हैं, यह विद्वानोंने अच्छेप्रकार समझ छिया 
है उनमें परस्पर संकीणता नहीं है, यह स्वामाविक भेद परीक्षक गण मठे प्रकार जान सकते हे,स्वरूप भेद 
ही भेदकी प्रयोजकता नहीं बताता, किन्तु गुणत्वमाव मी मेदका प्रयोजक है । अश्वजातिके कितने अवा- 
न्तरभेद हैं, सुधी सजन इसका निरूपण करसकते हैं, इससे वर्णोके भेद्में योनिभेदको निवारण करनेको > 
कोई समथ नहीं हे । प्रकृतिका भेद वणेमेद नहीं बतासकता, वहुतसे ब्राह्मण अल्पमति, क्षत्रिय, कातर, 
शृद्वोकी बुद्धिमें कुशाप्रता दिखाई देती हैऔर बीभ मी उनमें दिखाई देता है, यदि शस पर आक्षेप किया 


उत्पन्न होंगे, यह प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक नियमोंको अनुसरण करके ही आचायौँकी मर्यादा स्थित 
रहसकती है । जहाँ कहीं इस नियममें कुछ व्यभिचार दिखाई दे अवस्य ही उसमें कोई हेतु विशेष है । 
परन्तु उसका निद्शन नहीं छिया जासकेता, इस विषयमे यही न्यायमार्ग है, इसकारण सामाजिक उन्नति - 
साधनमें यथाशाल्न ही वर्षना उचित है, ब्राह्मण क्षत्रियादिके बालक ब्राह्मणादि प्रकृतिके ही होने चाहिये, 


> ९ "पप्या त्याग देनेसे.कदाचित मी समाजकी सुव्यवस्था. नहीं हो सकती । अव भी ब्राह्मणोंकी विद्यावि- 
शेषता क्षत्रियोंकी खामाविक वीरता वैश्योंका घनाधिक्य इसविषयके जागते प्रमाण हैं और जो कोई कहते 
हैं सृष्टिकी आदिमे 'एक ही मनुष्यजाति थी और उसमें सांख्याचाथे इश्वरकृष्णके सृष्टि मेदोंको कहते हैं कि-- 


पिरांच यह आठ मेद है, तियेग्योनियोंमे पञ, मृग, पक्षी, सरीसुप ( चींटी कानखजूरे आदि ) स्थावर यह 
पांच भेद हैं, एक मेदवाली मनुष्यजाति है, ्राझणादिका इसमें मेद नही. आया, इसी प्रकार भागवतादियें 


भाषार्टीकासवलितः । (२६) 


ताको लक्ष्य करे ब्राणादि अबान्तरमेदको न दिखाकर एकमात्र मनुष्यजातिकी वात लिखी है,इससे योनि 
सिद्ध वर्णमेदमें हानि प्राप्त नहीं होती, कारण कि, देवता . सचम्रधान हैं यद्यपि उनमें मी तम और रज है 
इसीप्रकार मनुष्यमें मी सत्‌ और तम हैं, परन्तु प्रधान रजोगुण लेकर एकमात्र मनुष्यजातिरूपसे ब्यवहार 
किया है, वाचस्पति मिश्रने मी इस कारिकाकी .व्याख्या करते इए लिखा है [फे आचायको यहां ब्राह्मणादि 
मेदोंकी विवक्षा नहीं थी और इसके न कहनेसे ब्राह्मणादि वणोकी असिद्धि नहीं होती ( संस्थानस्य चतु- 
ष्वेप्येकविधत्वादिति ) संस्थान नाम अवयवोंका साभिवेश यह इन चारों वणीमें भेदको प्राप्त नहँ होता 
अथात्‌ सवके एकसे ही हाथ पैर होते हैं, हां इनकी प्रक्ृतियोंमें मेद. हैं, पर हमने यहां संस्थानमेदको 
मेद माना है, इससे ब्राह्मगादि वर्णोका इस स्थलमें परिगणन नहीं किया, इसीप्रकार पुराणोंमें भेदोंकी 
विवक्षा जाननी, क्योंकि सब मेद तो कोइ शिन ही नहीं सकता ओर जो भेद गिनाये हैं उनमें मी 
हजारों अवान्तर मेद रह नये हैं, अबान्तर भेदोंमें ब्राह्मणादि वणीका प्रवेश होता है बहुतसे पुराणोंमें सुष्टि- 
विमागमें यह भेद कहे मी हैं,बह हमने शुद्ध वाक्य प्रन्थके आरस्ममें दिखाये मी हैं, स्वयं वेदमन्त्रोंसे ही 
चणविभाग दिखाया गया है, तब फिर इसमें शाकाका स्थल ही कहां है इससे जहां कहीँ साष्टिके आरम्ममें 
अवान्तरमेद न दिखाया गया हो, वहां भी इन वणाकी योनिसिद्धता किसी प्रकार विनष्ट नहीँ 'होसकती, 
विचारशील पुरुष इस बातको समझ सक्ते हैं । और जो कहते हैं कि, योनसिद्ध मेदवाले पशु गौ अश्वा- 
दिमें दूसरेका काये दूसरे अनुष्ठान नहीं कर सकते, इनके मेदविज्ञानमें वालकको भी शंका नहीँ होती 
“कारण कि उनक्रे भेद प्रत्यक्ष ही सिद्ध हैं | इनमें विजातीय पुरुषोंते विजातीय ख्रियें सन्तान नहीं प्रगट 
“कर सकतों और जो कोई खिचडआदि संकरजातिका पशु होता है वह इन दोनोंते अत्यन्त विजातीय 
होता है | परन्तु यह वात ब्राह्मण क्षात्रियादिमें नहँ देखी जाती उनमे सुशिक्षित शूद्ध मी 
ब्राह्मण कमे करनेमें समथ होता है, कमेमेदके विज्ञानके सिवाय इनमें किसीप्रकारका मेद विदित नहीं हो सकता, 
वणोन्तरोंमें मी वर्णान्तरोंसे उत्पन्न हुईं सन्तति उनके स्वरूपके समान ही होती है.इससे यह जातिभेद 
योनिसिद्ध नहीं होसकता । यह बात मी समीचीन नहीं है अब मी बहुतसे शद्ध ब्राह्मणकर्म करते इए देख 
जाते हैं, यह वात कही जाय तो प्रइनकर्ता स्वयं ही शृष्ठको ब्राझणके कमे करनेवाला कथन कर्ता है । 
भ्रुतिस्पृतिमें ब्राह्मणोंके कम देखो-- 


यस्त्वेवं ब्राह्मणों विद्या्तत्य देवा असन्‌ वशे । ( श्रतिः ) 

( यज्ञ० ३१ । २१ ) 

देवाधीन जगत्सवं मन्त्राधानाश्च देवताः । त सत्रा त्राह्मणाचानार्त- 

स्माद्वाह्मणदेवताः ॥ ( स्मृतिः ) | 

जो इसप्रकारसै ब्राह्मण जानता है देवता उसके बशमें हैं और मी कहते हैं सब जगत्‌ देवके अधीन 
हैं देवता पन्त्रोंके अधीन हैं और वे मन्त्र ब्राह्मणोंक आधीन हैं इससै ब्राह्मण देवता हैं अर्थात्‌ इस 
प्रवतेमान पकृतिक जगचक्रको जो यथावत्‌ जानकर यथे च्छ अन्यथा प्रदत्त होसके यही आह्नणका काय है। 
किस शूदने इसका अनुष्ठान किया है यदि कोई कहै कि,जगचक्रका अन्यथा अनुष्ठान तो अब कोई ब्राह्मण 
भी नहीं करसकता तो यह मी कथन ठीक नहीं होसकता । कारण. कि; हमारी यह वणेव्यवस्था इस कालके 
लिये तो प्रस्तुत नहीं हुई किन्तु सावेकालिकी है, सब वणीके कम क्या २ हैं जब कि हम इसका 
“निंणय करनेमें असमथ हैं, मनसे मी नहीं निणय कर सकते, तब वण परिवतनका आग्रह किसप्रकार उचित 
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(२६) . जातिभास्काः- 


हो सकता है, कोई मी जत्र इस कमेन्यवस्थाको दूर नहीं कर सकता, तव इसकी' व्यवस्थाके नियम वढ 
करनेमे ही प्रवृक्त होता चाहिये, वणभदका परिज्ञान कमले . नियुक्त है | परन्तु वणमेदका प्रकृतिमेद मूर 
हे, प्रकृतिभिदका' कभमेद मूल है | यहां भी जात्यन्तरका समागम, जात्यन्तरको उत्पन्न करता है । वह. 
संकर जाति स्पृतिथोमें देख लो, गो अश्‍वादिके. मेदके समान हमको! इष्ट नहीं हे ऐसा हम पमे कह चुके. : 
हैं। और जो कोई मनुका यह वचन देते हैं कि. “ यदो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्वेतिःशूदतास्‌ ' भथोत्‌ अद. 
त्राह्मणताको' और ब्राह्मण शूटताको मात होता है यह उनके वचन हैं जिन्होंने सत्रेथा मनुका शास्त्र नहीं 
देखा । वभसंकर प्रकरणमें लिखा है- 

` झुद्रायां ब्राह्मणाजातः श्रेयसा चत्प्रजायते । अश्रेयां श्रेयसी जाति 

गच्छत्यासप्माद्यगात्‌ ॥ ( सनु० १० | ६४) ` 

' अथोत--ब्राह्मणते शूद्रकन्यामे उत्पन हुआ पारशव वणे होता है यदि यह कन्या हो और ब्राह्मणसे 
त्राही जाय उसके कन्या हो और वह मी ब्राह्मणसे वित्राही जाय तो सातवी कन्या मी जाह्मणते विवाही 
जाय तो बाझणको उत्पन्न करती है, सातवीं पीढीमें माताका दोष दूर होकर बीजमें स्पष्ट ब्राह्मणत्व आता 
हैं, इस सातके बीचकी कन्यायें संकर जातिको उत्पन्न कस्ती हैं। यहां प्रजायते! इस पदसे कन्याकी पर- 
सार दिखाई देती है कारण कि, मजने योम ही होता है, न कि पुरुषोंमे, इसी प्रकार सातवी ब्राह्मण 


` कन्या दको उत्पन करती है, इस प्रकार. सातवीं पीढीमे शद ब्राहझण और ब्राह्मण श्द्रहो जाता । इसी 


प्रकार क्षत्रिय और वैश्यमे भी जानना | यही बातको महर्षि याइुवल्क्यजी कहते हैं--- 
जात्युत्कर्षा युगे सयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । याज्ञवल्क्यस्मृतिः 
आयारा० ९६ । 
ाल्लणसे क्षत्रिया और वैश्यसे दामे उत्पन्नका श्रेयके संपर्के पांचवें जन्ममें पिताके तुस्य वणेकी" 
मति होती है, और दमे जराह्मणसे उत्पनका सातवें जन्ममें जात्युत्कर्प होगा यह मिताक्षरामें स्पष्ट कहा" 
गया है इससे! असंत देखनेसे मनुजीके रछोकका यही अथ संमावित होता है कारण' कि, यहां संकर 
जातिका प्रकरण है, वणेसंकरके विषयमें जो पिताका ब्राह्मण्य है वह सातवें युगमें माताका दोष दूर होने-- 
से शुद्ध दिखाई देना ,नया आझणत्ब प्राप्त नहीं होगा कारण कि, बीजके सम्वन्धसे महार्षयोंद्रारा वहुतसे 
दूसरे वकी ज्लियोंमें ब्राह्मण सन्तति जन्मी हैं, परन्तु . सामान्यरूपसे शूद्वोको ब्राह्मणत्वकी प्रापिका 
कोई मी दृष्टान्त नहीं है, ऐसा हम पहले कह चुके हैं । मनुजीने .यथास्थलमें वर्णव्यवस्था योनि सिद्धही" 
स्वीकार की है इसको हम कई बार कहचुके हैं 'शूद्रो आहणतामेतिः यह छोक तो झुक्रशोणितकी अनुः 
बृत्ति लेकर पिता वा माताके रजोबीजके दोषसे वर्णान्तरता स्वीकार करता है, लब कमे वादियोंके तो. 
ग्रह सनेथा प्रतिकूळ ही पडता है और जातिको योनिसिद्ध मानता है । यदि कमेप्रधान वर्णब्यचस्था होती ` 
तो जाझणके व्याहनेमात्रसे ही शूदकन्या ्ाझणी होजाती और उसके (पुत्रोकी त्राह्मणता सिद्धिमें सातवे 
पांचवें जन्मकीः आकरयकताका विचार क्‍या था । जब कि, ब्राझणसन्तति क्षेत्रदोषसे सातवें जन्ममें शुद्ध . 
आझणत्वको प्र होती है, तो झोके आह्मणत्व होनेकी तो कथाही क्या है । इससे “शू ब्राह्मणतामेति? 
इसर्मे मी जन्मते ही वणेकी व्यवस्था विदित होती हैं यह बात निर्विवाद है । 


Ee ... और जो कोई आग्रह परतन्त्र होकर कहते हैं. कि ब्राह्मणसे डोम र 
अनर जाझणीके ST मि उत्पन हुआ ( अश्रेयान्‌ ) किसी: 
अर जाजणीके पने निद्ष्ट होकर यदि ( श्रयसा ) कल्याणरूप घ्म चरणे ( प्रजायते ) युक्त हो तो 
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भाषाटीकासंवलितः ¦ ९२७ ) 


( सप्तमे ) सातवें ( युगे) वषेमें ( श्रेयसी ) पिताकी तुल्य जातिको प्राप्त होता है'। और यह सातवा. वर्ष 
उपनयनकालका बोधक है; इससे स्वकालमें उपनयन होने और वेदपाठ: कस्नेसे उसमें द्रिजकुमारोंसे कोई 
अचिरोषताः नही; उपनयनके -बल्से शूळ मीः ब्राह्मण होजाता है, विना उपतयनके दिजकुमार मी शद है 
यही अथ यहां: ठीक है; युगशब्दका अथे वर्षे ही लेना चाहिये युगरान्दका जन्मकाः अथे लिया जाय इसमें 
कोई प्रमाण नहीं, पर वषे बाचकताका प्रयोग देखा जाता है ॥ कारण कि, वषेके दो अयेन युग्मः कहलाते 
हें । वर्षके अवयव चारमास चतुमोसादि मी मासपक्षादि युग्मरूप हैं आठवें वर्षेमें उपनयन कहनेसे 
वर्षे ही युन शब्दसे ग्रहण: करता. चाहिये और मी- | 
तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे । उत्कर्ष चाफ्कर्ष्च मनुष्ये- 
ष्विह जन्मतः ॥ यस्मादिजप्रभावेण तियेग्जा ऋषयोऽभवन्‌ । पूजे- 
ताश्च प्रशस्ताश्व तस्मादीजं प्रशस्यते ॥ ( मनु. १०। ७२ ) | 
के मनुष्योंमें इसी. जन्ममे तप और वीयेके प्रभावसे उत्कषे और अपकर्षताको प्राप्त होते. हैं जिससे कि: 
बीजके प्रभावसे तियेक्‌ जातिमें ऋषि हुए पूजित और प्रशस्त मी. हुए, इससे वीजकी ही प्रधानता है, इससे 
शूद्रको ब्राह्मण होना कमसे ही; उचित है, इत्यादि आपत्तिकारोंका; यह सब कथन. अनगेलः है । कारण 
कि, पवे इलोकमें 'प्रजायते” पद पढा है, जो प्रपूवेंक जन्‌ धातुका गभेग्रहणमें. प्रयोग होता है । 
सब श्रति स्मृतिमें आठवें वमे यज्ञोपवीतकालका निर्णय है सातवें वर्षसे आठवें वषके ग्रहण करनेमें 
कोई प्रमाण ही नहीं है। और जब गुणकर्ममूलक जातिविमाग है तो शूद्वामें उत्पन्नमात्र होनेसे उसमें 
अश्रेयसपना कैसे मनुजीने कह।, सातवें वर्षेसे पहले अश्रेयस्‌ कहनेवाले उसमें कौनसे गुण कमै 
` होंगे और जो ऐसा अथ करनेवालोंके' अनुसार उपनयनके उपरान्त ही श्रेयस्त्व प्राप्त होता हैं तो 


फिर उसके विशेषानुकीतनसे फळ ही क्या? यज्ञोपवींतके उपरान्त सव ही! श्रेष्ठ हैं उपनयनसे पहले 
बालक कामचार होता है, क्षीरकण्ळ्वाळे उसके लिये श्रेय वा अश्रेय कहनेकी' क्या आवश्यकता है ॥ 


इस कारणः यह सवैथा विपरीत कल्पना है । यदि शूह् ब्राह्मण होजाताः है' ब्राह्मण शूद्र होजाता 
है, यही वात सवेथा अथमें मादी जायः तब भी: यह साकांक्ष पद 'है इसमें यह विचार करना उचितः 
है कि, क्यों शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, वह हेतु क्या हैं और जबतक उसका पवोपर न देखा जाय तत्र तक 
उसमें गुणकर्म मिळानेका उपयोग कैसे. कोडे कह सकता है ? प्रसंग देखनेते एरवोपर्छोकोंका मिलान 
कस्लेसे श्रेयसा चेत्मजायते! इस इलोकके अनुसार इस पुवैरछेकके हेतु निवारणमें! कोई मी समथ नही" 
है, परवीपर विरुद्ध अथे कि शूद्र ब्राह्मग होजाता है तीन कालमें भी सम्बन्धवाला नहीं होसकता और देखो-- 
अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यहच्छया । ब्राह्मण्यामप्यना्यात्त 
भ्रयस्त्वं केति चेद्धवेत्‌ ॥ जातो नायांमनायायामायादायों भवेदुणेः 
जातोऽप्यनार्यादार्यायामनाथं इति निश्चयः ४ तावुभावव्यसंस्कार्यी- 
विति घमो व्यवस्थितः । वेगण्याजन्सना पूर्व उत्तरः प्रतिलो- 
- मतः ॥ ( मनु १०६९ ६७६८) | 
अर्थात्‌-एक तो ब्राह्मणसे ाद्ामें उत्पन्न हुआ. दूसरा शूदसे ब्राह्मणीमें उत्पन हुआ इन दोनोंमे. कोन; 
श्रेष्ठ है यदि ऐसा सन्देह हो तो बीजकी उत्तमतासे श॒द्वामें जाह्मणसे उत्पन साधु शूट होता है,जो त्राह्लणीे 
उत्तम शूद्र श्रेष्ठ कौन हो इसपर कहते हैं॥ दै६॥ थूद्वाङ्गीम ब्राह्मणते उत्पन हुआ पुत्र यदि स्मृतियांमे कहे हुए 
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९२८) जातिभास्करः- . 


'पाकयज्ञादि गुणोंते हो तो आये ही होता है और शूद्रे ब्राह्मगीमें उत्पन्न हुआ पुत्र प्रतिलोमज होनेसे अना ये 
हीं होता है यह शाल्नकी मयोदा हे ॥ ६७ ॥ वे दोनों पारशत्र और चाण्डाल संस्कारके योग्य नहीं यह्‌ 
शास्नकी मर्यादा है । पहरा पारशत्र जन्मक्रे दोषसे और दूसरा चाण्डाछ प्रतिलोमज होनेसे संस्कारके योग्य 
नहीं है। इन इलोकोंते भगवान्‌ मनुजी जन्मसे ही वणे स्वीकार करते हैं व हेतुमें जन्म ही मुख्य है। फिर 
'कथनमात्रसे यद कैसे ब्राह्मण हो सकता है और जो शूद्रादिका उपनयनादि संस्कार स्वीकार करते हैं वह मी इन 
'अमाणोंसे परास्त होते हैं । जो युगशन्दका अथे वर्ष कल्पना करते हैं, जन्मके समान उनके पा्त इसका | 
कोई प्रमाण नहीं है, वर्षके अथेमें तो सथा ही प्रमाण नहीं, उलटा हास्य प्रतीत होता है, इसी प्रकार 
-मास पक्षादिका उनका अथ हे, हमारे अथे किये हुएमें सातवी पीढीमें कन्यारूप बण शुद्ध त्राह्मणको 
उत्पन्न करेगा, इसमें “जायते? आदि पर्दो पर ध्यान देना चाहिये और वादीके अथमें तो साहसके सिवाय 
कुछ मी सार नहीं है और जो ( तपोत्रीजप्रमावेण० ) यह इलोक प्रमाण देते हैं उनको बिचार करना 
चाहिये, तपस्यादिके प्रभावसे ही भगवात्‌ व्यासादिकने एक ही जन्ममें उत्कर्षताकी प्राप्ति की, पर विना 
-तपस्याके तो सातवें जन्ममें उत्क होहीगा यह तो निश्चय ही है और उसमें मी बीजकी उत्कर्षताका 
' बिचार भी न भूलना चाहिये, यही मनुक्रे सब टीकाकारोंका मत है । इसी प्रकार- 
धर्मचर्थया जघन्यो वणः पूर्प पूर्व वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तो । 
 अधमचर्यया पूवो वणो जघन्यं जघन्यं वपीमापद्यते जातिपरिवृत्तौ । 
` अर्थोत्‌-धर्माचरणसे नीच वण उच्च वणको और निकृष्ट आचरणते ऊंच बर्ण नीच बको प्राप्त 
होते हैं, यह जो आपस्तम्बके बचन हैं। यह मी मनुके समान अथरवाळे अनुलोम और संकर जातिके 
'ऋमसे जन्मान्तरमें उत्कष अपकषके सावक हैं। “जातिपरिइतो? से यह स्पष्ट है कि, उत्तम . जन्मका 
बारंबार सम्बन्ध होनेसे (जननं जातिः) जवनाथेक जातिश्ब्द उपादान होनेसे, कि धर्माचरणसे जन्मान्तरमे 
उत्कषेताकी प्राप्ति होगी और धर्माचरणसे जन्मान्तरमें उत्कर्षवर्णकी माति होती है, यह उपनिपदादिके 
अमाणोंसे पहळे कथन, कर चुके हैं | इस जन्ममें तो उत्कषेताकी प्राप्ति कोई शास्र सम्पादन नहीं करता 
यदि इसी जन्ममें इन बचनोंसे सिद्धि होती तो 'जातिपारवृत्तोः पढनेकी अवश्यकता क्या थी, यह क 
'असंगत होजाता, इससे वणेव्यवस्था योनिजन्मसे ही सिद्ध है गुण कर्मसे नहीं है यह सिद्धान्त है। 
और जो सत्यकाम'जावालको वेश्यापुत्र कहते हुए कहते हैं कि सत्यके आश्रयसे उसने उसको 
आलण समझ, छिया इससे जातिविमाग गुणकमसे जाना जाता है । कारण कि, जब ऋषिने उसका गोत्र 
'पूछा तत्र माताने उसको उत्तर दिया कि- | पय | 
बद्दह चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे साहमेतन्न वेद । यद्वो- 
वस्त्वमासि जवाला तु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम स्रमसी ति सोऽहं 
सत्यकामो जावालोऽस्मि भोः॥ ( छां० खं ४। ३ ) धे 
इस कथनसे युतरावस्थामें बहुतोंके पारिचरणसे पुत्रके गोत्रके न जाननेके उत्तरसे जबाळाका वेशपात्व 
अत्यक्ष है, नहीं तो क्यों वह अपने पतिका गोत्र न जानती और “बहु चरन्ती! पदसे बहुतोंके समीप 
. रहनेवाली ही बात प्रगट होती है, गौतमने उसको सत्यवाकू जानकर यह कहा कि, ( नैतदब्राह्मणो 
छ स्मिथ सोम्य आहर, उपत्वानेष्ये, न सत्यादगाः ) अर्थीत्‌-अब्राझग ऐसा नहीं कह सकता, 
हि न के आ, मं तेरा उपनयन करूंगा, जो कि, तेने सत्य नहीं त्यागा, इससे वेश्यापुत्र होना 
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आषाटीकासवलित; । (२९) 


सिद्ध है, केवल सत्यरूप गुणाश्रयसे गौतमने उसका यज्ञोपवीत किया इससे कमेमूलक वणेचिमाग विदित: 
होता है और भी लिखा हे- 


पत्रों गत्ससदस्यापि शनको यस्य शोनकः । ब्राह्मणा क्षञ्चियाश्चेत 
वेड्या दाद्रास्तथेच च ॥ ( हरिवंश० २९। ८ ) 


अर्थोत्‌ गृतसमदके पुत्र शुनक उसके शौनक और उसके वंशमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ए्नट हुए इत्यादि 
पूवमें लिख चुके हैं इससे वणविमाल कममूछक दिखाई देता है । यद्यपि कुछ समाधान इसका पूर्वमें किया 
है कुछ अब मी कर्ते हैं सत्यकाम जावाङकी कथा मी वणेब्यवस्थाको जन्मसे ही प्रतिपादन करती है. 
जब कि पहले गुरुजन गोत्र ज्ञानसे ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुएकी सम्यक्‌ प्रकारसे परीक्षा करते थे 
तब शिष्य करते थ फिर युणकममूलक जातिविमागकी तो कथा ही क्या है और यदि 
गुणकममूलक जातिविमाग होता तो गौतम उससे गोत्र क्‍यों पूछते क्या उनकी - इच्छामात्रसे 
बह ब्राह्मणलमें प्रतिष्ठ होकर यज्ञोपवीती नहीं होसकता था, इससे गोत्रका पूछना जन्मसे ही जाति 
सिद्ध करता है, जन्मसे ही वर्ण॑विभांग होनेसे गोत्र प्रवरकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा गुगकर्मानुसार 
सत्र ही ब्राह्मणकर्मा ब्राह्मण हो सकते हैं, फिर गोत्र प्रवरकी व्यवस्थाकी आवश्यकता क्या है और गोत्र 
प्रवर श्रंतिसपृति प्रतिपादित हैं । इससे बर्णविमाग जन्मते ही सिद्ध होता है और जो सत्यसे उसको जाना 
इसका कारण यही है कि, असाधारण सध्यके आश्रपसे उसमें ब्राह्मणत्रीयस्ते उत्पत्ति जानकर स्फुटतासे 
उसका ब्राह्मणत्व समझ लिया, यहां त्राहणजन्यत्व अनुमान ही स्फुट है न कि गुणकमसे, उसकी जातिका 
विमाग किया । अन्यथा उपनयनसे पहळे तो उसमें ब्राह्मणत्वका-सवेथा अभाव है, वीजके प्रमात्र और किसी 
उसके साथमें सत्यादि विशिष्ट गुणके विकासपे इस जन्ममें ब्राह्मणादि शब्दोंका व्यवहार होता है । और 
जबालाको वेश्या कहना नितान्त ही मूढता है ( बहुपारेचरन्ती) का अर्थ “अतिथीन! बहुधा (परिचरन्ती) 
अथोत्‌ अतिथियोंके कामें नियुक्त रहती थी,युवा अवस्थामें त्‌ उत्पन्न हुआ था उसके उपरान्त ही पिताको 
शरीरपात होगया, मुझे गोत्रादि पुऊनेका अत्रसर न मिला. यह जत्राळाकी उक्तिका तात्पय है बहुत कहनेसे 
क्या है उपनिषद्के समयमें मी योनिकृत वणव्यवस्था थी गुणकमसे नहीं थी । कारण .कि, उपनिषदोर्मे 
लिखा है कि-ये चै रमणीयाचरणाः ते रमणीयां योनियामयेरन्‌ ! (ब्राह्मणयोनें वा क्षत्रिययोनि बा । 
छान्दो० ५। १० खण्ड) अर्थात्‌ अच्छे कमें करनेवाले ब्राह्मणयोनि क्षत्रिययोनि, .वैश्ययोनिको प्राप्त होते 
हैं। इन बचनोंसे भी योनिकी प्रधानता पाई जाती हैं, यह हम पूर्वे भी कह चुके हैं । और शौनकके कुलमें 
जो चारों वर्णोके उत्पन्न होनेकी बात लिखी है यह बात भी हमारे सिद्धान्तके प्रतिकूल नहों है । एक ही 
महर्षिकी भिन्न वणोकी मायाओंमें चार वणोकी उंत्पत्तिका सम्भव है, कारण कि, पहले उत्तम वण अपनेसे 

वर्णोकी कन्या भी ग्रहण करते थे । मनुने ब्राह्मणकी चार भायों वर्णन की है, वे ही यह संकर जातिके 
पुरुष हैं, कहीं विशेषता होनेसे पिताके वर्णके कहीं सामान्यतासे माताके वर्णके स्परतियोंमें गिनाये हैं, किमे 
इस प्रकारके विवाहका सत्य ही निषेध है । पुरातन कालमें सृष्टिके आरम्ममें किसी महर्षिके उत्कट 
गुणसे कहीं उत्कृष्ट वणकी प्राप्ति है वह कोई असाधारण बात है परन्तु श्रुति स्पृतिको छेकर जो ऋषियोंने 
व्यवस्था की है वह सबको ही अनिवाये है । कारण कि, जिस समयतक साष्टका आरम्म था अनुष्ठान 
करनेवाळोंका अभाव था उस समय धमेव्यवस्थाका दृढबन्थन नहीं था व्यवस्थाके आरम्ममें कही 
कहीं विशेखल भी होता है इसे कौन नहीं मानता, परन्तु उस समयकी बात उठा कर विश्रंजरताका 
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> 
० 


"स्पष्ट अत्तीत होती i क्षत्रिय, इस प । 
022“ | खेती दै कि जाश शस यकारक होता है sn त पीय कफ SERN होता है, यह इन वाक्योंकां 


(३०) जातिमास्करः- 


._ अचार नितान्त ही विचार हीनताकी बात है इससे सतयुयम किन्ही वीतहब्यादिकोंका किसी एक विशिष्ट 


'कारणसे वणका परिवतन पुराणमें लिखा हो तो मी इड व्यवस्थाकी सिद्धिके कारण इससमय वह कतव्य 
उचित नहीं है | यह विचारशीलोंको सोचना चाहिये और जो महानुमाव,ऋषिं आदिमं मंत्रसूक्तको देखकर 
“ -ऋषिआदिमें बैव्यस्थाका पोरेणमन आरोपण करते हैं उनको तो नमस्कार है वहां वह समय और कहां यह 
बुद्धिमानोंको कुछ तो सोचना चाहिये । 
और जो चजसूची उपनिषद्को लेकर शमदमादि गुणसम्पन्न ब्राह्मण हैंइस बातिका उल्लेख कर्तेहैं । 
कससे कम उनको इस चातंकां तो विचार कळेना चाहिये कि उदनिषदोंका विषय क्या है उनमें आत्मज्ञा- 
चियोंको ही आक्षणत्व स्वीकार किया है यदि ऐसा होजाय तो ब्राह्मणजातिके औतस्माते कमका लोप होजा- 
यगा, ब्राह्मण इर विना आत्मज्ञानमे उसका अधिकार नहीँ है और जो महामारतमें लिखा हे । कि- 
बाह्मणः पतनीयेषु वतमानो विकर्मसु दाग्भिको दुष्कृतप्राय: शूद्रेण 
संशो भवेत्‌ यस्तु उृद्रो दम सत्ये धने च संत तोत्यितः [ते ब्रह्मण 
` महं मन्ये वृत्तेन हि अवद्विजः॥ २ sd 
„~ अशीच येदि जाहाण विकि पडकर दाम्मिक होजाथ ततो वह दुष्छत करनेके कारण झटके समान हो 
जाता हेऔर जो सड इन्द्रियजिद्‌ सत्यधर्ममें सदा स्थित हो उसको मैं ब्राह्मण मानता हुँ, आचरणसे ही ब्राह्मण 
होताे।इन छोकोसि स्पष्ट यह लिखा है कि,ज्राह्मण सके सदा होजाता है च कि स्पष्ट शू होताहे,यदि जाति- 
'विमाग कमेसुङक होता तो उसको स्पष्ट शू्ही. कहना उचित था, सदशकी आवश्यकता क्या थी । इसीप्र- 
कार मशस्त गुणयुक्त चको आहण कहना थह है कि मैं आनत्ता हूँ;यहां बास्तविक अथ नहीं है, जसे कोई 
कहै फ, में उसको चन्दसुखी सनता हूं, इसका अथे यह नहीं कि, लोक उसको चन्द्रसुखी मानते हैं, यहां 
कीच ऊंचका वर्णन कमेकी स्तृतिके निमित है, कर्मसे ज्यतिविभाय है, इसनिमित्त नहीं हे । इससे कामूलक 
'जातिव्रिमान सवेथा आसिद्ध हे | यादि कमेसूळक जातिविभाय होता त्यो यह वाक्य कैसे कहा जाता [कि 
आमण यदि निदृष्ट कम करे तो शाह सदस होजाय बह तो शूट ही हे बहा जाह्मण पद लिखनाही अनावश्यक है 
कारण कि, बह तो कमोनुसार शूद ही है । और जब ब्राह्मण विके स्थित इजा शूद्रवत्‌ हो जाता है तो 
इससे अधिक उसका योनिसिंद्र ब्राह्मण होनेका और असाण क्या चांहते हो इस प्रकारके बंडुतसे घाक्योंकी 
यदि कोई दयानंदका मतं अवलम्बन कंरके कहे कि, इस जातिविभाम कर्मपूलक है इस विषये केवल मंत्रमा- 
"यही अमाय सानेंगे तो उनके विषयमें हंसको यह कहना है कि, चह कौनसा संत्र है जिसमें यह बात छिखी हो 
के जाति विभाग मको है और यदि बके ससान किने कवाद मयय ल 
“है कि, ( ४० २३३ स० १९३४) 
_ छान्न हीन्द्रः, न्नं राजन्यः ॥ (शञ,कां,५ अ. शबा; १) 
' सके अथ यो प्रकाशित किये हैं कि, परमेश्वरकी उपासंनांसे वतमान विद्या उत्तमसुणसे युक्त 


“पु ब्राह्मण होनेके योग्य है । इस ग्रकारसै जो पुरुष परमैश्वर्यमांन्‌ शत्रुओंके क्षय . क्रमं 


र 


0 121. लग समर हो वह क्षत्रिय हो संका है इत्यादि भत्रे स्थानें जो यह 
म वाक्य रिख हैं, यह मी गुणकमेके योगसे आहाथत्वके साधक नहीं यहां तो हि शब्दसे यह बात 
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-आषार्टकासंवालितः । (३१) 


तात्प है न कि, इन गुर्णोबाका जो हो बह ब्राह्मण होता है, और इन वाक्योंका तात्पये पहळे निरूपण 
'करचुके है. कि, ब्राह्मणॅमं भभिदेबताके सम्बन्धसे आहाण्य है, बढ़के देवता इन्द्रको सम्बन्धसे क्षत्रियत्त हे, 
इस अर्थमें भी सस हा कारणके गुणोंते कायगुण आरंभ होते हैं इस न्यायसे वर्णोकी स्थिति थोनि सिद्ध 
ही है । ऋगादि संहिताओंमें भी कमेमूळक बणविमाग नहीं देखते हैं । किंतु “बाह्मागेस्प सुवमासीत! 
“पद्भयां शद्रोऽजायतःइत्यादि उत्पत्ति मात्रते ही ब्राह्लणादि वर्णोका विधान है,और जो इसक्का प्रसिद्ध अथे 
छोडकर कल्पित अथ करते हैं उनसे पूछना है कि, आपके अथेमें प्रमाण क्या है, जो वे० भू० में लिखा. 
है कि इस पुरुषके मुख जो विद्यादि सुखषगुण हैं सत्यमाषण उपदेश आदि जो कमे हैं, उनसे ब्राह्मण उत्पन्न 
'हुआ बळवीयोदि लक्षणयुक्त क्षत्रिय, कृषि व्यापाणदि गुण मध्यम उनसे बेश्य, पाद इन्द्रिय नीचल अथोत 
जडबुद्धि इआदि गुणोसे सेवागुण विशिष्ट शूद्र इभा, इन वाक्योंसे परमेश्वरके विद्याद ग्रुणोंत्रे ब्राह्मणा- 
-दिकी उत्पत्ति सिद्ध होती है, इसमें मी यह विचार है कि, आपके दशनते यह जीव इश्वरका अंश इश्वरसे 
उत्पन है नहीं । अथवा जीव प्रकृति देश्वस्से प्रथकभूत है आपके मतमें जीव प्रकृति पृथक्‌ २ हैं तो फिर 
ईश्वरके विद्यादि गुणोंसे जीर्वोके विद्यादि गुणोंकी उत्पि कसे हो सकती है कारणशुणोंसे ही कावेगु- 
णोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध है । यदि उपदेशके द्वारा जीवमें परमेश्वस्ने वे गुण उत्पन्न किये हों तो 
जाह्मण सुख है यह उपचार संभव पहला दोष है, उपांदानमु्ोंका उपोदेयगुर्णोति अभेदोपचारके दरानमें 
भी इतरका अपमत्र है, वियादिके उपदेशमै किसीप्रकार हेतुकी संभावना होती मी हाँ तथापि वड च्यापा- 
रादिके उपदेशमें हेतुकी गन्ध मी नहीं है, तब क्षत्रिय सुजा हैं यह उपचार तो सबैथा ही अंसमब है, . 
सथा अतगत अथ है और जडबुद्धि आदिके गुणोंका झ्रमे उपदेश हुआ यह तो बहुत ही विचित्र है, 
समान उपदेशमें किसीको कुछ फिंसीको कुछ यह बडी विलक्षण बात है, इस भेदका कारण क्या हे 
यदि कहो कि, स्वमाबसे ही भिन्न २ गुणोंकी उत्पत्ति है, तो स्त्रमावही ब्राह्मगादि वणेविमागका हेतु होनेसे 
इश्वप्के उपदेशंकी असंगति आति होगी, इस समय “मी किसी वणको इंश्वरका साक्षात्‌ उपदेश होता 
है, उन २ गुणोंका इश्वरके गुणोंसे जंन्यत्व असंभव ही है, इससे यह नवीन अथे किसीप्रकार संगतिको 
आप्त नहीं होते इससे जो हमने पहले अथ किये हैं वही ठीक हैं, इश्वरं होनेसे जीवके वे २ गुण इश्वरके 
गुर्गोके द्वारा प्राप्त होनेते यह जीवके युगों्ी समूहता इश्वप्क गुणोंते जन्य होनेते सृष्टिकी आदि 
स्वतःही आ म हुई और उसक आगे पिता पुत्रकी परम्परंसे पुत्रांदिकॉमें उन २ गुर्णोकी उत्पत्ति 
आसत होती गई, इससे भी वणविमाग योनिसिद्ध ही है। _ | बु 
यदि कहो कि, पिताके गुण पुत्रमें आते हों यह बात सत्रेथा असंमव हे, पुत्र और पिताका कार्यका- 
रणमाव शरीरमात्रकी निष्ठावाला है, जीत्रति्ठ किसी प्रकार नहीं है, पिताके जीवसे पुत्रके जीवकी तो 
उत्पत्ति नहीं है, सो स्थूलशरीरके जो कुछ गुण हैं वह पुत्रादिके शसैरमें माप्त होसकते है, परन्तु विधादिक 
शक्तिबिशष तो कमी किसी पुत्रेम नहीं आसकती, इससे तुम्हारा वणविमाग योतिसिद्ध सोपपत्तिक नहीं 
इसपर कहते हें . | em 


यह सत्य है कि जीवोंका परस्पर काथेकारणमातर नही है और यह गुणमी वणत्वकी प्रयोजकता करने- 
चाळे जौवमात्रमें निष्टावाळे नहीं होसकते, कारण कि, वेदान्त सिद्धन्तमें परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही 
'निशुण वणन किये हैं, इसकारण स्थूळ सूक्ष्म कारण तीन झरीरोंसे युक्त अथवा तीनोंसे अन्यतम विशिष्ट 
जीबमें उन उन गुणोंकी स्थिति मानी जायगी यद्यपि स्थूळ शरीरें ही पिता पुत्रका कायेकारणंभाव मुख्य 
है, तो मी कस्तूरी ढगे कपडेके समान उसकी गन्ध सूक्ष्मादि शरीरोंकी शक्ति किंषसे पुत्रांदिकर्मे अवश्य 
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(३२) ' जातिभास्करः- 


गमन करती हे, यह अथे मरयक्ष सिद्ध किसीसे खंडनके योग्य नहीं है, इसीसे “वाचे मे त्वयि 
दधाति “मनो मेत्वयि दधानि? भ्ौत्‌--तुझमें वांणी और मन स्थापन करता हूँ इत्यादि अ्रतियोंका 
अथ भी संगत हो सकता है, इससे दशन तथा मन्त्र द्वाराःभी वणविभान योनिसिद्ध है, और मन्त्रे 
मी वणविभागके समय ब्राह्मणादिका वर्णविमानमें उस्का सुन्ना जाता है यथाहि- > 


` चत्र ब्रह्म च क्षत्र च सम्यञ्चो चरतः सह । तं लोकं पुण्य प्रज्ञेय 
यत्र दवाः सहाभिना ॥ ( अ०.२० । २५ यज्ञ, ) 
न ब्राह्मणो हिसितव्योभरभेः . प्रयतनोरव । सोमो हास्य दायादः 
इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ ) अवर्थ अ० ५ । १८।६ ) 


टोन ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति साथ २ विचरती हैं, जहां अभरिके साथ देवता निवास 

हैं उस पवित्र पुण्प-छोकबो मैं देखे.। आक्षणकी कमी हिंसा नहीं करनी चाहिये यह आ 

न मा हार और इंद्र इसका कल्याणरक्षक हे, इन मन्त्रॉकी आलोचनासे मी 

i हीह नगर जातिमेदमे कोई तो प्रमाण होना चाहिये था । इसके अति" 
णाऽस्य झुखम । पद्भयां शद्रो अजायत, न ब्राह्मणो हिंसितव्यः? गेस स्र 

कि जातिविभाग योनिसिद्ध हे । ः हिसितत्य” इयादिं वचनोंस से सिद्ध है 


हे इसके सिवाय शाब्दिक आचार्येकि शिरोमणि महर्षि पतंजलि भी ब्राह्मण बकी जाति योनिसिद्धि 
और क टल त बह कहते हैं आ्ोऽजातौ? कि, जातिमें ब्राह्मण 
इस वार्तिकमें 7_ द महानि कात्यायन मी कहते हैं “झूदा चामहदूर्वा जातिरिति? 

नी थद पदको जातिवाचक कहते हुए पुंयोगकी व्यावत्तिम जाति ग्रहण करके 
शकी मार्या मी यहजाति होती है, यह स्फुट कथन करते इए जन्मस ही ब कानी लिड 
उदरा त लेना टी व्य यर हैं, सङ्दाख्यातनिग्राल्या इससे जाति 
योनिसिद है तब ह ति? इत्यादि ूर्वीक्त स्टृति आर मन्त्रोंम जब वर्णविमाग 
यदि कहो आचार्योने यह ब्राह्मण क कथा है, कि गुण कमैमूठक वणविभाग निरूपण कर, 
होसकता है [कै यह आरोप Fee नह र जा ह मन 
गया भाँसि सम्पन्न बहुतते आह्मणरिकोंमे दअ सिवाय अहेतुक आरोप तो इना नहीं 
स्वतः दी विय हिरा इतत प्राह्मणदिकांमे बुद्धिप्वक जातिके साइइय आरोप MT 

निना विचार आरोपसे तो कोई खरसता प्रतीत नहीं होती । जाति, गुण, क्रिया, यइच्छा 


त वी a कमको ही प्रवृत्तिनिमित्तक मानकर ब्राह्मण आदि शब्द प्रवृत्त हों तो 
इनमें सगतिको प्राप्त होगा जातिशब्दत्व किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होगा, बहुतसे 


पाचकोंमें 
यह वचन क्रिया समान बुद्धिको प्रयुक्त नहीं करती, न कोई चित्तबाला पुरुष इसको जाति मानता 


है तब जातित्व 
, तब ब्राह्मण आदिका जन्मसे ही सिद्ध होता हे यह निर्विवाद सिद्ध है और जो. कर्मपरायण 


. दुहारदिमें जातिका व्यवहार हैं वह भी जन्म ३ 
5 हा, वण (QR हा विमागकी छ न्म 
ण विमागकी सिद्धि जन्मसे ही सिद्ध ह वा पिप या 
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भाषाटीकासंवलितः । (३३) 


जो ठोत शाक्ञविचारको आगे न लेकर साहसमात्रते वर्णव्यवस्थापर आक्षेप करते हैं कि, इससे देशको 
हानि पहुंची है, जो जैसा कमे करे उसको वैसा ही समझ ठेना चाहिये, इसपर बुद्धिमान्‌ परिचार कर सकते 
हैं कि, इसमें कितनी वणकी विश्वृंखछता हो सकती है एक ही कुछमें कितने वणविभाग हो जांयगे और 
एक ही जन्ममें कितने वण बदलेंगे और फिर वणको कोई व्यवस्था न रहनेते संकीशताको प्राप्त होनेसे वण- 
विभाग ही नष्ट होकर जाति ही नष्ट होजायगी । इतिहासादिके देखनेसे स्पष्ट विदित होता है कि,जिस समय 
मारतत्रषेकी इणे उन्नति थी उस समय यह जन्मसिद्ध जातिविभाग एणरूपसे दृढ हो रहा था, यदि जोति- 
विभाग ही उन्नतिका प्रतिबन्धक है तो पूर्वेकालमें भारतकी उन्नति कैसे थी, हमारी समझमें तो वणविभान- 
की शिथिलता ही अवनतिका कारण है,जबसे बर्णोने अपने २ कार्यीमें शिथिलता स्त्रीकार की उसी समयः 
से यह जाति परतन्त्रकी श्वंखलामें वेघकर घमेकी उदासीनतासे वौद्धादि विविव मत प्रचारका कारणभूत 
होकर अपना अस्तित्व खो बैठी । 
वास्तवमें विद्याव्वद्विके विना ही जसा जिसके विचारमें आता है वैसा ही वह कहने लगता है और इतो 
अष्ट ततो अष्ट होकर कोइ मी सिद्धान्तका अत्रलम्वन नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कुल परंपरा- 
गत जातिविमागको अनुभव करते हुए भी यह लोग इसके त्याममें उन्नतिका साधन कैसे समझते हैं । फिर 
दूसरे इस बातका भी विचार इन लोगोंको करना चाहिये कि प्रत्येक वर्णका आहा बिहार मित्र २ प्रकार 
का है. फिर एकके आहार दूसरेके अनुकूल मी नहीं है और भारतीय जन केत्रल इसी देशके उन्नतिसाधक 
नहीं हैं किन्तु परलोकमें भी उनका दृढतर विश्वास है, सो प्रत्येक वण अपने विद्युद्ध स्की रक्षाके लिये 
ओर विरुद्ध संस्कारकी निद्वात्तेके छिये सांकये आहारका सेवन नहीं करते, देशकी प्रकतिको अनुसरण करके 
उन ९ वक्री शक्ति वृद्धिके निमित्त भिन्नर आहार विहारकी अपेक्षा रखते हैं | यह बात अप्राकृतिक नहीं है 
बहुत कह चुके हैं यहां इस कारण विस्तार नहीं करते और विचारनेकी बात है [$, इस प्रकार विवेकशील 
मारतवषेमें बणविभागकी रीति किसी प्रका मी काल्पनिक नहीं होसकती, यदि एक ही ङुलमें पिता पुत्रा- 
दिकोंमें मिन्न वणता हो तो उनके भाहार विहारकी अनुकूल्ताका सामञ्ञस्य केस प्रकारसे होसकता है, नये 
मतके कणधार भी इस विषयमें बहुत भूल कर गये हैं, यह तो सोचना चाहिये कि, ब्राह्मण आदिके पुत्र 
शूदत्ब आदिको प्राप्त हुए अपने पिताके काथ किस प्रकारसे नि्वोह कर सकते हैं, क्या ऐसा 
होनेपर पुत्रोके विद्यमान होते हुए मी कुलोंके कुछ नाश न हो जांयगे, मान लो कि, 
किसी ब्राह्मणका पुत्र शूद्धकर्मा होनेसे शूद्रके यहां पहुंचाया गया और उसके घर आने- 
योग्य कोई वैसा कुमार न मिला तो एक वंश तो नष्ट होगया, त्राह्मणका वीरज हो तो भी पुत्र शूळ 
.वन गया, यह वणोन्तरताकी प्राप्ति तो किसी असम्बद्ध पुत्रोंकी नहीं होसकती, अपने २ पुत्रोंका प्यार 
किस प्रकार नष्ट होकर दूसरोंमें होगा और यह कैसी समाज व्यवस्था होगी, कुछ बुद्धिमानोंको आंख 
खोलकर देखना चाहिये, कुछ परम्परासे जो कारणगुण कायेमें आये हैं, उनको छोडकर प्रकृतिके विरुद्द 
इसका क्या परिणाम होगा, इसपर कुछ विचार तो होना चाहिये था । और जो इसपर यह कहते हैं कि, 
नहीं बहुतसे पुत्र दूसरे वर्णौसे मिल जांयगे, जिनमें जैसी योग्यता होगी वैसे कुलोंमें पहुच जांयगे, इससे 
जातिविमाग कमसिद्ध मानना ही उचित है और इसमें यह भी लाभ होगा जो कि उचवणेमें जन्म होनेसे 
* ही अपनेको कृताथ मान वेठते और श्रेष्ठ कमे करनेसे विरक्त रहते हैं, यह दुरवस्था भी कमेविमागसे जाती 
रहैगी और कमकी बात सदा जागती रहैंगी, उत्पत्तिमात्रसे अपनेको उत्तम वण होनेका अभिमान और 
इतर बर्णोंका उत्तम कम करनेपर मी अनादर यह बात जाती रहेगी और परस्पर प्रेम बैगा इस कौरण 
जन्मसिद्ध जातिविभागकी व्यवस्था ठीक नहीं हे । 
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इसपर हमारा यह कहना हे कि, इस समय दुभोग्यत्रश जो यह दोष जातियोंमें प्रवेश कर गये हैं, उन 
दोषोंको दूर करके मतिमानोंकों सनातन पन्थकी रक्षा करनी चाहिये, न कि दोषविरेषकी संमाबनासे 


. सनातन “व्यवस्थाको ही नष्ट कर देना चाहिये, अन्यवस्थामें बहुत दोष. होते हैं, इस कारण उन दोषोंके 


दूर करनेको व्यवस्था डढरूपसे बांधनी चाहिये, न कि ऐसा करना उचित है, कि जो कुछ थोडा बहुत 
अवशेष है उसको नष्ट कर देना चाहिये, जिस प्रकारसे समाजके नब्यजनोंको संस्कार अभीष्ट है और वह्‌ 
संस्कार सनातन परिपाटी है इस प्रकारसे बणेब्यवस्था मी है, दोनों ही दलोंको संस्कारके थिये बिशेष करके यत्न 
करना चाहिये, विना यत्नके कोई मी संस्कार सिद्ध नहीं होसकता इसीसे यत्नपूर्वक एवेकालीन व्यवस्थाका 
आद्र करना चाहिये न मि. जो उसकी स्थिति है उसको दूरकरके नई व्यवस्थाके स्थापनाका दूना मार अपने 
शिरप्र उठाया जाय, पमैसिद्ध सुब्यवस्थाके प्रचारमें अपने २ धर्मके अवरूम्बनते अवश्य ही उन २ कुर्कोमि 
योग्य सन्तान उत्पन्न होंगे । उपपत्तिसिद्ध जो प्राकृतिक नियम हैं उनके व्यमिचारसे अवश्य दोषको प्राप्ति 
होगी, इस समय ब्राहमणंमें दृढ अपनी शक्तिके सस्कार नहीं हैं, इससे पुत्रादिकोंमें उनका बिकाश नहीं 
होता । परन्तु इस दुरवस्थामें मी बहुर्तोके कुल्संस्कार विद्यमान हैं और देख भी जा चुके हैं, जो जिन 
वणाके कमे हैं उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये इसपर हमारे शात्रोंने बहुत बल दिया है यथाथ 
थंमेके प्रचारमें इस कमालस्य दोषका सम्पक मी नहीं होसकता और यदि कम आलस्य करनेवाले इस 
निन्दारूप परामवको प्राप्त मी हों तो मी यह शाल्नके अनुकूल ही है, परन्तु इस परामवसे यथार्थ सिद्ध 
वर्णोंकी व्यवस्थामें वर्णोंकी परस्परम विद्वेष रीति प्रचलित नहीं होसकती, कारण कि, उनका यह विश्वास हे 
कि, इश्वरने हमको जिस वणमें उत्पन्न किया है उसीके अनुसार कमे करना चाहिये,उनके सन्तोषके लिये बहुत 
है, इससे दूसरे वर्णोके साथ उनको रैर्ष्या भी नहीं होकती, हां व्यवस्था न होनेते विद्वेषका मूल यह इशा 
उठ खडी हो सकती है, इस कारण ईश्वरने जिन वर्णोंमें जिनको उत्पन्न किया है उसमें सन्तोष मानकर 


अपनी और अपने जातिभाश्योंकी उन्नतिमें तथा विदयाइद्धिमें $श्वग्मक्तिमे सद्गुणोके विकाशमें सबको दृढ 


यत्न करना चाहिये, उत्तम बर्णीको मी. अपने अधीन इतर वणीके साथ सौहाद दिखाना चाहिये, प्रेम 
और सोहादे दिखानेकी बहुतसी रीति हैं, एक साथ भोजन कर ढेनेका नाम सौहाद नहीं है आर दूसरे 
वीके साथ चणा प्रकाश करना मी शास्रका नियम नहीं है, जिन चरणोंसे शूद॒की उत्पति है भगवानके 
उन्ही चरणोंको समस्त वणे प्रणाम करते हैं, तथा उन्हीं चरणोंसे निकली गंगाजीमें सब कोई खान करते हैं 
इससे अपने अपने कार्यम समस्त वणे मुख्य हैं, इस कारण किसीको किसी बके साथ विद्ेष:वा घृणा 
प्रकाश करना बहुत ही अनुचित और अन्याय है | कारण कि, समस्त सृष्टि मंगत्रानूकी है, इससे एक 
दूसरेको प्यारकी दृष्टिसे देखना चाहिये और वह दृष्टि इस वेदत्रचनसे छेनी चाहिये कि- 
| ` मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ? 

अर्थात-मित्र देवताकी दृष्टिसे सारे ससारको देखे सबके साथ प्रेमका वर्ताव करै । 

इस प्रकारसे वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें जो शका इस समय उठ. रही हैं उनका निरास करके हम इस 
समय चारों वर्णोके जातिमद जितने कि हमको प्राप्त हुए हैं लिखनेमें प्रवृत्त होते हैं । हमने इस ग्रन्थको 
चार खंडोमें बिमकत किया है और एक एक वणके जितने भेद हमको - मिळे हैं वह क्रमशः ब्राह्मणादि ` 


` खण्डोँमे प्रकाशित किये हैं वैश्यखण्डके पीछ कुछ बातियोंका वणन दूसरे लोगोंकी सम्मत्तिपर लिखा है। 
` इसमें जनतक उन जातियोके विषयमे ऐकमत्य न हो तबतक चे विचारकोटिम रक्ख गये हैं । कारण किं, 
` 7 साय: बहतसी जातियें अपनेको न वा. सानि, हाने.5मिलापाये कर रही हैं उन्होि 


। आषार्टीकासवाढैतः । (३५) 


जो कुछ अपनी वंशाबल्ियोंमें खैचातानी की है उसका आमास भी हमने पाठकोंके सामने रख दिया है 
विद्वान्‌ लोग देखकर सत असतूका विचार कर सकते हैं चतुथ खण्डमें शूद सब वा सब संकर जातियोंका 
हीउछ्लेख नहीं है उसमें भी दोचार जाति आमीर मेढू स्वणकारादि विचारकोटिकी हैं हमने किंसीको अपनी 
ओरसे कुछ नहीं कहा है केवळ जिन वेंशाबलियोंमें प्रमाणोके अथे उलट फेरसे किये हैं जिनसे सवे साधा- 
रणमें श्रम होजानेककी संभावना है उनके अथे शाल्रम्यादाके रक्षणके निमित्त यथाथरूपसे करदिये ,हैं 
इसके छपनेपर यदि किसी जातिके लोग अपने पुष्ट प्रमाण हमारे पास भेजैंगे हम उनको दूसरी वारमें 
अवश्य लनादेंगे हम. किसी जातिकी उन्नतिमे बाघक नहीं हैं वे अपनेको जो चाहें सो कहें परन्तु जब 
आस्रके प्रमाणकी बात होगी तब हमको यथाथ कहनेमें संकोच न होना । इस समय ब्राह्मणोत्पत्ति क मात- 
ण्डमें बहुतसी ब्राह्मण जातियें छिखी हैं. पर उसमें बहुतसी उत्पत्ति जनश्रुतिके आधार पर हँ बहुत ऐसी हैं 
कि, जिन ग्रन्थोंका पता उसमें लिखा है उन ग्रन्थोंमें वह नहीं मिलता है पर जाति पाई जाती हैं इससे 
हंमेने भी उसमेंसे अनेक जातियें ली हैं | प्रथम दशविध ब्राह्मणोंका उल्लेख करते हैं। 
° he इ) - 
सारस्वताः कान्यकुब्जा गोड उत्कलमोथेलाः। पच गोडा इति ख्याता 
विन्ध्यस्योत्तरवासिनः ॥ 
सारस्वत कान्यकुन्ज गौड उत्कल मैथिळ यह पांच ब्राह्मण विन्ध्याचलके उत्तरमें निवास करते हैं । 
( इत्युपोद्घातः ) 
त्राह्मणखण्डः । 
सारस्वतत्राह्मणोंकी उप्पात्त । 
दशप्रकारके ब्राह्मणोमें सारस्वत जाति पंजाब देशमें प्रसिद्ध है और वहीं इनका निकास मी विदित 

होता है जिस प्रकार अन्य ब्राह्मण देशके नामोंसे विख्यात इए हैं इसी प्रकार सरस्वती तीरवासी सारस्वत 
देशमै रहनेत्ाले ब्राह्मण सारस्वत कहे जाते हैं। ( बायुपुषण अ० ४ ख० २) में लिखा हे-- 

जनयामास पुत्रो डौ सुकन्यायाश्च भागेवः । आत्मवानं दधोचं च 

तावुभो साधु सम्मतो ॥ सारस्वतः सरस्वत्यां दधीचाच्चोपपद्यते । 


भारुकच्छाः समाहेयाः सह सारस्वतेस्तथा॥(सत्स्यपु.अ.११४ ज्छो.५०) 
श्रगु महर्षिकी स्री पुलोम्नकी कन्या पौळोमीको जिस समय पुछोमा राक्षस छे गया तब मयके कारण 
उसके आठ महीनेका गर्भपात होगया गभेच्युत होजानेसे ही वह. बाळक च्यवन कहाया, उस बालकके 
तेजसे वह दैत्य तत्काल मस्म होगया । इन च्यवन ऋषिकी दूसरी पत्नी ( राजा शर्योतिकी कन्यासे ) 
दधीच ऋषि उत्पन्न हुए । इनके पुत्र सारस्वत सरस्वती नदीमें उत्पन्न इए, बासक दक्षिणका देश है । दूसरे 
सारस्वत नभदाके समीप मारकच्छ, समाहेय और सारस््रत यह विन्ध्याचलके समीपके देश हैं, और श्रीहषेच- 
रित्रके आरंभमें लिखा है कि ब्रह्मलोकमें एक समय दुवोसाके सुखसे कोई शब्द अशुद्ध निकल गया उसपर 
सरस्वती हंसी तब दुर्वीसाने शाप दिया कि तुम मत्येलोकमें मानुषी हो, तब सरस्वती मानुषी होकर दघी- 
- चसे विवाही गई उसकी सन्तान सारस्रत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हुई | स्कन्द उपपुराणके हिडगुलाद्रि- 
खण्डकी उत्तरसंहितामें लिखा है कि सिन्धु देशमें हिंगुळ तीथके समीप दधीच ऋषिका आश्रम था । वहाँ 
सिन्धुनदी और सागरका संगम है तथा अनेक तीथे हैं.। एक समय पृथिवीतले वषी नहीं हुई तब देवता- 
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ओंने भूलोकमें आकर सरस्वती नदीके समीप सारस्वत तीथेमें यज्ञानुष्ठान किया और एक कलझमें सौत्रा- 
सणि अमृत रक्खा और सरस्वती देवीकी स्तुति की उस समय सरस्वतीने प्रत्यक्ष रूपसे दशन दे बर मांग 
नेको कहा तब देवता बोले- 
भिंषजोईसगांगरभासुत्रो भवति निश्चितम्‌ । 
कि अखिनीकुमारके वीयेसे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तो उसके द्वारा वर्षा होगी तब सरस्वतीने लजित हो. 
कहा यदि अपना भाग और बढ ब्रह्माजी अश्विनी कुमारको दें तो ऐसा हो सकता है यह स्वीकार होने- 
पर अश्चिनीकुमारने प्रसन्न हो देवीसे रमण किया और सरस्वतीके गमे रहा परन्तु छठे महीने वह गमेखाव. 
होगया जिससे देवताओंको बडी चिन्ता हुई रह्माजीने अपने हाथमें वह गमे ळे सौत्रामणि कलमें धरा 
और सरस्वतीको दिया सरस्वतीने जलमें जाकर उस गर्भको देखा तो उस गमेके दो रूप दीखे तब देवीने. 
सोचा फि, इसमेंसे एक देवताओंको दूगी और एक मैं रक्खूंगी सौ वर्षमे वह गभे पुष्ट हुआ और देवीने 
जो तटस्थ इष्टिसे पुत्रको देखा तो वह छाळरंग होगया वेदमें यही छो हितेन्द्र नामसे विख्यात है देवता 
वृष्टिके निमित्त इसको स्वगेमें लेगये | र 
सन्नास्नाप्यपरः पुत्रः सारस्वतदधीचकः । 
तब देवीने कहा यह दूसंरा पुत्र मेरे नामसे सारस्वत दधीच कहावैगा, ब्रह्माजीने मी वरदान 
दिया है कि-- ® 
क ~ ~ hs 
अयं पुत्रा दधीचस्तु सारस्वतकलाधिपः । भविता मृत्युलाक 
ऋषीणां कुलपालकः ॥ 
र यह पुत्र सारस्वत कुङका प्रवतेक ऋषियोंका पालक होगा । वेदमती आतूकर्ण्य ऋषिकी कन्यासे 
चका विवाह इभा, फिर दधीचकी सन्तान बहुतः हुई उनमें कुछ मुख्योंका वर्णन करते हैं । ब्रहम 
दाल टे 2 $ ४ शू 
टाळ्या, जमिनि, ताण्डब, दिक्पाल, दक्ष, प्राची, कण्ब, दाक्षायण, गोपाल, शंख, पाङ, शाकिनी,शांमव, 
नंदी, आदी; _ समकाशर, शक्ति, पातंजछि, पालाशी, गोमय, दीपदेब, निष्णुक, रुद्र, क्षेत्रपाल, घुसिद्ध 
९ 3 
अपर, पर, धमे, नारायण, तिमिर, धमिण, तैत्तिर, दुदु, जमदभ्ि, लगत, कपालि, सम्यक, सुद॒श, 
शिद्युमारक, च्यवन, झुकक, चन्द्र, सुचन्द्र, मानद, आकन्दक, नन्द, मानक, मानसा, चेपक, व्यास, 
पिप्पलाद, अघातुक, देवळ, घृतकौश्य, सूर्य, मकै, अज, मैरव, इषणातरि, विश्वपालक, नरपाल, तुम्बरु, 
तुङसि,) बामदेव) वामनाकारक, अह्चारी, तरह, मेरव, नरकपांछक, वक, दालम्य, सुषुव, कपि यह 
अट्टासी ऋषि हुए हैं ।सो ऋषि गोत्रोकि ।ग और सांकृति य। क्षत्रियोंके गोत्र उ अंगिर न 
क त 6 डु प्रवर जानना गांग और सांकृति यह क्षत्रियोंके गोत्र जानने अंगिरा 
गोत्र भी है ब्रह्मक्षत्रियका दायाद सुहोता हुआ इसका ज्येष्ठ पुत्र सारस्वत कलमें हुआ दघीचके मालिनी, 
' कशानी, धूमिनी तीन कन्या हुई, यह वंशानुवंश गोत्र बहुत चला | 


सारस्वृतकुलोंके अवटंक आदिका वर्णन । 
पञ्चाजाति । 


| Ee आढ्यङुल अढाई घर । 

` १ उपनाम गोत्र प्रवर वेदघूेशब्द्‌ १ कुमडिये जामदरन्य ; 
हि 0072 यवा दरन्य-भार्गव च्यवन वत्स | आप्नव ये प 
कट यल, इमारीयनाइमारोपासक [त्‌ औषेजामदरन्य 


= 
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भाषाटीकासंवालितः । NS) 


२ जैतली गौतमबात्स्य | अगिरस गौतम औशनस्‌.३ जैत अथोत्‌ कुलइक्ष जयन्ती से 
३ झिंगण भारद्वाज अंगिरस भारद्वाज बाहेस्पत्य झंगण 
४ तिक्खे पाराशर वशिष्ठ, शक्ति, तृत्व. पराशर ३ 
५ मोहरे. सोमस्तम्म काऱ्यप, अवत्सार नैधुव सुश । 
_ चार घर । १ 
कुमडिये, जतली, झिंगण तिक्खे मोहले यह चार घर भी कडाते हैं गोत्रादि ऊपर लिखे हैं । 
तीसरी श्रेणी । हु 
तुमडिये, ( कुमडिये ) पतली ( जतली ) पिंगण ( झिंगण ) पिक्खे ( आंडळे तिक्खे ) वोहळे 
( मोहळे ) गोत्रादि एवेवत्त्‌ यह चार घरोंके नामान्तर किसी कारण कुछ न्यूनता लिये हैं । 
अन्य उत्तम श्रणा । 


-वग्गे प्रमाकर परदल इयामेंपोतरे महूरिये दत्त चूणो भोजेपोतरे 
कालिये छिब्बर अणी घन्न धन्न पोतरे माढिये वाली सरदर रातपार 


कपूरिये वैद्य (वारी) खेतुपोतरे नेवछे ळव किये सिन्धुपोतरे 
राडे मुद्याक प्रमाकर वदेपोतरे चूनीवालम्ब मोहन ठखनपाल दरवडे 


सबेलिये र ऐरी मैधर पंडित पंडित नाम क्खतराडली 

१ ( अष्टवंश ) पाठक मनन शामादासी २सण्ड ठंडे मंदी पुश्रतः 

३ पाठक गरे पत्ती मारद्वाजी ४ कुरक ढौंकच चित्रचोर काठपाळ 

५ मारद्वाजी छक्डे शारद घोरके ६ जोशी अजपोत पुकरणे 

७ शोरी सजरेपुंज मनोत सिन्धुपाल ८ तिवाडीवन्दू ९ मखे न्यासी 
वामन जाई । 


अग्निहोत्री अम्रफक्क आचारज अल अंगळ आरी सर इसराज 
ऋषि ( रिखि) गेरे ओगे कपाल ङुन्दि करन्द कुसरित कपाले 


कुण्ड ` कण्ड्यारा कळि काई पल्हण कदेम कर्दम किरार 
कुतबाक कुररपाक कलस कुच्ठी कैजर कोटपाल कारडगे काठ्पाक 
खंटवंश खती खोरे खिन्दडिये गंगाहह गांदर गाँखे गजेसू 
गन्दे मांधी गुटरे घोटके चनन चित्रचोर चुनी घकपालिये 
चबभे चितचोट चन्दन चूडामन जालप  चूनी चूखन ठ्व्बि 
जाळ्पोत जोतशी जङ्ली जेठे जयचन्द जोति जलप जसरन 
डिइडि जठरे जचरे झमाण बेळे टाड टगछे टनिक 


तिवाड डगळे डेगवाक ठंडे तिवाडी त्रिपाणे : तेजपाल तिनूनी 
तण तोळे तोते तिनमणी दंगबळ तगाले तंगणाबते दार 
थायी दिद्रियि दवैसर  बुवारे नारद्‌ घम्मी घिन्दे नाहर 
प्रमाकर नाम बाद पराशर । 

इस वंशसे ज्वार सत्तकवंश जिळे इरियार प्रचलित हुआ; है गमन ४०० वर्षे हुए जुएमै जीतनेसे 
ज्वार कहाया. अब इस ग्रामका नामः रामटटवाली है। 
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(३८) 
पाघे ( पाँधे ) पंजन 
_परीजे पंडे 
्रह्मी बाहोये 
भारखारी मारद्राजी 
. सम्बी भोग 
` मरूद मसोदरे 
महे मुसतळ 
रति रमताल 
लालीबचे लुद्र 
. विरद्‌ - व्यास 
सीढी संगद 
सणवल सेली 
सधीर हरिये 


हरी 


जातिभास्करः- 


पुंज 
पिपर 
बटूरे 
मिंडे 
भठेर 
मैत्र 
- मधरे 
रूथडे 
लाहद 
विरार 
सूरन 
साँग 
हंसतीर । 


पधि 
पन्ब 


विजराये 


भूत 
मञ्ञ्‌, 


मदरखम्म 


यम्य 
रांगडे 
लुघ 
श्रीधर 
सूदन 

सुन्द्र 


_ पछतू पुजे ` पटू 
पठ पठरू पुच्छरतन 
विवडे बन्दू माखरखोरे - 
भणोत मटरे भाजी 
मोहन मकावर मन्दार 
मेड ' मेहद मच्छ | 

रतनपाल रूपाळ रनदेह 
लखनपाल लालडिये लक्कडफाड 
विनायक वासुदेव वरिष्ट - 
श्रीडड्वासुदेव शेतपाळ शालिवाहन 
सहजपाळ सनखोतरे सोयरी 
सट्टी ह्रद्‌ हांसले 


यह जातियें लाहौर अमृतसर प्रान्तसे गुरदासपुर, वटाला, जळंधर, मुलतान, लुधियाना, उच, झङ्घ 
और शाहपुर तक निवास करती हैं । इनके सिवाय दत्तारपुर होशियारपुरके प्रथक्‌ हैं । जम्बू जसरोटाके 
डोगरे सारस्वत, तथा कांगडेके सारस्तोंमें अळुसे ही जातिविमाग माना है, नवीन नाम निकासके देशोंके 
अनुसार ही प्रायः पाये जाते हैं | इन, नेवळे, रावडे, आदि पांच जातोंमें चूनी नहीं लिये गये हैं, इनके 
पहलेमें लम्ब हैं, दत्त और प्रभाकर दान प्रतिग्रह नहीं ठेते, बगगेमद्वारयोंकी पज्ञाजातिकी कन्या पञ्ञा- 
जातिमें ही व्याही जाती हैं, पर इस समय नेवळे, राबडे,सरवळिये पंडित और चूनिये मी बग्गेमट्वारैयोंकी 
पज्ञाजातिमें कन्या देते हैं, अष्टवंश अपनी ही आठौं जातिमें विवाह करते हैं, ऐसा ही होना चाहिये, 
जब तक समान कुलके व्याह होते रहेंगे वंशा बने रहँगे । 


i दत्तारपुर दोशियारपुरक सारस्वतोंकी उत्तम श्रेणी । 

खजुरिये दुवे डोगरे पाधे घोहसनिये पाधे खिंदडिये याधे ढोलवालवैये 
पाघे ददिये लखनपाल सरमायी 
दूसरी श्रेणी । 

अल कमाहटिये कुटल्लैडियि काल्ये गदोत्तरे चपडोहिये चिवमे चघियळ' 
चिरणोल छकोतर जररेय्ये जुआ झुम्मुटियार झोल खाहाये ढोसे 
ताक ताडी थानिक दगड दछोइछ्िये . पटडू - पन्याल पंडितः 
बाधले भरधियाळ मटोल मसू मदोये मटोहये मरे मकडे 
सुचले मदोते मिश्र ` ` मैते मिरर मुकाती रजोहद लाहद 
छदै बंटडे श्रीधर शारद समनोल सेल संड 


छाउ 
3. जम्बू जसरोटा प्रान्तकी उत्तम श्रेणी । | 
मोहन . . ख़जूरेप्रोहत 


ढप्पे  वंमवाळ सपोडिये पाघे केसर दवे 
४ ८-0. “शय mwadi Math Collection. Digitiz Er eGangotri 
लेले छिन्बर |. , वंड्याल ` छट वैद्य वालिये जम्बुआलपंडित' 


भाषाटीकासंबालितः । (३९) 


मध्यम श्रेणी । 
अघोत्रे पराशर मिश्र सभोत्रे कठोत्रे बड सस्रोत्रे  सुप्राठिये 
कश्मीरी पंडित वनालपाघे रैणे सुदाथिये केर्णिये पंडित बनगोत्रे छळोत्रे पन्धोत्रे 


टगोत्रे . मगोत्रे विल्हानोच महिते मरैड सतोत्रे पुरोच 
तृतीय श्रेणी । 

उपाधे मणडिये घारऔच मरंगोळ उदिहल घोडे घमानिये मलोच 

उत्रियाल मम्मे नमोत्रे मैनखरे कृढेद्री चरगांट पटक भूरिये 


किरळे चन्दन पिन्धड भूत कुन्दन चकोत्रे  परथ्वीपाल मुण्डे 
कीडे छछियाले पलाधू मरोत्रे कमनिये जलोत्र पंगे मगडोळ 
कम्बो जखोत्रे फैनफ्ण मनसोत्र कुडिदव्व॒ जरड त्रमनाछाल मगदियाळिये 


कर्नाठिये जरंघाल वसमोत्रे माथर कठियाळू. जड वरात महीजिये 
कानूनगो जम्बे वडकुलिये मधीत्रे काळिये ऊनगोत्रे वाली मखोत्र 
कफनखो झिन्धड नेत्रे मच्छर खडोत्रे झळू ब्रह्निये यन्त्रधारी 
खगोत्रे झावडू बरगोत्रे रजूलिये खिदडियेःपाषे झाफाइ वच्छल रजूनिये 
नौडपुरोहित ठकुरेपुरोहित बटयाल्यि रतनपाल मशोच डडोरेच वधोत्रे रोद 
गुइळ्वि तिरपद वह रेडाथिये गुड यमनोत्रै विसगोत्रे लाढञ्जन 
गोकुळळियेयुसाई थन्मथ बुधार लखनपाल मल्हरू . दगब्व वणदो लबन्दे 
मन्धरगाल दुहाळ भूरे लमोत्रे झाशगोत्रे सांडे सशेच सेनहसन 
सूदन सुनेचाल सरमायी सुहण्डिये सुक्खे सिरखडिये सुथडे सोल्हे 


संगडोल सळूणी सिगाड सागुणिये सणाहोच 

कांगडके पहाडी सारस्वतांकी प्रथम श्रेणी. न 
आचारिये ओसदि कसदु दीक्षित नाग पण्डित कश्मीरी पञ्चकणे मिश्रकस्मीरी 
मदिहारी राइणे सोत्रि वेदवे 


॒ द्वितीय श्रेणी । 
खजूरे सुरबध गलबढ गुटरे चिथू चलिवाळे  छुतवन डुम्रे 
डांगमार डेहैडी धामुडू पनयाळू पम्बर पोतअडटोटरोटिये पाधेसरोज .पाघेखजबू 
पाधेमहिते मनवाळ मंगरूडिये मैते श्क्खे रम्बे विष्टप्रोत . १) 


* अब हम थोढासा विवरण भी देते हैं | कुमडिये सारस्व॒तोंका शुक्ल यजुर्वेद,माध्यन्दिनी शाखा,उंपवेद धनुर्वेद, 

सूत्र कात्यान सारस्वत देश, सरस्वती नदी, बिल्व वृक्ष, कुलेश बाबा जयजय कुमार, पूज्य कार्तिकेय,औशनस 
. तीथ हैजैतढी अगिराके गणमें गौतमवराकी औशनस शाखामें कहे जाते हैं, ( मथुराइत्ति श्रीगोकर्णश्वर 
मन्दिरस्थ महामहेश आत्मकुलदेवता) पश्चाजातीय कुलदेवताचनपद्धतिमें लिखा है यह मथुराप्रान्तके निवासीर 
हैं, नील्रुद्र इनके उपास्पदेव हैं, जयन्तीशमीदृक्षका इनके यहां पूजन होता है इसको जड भी कहते हैं, इस 
कारण इसके उत्सवको इससमप जंडी कहा जाता है,सिंगणसारस्वत परमर्षि अंगिराकी मारद्वाजशाखामे हैं, 
इनका वेद शु० यजु० है, झ नाम बृहस्पतिका है झगण मारद्राज ही झिंगण नामसे पसिद्ध हैं, माध्यन्दिनी 
शाखा है, कुलदेवी माटियानी चण्डिका भवानी, मह गौतम नाई मेढा घम्मो गौतमभई डी।असीरतपरीनाँ, 
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(४०) जा।तैभास्करः- 


श्यावी जवारी, सन्ने और टंडन यजमान, सत्तीदी निकास, झिंगण भारदाजोंमें चावा पेडीके थभेमें स 
ज्येष्ठ अतत मध्यम, नत्थू और कनिष्ठ सहोदर गौतमसे अत्तपोतरे, नत्थूपोत्रे और गौतम पोत्रे यह तीन 
शाखा उत्पन्न हुई, युसाई वावे और व्यास नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई इनकी कुरुदेमीकी मूत्ति मके घर 
रहती है डाउडदेव स्पमरार्तका {नन होता है कहते हैं इस कुळे किसी ख्रीके नसे स जन्मा था ओर 
चह सान्तमावसे उसी घरमे रहता था, एक दिन नई आई इई वधूने दुअश्वियां चूल्हेमें आग बाळ दी और 
चह सर्प मस्म हो गया । तबसे इनम दुअचिया चूल्हा नहीं बनता सकी पजा होती है, नत्यू पोत्रे झिंगणोंमें 
निहारी गुसाईके पुत्र मिश्र मूळचन्दजीतते ककांडवाळे झिंगणोंकी वेशावलीका आरम्भ होता है, मात 
कोरी और [बबा चन्द्रतपा इनके कुल्पूज्य हैं । 
तिके महर्षि वशिष्ठके कुलप्रसूत हैं सम्भव है तृत्व, शब्द जो वशिष्ठगर्णोके सम्वन्धसे ऋगेद सपतममण्ड - 
लके ( उदयामिवेत्‌ + + त्वुसुश्यो अङ्कणोदुळोकम्‌ ) मन्त्रमे आता है उससे विनड कर तिश्खा शब्द 
चना हो और तीखा स््रमाब इनका रहा हो, इस वंशमें वटके सात पत्रोको साळूके टुकडेमें लपेट कर 
झुमकामें पूजन करते हैं बटइक्ष ही इनका कुछेश बीर माता कुलपूज्या है वटवृक्ष शाद्नोंमें शकररूपसे 
माना है ( रुद्ररूपी वटस्तद्वत्‌ ) पद्मपु० । इनके यजमान तालवाड हैं इनके गोत्रादि एूर्वलिखित अनुसार 
हैं। इनकी शिखा दक्षिण तुक मट्ट, तामसी नाईँ, ततिछा मिरासी, तेजपाल अप्तारत धर्म त्रिदित नहीं । 
उने दुज्जे पडावन्दे आटुडे आदि इनके कुलोंकी अछ हैं ' 
मोहे यह पञ्चाजातिमें तवसें मिळाये गये हैं जत्रपे पम्बू इस जातिसे प्रथकू किये गये हैं | कहते हैं 
कि पंचाजातिकी पंचायतके समय जब यह विचार होरहा था कि पम्बुओंको :मिकाळकर किसको ग्रहण 
२ उस समय कोठेसे एक मूसछ अकस्मात्‌ गिर पडा पंचोंने इस घटनाको देवी समझकर मोहलोंको 
पंचजातिमें ग्रहण क्रिया कारण कि पंजाबी माषामें मूसछको मोहरा कहते हैं मोहलोंका सोमत्तम्ब गोत्र है 
और स्तम्बशब्द जिसके अन्तमें आता है उसको द्वाधुष्यायण वा दो कुलोंकी सन्ततिमै गिना जाता 
है | पुत्रिका पुत्र छत्रिम दतक आदि द्वामुष्यायण कहे जाते हैं | प्रवर इनके छि दिये हैं, यह भरद्वाज 
नहीं हैं इन मोहले सारखतोंके यजमान शेगळ छत्री हैं यह शैगठ ही छागल्य हैं इसमें सन्देह नहीं। 
इनके तीन थम्भे हैं दिलवालिये सिरन्दिये और गुजरातिये । परन्तु यह देशाचुसार नामान्तर हैं, थम नहीं 
उदराछ, मिरासी, चण्डीदास भट्ट और मेढा नाई, इनकी वृत्ति कमाते हैं । 
यद्यपि पम्बू इस समय पञ्चाजातिमें सम्मिलित नहीं हैं परन्तु इनका उपमन्यु गोत्र है, चोंजातीके 
“कुडीन कपूर क्षत्रियोंकी यजमानी बत्ति मी इनके हाथसे जाती रही है। पम्बूसंज्ञा पंवयानाप्रदेशके निकास 
. कारणसै प्रसिद्ध हुई है, यथाथमें यह भी वशिष्ठकुलके कहे जाते हैं, इनकी कुलदेवी भगवती चण्डिका 
इरापरूज्य माता कही गई है । इनका महोत्सव बैशाखशुक्ल नवमीको होता है-। इनकी दक्षिण शिखा, 
सट्टमाहळ नाई मेढा है । इनके खोती पोतरे, मनोहर पोतरे और सरन पोतरे यह तीन थम्बे हैं | 
सारखतोंमें वामन जाइयोंकी जाति संज्ञा अनेक प्रकारकी है और वे अपने २ नामोंसे विख्यात हैं । 
सष्टकुल्वाठे अष्टवंश, पट्जातिवाले खिजाति और वारहजातिवाळे बारी नामसे कहे जाते हैं। इस 
जातिके अनेक भेद और विस्तार होगये हैं, जिनका वणन उनकी वंशात्रलीमें विशालरूपसे दीखता है । पर 
वाततम आरह्मणोंकी जो शाखा सरस्वतीके ।कैनारे सारस्वत देरामें बत्ती वही सारस्वत ब्राह्मणोंके नामतै 
. विख्यात इइ | ह | । 
` _ अब सेवी सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हे-सद्याद्रि खण्ड लिखा है कि जब परशुरामजी 
___तीथयात्र oN कि निमित्त गपोरक क्षेत्रमै आये ६ बड़ों भाद करनेकी इज्छा उ्ी"०जार बुझानेसे बहांके ब्राह्मण 


CC-0. आये औँ चे 


भाषाटीकासंवलितः । (४१) 


- समय पर्युरमने भारद्वाज, कौशिक,वत्स, कोण्डिन्य, करपप, वशिष्ठ, जमदि, विश्वा- 
र pu इन दश ब्राक्मणोंको श्राद्ध यज्ञादिमें मोजन व्यवहार चलानेके निमित्त त्रिहोत्रदेशके 
पंचगौडान्तीत सारखत ब्राह्मणोंको मटग्राममें, कुडलांतमें, केलोशी औंर गोमांचछ इत्यादि स्थाने 
स्थापन किया । इनकी कुळ्देवता मंगेश महादेव, महाठस्मी, ह्यारसा, राता दुर्गा, नागेश, सप्तकोटेश्व 
रादिक हैं । इन दश श्राह्मणोंके छचासठ कुल थे, उनमेंसे कुशस्थली, केलोसी इन दो क्षेत्रोमें कौत्स, 
वृतस्य और कौण्डिन्य इन तीन गोत्रोंको दश दश कुलसहित स्थापित किया, यह सब रूप गुण सम्पन्न थे, 
और मठम्राम बरेण्य ( नाखे ) अम्बूजी और छोटली मिलके इन चार ग्रामोंमें छः कुळ स्थापित किये 
चूडामणि महाक्षेत्रमे द्शकुळ तीन तीन देवताओंसे युक्त स्थापित किये दीपबतीमें आठ कुल स्थापित 
` -किये, गोमांचलके वीचमें बारह कुल स्थापित किये, इस प्रकार छ्यासठ इए । इनमें साष्टीकर पहला भेद 
और सेणवी दूसरा भेद है, तीसरा भेद- के 
प्रथमस्तेष्वयं भदः साष्टीकर इतीरितः। साणवीति द्वितीयस्तु भद- 
स्तेषासुदाह्ृतः ॥ तथाच कोंकणा इत्थं सेदाः सन्ति ह्यनेकशः । 
कोंकण मी कहाते हैं, भव इसका कारण कहते हैं । कणोटक देशमें मयूरबमो नामक एक राजा था 
उसका पौत्र शिखिवमो इसने सारस्वत ब्राह्णोंको छन्नूम्रामका अधिकार दिया इस कारण शा्भमें छन्तू 
-अंकका नामं षण्णवती है इस कारण षण्णवी उपनाम रोणवी हुआ है । क 
अधिकार ण्षणवतिग्रामाणां च ददो किल । एतद्यामाघकाराच 
घाएणवीत्युपनामकस्‌ ॥ 
कोंकण देशमें रहनेसे कोंकण नामवाळे कहे गये हैं । 
दूसरी मकारकी उत्पसिका विस्तार । 
एक समय रामचन्द्रजी हिंगुङा देवीका दशन करने गये तब-वहां लक्षत्राझण मोजन करानेका संकल्प 
“किया पर उस समय वहां ब्राह्मण न थे चोरोंके मयसे माग गये थे उस समय सरस्वती 
देवीका स्मरण किया उसी समय सरस्वती देवी प्रगट हुई और रमसे मंत इच्छित मांगनेको कहा तब रामचन्द्रः 
जीने ब्राह्मणोंके निमित्त सरस््रतीसे कहा सुनते ही सरस्वतीचे एथिवीमें अपने हाथ घिसे उसी समय पृथ्वीते 
१२९६ बारसौ छानवे ब्राह्मण उत्पन हुए, सरस्रतीसे पैदा होनेसे सारस्वत कडाये ie 
सारस्वतास्त दोत्पज्ञा दी्तपावकसल्निभाः । त्रयोदशशतं तेषां 


दीप्तषपावकसन्निभान्‌ ॥ 

इसप्रकार उनको भोजन और सुवर्णदान देकर रामचन्द्रने अपना ब्रत समाप्त किया और वे 
ब्राह्मण सारस्त्रत नामसे प्रथिवीमें विख्यात हुए और चारों दिशाओंमें निवास करने लगे इनके 
यजमान लवाणा क्षत्रिय हैं। र 

अथ नमंदोत्तरवासिसारखतब्राह्मणोत्पात्तप्रकरणस । 

महाभारत गदापर्षके तीथेयात्रा प्रसगमे लेख है कि, दधीच ऋषि बडे तपल्ली थे उनकी तपस्यासे 
मयमीत हो एक समय इन्द्रने उनकी तपस्या डितानेके निमित्त अलेवुषा अप्सरा भजी ऋषि सरस्वती 
-नदीमें ज्ञान कररहे थे अप्सराको देखकर सरस्वती नदीमें उनका बीथे स्खलित हुआ, वह वीय सरस्व- 
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(3२) __ जातिभास्करः- 
तीकी अधिष्ठात्री देवीने ग्रहण किया और नौ महीने पीछे जब गभेसे बालक जन्मा तब सरस्वती उस 
बालकको लेकर ऋषिके णास आई और सब वृतान्त सुनाया ऋषिने बडी प्रसनताते उस पुत्रको 
ग्रहण करके कहा- 
मम प्रियकरं चापि सततं प्रियदरने। तस्मात्सारस्वतः पुत्रो महांस्ते 
वरवणिति । तवेत नाम्ना प्राथितः प॒त्रस्ते लोकभावनः । सारस्वत 
इति ख्याता भविष्यति महातपाः ॥ 
हे प्रियदर्शने | जिससे कि तेने मेरा प्रिय किया है, इस कारण यह तेरे नामसे महातपस्त्री सारस्वत 
ब्रेस्यात होगा, वह पुत्र लेकर ऋषिने पालन किया और सब विद्या सिखाई कुछ कालमें इन्द्रदेवने' 
दघीच ऋषिसे वज्र बनानेको उनके शरीरकी अस्थि मागी ऋषि अस्थि देकर सायुज्यको ग्राप्त हुए पीछे बडी 
अनाश्ाष्टि होनेसे वहांके ऋषि इधर उधर गमन करने लगे,उस समय सारस्वत झुनिने भी जानेकी इच्छा की, 
_ तब सरस्वतीने उनसे कहा तुम कहीं मत जाओ तुम्हारे निमित्त मोजनका प्रबन्ध यही करूगी,यह सुनकर ऋषि 
यहां ही रहे पीछे अनादृष्टि दूर हुई और सब ऋषि एकत्र हुए, परन्तु वेद भूल गयेथे, सारस्त सुनिने उन 
सबको वेद अध्ययन कराया, ऐसे साठ सहस्र ऋषि सारस्वत मुनिके बालक हैं, वे सब ही सारस्वत नामसे. 
विख्यात इए, परन्तु आदिमें जो ब्राह्मण जाति सरस्वती नदीके समीप नित्रास करनेवाली थी,वही सारस्वत. 
जाह्मणके नामस विख्यात हुई । 
इति सारस्वतब्राह्म णोत्पात्तेः । 
अथ कान्कुन्जोत्पात्तः। 
इस जातिका नाम कान्यकुब्ज क्यों हुआ इस विषयको हम आपेप्रन्थ वाल्मीकिरामायणसे लिखते हैं।: 
कुशनाभस्तु राजार्षिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ । जनयामास धर्मात्मा 
घृताच्यां रघुनदन ॥ १ ॥ तास्त योवनशालिन्यो रूपवत्यस्त्वल- 
कृताः । उद्यानभूमिमासाद्य प्रावृ्षाव शातहृदाः॥ २॥ गाय- 
न्त्यां नृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव । आमादं परम जग्सव- 
राभरणभ्नाषिताः॥ ३ ॥ ताः सवगुणसस्पन्ना रूपयोवनसंयुताः । 
हठा सर्वात्मको वायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ अहं वः कामये 
सर्वा भार्या मम भविष्यथ । मानुषस्स्यज्यताम्भावो दीर्घमायुरवा 
. प्स्यथ ॥ ५॥ तस्य तद्रचनं श्रुत्वा वायोराक्कष्टकमेणः । अपहास्य 
ततो वाक्यं कन्याशतमथाब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ पिता हि प्रभुरस्माकं देवतं 
प्रभं च सः । यस्य नो दास्याति पिता स नो भता भविष्यति ॥ ७॥ 
. तासा तवचन श्वत्वा हारेः परमकांपनः । प्राविश्य सवेगात्राणि 
३ 3 ह प पच चभज्ञ भगवान्प्रभुः Mh स.च.ता दामिता,, ने कन्या; परमझो- 


भाषाटीकासवालितः । (४३) 


भनाः .। दृष्टा दानास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदसव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्ममवमन्यते । कुञ्जाः केन कृताः सर्वा- 
ञ्रष्ठन्त्यो नामिभाषथ ॥ १० ॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य 
धीमतः। शिरोभिश्चरणो स्पृष्ठा कन्याशतमभाषत ॥ ११ ॥ वायुः 
सवीत्मको राजन्प्रधर्षयितुमिच्छति । अझुमं मार्गमास्थाय न घर्म 
be ~ a ~ 
प्रत्यवेक्षते ॥ १९ ॥ वसृज्य कन्याः काकुत्ट्थ राजा त्रिदशावक्रमः । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रयामास प्रदान सह मन्त्रिभिः ॥ १३ ॥ सुबुद्धि छुत- 
वान्‌ राजा कुशनाभः सुधार्मिकः । ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातु कन्या- 
र] he ८) [a ~ न 
शतं तदा ॥ १४॥ तमाहूय महातेजा बरह्मदत्तं महापाते। द्दो 
~~ पृ च्य 
कन्याशत राजा सुप्रीतनान्तरात्सना ॥ १५ ॥ पृस्ष्टमात्र तदा पाणा 
विकब्ज विगतज्वरस । युक्तं परमया लक्ष्स्या बभो कन्याशत 
तदा ॥ १६॥ कन्या कुब्जाञ्भवन्‌ यत्र कान्कुब्जस्तता&भवत्‌ \ 
देशोऽयं कान्यकुन्जाख्यः सदा ब्रह्मरषिसावितः ॥ १७ ॥ 
महोदय पुर निवासी महात्मा कुशनाम राजाके घृताची रार्नासे सौ कन्या जन्मी थीं जिस समय वह 
रूप यौवन सम्पन्न हुई तब बागमें विहार करनेको गई ॥ २ ॥ वहां वह गाने बजाने और नाचने लगीं 
हे राम ! वह सम्पूण आभूषण पहरे बड़ी प्रसन इई ॥ ३॥ उन सवे गुण सम्पन्न रूपयौवनशाखिनी 
कन्याकोंको देखकर सर्वात्मा वायु प्रगट होकर उन सबसे कहने लगे॥ ४ ॥ मेरी इच्छा तुम सबके साथ 
विवाह करेनेकी है इस कारण तुम सब हमारी मारयो होजाओ तुम यह माचुषीमाव त्यानकर दीघ आयुको 
प्राप्त हो जाओगी ॥ ५ ॥ मयापराक्रमी वायु देवताके यह वचन सुनकर चे सौ कन्या उनके वचनको 
निरादर करती हुई बोलीं ॥ ६ ॥ पिता ही हमारे प्रभु और देवता हैं बह पिता जिसके निमित्त हमको देंगे 
हमारे स्वामी वही हो कसते हैं ॥ ७ )। उनके यह वचन सुनकर वायु देवताने परम क्रोध करके उनके शरी- 
रमे प्रवेशकर अपनी शाक्तिसे सबके शरीर कुबडे कर दिये ।। ८ ॥ इस प्रकार वे सब कन्या मग्न होकर घर 
गई उनको देखकर आश्वर्यसे राजाने एछा ॥ ९॥ हे पुत्रियो ! यह तुम्हारे शरीरकी क्या 
दशा हुई धमका तिस्कार किसने किया किसने तुमको कुबडा कर दिया जो चेष्टा 
करनेपर मी तुम नहीं कह सकतीं ॥ १० ॥ उन महाबुद्धिमान्‌ कुशनामके बचन श्रवण 
करके पिताके चरणोंमें शिर झुकाकर सौकन्या कहने लगीं ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! सवोत्मा वायु हमको 
` घर्षण करनेकी इच्छा करता है और अ्युम मार्गमें स्थित होकर धमेके देखनेकी इच्छा नहीं करता 
॥ १२ ॥ देवपराक्रमी राजाने उनके यह वचन छुन उन कन्याओंको विदा करके मंत्रियोसे उनके विवाह- 
सम्बन्धमें सम्मति की ॥ १३ ॥ इस प्रकार धर्मात्मा राजा कुशनामने सुमति करके वे सौ कन्या ब्रह्मद 
महात्माको देनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ और महातेजस्वी राजाने ज्योंही ब्रह्मदत्तको बुळाकर परम प्रसन्न 
मनसे उन सौं कन्याओको देनेका विचार किया कि ॥१५॥ ऋषिके कर ग्रहण करते ही उन कन्याओक॥ 
समस्त रोग और कुबडापन जाता रहा और वह कन्या परमशोभाको प्राप्त हो ऋषिके साथ आश्रमको 
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- (४४) . जातिभास्कर: 


सई ॥ १६ ॥ हे राम | जिस देशम वह कन्या कुब्ज हुई उसी दिनसे वह ब्रह्मषि सेवित देश कान्यकुब्ज 
नामसे विख्यात हुआ और उस देशके निवासी ब्राह्मण कान्यकुब्ज नामसे विख्यात हुए, जव कि, रघुनाथ< 
जीसे बहुत पहले देशका नाम कान्यकुन्ज विख्यात हो चुका था तब रामचन्द्रके समय कान्य और कुब्ज इन 
"दो माइयोका यज्ञमें जाना और दानसे इनकार करना और फिर उनके नामसे इतने विशाल वंशों का चलना 
'समझमे नहीं आता, कारण कि, दानका याग कोई बडी विचित्र बात नही सहख्ोंने ऐसा किया है और 
"करते हैं, दूसरे यदि यह वंशप्रवतक थ तब कान्यवंश और कुव्जवंश ऐसे दो नामसे कुछ चलते, एकसे नहीं 
इससे यह बहुत दूषित होनेसे सवेथा दन्तकथा है । 

येन लिङ्गन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते । तेनेव नात्ना- ते देशं 

वाच्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ( महा? आ० अ० २१२ ) 

कान्यकुव्जेऽपिबत्सोमभिन्द्रेण सह कोशिकः । ततः क्षत्रादपाक्राम- 

द्वाह्मणोऽस्मीति चात्रवीव्‌ ॥ ( वन० ८७।१७ ) 

जिस देशमें जो चिन्ह रहता है उसीके अनुसार पण्डित लोन उसका नाम रखते हैं | इसी कान्यकुब्ज 
देशमें विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था और मैं क्षत्रियपनते छूटकर ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुआ 
'ऐसा कहा । अव यह कान्यकुब्ज देश कहांसे कहां तक है सो इसका मान कहते हैं। 
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श्रङ्गिणस्थळमारभ्य दाळभ्योकान्तमायतः । कोशळाइक्षिणे देशः 
कान्यकुन्जः प्रचक्षते-॥ 
` अंगीरामपुरसे दाळम्य ऋषिके आश्रमपर्यन्त कोशलदेश नाम अयोध्यापुरीसे . दक्षिएमें कान्यकुब्ज देश 
-कहाता है, यद्यपि इस समय कानपुर, फतहपुर, फरखाबाद, इटावा भादि स्थानोंमें कान्यकुब्ज बहुतायतसे 
फैल गये हैं तो भी लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, मगवन्तनतर आदि 
'स्थानोमें इनका मूळनिवास है और यही कान्यकुब्ज देश किन्हीके मतमें. पञ्चाल देश कहा जाता है, - 
कान्यकुब्ज देशवासी त्राह्मणोंमें कुछमयोदा मान आदिका अभिमान विशेष है और इनके पूर्व पुरुष तो 
'विशेषकमेपरायण थे, कारण कि इनकी उपाधियां बहुधा कर्मसे सम्बन्ध रखती हैं। अब हम इनके गोत्र 
और कुलोंका सक्षेपसे निरूपण करते हैं। २ 
कश्यपश्व भारद्वाजो शाण्डिल्यः सांक्ृतस्तथा । कात्यायनोपमन्युश्च 
काउयपश्च धनंजयः ॥. 
कविस्तो गोतमो गर्गो भरद्राजस्तथेव च। कोशेकश्च व्रशिष्टश्व वत्सः 
hn 2. ३ 
पाराशरस्तथा ॥ इत्येते कान्यकुब्जानां गोत्राण्याहुश्च षोडशं । 
अथात्‌ _कर्‍्यप, मरद्राज, शांडिल्य, सांत,कात्यायन, उपमन्यु,कारयप, धनञ्जय, कविस्त, गौतम, गा | 
भरद्वाज, कौशिक, वशिष्ठ, वत्स, पराशर यह सोलह गोत्रबहुत प्रसिद्ध हैं:इनमें पहले छः गोत्र बहुत प्रसिद्ध हैं । 
कात्यायनोपमन्युदच भरद्वाजोऽध कश्यप: | शाण्डिल्यः सांकृतरचेव 
_ षडेते गोत्रजोत्तमाः ॥. 
___ोत्यायान, उपमन्यु, भरद्वाज; कश्यप, शाण्डिल्य और सांकृत यह छः गोत्र.कुलीन और. षटूकुल 
नामसे विरूपात. हैं कान्यकुख्लोव्मे'9बूलरी! ताता यापार महापे व्हेगाड्वमे-- हे 


भाषादीकासंवालितः । (४५) 


पाराशराः काश्यपभरद्दाजधनञ्जचया गोतसवत्सगगाः । वशिष्ठका- 
विस्तसुकोशिकाइच उदाहृता घाकरका देते 


अथात्‌--पाराशर, काश्यप, भारद्वाज, धनज्ञय, गौतम, वत्स, गर्ग, वसिष्ठ, काविस्त, कौशिक यह दश गोत्र 
घाकरसंज्ञक कहलाते हैं। यह दश गोत्र आधे भी कहाते हैं और इस प्रकारसे ६॥ कहाते हैं और इनका 
विस्तारहोकर वशात्रलियोंमें ७२ गात्र तक मिलते हैं । हम संक्षपसे सोलह गोंत्रोंका व्याख्यान करते हैं । 

यहां यह मी लिख देना उचित है कि प्रत्येक गोत्रके साथ कान्यकुब्जोमें आस्पद और 
म्रतिष्ठाके नाम होगे हैं । जो जिस ग्राम वा स्थांनमें बसें उनका नाम मी लिखा होता है । 
यथा-पांडे, पाठक, त्रिपाठी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अवस्थी, दीक्षित, थुक, मिश्र, उपाध्याय, मट्टाचाये, 
अग्निहोत्री, बाजपेयी आदि इनमें वेद पढनेसे द्विवेदी त्रिवेदी आदि कहाये अध्यापक होनेसे उपाध्याय पाठक 
और मड्टाचार्य कहाये यज्ञादिक कमानुष्ठान करनेसे वाजपेयी 'अमिहोत्री अवस्थी और दीक्षित आदि कहाये, 
श्रौत स्मात कर्मालुष्ठान करनेसे मिश्र शुद्ध निमेल गुण कर्मोंके अनुष्ठानसे झुकू कहाये, जो जिस 
ऋषिके वंशमें हुए वह उनका गोत्र हुआ, उस ऋषिके सहित उनके पुत्र पौत्रोंको मिलाकर गोत्र हुआ, 
कहीं पांच पुरुषोंके नाम होनेसे पंच प्रवर हैं, वंशाबलियोंमें यह बात ध्यान देनेके योग्य है, कि जो 
पुरुषा अपने नामसे प्रसिद्ध हुआ उसका और उनके पिता दोनोंका नाम कान्यकुव्ज वंशावलीमें लिखा 
गया है और जो पिताके नामसे प्रसिद्ध है उनका नाम नहीं लिखा, जैसे कश्यप गोत्रमें गंगाके पुत्र 
गौतम थे, यह विद्वान्‌ होनेके कारण गौतमाचाये कहाये और गंगा शाहबादंमें रहनेके कारण शाहवादके 
मिश्र कहाये और गौतमाचार्य रामपुरमें रहनेके कारण रामपुरके मिश्र कहाये, गंगाके दूसरे 
पुत्र पिताके नामसे प्रसिद्ध हुए उनका नाम नहीं लिंखा गया, इसीमांति शांडिल्य गोत्रमें त्रिपुरके मिश्रके 
बाबू १ खेमकरन २ हेमनाथ यह तीन पुत्र लिखे गये हैं, इनमें बाबू खानीपुरके मिश्र, खेमकरन 
भोजपुरके मिश्र, हेमनाथ हंमीरपुरके मिश्र, त्रिपुरवाळे कहाये, त्रिपुर कम्पिलाके मिश्र कहाये 
इससे यह विदित होता है कि, त्रिपुरे और भी पुत्र थे जो कम्पिलामें रहते रहे और 
त्रिपुरके नामसे प्रसिद्ध हुए, बहुतसे पुरुषा ऐसे भी हैं जो अपने और पिता दोनोंके नामसे 
प्रसिद्ध हैं, अब पहिले कश्यप गोत्रका व्याख्यान करते हैं, यद्यपि आदि सष्टिसेः 
लाखों करोडों वषे बीत चुके हैं,जिससे वंश वणन एक प्रकारसे दुःसाध्य है और जो वंशावली मिलती हैं 
वह पांच छःसौ वर्षेसे अधिककी नहीं हैं, इस लिये उन्हीपर निभेरकरके लिखते हैं । 


कश्यपगोत्र । 
ब्रह्माके पुत्र मरीचि, मरीचिके कश्यप, उनके वंशमें बहुत.समय पीछे देवळजी जन्मे,यह काइमीसमें रहेते थे 
वहांसे मदावरम आये, मदावरके अधिपतिने इनका बहुत सन्मान किया और राजपंडित बनाकर अपने यहां: 
रक्खा देवडजीक्रे पुत्र महाप्रतापी आशादत्तजी त्रिपाठी नामसे प्रसिद्ध इर और इनको अन्तर्वेद देशान्तर्गत 
शिवराजपुरके राजाने आपना पुरोहित नियत किया और इनसे यज्ञ कराया आर दक्षिणामें शिवराजपुरके 
सहित साढे दश ग्राम दिये और आधे चिंगसपुरमें अपनी राजधानी बनाई, इत कारण चिमसपुर 
कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंका आधा स्थान है उन ग्रामोंके नाम. मनोह, बरुआ, सखरेज,गोरी, शिवराजपुर, शिवळी 
उमरी, पचोर, हरिंशपुर, गूदरपुर, चिंगसपुर, आधा यह साढे दस ग्राम कश्यपगोज्ी कान्‍्यकुब्जोंके हैं, 
आशाद त्तजौके विश्वा पांच हैं, आशादत्तके ग्यारह पुत्र हुए उनमें पहले धनीराम मनोहमें बसे,काशीराम बरुआमें , 
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(४६ ) , जातिभास्करः- 


“राजाराम सखरेजमे, वंशगोपाल गौरीमें, लोकनाथ शिवराजपुरमें, बन्दीराम शिवलीमें, हरिराम हरिवेशपुरमें, 
चन्दन गूद्रपुरमे और नंन्दनराम चिगसपुरमें रहे । यह सब जहां वसै उस ग्रामके तिवारी कहाये।इन सबके 
१० विश्वा हैं। 
मनोहग्रामका वेशविस्तार । . 

इस ग्राममें धनीराम तिवारीके हरी, धन्नी, छक्मण और खेचर यह चर पुत्र हुए, हरी ख्यूरामें रहनेसे 
ख्यूराके तिवारी आशादत्ती कहाये, वि० ४ धन्नी करिममें रहनेसे कारंगके तिवारी कहाये, त्रि० ७ 
लक्ष्मण शिवपुरमें रहनेसे शिवपुरके तिवारी कहाये वि० ५ खेचर औनहाप्राममें आवसथ्य अग्न्याधान करनेसे 
अवस्थी कहाये वि० ७ हरीके दो पुत्र हुए बद्रीनाथ और वोदल बद्रीनाथ इनमें पहले ख्यूराके 
आर्‍ादत्ती तिवारी कहाये वि० ४ वोदळ मनोहमै रहनेसे मनोहके वामन ग्रन्थी तिवारी कहाये वि ६ 
भन्नीके नन्दू और बोधूनन्दू दो पुत्र हुए यह चिलौली ग्राममें निवास करनेसे चिलीलीके तिवारी कहाये 
वि० ७। बोधू रतनपुरमें ऊनेसे रतनपुरके तिवारी कहाये वि० ७ । ढक्ष्मणके कल्याण और परमेश्वरी - 
दत्त दो पुत्र हुए ओए लक्ष्मणपुरमें स्मात यज्ञ करके लक्ष्मणपुरके मिश्र कहाये, वि ५ । वदरीनाथके पुत्र 
हेमनाथ बद्रकाके दीक्षित कहायं विश १० । वोदळके केशवराम और ऋृष्णदत्त दो पुत्र हुए, केशववराम 
रिवळीमें रहनेसे रिवळीके अवस्थी कहाये वि० ८ । ऋृष्णदत्त मनोहके वावनप्रथो तिवारी कहाये वि० 
५ | इंष्णद्त्तके उद्य, क्षम, प्रयाग और गोपाल यह चार पुत्र हुए और मनोहके वावनप्रन्थी तिवारी 
कहाये वि०९।उदयके पुत्र हेमनाथ अटेर और परमघुख हुए,इनमें हेमनाथ मनोहके वावनग्रंथी तिवारी कहाये, 
वे ८ । अटेर किरळ्आके अभ्निहोत्री कहाये वि० १०। परमसुख लक्ष्मणपुरके मिश्र कहाये, वि० १) खेम- 
के चार पुत्र इए, गंगा, पैकू, कन्नू, जन्नू इन नामोंें प्रसिद्ध हुए, गंगा शाहबादमें वसनेसे शाहबादके मिश्र 
` ऋहाये वि०१ १।पैकू औहागके तेवारी कहाये वि०८।कन्नू,वांगरमऊके ढुबे कहाये विं०७।जन्नू नवायेंके अव- 
स्थी कहाये वि० ८। प्रयागके आशाराम, शिवदत्त और मट्टू यह तीन पुत्र हुए,आशाराम ख्यूयके तिवारी 
कहाये वि० ९ । शिवदत्त रतनपुरके तिबारी कहाये वि० ४ । मटूटू मनोहरके तिवारी कहाये वि० 
४ । मोपारके शुद्धी! हंसराम और भवानी यह तीन पुत्र हुए, झुद्दी सखरेजके तित्रारी कहाये वि० 
१० । हंसराम पडरीके तिवारी कहाये चि० १० । मवानी सखरेजके तिवारी कहाये त्रिश १० | अंटेरके 
मीम, भैरव, बद्रीनाथ, किदारनाथ यह चार पुत्र हुए, मीम कल्ठुआके अभिहोत्री कहाये वि ८ । 
भैरव कोडाके अग्निहोत्री, वि० ८ । बद्रीनाथ ख्यूराके अभिहोत्री वि. ८ । और किदारनाथ कठेरुआके 
अमिहोत्री कहाये, वि० ९ । परमसुखके कमल और देवसरकमल नामक दो पुत्र हुए, कमल नगराके 
मिश्र कहाये वि० ८ देवसर विरामपुरके मिश्र कहाये वि० ५ । गंगाके एक पुत्र गौतमसे 
वेदाध्ययन करनेसे भाचायेपदवी पाकर रामपुरमें बसे ये रामपुरी गौतमाचार्य मिश्र कहाये, वि० १० | 
पैकूके दो फा शिवदत्त और मद्टदत्त हुए, यह दोनों ओहागके तिवारी कहाये वि० ८ । कन्नूके दिवोल 
और हरिहर दो पुत्र इए, दिवोळ आंटीके दुवे कहाये वि० ४ । हरिहर बीठल्पुरके दीक्षित कहाये 
विंश १६ | जन्नूके दो पुत्र स्यूनी # और सीरू इए, स्यूनी पिहानीमै रहनेसे पिहानीके अवस्थी कहाये 


क वैशावळीके पुरुषोंका नाम देखनेसे जाना जाता दै कि यह वह अविद्या अंधकारका समय था जव कि यह वसा 


च यील कर ‘a वा उचित रूपके नहीं! रक्खे जाते थे और तिवारी झट ही;मिश्र वा दीक्षित 
 निबोषक हा 1 थे, वा दीक्षितके पुत्र तिवारी वा अग्निहोत्री आाममात्रके परिवतेनसे होजाते थे, इससे स्पष्ट है कि 
। पाँचछः सो बषेसे पहलेकी यह पदवी प्राप्त न र होजा | 


द्वी दे। 
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" आषाटीकासवलित; । (४७) 


वि० ५ | सीरू नवायेमें रहनेसे वहांके अवस्थी कहाये वि० १० । शित्रदत्तके पुत्र वेदी रतनपुरके 
तिवारी कहाये विश ४ । मवानीके घनई मनई, और शीतळ तीन पुत्र हुए, घनई चांदीपुरके तिवारी 
बि० ८ | मनई वकसीरके तिवारी वि० ९ । शीतळ मौरंगके तिवारी त्रि० ७। किदारनाथके मना 
और मोती दो पुत्र हुए, मन्ना सिरोजके अभिहोत्री बि० ५। मोती जनसारपुरके अग्निहोत्र 
रिश ४ । दिवोलके शिवोल मवदेव और मवानी तीन पुत्र हुए, शिवोळ वांगरके दुवे वि० ४ । मबदेव 
शिवरामपुरके दुवे वि० ५ । भवानी गलाथेके दुवे कहाये वि० ९ । 

हरिहरके श्रीकान्त मदैन और बबुआ तीन पुत्र हुए । श्रीकान्त ऊगूमें बसनेसे वहांके दीक्षित कहाये 
वि० २० । मदैन नौगांवमै रहनेते नौगांवके दीक्षित कदाये वि० १४ । और बबुआ बोढळपुरमें रहनेसे - 
वहांके दीक्षित कहाये वि० १५ । 

श्रीकान्तके खगेश्वर धर्मेश्वर, और वीरेश्वर यह तीन पुत्र कहाये । घर्मेश्वरका वंश हडहा और एकडलामे 
है । बोरेश्वरका बंश मगवन्तनगर औनहाँ सखरेज और विरह इन ग्रार्मोमे है, खगेश्वरके छाल और हरिदत्त 
यह दो पुत्र हुए, हरिदत्तके देवीदत्त और वैद्यनाथ यह दो पुत्र इए, आगे इनका वंश नहीं चरा, लाडके 
सन्त और होरे दो पुत्र हुए, सन्तके पुत्र अनन्तदेव हुए, इनका एक घर ऊपू तथा कुछ घर सकूहावादम 
है,वहोरेके तीन पुत्र सदानन्द मोलानाथ और मागवत हुए,सदानन्दक हरळाळ और नैनखुख दो पुत्र हुए, 
हरलाङके नन्दन और कुमार दो पुत्र हुए, नयनशुखके मुकुन्द हुए, मोलानाथके प्राणनाथ, माणनाथके 
हेमनाथ हुए, हेमनाथ, नन्दन और मुकुन्द यह तीनों बडे प्रतापी हुए, इनके वेशजोंका 
निवास स्थान ऊगू है बि० २० । वहां यह तीनों आंक विख्यात हैं, कुमारक पुत्र बोदल 
हुए इनका वंश टेढा ग्राममें है वि० २० । मागवतके कुलमणि और जगन्मणि दो पुत्र हुए, इनका 
वंश न्योतनी और नारायणदासखेरेमें है, यह सब श्रीकान्तक्रे दीक्षित कहाये वि० २० | 

वरुआ ग्रामवाप्तियोंका वंश । 


इस ग्राममें काशीराम तिवारीके सधारी, बिहारी, गिरधारी, अनन्तराम, मनीराम और कुन्दन यह 
छः पुत्र हुए, सघारी सुगनापुरके दुबे कहाये, बिश ५ । बिहारी नागपुरके दुजे वि० ५ । गिरधारी आंटी- 
पुरके दुवे वि० ५ । अनन्तराम वरुआके तिवारी, वि० ७ | मतीराम गोपालपुरके तिवारी वि० ७ | 
और कुन्दन वांगरमऊके तिवारी कहाये त्रिश ७। 
सखरेज ग्रार्मानवासियोका वेश । 


सखरेजमें राजारामके राधी, जानी, चतुरी और कन्है यह चार पुत्र इर, रघे और जानी एकडाके 
तिबारी कहाये वि० १०-। चतुरी और कन्है हडहाके तिवारी कहाये वि० ९ । शघके राय और विमाकर 
दो पुत्र हुए, राय अत्रनिहापुरके तिवारी वि० ७ । विमाकर जके तिवारी कहाये वि०८ । चतुरीके तीन 
पुत्र चन्दन मतिराम और सखाराम हुए, चन्दन हडहाके अभिहोत्री वि० ८ । मतिराम सांपेपुराके तिवारी 
बि०८ | सखाराम गोत्र (ऊचपर ) के तिवारी वि० ८। कन्दैके यदुनाथ और बन्दन दो पुत्र हुए, यदु नाथ 
असनीके तिवारी वि० ८ । बन्दन अचितपुरके तिवारी कहाये वि० ८ 

गारा ग्रामके वैशका वर्णन । 

गौरी ग्राममें वंशगोपाल तित्रारीके बा पुत्र हुए, यह गारीके तिवारी कहाये वि० ९, बाबूके 

बेनी, मनऊं, इन्दर, साहेब और हेमेचल यह पांच पुत्र इए, यह पेचमैया तिवारी कहाये वेनी जनपुरसे 
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ब्रि ९ । मनऊं श्यामङ पुरम वि० ६ । सुन्दर विद्वानपुर्मे वसे वि० ६ । साहब और हेमंचङ पिहार- 
पुमे वसे, यह जहां रहे वहां पचमैया तिवारी कहाये ।. सुन्दरके खेम और जिज्ञा दो पुत्र हुए, 'खेम 
मिधोलीके अवस्थी कहाये वि० ४ । जिज्ञाउ खिमींपुरके अवस्थी कहाये विञ ३। 
शिवराजपुर ग्रामके वैशवालाका वणन । 
शित्रराज पुरमें लोकनाथके चा पुत्र हुए, उनके नाम कन्ते, चूके, आनन्दवन, वशुचार, कन्ते 
शिवराजपुरेम रहनेसे सिंवराजपुरके तिवारी कहाये तरिश ११ .। चके पंचमैया ग्राममें रहनेसे वहांके 
_ तिवारी कहाये त्रिश १० । आनन्दवन वरहमपुरमें रहनेसे वहांके तिवारी कह्याये वि० ८ । बगुचार 
` शिवराजपुरमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० ८ । 
दिबलीग्राम निवासेयोका वशा । 
वन्दीनाथके पुत्र लोकनाथ शिवलीमें रहनेसे शिवलीके तिवारी कहाये त्रिश ९ । लोकनाथके 
रमते, श्याम और रंजन तीन पुत्र इए, रमते फकहापुरके तिवारी कहाये वि० ९ | श्यामल दिलीपपुरके 
तिवारी कहायेवि० १० । रंजन ककरदहीके तिवारी कहाये वि० १० ।रमतेके गोरी, गली, अंगद, 
मंगद चार पुत्र इर, गौरी पुखाके तिवारी विश ३ | गैली विहारपुरके तिवारी वि० ५ । अंगद 
चेचडीके तिवारी वि० ६ । मंगद झाहबादके तिवारी वि० ३ | स्यामलके कंसू ओर वेश दो पुत्र इए, . 
नौवस्ताके तिवारी कहाये वि० ७ । वेश वरुआके तिवारी कहाये वि० ५ । रंजनके मग्गी, भोला 
और दलपति तीन पुत्र हुए, मग्गी बीरपुरके तिवारी कहाये बि० ९। भोला विहारपुरके तिवारी वि> ५ 
दलपाते गूदरपुरके तिवारी कहाये वि० ८ । कंसूके कश्यप और दिलीप दो पुत्र हुए, कश्यप विदारीके 
तिवारी वि० ५ । दिलीप दयालुपुरके तिवारी कहाये वि० । 
ऊमरीग्रामनिवासेयांका वंशवेणन 
ऊमरीमें परमाचन्दकी पहली ख्रीसे वचनू हुए, यह ऊमरीके तिवारी कहाये वि० ६ । दूसरी ख्लरीसे 
हस्‌, जीवन, देवी और शकर यह चार पुत्र हुए, हंस युनरीके तिवारी वि० ५ । जीबन चिचोढीके 
तिवारी वि० ८ । देवी वरमदपुरके वरगदहा तिवारी वि० ६ | शकर घतूराके तिवारी कहाये वि० ५। 
चचनूके नैनी और माखन दो पुत्र हुए, नैनी कुम्हरांवके तिवारी वि ५ । माखन महोढीके तिवारी 
कहाये वि० ४ । माखनके चण्ड और मुण्ड दो पुत्र हुए, चड मंगेराके तेवारी वि ९ । मुंड शिवपुरके 
तिवारी कहाये वि ९ | | 
पचोरग्रामनिवातिरयाका वेशवर्णन 
पचोरमँ सुखानंदके पुत्र बंशीधर दयाढुपुरके तिवारी कहाये वि० १० । वशीघरके गन्नी, बोधू, नन्दू 
तीन पुत्र हुए, गन्नी श्रीपतिपुरके तिवारी वि १० । बोधू रतनपुरके गुढरिह तिवारी कहाये, बि० १०। 
नुन्दू चिचालीके तिवारी कहाये वि० ७.1 नन्दूके गंगू आर बोदल दो पुत्र हुए, गंगू पचोरके  तिव्रारी 
वि० | ६ वोदल विरामपुरक तिवारी कहाये वि० ५ ॥ 


हरिवश्ञपुरग्रामवासियोंकाो वंशवर्णन. 


` हेरिबरापुरसँ हारिरामकी पहली ख्ीसे गडरू पुत्र इर सो हारेवशपुरक तिवारी कहाये वि०८। हरिरामकी 
दूसरी स्रीसे सुखणम हुए, सोछीतूपुरके तिवारी कहाये वि० ८ । मडरूके सुखी, दुःखी, श्रीपत और 


आ ` सन्त चार पुत्र इए, सुखी वोधी पुरक तिवारी लि? १. दःखी. गुरी. तिवारी वि० ४ । श्रीपति घर 
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थाईपुरके तिवारी वि० ५। सन्तू सपरीपुरके तिवारी विं० ९ । श्रीपतिके हरजू प्रभुजू दो पुत्र हुए 
यह दोनों घरवाडेपुरके तिवारी कहाये वि० ४ । 
2 गरूद्रग्रामवासियाका वंश. त 
गूदरपुरमें चन्द्नके पुत्र हरिनाथ गूद्रपुरके तिवारी कहाये वि० १० हरिनाथके राते, पाते चन्दू, 
हुए, वछनू, माते यह छः पुत्र हुए, राते, पाते गूदरपुरके तिवारी, वि० १०.। चन्दू, हँ वछनू वि० ७। 
और माते वहआमें रहनेसे वरुआके तिवारी कहाये विश १० । चन्दूके कान्हरू और मावदास दो पुत्र 
हुए, दोनों बरुआके तिवारी कहाथे वि० ७ । .कान्हरूके रामनाथ, जगन्नाथ, वनजई, किशोर, घनी- 
भूघर, जागन, पुरुषोत्तम आठ पुत्र हुए, रामनाथ जगनाथ कठरेके तिवारी .कहाये विश १४ । घन« 
जई गूद्रपुरके विंश १२ । किशोर मंहगपुरके विर ११ । धेनी अनन्दपुरके तिवारी वि० १४ । भूषर 
छितावाले तिवारी,वि० ४ जानन झनडगामीके तिवारी वि० ४ । पुरुषोत्तम ।सैहुँडाके तिवारी वि० ४ 
भावदासकी पहली भार्यासे रमई वि० १७। घाघ वि० १० | यह दो पुत्र हुए. दोनों. जहांगीराबादी: 
तिवारी कहाये वि २० | १० इनकी दूसरी ल्लीमें आचित, गल्हु, गणपति, माधव चार पुत्र हुए, 
चारों बरुआमें रहनेसे बरुआके तिवारी: कहाये वि० १० .। .रमईकी. पहली त्रीसे,: दमा, : गोपाळ 
गोवद्धेन, चत्त यह चार पुत्र हुए ।.दमा सपरमें रहनेसे सपईके तिवारी कहाये वि० १०, । गोपाळ 
पडरीमें रहनेसे पडरीके तिवारी कहाये, वि० .१६ । गोवद्वेन * कठेरुआमें रहनेसे वहांके. तिवारी. कहाये 
वि०: १९ । चत्त जहांगीराबादमें रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० २० । रमईकी दूसरी ख्रीमें आशामर 
इए वह यमुनापार रहनेसे वीरबली तिवारी कहाये वि० ५ । घाघके नन्दराम, गजराम, महांशमे यह तीनों पुत्र 
हुए यह तीनों जहांगीरावादी तिवारी घाघके कहाये वि० १७ । माधवके संभुझा नामक पुत्र 
गोपाल्पुरके तिवारी कहाये, विशा १३. । -दमाके तीन पुत्र श्रीधर, लोकनाथ और ढक्ष्मण 
सपडंमें रहनेसे सपईके तिवारी कहाये वि० १७॥ इनमें . श्रीधर अपने नामसे असिद्ध हुए, वि" १० 
और लोकनाथ वि० १८ | लक्ष्मण दमाके तिवारी कहाये वि १७। गोपालके रणधीर, . जगन्नाथ दो 
पुत्र हुए, ये, पडरीमें रहनेसे गोपालके तिवारी कहाये, वि० १८ । १७ । गोनद्वनके चक्रपाणि, कमला- 
पति, मोहन, सुरलीधर, उमादत्त, धर्मेश्वर और प्रदुम्न यह सात पुत्र हुए, यह सब कठेर्आसें रहनेसे गोव- 
नके तिवारी कहाये, इनमें चक्रपाणि ओर कमढापतिके वि» २० | मोहन  मुरलीधरके १९ -और. रेष 
तीनोंके वि० १८ हैं । चत्तके दिउता, हाळा, रूपा,मोहन और हीरानन्द पांच पुत्र हुए, यह; सब चत्तके 
तिवारी कहाये, इनमें दिउताके १९ वि० हीरानन्दके १७ वि० शेष तीनोंके वि० २० ह! 
चिंगसपुरके रहनेवालोका वशवणंन । 
यहांके रहने वाळे नन्दरामके सविता नामक पुत्र हुए, यहं चिंगसपुरके तिवारी कहाये वि० ९ ६ 
नन्द्णमके वंशमें दिवता और जसराम अपने अपने नामसे अग्निहोत्री कहाये वि० ४ चार । यह चिंगस- 
पुर आधा स्थान हे । 
जहांगीराबाद अकबरके पुत्र जहांगीरने बसाया, इसकी स्थापना १६७४ संत्रतमें हुई, उस समयतक 
मास्तमें त्राहणोंकी युणकर्मके अनुसार प्रतिष्ठा बढती घटती रही, मानमर्य्या दा विश्वा घटते रहे पर अव ढाई सीँ 
वर्षके उपरान्त ही यह दशा है किं उच्च कुर चाहे जैसा निरक्षर भद्टाचाय क्यों न हों वह ऊंचाही है और 
शेष दशगोत्री चाहे जैसे सुकर्मी क्यों न हों वह धाकरही हैं, यह अविद्या नहीं तो और क्या है । फिर 
कन्याविलापकी बात या ठहरोनीकी बात तो क्या कहें । कलेजा सुखको आता है प्रतापनारायण मिश्रतें 
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(५०) जातिमास्कर- 


सत्य कहा था ( सबसे बढकर दुईशा कान्यकुव्जकन्यनकी है) माइयो अव तो जागो और भाइयोंको 
अपना कर जातिको पुष्ट करो । इति कश्यपगोत्र। | 
अथ शाण्डिल्यगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

अज्माजीकै पुत्र मरीचि, मरीचिके कश्यप, कश्यपके यज्ञ करनेसे भग्निकुण्डसे शाण्डिल्यंऋषि हुए इनसे 
झाण्डिल्यगोत्र चला, अग्निका नाम इताशन मी है और अग्निका गोत्र शाण्डिल्य कहा जाता है, शांडि- 
ल्यवशम एक पुरुष महाप्रतापी इतारान हुआ,हुताशनके वेशमे बहुतकाळ पीछे मनोरथ तिवारी इए, इन्होंने 
बुन्देलखण्डके राजाको पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, इन राजाका नाम अमरसिंह था और राजपुरोहितका नाम विश्व- 
नाथ था । विश्वनाथने मनोरथ तिवारीको अपनी कन्या ब्याह दी, पीछे दतिया, उडैसा, और मदावरके 
राजीओंने इनको बुलाया, और तीनों शिष्य इए, कुछकाल पीछे हमीरपुरके राजपुरोहित गेगायमकी कन्या 
से दूसरा विवाह किया, और उस समयसे वह तिवारीसे मिश्र कहाये, इनकी निवासभूमि घतुग थी, इस 
कारण यह घतुराके मिश्र कहाये बि० ४ । इनकी पहली ज्लीसे कमडनामि पुत्र हुए; वह मातासमेत मऊ- 
आमे रहे इससे मऊके मिश्रं कहाये, वि० ४ । दूसरी ख्रीते पद्मनाभ बि० ७ 'देवनाम दो पुत्र इए 
' यह हमीरपुरके मिश्र कहाये विंश ५ । पद्मनामके पुत्र हरिहर हमीरपुरके उपाध्याय कहाये 
घि० ३ | देवनामके पुत्र शारंगधर हमीरपुरके मिश्र कहांये वि ४ । हरिहरके गंगाराम, . 

बंशीधर, जगनाथ यह तीन हमीरपुरेक उपाध्याय मिश्र कहाये वि० ३ । शारद्धधरके त्रिपुर और गदा 

घर दो पुत्र हुए, त्रिपुर कपिलाके मिश्र कहाये नि० १० । गदाधर हमीरपुरके मिश्र कहाये.वि> ५ । 

त्रिपुर बाबू खेभकरण और हेमनाथ तीन पुत्र हुए. बाबू खानीपुरके मिश्र वि० ८ । खमकरण भोजपुरके 

मिश्र बि० द । हेमनाथ हमीरपुरके मिश्र कहाये वि० ४। नदाघरके गंगाधर और श्रीहषे यह दो पुत्र इए,” 

गंगाधर मोजपुरमें रहे, और बहांके दीक्षित कहाये वि० ५ । श्रीह खानीपुरमें रहनेसे वहांके मिश्र कहाये, वि० 

७ | खेमऊरणके पुत्र दारौ असनीमें रहनेसे असनीके झुक कहाये विश ४। गंगावरकी १ ज्लीसे वावू, 

बलराम, वीरेधवर और उमादत्त यइ चार पुत्र हुए, बाबू, और बलराम अंठेरमें रहनेसे बहांके दीक्षित 

कहाये वि० १८ । वोरेश्वर और उमादत्त बटपुरमें रहनेसे अपने नामसे दीक्षित कहाये वि० १५ । 

गंगारामकी दूसरी जी घेतडीसे गोपी और हंसराम'दो पुत्र हुए, गोपी अपनी माताके सहित नोगांवमें 

चसे, इससे बहांके मिश्र कहाये, त्रि० १० । हंसराम अंटेरिमें रहे और दीक्षित कहाये 

'वि० १४ । श्रीहपैके पर, हिमकर, लळकर और गोपीनाथ यह चार पुत्र इए, परू खानीपुरके मिश्र 

ब्रि २० । हिमकर मटेउराके मिश्र विश १९ । ळलकरवि० १५ और गोपीनाथ असनीमें रहनेसे असनीके 

मिश्र कहाये वि० १ । बाबूके विद्याधर, वनवारी और रघुनंदन यह तीन पुत्र हुए और अंटेरमें रहनेसे अटरके 

दीक्षित कहाये, वि० १६ | बळिरामके केगू , समाधान, वासी और चतुरी नामक चार पुत्र हुए, कंगू 

बटपुरमें रहनेते वहांके दीक्षित कहाये वि० २० शष तीनों अंटेरमें रहनेसे बहांके दीक्षित कहाये कमसे 

बिश १९। १८ । १८।वीरेश्वरके मुरली, गिरिभारी, नित्यानन्द, शिरोमणि, जगजीवन यह पांच पुत्र हुए 

यह सब बटपुरमें रहे, और वीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० २० | जगजीबनके १६ उमादत्तके १७ बुधके- 

झव (११) यादव (१६) और गोविन्द (१ ५) यह चार पुत्र इए, और बटपुरमें रहकर उमादततके दीक्षित कहाये 

'वि० (१७। ११ | १६ । २१ ) परके पद्मपाणि, कमलपाणि, चक्रपाणि और वेशीघर यह चार 

् पुत्र हुए, ओर चारों खानीपुर वाळे परंशूके मिश्र कहाये ॥ वि० २० | हिमकरके शंकर, क्षेमराज, जयः 
अद्र तीन पुत्र हुए, संकरे मटोउराम, निवास किया वि० १९ । क्षेमराजने असनीमें निवास किया वि० 
त्र न क्ट १९ । जयमद्रने गंगासोंमे (निवास, क्रिमा। ति ००१३७ ६.वीहो.०.रिसकरके मिश्र कहाये, गोपीनाथके 
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Roose माषार्टीकासंवछितः । (५९) 
'मथुरानाथ, प्रभाकर, श्रीधर तीन पुत्र हुए, यह तीनों कन्नोजमें वसे मथुरानाथ प्रभाकर गोपीनार्था कनोज 
के मिश्र कहाये विश १७ । श्रीधर गोपीनांथी घोविहामिश्र कहाये वि० १८ । कंगूके श्रद्धा पुरुषोत्तम, 
माधवराम मद्ाचाये ये चार पुत्र हुए, यह चारों वटश्वरमें रहे और्‌ कंगूके दीक्षित कहाये त्रिश सवके २०] 
समाधानके चार पुत्र हुए उनके नाम इन्द्र, मुकुन्द, जागे और बदले हुए, यह चारों बटपुरमें समाघानके 
दीक्षित कहाये क्रसे वि० ७ दै । ७। ८ । मुरलीके ठच्छू बिरजू और मोहन तथा दिवऊ यह चार 
पुत्र हुए, यह चारों बटपुरवाळे वीरेश्वरक दीक्षित कहाये वि. १७। १८। १८ । १७ जगजीवनके 
धर्म और शमू दो पुत्र हुए यह बठपुरवाले वीरेश्वरके दीक्षित कहाये बि० १८ । कमल्पाणिके छाहूमणि, वि० 
१९, लोकनाथ विश्वनाथ, चतुभुज, यह चारों असनी वाळे परद्युके मिश्र कहाये वि० २० । जयमद्रके 
लछतू और वछतू दो पुत्र हुए यह दोनों गंगा सोंवाळे हिमकरके मिश्र कहायेवि० १७ । १६। प्रमा- 
करकेश्रीकठ और माधव यह दो पुत्र हुए आर मोपालपुरमें बसे गोपीनाथी मिश्र कहाये विश्वा १९ | 
श्रीधरके एक पुत्र चतुम्मुज हुए, यह असनीके गोपीनाथी धोवियामिश्र कहाये वि० १९ । श्रद्वाके 
चक्रपाणि, शेखर, और श्रीचन्द यह तीन पुत्र हुए, यह बटपुरमें रहे और कंगूके दीक्षित कहाये इनमें 
चक्रपाणि और शेखरके १९ और श्रीचन्दके १८ विश्वे हैं । घमके पुत्र जयकृष्ण वटपुरखाछे वीरेश्वरके 
दीक्षित कहाये वि० १५ । चतुभुजके सुक्खे, मुभे, बुद्धा और दीप यह चार पुत्र हुए, यह चारों मीराकी 
सरायवाळे परझूके मिश्र कहाये वि० २० | २०। १९ | २० । क्रेमसे जानने। श्रीकण्ठके प्राण 
नाथ, केशबंराम, हरिनन्दन यह तीन पुत्र हुए । मोजावादके गोपीनाथी मिश्र कहाये १२ । १३ । १४ 
वि० ऋमसे जानने । जयकृष्णके यज्ञपति,गृहपति; धीरेश्वर यज्ञदत्त क्षेमक्रेरण यह पांच वटपुरवाळे वीरेश्वरं 
के दीक्षित कहाये । त्रि० १६ । १५। १५। १४ ।. १४। क्रमसे जानने । सुक्खेके गागम और प्राथमं 
यहदो पुत्र इए, यह दोनों मीराकी सरायवाले परशूके मिश्र रामपुरी कहाये दोनोंके विश्वा २० हैं | प्राण 
'नाथके गदाधर और लक्षमण यह दो पुत्र हुए, और खानीपुरके मिश्र कहाये विश्वा १० ॥ क्षेमकरणके 
रूपनारयण, सूयमणि और दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए और वटपुरत्राळे वीस्थ्रके दीक्षित कहाये वि० 
१४।१५९।१४ ऋमसे जांनने । दीनानाथके गोकुळ,समाधान, देवकी नन्दन और देवदत्त यह चार पुत्र हुए । 
यह चारों वटपुरी वीरेखरके मिश्र कहाये, वि० ११ । १९ । १३ । १३ क्रमसै 
जानने । गोकुलके छुपाराम और भजन यह दो पुत्र हुए, और वटपुरी वीरेश्वके दीक्षित 
कहाये विश्वा १३ । १९ क्रमसे जानने | मजनके काशीप्रसाद, रामप्रसाद यह दो पुत्र हुए और 
चटपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहाये विश्वा १२ दोनोंकें जानने । काशीप्रसादके चन्द्रसेन रामसहाय कालिका 
येह तीन पुत्र हुए, इनमें चन्द्रसेन डौडियाखेरेके दीक्षित कहाये विश्वा ३। रामसहाय बनिगांवमें वसे, 
और वहांके तिवारी कहाये विश्वा ३ । कालिका कठौतामें रहे और बहांके (तिवारी कहाये विश्वा ३ । 
चन्द्रसेनके वंदीदीन, जागन, मनोहर और मोती यह चार पुत्र हुए, बन्दीदीन घतूयके तिवारी विश्वा ३ 
जागन घत्राके अवस्थी वि० ३। मनोहर कठौताके अवस्थी विश्वा ३ । मोती अमिल्गहनीके अवस्थी 

-कहाये विश्वा ३ । रामसहायके दिंवता, जसराम और जवाहिर तीन पुत्र हुए दिवता भावपुराके असिहोत्री 
कंहाये विश्वा ३ । जंसराम वटयुरके अमिहोत्री विश्वा ३ । और जवाहिर खमराके मिश्र कहाये विश्वा 

“५ । कालिकाकें मतिराम और कुन्दन दो पुत्र हुए मतिराम लखनऊके उपाध्याय कहाये विश्वा २ । कुन्दन 
चिचोठीके उपाध्याय कहाये विश्वा ३। इस प्रकार शाण्डिल्य गोत्रमें १७ पीढी और एकसी तीस पुरुषा 
वेशंकतों पाये जाते है| 
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(९२) जातिभास्करः- | 


कात्यायन गोत्रका व्याख्यान । 


रनने विश्वामित्रजीके वेशमे उत्पन्न महर्षि कात्यायनजीके गोत्रमें चतुर्भुज द्विवेदी बडे विद्वान्‌ और 
असिद्ध हुए । वे टिकारिया ग्राममें निवास करनेसे टिकरियाके दुवे कहाये वि० ४ । चतुर्भुजके पुत्र गागि- 
दत्त इए, यह बडे विद्वात्‌ और महाप्रतापी इए, कंजपुरके राजाने इनको बुलाकर अपना गुरु बनाय राज- 
पुरोहित हेमनाथकी कन्याके संग इनका विवाह हुआ, और यह कंजपुरमें ही रहने लगे, इसकारण कंजपुरके 
मिश्र कहाये | वि० १० । इनकी पहिली द्ीसे ऐंडे, गैंडे, खट्टे भिट्दे यह चार पुत्र हुए, ऐंडे वदरकामें वसे 
इससे वद्रकाके मिश्र कहाये वि० १० । गेंडे सिरकिडामें बसे और वहांके दुवे कहाये वि० १०। खट्टे मिटे 
केजपुरमें वसे और कंजपुरके मिश्र कहाये वि १०। दूसरी ज्रीसे दिउता और गोविन्द यह दो पुत्र 
उत्पन्न इए और दोनों कंजपुरके मिश्र कहाये वि० १० । ऐंडेके छः पुत्र मोहनलाल, काशीनाथ 
जगनाथ, विश्वनाथ, प्रीया और महाशर्म हुए, इनमें मोहनलाल और महादार्म बदरका ववनाटोलेके 
मिश्र कहाये वि १४ । १० क्रमसे जानने काशीनाथ, जगन्नाथ और विश्वनाथ तथा पीया यह 
बद्रकाके मिश्र कहाये वि० १६ । १६। १० क्रमसे जानने । गैंडके राधारमण, सूर्यप्रसाद, दयागम 
सेवाराम और गुलजारी यह पांच पुत्र हुए, इनमें राधारमण जगदीसापुरके मिश्र, वि० १० । सूर्येमसाद, 
सिर्किडाके मिश्र, विश १० । दयाराम सरवरके मिश्र, वि० १० । सेवाराम पत्यौंजाके मिश्र, वि० ८ ! 
और गुरुजारी नेथुवाके मिश्र कहाये वि० १० । खट्टेके पवननाथ, लोकनाथ और विश्वनाथ यह तीन 
पुत्र इए, पवननाथ वैजनांवके मिश्र कहाये, वि» १५ । लोकनाथ पासीखेरेके मिश्र वि० १४ । 
विश्वनाथ गढेथेके मिश्र कंहाये विश ११ । मिट्ठेके अनन्तराम और चिन्तामणि यह दो पुत्र हुए, 
इनमें अनन्तराम, राजापुरके अभिहोत्र यज्ञ करनेसे राजापुरमें अभिहोत्री कहाये वि० १० । चिन्तामणि 
गळाथेके मिश्र कहाये वि० १३ | मोहनछालके वेदमूति, कमलनयन, मान्धाता यह तीन पुत्र हुए और 
तीनों बदरका ववनाटोळेके मिश्र कहाये बि० १४ । १३ । १४ ऋमसे जानने । पीथाके एक पुत्र 
' विज्ञानेश्वर इर सो वहुआके मिश्र कहाये बि० १४ । सेवारामके भगनी और मगवन्त यह दो पुत्र 
इए, मगनी पत्योंजाके दुवे कहाये वि० ७। मगवन्त नरूहारपुरके मिश्र कहाये वि० ६ । : पवननाथके 
सुरळीषर, मछिनाथ, -गोपीनांथ और मधुनाथ यह चार पुत्र हुए; और वैजगांवके मिश्र कहाये शिश्वा १६ 
सबके | छोकनाथकी पहली खसे मधुरानाथ इए यह पासीखेरेके मिश्र कहाये बि० १५ । दूसरीसे 
काशीनाथ, रतिनाथ, नीलकंठ यह तीन पुत्र हुए और गळाथेवाळे मिश्र कहाये वि० १३ | १४ | १४ 
कमसे जानने । विश्वनाथके एक पुत्र शंंसुनाथ पासीखेरेके हुए, और गलथेवाले मिश्र कहाये वि० १३ 
अनन्तरामके पहली ज्जीसे मथुरा अयोध्या और प्रयाग तीन पुत्र हुए, मथुरा बद्रकाके अभिहोत्री 
वि० .५ । अयोध्या विहगांवके अग्निहोत्री कहाये बि० १० । प्रयाग मोतीपुरके अग्निहोत्री कहाये 
वि» ३ | अनन्तरामकी दूसरी ल्लीसे मुना और केशरी यह दोपुत्र हुए, मुन्ना चांदापुरके अग्निहोत्री | 
विंश < | केशरी रामपुरके मिश्र कहाये बि० ५ । चिन्तामणिके कशी, रामनाथ और अनिरुद्ध यह 
तीन पुत्र हुए, कशी यह सुठियाँयेके मिश्र बि० २० | रामनाथ आंकनके मिश्र, वि० १९ और अनिरुद्ध 
कन्नौज राळ मैदानके मिश्र कहाये वि० २० । बिजञानेश्वरके एक पुत्र श्रीदत्त हुए सो ढबानीके मिश्र 
` सहाय वि० १२ | मछिनाथके एक पुत्र मावनाथ हुए सो वदसरायके मिश्र कहाये बि० १९ । गोपीना- 
र 3 उतर रामनाथ हुए पालीमें निवास किया और वैजगांवके मिश्र कहाये बि० १५ । मधुनाथके 
डेतिदनाथ पुत्र हुए यह हडहामे बसे और वैजगांवके मिश्र कहाये वि० १४ । कोरीके हरिराम, माधवराम 
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भाषाटीकासवलित! । ( ५३) 


यह दो पुत्र हुए, यह दोनों सुठियायेंके मिश्र कहाये विश्वा १७ । १८ क्रमसे जानने | रामनाथके मोहन, 
कमळ, प्रजापति और कन्ते यह चार पुत्र हुए, इनमें मोहन और कमळ वद्रकामें वसे, और आंकिनके 
मिश्र कहाये वि० २० । २० । प्रजापति मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० | कन्ते निबादामें बसे 
और आंकिनके मिश्र कहाये वि० १८। अनिरुद्दकी पहली  स्रीके सदा, शंकर, हसरांम और शिरोमणि 
यह चार पुत्र हुए, यह चारों खाळमैदानवाळे ( कनौजके ) अनिरुद्वके मिश्र कहाये बि० २० | २० 
२० । २० | क्रमसे जानने, दूसरी स्रीसे गंगाप्रसाद हुए, और अनिर्द्वके मिश्र कहाये वि० १८। 
झाकरके लाले और बाळे यह दो. पुत्र हुए और दोनों कन्नौजके मिश्र कहाये वि० २० । श्रीदत्तके पुत्र 
सुरेश्वर हुए और वांकीपुर ( छावनी ) के मिश्र कहाये बि० १२ । हरीसमके मनी, गोवद्धन, माकण्डेय 
आर भबन यह चार पुत्र इए, गती और मत्रन नौगवाबाले खुठियायेके मिश्र कहाये वि १७। १७] 
गोवद्वैन और मार्केण्डेय खुठियाथेंके मिश्र कहाये विश २० । १८ । मावत्रयब्रकी पहिली स्त्रीसे इन्द्र 
मणि, मावनाथ टीकाराम तीन पुत्र हुए, और सुठियार्येके मिश्र कहाये वि० १९। १८ । १९ । दूसरी 
-सत्रीते राजाराम और.वीरमद्र यह दो पुत्र इर, यह सुठियायेंके मिश्र कहाये वि> १८। १७। मोहनके 
मूके, प्रेम और तेज यह तीन पुत्र हुए और सुरादावादमें वतेऔर आंकिनके मिश्र कहाये वि० २० | 
1 ९० कमसे जानने, प्रजापतिके हीरानन्द, चतुभुज, योगेश्वर, सिद्दी, उवीधर और बदले यह छः पुत्र 
हुए । यह सत्र मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० । कान्तेके विद्याधर, रामदयाळ, घासीयम, वीरेश्वर यह. 
चार पुत्र हुए, और नित्रादावाले आंकिनके मिश्र कहाये वि० १७।१६।१ ६१ ८।क्रमसे जानने, शिरोमणिके 
दत्त दिवाकर, हेमनाथ तीन पुत्र हुए यह तीनों कन्नौज जालमैदानके अनिरुद्धवाळे मिश्र कहाये १९ । १९ । 
१९, विस्वे क्रमसे जानने, गगाप्रसादके घना, बळा, सतीदास, श्रीह यह चार पुत्र इर, घना, बळा वौधीके 
मिश्र कहाये वि०-१० | १० | सतीदास कनौजके मिश्र कहाये वि० १४ । श्रीहषे गोपामऊके मिश्र 
कहाये वि० १० । हीरानन्दके चाचे देवमणि, भोले, पलट, कृपा, सन्तोषी यह छः पुत्र इर, इनमें चाचे 
पलटू सतोषी यह काकोरीमें वसे और मांझगांवके मिश्र कहाये बि० | २० । १९ । १९ ऋमसे जानने, 
देवमणि, भोळे, और कृपा यह मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० | १८ । २० कमसे जानने, हेमनाथके 
मूळे, धमने, गंगाधर, विश्वनाथ और रघुनाथ यह पांच पुत्र हुए, और कनोज ( ग्यालमैदान ) के मिश्र 
-कहाये वि० १९॥ १९ । १९। १९। १९ क्रमसे जानने, चाचेके पराशर और खेम यह दो पुत्र हुए, 
और काकोरामें रहे मांझगांवके मिश्र कहाये वि० १८ । १८ । मूळेके एक पुत्र कमळमाळ पिहानीमें रहे 
और पिहानीके मिश्र कहाये ब्रि० १०। गंगाधरकी पहली जीसे बन्दन, गुछाळ और मगोळे यह तीन 
पुत्र हुए, और कन्नौज ग्वाल्मैदानके मिश्र कहाये वि० १९ । सबके क्रमसे दूसरी ज्नीके शमु, वेदनाथ , 
-मांधव, हरिनाथ यह चार पुत्र हुए, और दरौलीमें रहे, और ग्वाल्मैदान कन्नोजके मिश्र कहाये वि० 
१९ | १९। १९। ९५९ क्रमते जानने, इस प्रकार कात्यायन वंशमें १० पीढी और ११६ पुरुषा 
वेशकता हुएं । 
भरद्वाज गोत्रका वर्णन । 


: ब्रह्माजीके पुत्र अंगिय, अंगिराके बृहस्पति, बृहस्पतिके भरद्वाज मरद्राजके वंशमें द्रोणाचाये हुए द्रोणाचाथैके 
अशवत्थामा हुए इनके वंशमें बहुत समय उपरान्त सत्याभर वामदेव परम प्रतापी हुए और तरी ग्रामभें 
चास करनेके कारण तरीके शुक्ल कहाये वि० ४ । सत्याधरके पुत्र मधुकर विगहपुरमे रहनेरे 
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विमहापुरके ञुक्ल कहाये वि० ४ । वामदेवके पुन्न गुणाकर बनस्थीके पांडे कहाये वि० ७) मधुकरके और 
गुणाकरके पुत्र पौत्रादिसे बहुतसी वंशवृद्धि हुई, मधुकरके चन्दन, यदुनन्दन, मणिकेठ, कुज, वशी, दुर्गार 
दत्त, धमेदत्त, महासुख, मिश्री और इन्द्रदत्त यह दश पुत्र हुए । चन्दन तरीके झुक वि० ६ | यढुनन्दून 
नवायेंके झक वि १ । मणिकंठ पुरवाके झुक वि० २ | कुंज गहरौलीके शुक्ल बि० ४ । वशी खपी: 
लीके सुकुळ वि० ४ । दुगोदास मैंसोईके सुक्ल वि० ५ | धर्मदत्त विगहपुरके सकल वि० ११ | महा- 
सुख ग्रदरपुरके सुकुछ वि० ५ । मिश्री चन्द्रपुरके सुकुछ त्रि० २ इन्द्रदत्त ऊंचे गांवके सुकुल कहाये वि, 
४ । गुणाकरके एक पुत्र जगदेव वनस्थीके पांडे कहाये वि० ५ चन्दनके रुदी, पुरुषोत्तम. और सन्त 
यह तीन पुत्र हुए, और तरीके सुकुळ कहाये वि० ६1 ५ । ५ । यदुकी पहली स्त्रीसे.एक पुत्र सत्य... 
शीळ हुए वह नवायेंमें वसे और सत्यके सुकुल' कहाये वि. ५ | दूसरी स्रीसे सवसुख नामक पुत्र. हुए 
यह पाटनके सकुळ कहाये बि० १० महासुखके आशादत्त, पनाम, रामचन्द्र यह तीन पुत्र हुए, और 
यह तीनों गूदरपुरके इल कहाये वि० ५ | ६ । ६ | मिश्रीके शिवमणि और कुमनई 'यह दो पुत्र 
हुए, शिवमणि चौसाके सुङळ कहाये वि० ८। कुमनई चन्दनपुरके सुल कहाये.वि० ९ | जगदेवकी . 
पहली स्त्रीसे भास्कर पुत्र हुए, यह वनस्थीके पांडे कहाये वि० ७ | दूसरी ्रीसे लाला, मोजराज,रामनाथ, 
यह तीन पुत्र हुए, हाळा गौराके पांडे बि० ९ । भोजराज कपिलाके पांडे वि०. १०.) रामनाथ पटियारीके 
पांडे कहाये वि० १.० । सवेसुखके नाळ, घाटम और अजय यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों दिलीपपुरके. 
सुकुळ कहाये विं १२ । शिवमणिके दिनकर, महँगू, पटोरे यह तीन पुत्र हुए, दिनकर चोसाके सुकुल 
- वि० ७ | महँगू पटोरको कोई सुकु कोई मिश्र कहते हैं, इससे यह घुकुल मिश्र कहाये. ओर चोंसामें रहे 
वि० ८। किसी वंशावलीका लेख है कि मानु सुकुलने महँगू, पटेरोको राशिमें वैठाया, सो मानु झुकुलमें 
मिळनेके कारण दोनों सुकुळ मिश्र विख्यात हुए, इनके बंशीय अबतक अपनेको माजुके छुकुल कहते हैं, 
कुमनईके सूर्यमणि, गोपीनाथ दो पुत्र हुए, दोनों गौडहाके सुकुळ कहाये वि० १०। मास्करके वछहु और 
कुलीन दो पुत्र हुए दोनों. मीषमपुरके पांडे कहाये बि० ७। मीजयजके पुरन और भैरव दो पुत्र हुए, पूरन 
ठखनऊंके पांडे, वि १९ | भैरव असली खोरिंगलीमें निवास करनेसे खोरके पांडे कहाये वि० २० | 
रामनाथके मानू कुठ्वन, कृष्णादीन सुकल यह चार पुत्र हुए , मानू वेळाके पांडे .वि० ९ | कुंठवन 
पटियारीके पांडे कहाये, वि०९ कृष्णादीन पालीके पांडे बि ८ सुक्ल डोंडियाखरेके पांडे कहाये त्रिश ९] 
दुयेमणिकी पहली ख्रीमे एक पुत्र इन्दाबन हुए यह गौडिहाके सुल कहाये वि० १० | दूसरी त्रीसे 
एक पुरे जगदेव दूसरे रामनाथ और तीसरे नारायण इए, जगदेव महोलीके इकुळ वि० १० । रामनाथ, 
सिकटियाके सुकुल वि० १० । नारायण गलाथेकै सुकुल कहाये वि० १६ । गोपीनाथके होळ, इरदास,, 
जगई, कश्यप और मानु यह पांच पुत्र इए, यह सब विगहपुरके सुकुछ अपने २ नांमसे प्रसिद्ध हुए, बि०. 
११। १२।१०। १३।१० नमसे जानने | नाळ सुकुलके देवमणि, अदित, तितई, बतनू, दिउता, 
ठकुरी और पउगा यह सात पुत्र हुए, और सब दिलीपपुरके सुकुळ कहाये वि> १२ | ११ | १२ t 
१२ | ११ । ११ | १० क्रमसे जानने | घाटमके एक पुत्र मागीरथ हुए, वह साढके त्रिवेदी कहाये 
वि० १०। अजयके अम्बर और कान्ह यह दो पुत्र हुए, अम्बर घाटमपुरके सुकुल कहाये वि० ३। 
कान्ह विरसाक त्रिवेदी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए वि० ११ । पूरनके वीरेश्वर, श्रीकृष्णी, शीतल, गिरघर,. 
` भस्म, हरिनाथ, मणिराम और गंगाराम यह आठ पुत्र हुए, बीरेश्वर, श्रीकृषणी और शीतल यह तीनों 


र ८ गंगासोंके पांडे कहाये विश्वा २० ।२० | २० | गिरधर परम और हरसा यह दिव पुरमें गंगासोंके पांडे 
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कहाये. विंश २० । २० । मगिराम और गंगाराम यह तूतीपारवाळे पांडे गंगासोंके कहाये, बि० २० ६ 
२० | २० । मैखके प्राणनाथ, परमश्षष्ण और जगदीश यह तान पुत्र हुए, प्राणनाथ और परमकष्ण यह 
गंगासोंके-पांडे कहाये विश २० । २० । जगदीश अमराके पांडे कहाये विश १ २। भगीरथके चिन्ता, 
होरा, दयाळ, मावव और सन्त यह पांच पुत्र हुए, चिन्ता, और द्याल साढके त्रिवेदी कहाये वि०१० 
१० । होरा घाटमपुरके त्रिवेदी वि० १० | माधव हाजीपुरके त्रिवेदी कहाये बि० १० । हाजीपुर 
होजीगफ्रखांने सवत्‌ १६०१ में वसाया था, रेवन्त विहारपुरक त्रिवेदी कहाये वि० १० अम्बरके रूं 
और जगदीश्वर यह दो पुत्र हुए, दोनों घाटमपुरके छुकुछ कहाये वि० ३। ३ । कान्हकी वडी स्रीमें 
बासुदेव और भोळा यह दो पुत्र हुए, और सुदियायेंमें रहे और कान्हके त्रिवेदी जठीवाळे 
कहाये विश १२। १३ । छोटी खीसे खमानन्द, पद्मवर, मणिकंठ, घनाकर, हरी और प्रमाकर 
यह छः पुत्र हुए, खेमानन्द, पद्घघर मणिक्रण्ठ यह लहुरीके कान्हवाळे त्रिवेदी कहाये, विरसामें 
निवास किया वि० १४ । १३ । १४ । घनाकर नवायेंक सुकुल वि० १३ । हरी प्रभाकर 
असनीके सुकुल कहाये वि० १८ । १८ । भारायणके एक पुत्र बाबू हुए, सो मछायेके 
सुकुल कहाये वि० १७ होलके दो पुत्र हुए, रुदी और भख, रद्वीका दूसरा नाम उदयनाथ था, यह 
दोनों विगहपुरके सुङल कहाये वि० १२ । १२ । हरिदासके चिन्ताचन्द्रमणि और माणिक यह 
दो पुत्र हुए यह दोनों बिगहपुरके सुकुळ कहाये वि० ८ । १० । नगईके एक पुत्र सकट हुए, सो 
विगहपुरमें नगईके सुकुळ कहाये वि० १९ । कश्यपकी पहली छीसे एक पुत्र ख्यूराज हुए, सो विगह- 
पुरमें ख्यूरहाके सुकुल कहाये बिश १० । दूसरी खीसे मगदत्त, मास्कर और मकरन्द यह तीन पत्र हुए 
यह तीनों विगहपुरके सकुछ अपने २ नामसे प्रसिद्ध इर वि० १४ | १० ।१२ । गंतारामके उद्धः. 
णनाथ, रामेश्वर यह दो पुत्र हुए, उद्धरणनाथ सोनहामें गंगासोंके पांडे कहाये वि० १७। रामेश्वर विद्वान्‌ 
होनेसे मद्यचाय कहाये, और लखनऊ ऊंचे टोळेमें वसे, यह लखनउक्रे पांडे मद्राचाये कहाये । , 
वि० १८ । परमकष्णके भूरे और मास्कर यह दो पुत्र इर और गंगासोंके पांडे कहाये वि२० | २० | 
जगदीशके लाला, राम, वीरे और जीवन यह चार पुत्र हुए, और अमराके पांडे कहाये बि १०। १४। _ 
१४ । १४। पद्मघरके कल्ळू, सन्नू और येनी यह तीन पुत्र हुए यह त्रिवेदी लहुरी कान्हके तौघक- 
पुरवाळे कहाये | वि १२ । १२ । १२ । बाबूके छंगे केशी और पसई तीन पुत्र हुए, छंगे गलायेके 
सुकुळ अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० २० । केशी टेढाके सुकुळ कहाये वि० १८ । पसई गळाथुर्म 
रहे और वहांके सुकुल कहाये वि० १४ । मैरवके कालमणि तिलक और बनवारी यह तीन पुत्र हुए, 
और अपने २ नामसे ऊधनपुरके सुकुल कहाये बि० १३ । १० । १० । चन्द्रमणिकी पहली 
ज्ञीसे बलराम और मधुसूदन यह दो पुत्र हुए, दोनों बिगहपुरके सुकुल कहाये वि० ५ । ८ । दूसरी लीत | 
अनिरुद्ध और भीमसेन यह दो पुत्र इंए, यह दोनों मैंसईके सुकुछ कहाये वि० १०। १० । माणिक्यक 
आदिंत्यराम, कल्याणमणि, हारेहर, देवमणि यह चार पुत्र इर, यह चारों पाटनके सुकुछ कहाये वि० € | 
१२ । १२ । ११ । भवदत्तके चन्द्राकर; दिवाकर; विष्णुदत्त; ( विसई ) नारायण और जगनाथ यह, 
पांच पुत्र हुए, इनमें पडके चार मवदत्तके सुकल कहाये वि २०।.१८ । १७। १५ । जनना दिलीप 
नमरतें रहें और मवदत्तके सुकुछ कहाये वि० १४ । मास्के घनश्याम लाङमणि दो. पुत्र हुए, और. | 
बिगइपुरी मास्करके सुकुळ कहाये, वि० १४ । १० । मकरूदके भास्कार मोहन घनराज देशकर और 
घनईयाम यह पांच पुत्र हुए, यह सब विगहपुरी मकरन्द्के सुकुल कहाये, बिश १० । १० | 
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१०। १० । १० । रामेश्वरके एक पुत्र गोपीकान्त हुए, यह रूखनऊके पांडे मट्टा चाथ कहाये 
वि० १८ | भूरेके छाले, बाले, गंगू, कान्हर और गदाधर यह पांच पुत्र हुर, यह . पांचों 
खोरी. .नलीके पांडे कहाये वि० २०.। सबके | भास्करके छः पुत्र लाळे, नरोत्तम, टौंडर, क्षर 
विश्वनाथ और मनीरामहुए) लाळे कन्नौज खोरीगलीके पांडे कहाये बि० २० । नगोत्तम ` भसनीके 
पांडे कहाये वि० .२० । ठोंडर कनौजकी खोरीगढीके टौंडरहा पांडे. कहाये वि० १८] कन्वर कंन्रोनः 
खोरीगलीके, पांडे . कहाये वि. २० । विश्वनाथ, गंगासों खोरीगळीके पाँडे कहाये, थि» २० | 


` ग्रनीराम, तूतीपार, खोरीगळीके पांडे कहाये ब्रि» २० । ढाढाके ढाळ और वीरमद्र दो पुत्र हुए, लाळ 


विलासपुरके पांडे वि० १४ । वीरमद्र अमराके पांडे कहाये, वि० १० । मनीरामके बिहारी, दल्यति 
यक्षपति दिवोळ यह चार पुत्र हुए, बिहारी मौराके पाडे बि० ७ .] दलप्रति नारायणपुरके पांडे पि .५ । 
यशपति नोगांगके पाँडे वि० ५ | दिवोळ विगहपुरके पांडे कहाये वि० ९. वीरमद्रके लि 
छदी ,मथन्‌, गना, खंजन, ण्वाजनाथ और बद्रीनाथ: यहः सात. पुत्र हुएं,. नित्यानन्द इटोंजाके पांडे वि व 
७] छेदी बागीरापुरके पांडे बि० "९ ०। मथ्‌ वनगांवके' पांडे 'वि० १० । गंगा चम्पापुरके पांडे वि ४ | 
त मनोहके पाडे वि० 5 |, ज्याठानाथ नाथपुरके पांडे वि०. ४ । वद्रीनाथ हरिदासरके पांडे कृहाये 
र य जीवनके मोती, मसा, चेतन, बचन्‌,, केशरी और शिवा यह छः पुत्र इए, मोती लखीमपुरके 
१ ॥ | गंगा विरसापुरके. पांड वि० ८ | चतन किन्तुरियाके पांडे बि० ५ | वचनू वररीके पांडे 
च न्न द्य 'जहानावादके पांडे वि० ५ | शिवा वगरके पांडे कहाये वि० ५ | जा डय 
2 | र | 2 पति लोकनाथ यह सात पुत्र इए यह सातों गढाथेके 

हा वि० १९।' ८। १८। १९। १८ क्रमते जानने ० 
“42 र ख दो iE उन इर, बाळा हफीजाबादमें रहे, और अपने नामके पुकुळ हे 2. ब 
वि तीत Ce व. और म्याच पदती पाकर कन्नोंजमें जाकर वसे, सो न्यायवागीशके 
चार पुत्र इए, और रग bn क. क था दर बह 
को ६ क र शुकुल कहाये वि १० ।९ | ८। १४। अनिरुद्दके जगन्नाथ, रघुनाथ, 
; 8 „` गहा के सुकुल कहाये वि० १० | १० | मीमसेनके उमा और घन्नी दो पुत्र हुए, 


वंशीधर, सुरळीधर, मतिक्नृष्ण, शिरोमणि) चन्द्रमौढि, कमढापति, और श्रीपति यह सात पुत्र हुए, और 

या १० ।२० | १९ | १९ | २०॥ २० ।२० | मंथनूक्र 
(क र्क वड 55. पह सवाय्युरके पांडे कहाये बि० ७ । मुजेछे पहितियाके पांडे वि. ४ । बाढाके 
12 काम) रामनिवाज, हरिसेवक और जगन्नाथ यह पांच पुत्र हुए और पांचो हफीजाबादी बालाके 


/ 


र जज | ९० | १९ | १९ । बागीशके चन्द्रमौलि, जयकृष्ण और कुमार यह 
नायका हश तथा पैक ह न्यावतागीरके सळ माचा कहाये धश १५। १५। १५ | जग. 


§ दश तथा पैकी दो पुत्र इए, यह विगहपुरमें अपने नामते सुकुल. विख्यात हुए, बि १० । 
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पैकूमी अपने नामसे विगहपुरी सुकुल कहाये बि १८। रामनाथके मणिकठ एक पुत्र इए, यह 
एकडलाके सुकल कहाये ब्रि १२ । घलीके काशीराम, गोपी, बिसेस, रामेश्‍वर, और 
सत्यधर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों औनिहा ग्राममें घन्नीके सुकुळ कहाये वि १४। १४ १३। 
१३ । १४ । . कसनीक्रे कस्याणकर और लळऊ दो पुत्र हुए, यह दोनों सातनपुरमें हरिहरके 
सुकुछ कहाये बि० -१२।१३। घनर्‍्यामके इन्द्रमणि नामक एक पुत्र हुए, सो निवादाके सुकुछ हरिहरवाळे 
कहाये वि० १३। पुरुषोत्तमके मोहन और रतन दो पुत्र हुए, यह दोनों विगहपुरमें हरिहरके सक्कर कंहाये 
-ब्रि० १३ । १३ । वीरेश्वरके काशीराम, यदुवीर, रघुवीर, गयादत्त और गदांधर यह पांच पुत्र हुए, यह 
पांचों हफोजादमें बाळांके सुकुछ कहाये, वि २० । २० । .२० । २० । २० | नेन्दरामंकी पहली 
ल्लीमें विश्वनाथ गोपीनाथ, और अमरनाथ यंह तीन पुत्र हुए, तीनों सकूरावादी वालाके सुकुल कहाये 
वि १७ । १७।१८। दूसरी ज्लीसे हारेशंकर और चक्रपाणि यह दोपुत्र हुए, और सकूराबादी बालाके 
सुकुछ कहाये वि० १८।१८पैकूके बेर्नाराम, ढश्मीराम चतुमुज और विश्वनाथ यह चार पुत्र हुए,इनमें पहले 
तीन विनहपुरम बसे, और विश्वनाथ निवईमें रहे और सब पैकूके सुकुछ कहाये वि० १९ । १९ । १९ । 
१९ क्रमते जानने । गोपीके एक पुत्र गोकुल हुए वह औंनिहांमें धर्नाके सुकळू कहाये वि० १६ । 
मोहनके मुरलीधर, महामुनि, रेवतीनाथ यंह तीन पुत्र हुए, सुंरळीधर नीत्रीपुरके सुकुल वि० ११ । महा- 
मुनि निके सुकुळ वि० १० । रेत्रतीनाथ नीवीपुरके ( तिहरिया ) सुकुल .कंहाये वि० ११ । रतनके 
सोते, वसात्रन, नित्यानन्द, और नन्दू यह चार पुत्र हुए, चारों. निवाहांके सुकुछ कहाये वि? १२ । 
१२। १२ । १२। काशीरामफे येमुनादीन; देवीदीन, गगादीन यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों हंफीजा- 
बादमें वालांके संकुल कहाये वि २० | २० | २० `| चक्रेपाणिके रामचरन और शिवचरन यह दो 
पुत्र इरं, और शकूराबादी वालाकें सुकुछ कहाये वि०' १९1 १९ । विश्वनाथके गुळाळ और देवीदत्त 
यह दो पुत्र हुए, और दोनों वदरकामें पैकूके सकुछ कहाये वि० .१६॥ १६ । मुरढीघरके दशरथ, 
असई; मोजराम, सुखमन, गंगाचरण, संकटादीन और विरज्‌ यह सात पुत्र हुएं, दशरथ और असंइ यह 
दोनों बदरकामें अपने नामसे सुकुल कहाये विश १५० १४। मोजणज वसईके सुंकुळ कहाये वि० 
१२ । सुखमन विगहुलीके सुकल कहांये वि० ४ । गङ्गाचरन वरवाईके सुकल कहाये वि० ७ [| 
संकटादीन बरसुईके सुकुळ कहाये 'वि० ` ४ । बिरजूवरोळीके सुकल कहाये वि० ४ । मोजराजके 
सन्तु, भगवान और शक्तिवर तीन पुत्र इए, सन्तू पतिहाके सुकुल वि० ५ । मगत्रानदीन अमसपुरके 
सुकुल वि० ५ । शक्तिधर महूईके सुकुल कहाये वि० ३ । सुखमंनके बिहारी; कोमळ और गिरिवर 
यह तीन पुत्र हुए, बिहारी बेळाके पांडे बि० ५ | कोमल सुसौराके पांडे वि० ४ [ और गिखिर मौरीवके 
पांडे कहाये वि० १० । ! 
¦ इस प्रकार मरद्वाज गोत्रमें सयधरसे गिरिवरपयन्त २६५ पुरुषा वंशकतों और १६ पीढी हैं। 
इति भरद्वाजगोत्रविवरणम्‌ । ` 
 उपमन्युगोत्रका वर्णन । , 

ब्रह्माजीके पुत्र वशिष्ठजी, उनके पुत्र व्याघ्रपाद, उनके उपमन्यु, उपमन्युके सिन्धुप्रद, सिन्धुपदके 
चंदामें बहुत समयके पीछे भूपानाम पंडित परम प्रतापी इए, इन पंडितजीने पिनाकपुरके राजा घमेपालक्रो 
अपना शिष्य करके-जुजुह्वतपुरमें यज्ञ कराया, और राजपुरोहितकी कन्यासे भूपाजीका व्याह हुआ तबसे 
यह भूपाजी जुजुहतपुरके दीक्षित कहाये वि० ९। भूपाजीके जानी और यागेश्वर दो पुत्र इए, जानी 
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जानापुरमे बसे, और पाठक कहाये वि० ८ । यागेश्वर यक्षपुरके दुबे कहाये बि० ४ । जानीके नभऊ 
और गदाधर दो पुत्र हुए नमऊ दारियावादी अवस्थी कहाये वि० ७ । गदाधर सेठपुरके पाठक कहाये 
वि० ८ | नमऊके कमल नळ और मट्ट॑ तीन पुत्र हुए, कम विसौराके अवस्थी विश ५ । नळ एक- 
डॉलाके त्रिवेदी वि० ५ । मट्ट चन्दनपुरके वाजपेयी कहाये वि० ५ । गदाधरके कन्दपे, सितावू और 
बच्चू तीन पुत्र हुए, इनमें कन्दप नसुंगके पाठक वि० ५ । सिताबू जानापुरके पाठक, त्रिश ५ | बच्चू 
अंगईके पाठक कहाये वि० ८ । कंमळके वंशी और गोपी दो पुत्र हुए, दोनों ओमीपुरके अवस्थी कहाये 
बि० ९ । ५ । घट्टके एक पुत्र जगन्नाथ चन्दनपुरके वाजंपेयी कहाये व्रि १०) सिताबूके पतिराखन और 
जअजळाल दो पुत्र हुए, पतिराखन शाहांबादमें जानापुरक्रे पाठक कहाये वि० ५ । त्रजलाळ मोरायेके पाठक 
कहाये वि० ८ । गोपीके गोसळ और घमाई दो पुत्र हए, बोसल वेनवांमऊके पाठक वि० ४ । 
घमाई मौरायेके अवस्थी कहाये वि ९ । घर्माइकी पहली ख्रीसे देवार्ष, सुरेश्‍वर 
सिद्धनाथ, खांडे, जीवन, केदार, नन्दू और ब्रह्मदत्त यह आठ पुत्र हुए, देवार्षे सरवनके अवस्थी वि० 
१० । सुरेववर जयगांवके अवस्थी वि० १०: सिद्धनाथ दारयावादके अवस्थी वि० १० । खांडे और 
जीवन मतिपुरके अवस्थी वि ८ । ८ | कंदार और नन्दू गौराके अवस्थी वि० १० । ८। और ब्रह्म 
दत्त मौरायेके अत्रस्थी कहाये, वि० १० । धर्माईकी दुसरी ज्रीसे शिवदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त तीन पुत्र हए 
शिवदत्त मोरांयंके मिश्र वि० ९ | देवदत्त मौरायेके दुवे वि० ५ । यज्ञदत्त मौरायेंके बाजपेयी कहाये 
वि० १ । त्रह्दत्तकी पहली स्रीसे जो आठ पुत्र इए वे अठमैय्या अवस्थी कहायें, दूसरी. 
स्रीसै परशुराम, कान्हकुमार और दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए, परञ्जुगम कान्हकुमार सिंहपुरके 
अवस्थी वि १० । १० | दीनानाथ एकडलाके अवस्थी कहाये वि० १० । शिवदत्तके 
एक पुत्र हरदत्त हुए, यह वेनत्रामऊके पाठक कहाये वि० ५ । देवदत्तकी पहली ज्रीसे विहारी नामक 
एक पुत्र हुए, यह पसिनवांके दुबे कहांये वि० ८ । दूसरी ज्ञीसे जीवन, जगनी, किन्दर और हरसुख 
यह चार पुत्र हुए, जीवन रिवाडीक्रे अभिहोत्री वि० ११ । जगनी जौनपुरके अभिहोत्री बि० ८ । किन्दर 
` दरियांवांदी अग्निहोत्री विण १० । हरसुख बदरकाके अभिहोत्री कहाये वि० ११ । यज्ञदत्तके विष्णुशर्मा.. 
देवरामा, दिवशर्मा, महाशर्मा, लब्मीशर्मो यह पांच पुत्र हुए, और पांच छूखनऊके वाजपेयी कहाये वि० 
१७॥ १८ । १८। १७ | १८ । परञ्चुयमके बडे और गोपाल दो पुत्र हए, यह त्योरासीमें बसे और 
अपने नामसे अवस्थी कहाये वि० १७।१७। कान्हकुमारके माधत्र और माते दो पुत्र हए,और त्यौरासीके 
अवस्थी कहाये वि० २० । १९ | दीनानाथके प्रभाकर नाम एक पुत्र हुए, यह भी त्यौरासीके अवस्थी 
| हाये वि० २०।हरदत्तके सहतावन, वृन्दावन, पयेन्द्र और सर्वाधार यह चार पुत्र हुए, सहता 
बनके सरमऊके मिश्र, बि० ९ | बृन्दावन लखपुराके मिश्र, वि० ५ । पडेन्द्र परसुहियाक मिश्र वि० ४ | 
सर्वाघार गुर्दवानके मिश्र कहाये वि० ५ । बिहारीके थळई और रुपै दो पुत्र इए, थलई पहुआमें बसेः 
ओर दीक्षित कहाये वि० ९ । पई मैंसईमें बसे और दुवे कहाये वि० ५ । जगनीके हीयमणि,शिरोमणि 
और दत्त यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों जौनपुरके अग्निहोत्री कहाये वि० ७ । ७। ७। किन्दरके 
: बाबूराम एक पुत्र हुए, सो दारियाबादी अग्निहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र 
 ओकेदेवर हुए, सो गौरामें बसे बाजपेयी पुखाके कहाये वि० १६ | देवशर्माके मदन, माखन 
और मंगली यह'तीन पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयीके बि० १५ | माखन कडरीके वाजपेई विंश 
१९ । मंगछी रामपुरके वाजी बहाये १, १.९, । अहीनो, अपृेको,ळूलनउके बाजपेपा मी कहते 


भाघाटीकासव ढित; । (५९) 


हैं, शिवशमीके सुन्दर गंगादास और रमण यह, तीनों छखनऊके वाजपेयी पुरबाके कहाये वि० १८६ 
१४ । १४ । महाशमीके निमळ, किसई और कुलमणि यह तीन पुत्र हुए, निर्मळ खटोढहाके वाज 
पेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १२ । किसई,, कुलमणि वेदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध इए, 
बि० १३ ॥ १८ । ढक्ष्मीशर्माके एक पुत्र कृष्णशमा हुए, सो रूखनऊके वाजपेयी पुखाके वाजपेयी! 
कहाये वि० १७ | बडेके मोंलानाथ, जगपति, रायम्रसाद.और देवीदत्त यह चार पुत्र हुए, यह चारों त्यौ- 
रासीके अवस्थी बडेके कहाये वि० २० । २० । २० । १९ । गोपालके उद्धवनामक एक पुत्र हुए, 
वह अवस्थी गोपालकें त्यौरासीके कहायें वि २० । प्रमाकरके नारायण, रमई, जगनी, .हरिक्षष्ण, घरणी- 
घर मुरारी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्यौरासीमें रहे, प्रमाकरके अवस्थी कहाये, वि० २० । 
२०॥२०॥ २० । २०। २० । २० | माघवके बाबू, बाँके, और मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह 
तीनों त्यौरासीमें माधवके अवस्थी कहाये वि० २० । २० । २० । इन्द्रमणिके उदयनाथ, प्रेमनाथ, . 
स्थानेश्वर तीन पुत्र हुए, और प्रमाकरके अवस्थी कहाये विश २० | २० | २० । रुपईके दामोदर और 
कवितांडव यह दो पुत्र हुए, इनमें दामोदर एकडलाके त्रिवेदी वि. ११ । कवितांडव विष्णुपुरके दुवे 
कहाये वि० १५ । ओकेश्वरके एक पुत्र छंगे हुए सो गोराके वाजपेयी पुरवाके कहाये, वि० १३ | कुलम-. 
णिके गुपई, मथुरी, ललकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पुत्र हुए, गुपई छलकर बैदहामें वाजपेयी . 
कहायेवि०: १५। १८। मथुरी गोपालपुरके वाजपेयी कहाये, वि० १५ । काशीराम मनीणम विलौलाके : 
बाजपेयी कहाये,बि० १५) १५ कृष्णशमेकी पहलीख्लीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीके वाजपेयी 
कहाये, वि० १८ । दूसरी ख्ीसे हीरा , वीसा, धनी और तारा यह चार पुत्र इए, यह चारोंअसनाकिवाजपेयी 
कहाये, वि० २०। २० । १९। १७] दामोदरके साहब चादे मंडन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए,चारों एक 
डलामें अपने २ नामसे त्रिवेदी कहाये वि० १०। १०। १२।.१३। कवितांडवके का और देवराज 
यह दो पुत्र इए, कला कंनाजके दुवे कहाये वि० ८। देवराज जैराजमऊके दुबे कहाये, वि० ५ । छंगेके राममद्र 
और प्रीतिकर यह दो पुत्र हुए और दोनों लखनऊके वाजपेयी कहाये, वि० २० ।२० । कशीरामके ठछनी 
बछसी, गंगू ,यादत्र रघुनाथ और शिवद्या यह सब चिलोंढामें काशीरामके वाजपेयी कहाये, वि० १७ ॥ 
१६। १६) १६।१७। १७ । मनीरामकी पहली खासे लाळे, बाळे और मनोरथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों 
भोजियामें मनीरामके वाजपेयी कहाये, वि० १६.। १६। १३ । इन मनीरामका दूसरा विवाह वटेरवरमें 
हुआ; उस खनसे नित्यानन्द महामुनि यह दोनों. वटेश्‍वरमें अपने नामसे वाजपेयी कहाये, वि० १९॥ १९ 
पीथाके एक पुत्र जगनायक सो वाजपुरमें पीथाके वाजपेयी कहाये, वि०, १७ । हीराके चत्ते, मत्ते, बीर 
और मगोळे यह चार पुत्र हुए, इनमें तीन असनीमें वसे वि २०) २० । २० । वाजपेयी कहाये मगोळे 
विहारमें वसे और हीराके वाजपेयी कहाये, वि० १९ । वीसाके कमले, उवींधर, केशव, मयादत्त, यह 
चार पुत्र इए, कमले मौरहामें वीक्षाके वाजपेयी कहाये, वि०- १९ उर्बीघर, केशव और गयादत्त ये तीनों ` 
असनीमें वीसाके वाजपेयी कहाये वि० २० | २० । २० । घन्नीके भावनाथ, उदंयनाथ, गिरधर और 
मुसऊ यह चार पुत्र हुए, और मोंजमावादमें घन्नीके सुकुल कहाये, विश्वा १८ । १८ । १८। १८। 
ताराके रघुनंदन नामक एक पुत्र हुए, सो हाजीपुरमें ताराके वाजपेयी कहाये, विश्वा १८ । प्रयागके हरी 
और रघुनाथ यह दो पुत्र हुए और एकडलामें अपने नामके त्रिवेदी कहाये, विश्वा १९ । १३। काके । 
कुन्दन और अमई यह दो पुत्र हुए, कुन्दन कचियाके दुबे कहाये बिश १० । अभ: 
नरोत्तमपुरके दुबे कहाये, विश्वा ७ । देवराजके वासुदेव, घरबास, वाह्मीक और जनादेन, यह 
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* चार पुत्र हुए, वासुदेव केसरमऊक्रे हुने, विश्वा १२ । घखास इटावामें अपने नामके दुबे विश्वा 
-२० | वाल्मीकि ख्यूराके दीक्षित कहाये, विश्वा ८ । जनादेन रिवाडीके अमिहोत्री कहाये, विश्वा १० | 
रराममदरके रामकृष्ण और कमकनैन यह दो पुत्र इए, दोनों ड्खनऊ ऊंचेके वाजपेयी राममद्ववाढे " कहाये, 
बिश्वा १९। १९ । प्रीतिकरके गणपति, पीताम्बर, नरहारें, वेनीदत्त, रामचन्द्र और बुद्धशमे 
“यह ऊः पुत्र इए, इनमें पांच छखनऊके ऊंचे प्रीतिकरके वाजपेयी कहाये, विश्वा १८ । १९। १८। 

१८। २०-। बुद्धिशमे खाळेके वाजपेयी कहाये विश्वा २ ० । रघुनाथ के प्राणसुख, धूमङ 
और चूडा यह तीन पुत्र इर, यह अमदाबादमें वसे और काशीरामरै बाजपेयी कहाये, विश्वा १८ । 
१८॥ १८ । महामुनिके चन्द, आनन्द, छाछ, घनश्याम और माधवराम यह पांच पुत्र हुए, यह 
`यांचों बटेश्वरमें महामुनिके बाजपेयी कहाये, वि० १८ । १८। १९। १८। १८ । चत्तेके परशुराम और 
मुरछीधर यह दो पुत्र इए, दोनों अप्तनीमें हीराके वाजपेयी कहाये ब्वा २०:। २० | 
कमलेके परमेरबरी नामक एक पुत्र हुए सो वीसाके वाजपेयी कहाये, बि० १९ । हीरके 
सानिक) शयाम, बदाम, हीरा, पुरन्दर और आत्माराम यह छः पुत्र हुए, यह सब एकडलामें 
-हंरीके त्रिवेदी अपने २ नामसे प्रसिद्ध इर बि० १७-। १६ । २ ०1१८ । १६। १४। 
घरवासके घनस्याम) चन्द्रमणि और मनऊं तीन पुत्र हुए, इनमें घनश्याम, चन्द्रमणि इटावामें घरवासके 
डुबे विश २० | २० और मनऊ नरोत्तमपुरमें घरवासके दुवे कहाये, वि० १९ । बाल्मीकिके शान्ति 
और सन्तोष यंह दो पुत्र हुए, शान्ति दरियावादी दीक्षित, वि०१० | सन्तोष नैमिषके दीक्षित कहाये, 
'वि० ७ । जनादेनंके चन्दन और मतिकर दो पुत्र हुए, चन्दन उज्जैनके अभिहोत्री वि १० । मतिकर 

'ऊगूके अग्निहोत्री कहाये, वि० १३ । बुद्धिशर्माके छाला, लक्ष्मण, लोकी, शंकर, मीलू और मनीराम 

"यह छः पुत्र हुए, और ळखनऊके खाळेके वाजपेयी कहाये, वि० २० २० | २०। २० | २० । २०। 

चूडाके शिवनन्दन, स्यूनी, और दिवनी, यह तीन पुत्र हुए, और अप्तनीमें काशीरमके वाजपेयी कहाये 

बि० १७ | १७। १७। लाढूके कामदेव और रामदेव यह दो पुत्र हुए दोनों वटेश्वरमें महामुनिके 
बाजपेयी कहाये वि० २० | २० मनऊके जगनू और नरोत्तम दो पुत्र हुए जगनू चिलोछीके दुबे वि० ५ | 
नरोत्तम मैंसईके दुबे कहाये वि० ९। राकरके चूडा, टीका और देवदत्त यह तीन पुत्र हुए, और तीनों 
“डखनऊके खालेके वाजपेयी कहाये, बि० २० ॥ २० | २०। नरोत्तमके बसई, जानकी और बाबू तीन 
पुत्र हुए, तीनों सयईमें मैंसईके हुवे कहाये, बि २० | ६ | ७ । बाबूके एक पुत्र बस्छ हुए सो सपईमें 
मैंसईके दुबे कहाये, वि० ९ ] वल्ळूके चन्द्र, बद्री और मकरन्द यह तीन पुत्र इए, चन्द्र बद्री विल्वारेके 
दुवे वि० १० | ३ । मकरन्द मोजपुरके दुबे कहाये, वि० ४। बद्रीके एक पुत्र सेवकी उन्नावके दुबे कहाये, 
ब्रि २) सेत्रकीके गोपाळ और भूपराम दो पुत्र हुए, गोपाळ पसेमाके दुबे नि ८ | .भूपराम वरुआके 
दुबे कहाये वि० ४ । गोपाल्के जगर्वशी, खुबेशी, परिवर और यमराज ४ पुत्र हुए, . जगवंशी औमीपुरके 


। इसप्रकार उपमन्यु गोत्रम्‌ २० पीढी और २०४ पुरुषा वंशवृद्धिकर्ता हुए हैं ॥. 
00-0. -क्रापति/व्ठपमन्युगोत्र“ब्याएँयात” [/९७॥५०" . . उनि 


भाषाटीकासंवाठितः । (६१) 
अथ सॉकृतगोत्रव्याख्यानम्‌ । | 
ब्रह्माजीके पुत्र खगुजीके वंशमें सांख्यायन मुनि हुए, इनके पुत्र गगन हुए,इन गगनका दूसरा नाम गै 
हैं, गगनके पुत्रसांक्तत सांकृतके पुत्र जीवाश्व, बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके वेशम पृथ्वीधर महाप्रतापी हुए, पृथ्वी: 
घरको कौशिकपुरके राजाने बुलाकर आवसथ्य यज्ञ कराया, और प्रथ्याधर जाको अवस्थी कहा 'तबसे यह 
कौशिकपुरके अवस्थी कहाये वि ९। प्रथ्वीघरके महीघर और घरणीघर दो पुत्र हुए, महीधर कौशिकपुरके 
सुकुळ, वि० ६ । घरणीधर रूपगुणशीलसम्पन्न होनेके कारण त्रियुणायत भवस्थी कोशिकपुरके कहाये;. 
बि० ४ । महीघरके पुत्र नाभूजी हुए, इनको. 'पथ्वीधरने यथाशक्ति अध्ययन कराया, - परन्तु जब 
बृद्धावस्थाके कारण न पढासके तब पूण विद्वान्‌ होनेके लिये मनीयम वाजपेयीके पास. मेज दिया, मनी- 
रामजीने इनको पणे विद्वान्‌ करादिया,और अपनी भुवनेश्वरी नामक कन्याका इनके साथ विवाह करदिया; 
और अपने समीप पनिं प्राममें बसाया, तवसे नाभूजी पुरैनियाके सुकुछ कहाये, वि० ९. | नामूजीके 
वुजुरुक और खुर्दूपति दो पुत्र हुए, बुजुरक गुपाल्पुर ( पुरैनियां. ) के सुकुङ कहाये, विश १८ ॥ 
खुदेपति बहारपुर ( पुरैनियां ) के सकुछ कहाये, वि० १२ । बुलुरकक: छत्रपति, *आनन्दवन और मुक्ता 
यह तीन पुत्र इए, छत्रपति और मुक्ता पुरैनियां नमेळेके सु, वि० १५ ।- १५ आनन्द्वन अकबरपुर 
( पुरैनियां ) के सुकुछ कहाये, वि० १५ । खुदैपतिके खेमन बहेरू और रूपन यह तीन पुत्र हुए, 
खेमन गौराके सुकुल, वि० १० । बहेरू गहिरीके. सुकुळ, वि० ९ । रूपन जाजमडके सुकुल कहाये, 
बि० १० । छन्रपतिके गंगाराम माघवराम झालग्राम तीन पुत्र हुए, गंगाराम डोमनपुरमें पुंरैनियां नमेळेके 
सुकुल कहाये, वि० १९ । गंगाराम डोमनपुरसे अपने माइयोंसमेत खजुहामें रहने ठगे, यह छिन्नमस्ता 
देवीके अनन्य उपासक थे, एक समय बादशाह अकबर विजय करते हुए खजुहाके -निकट आनक्र 
उतरे गगारामकी प्रशंसा करके इनको अपने. समीप बुलाया, और इनका चमत्कार देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए, और खजुहाम्रामका नाम फतिहावाद रक्खा माधबरीम असनी ( पुरैनियां ) के सुकुळ, वि० 
१८ । झालग्राम, नख़र पुरेनियांके लुकुळ, वि० २० । मुक्ताके एक पुत्र रामचक्र हुए, सो गहिरीके 
सुकुळ कहाये, वि० ५ । खेमनकी पहली ज्ञीसे गणपति, इरे और इश यह तीन पुत्र हुए, गणपति 
फंतिहाबादमें पुरैनियां नमेळेके सुकुळ कहाये, वि० २० । हरिखक्ष अमोहमें पुरेनियां नमेंलेके सुकुळ, वि० 
२०। ईश असनीमें पुरैनियाँ नमेळेके सुकुळ कहाये, तरिश १९ । खेमनके दूसरी ख्रीसे दारो नामक 
एक पुत्र हुए, सो असनीके सुकुछ कहाये वि० १० । वहेख्के देवीदीन, दरियाव, जवाहर, जानकी; 
भीष्म यह पांच पुत्र हुए, देवीदीन गौराके सुकुळ वि० ९ । दरियाव अठाके श्सुकुछ, बि०९ । जवाहिर 
गूदरपुरके सुकुछ, वि ७। जानकी अकवरपुरके सुकुछ, वि० ८। और भीष्म गहिरीके सुकुळ कहाये, 
वि० ८ | रूपनके घना और घनश्याम दो पुत्र हुए, घना गौराके सुल, वि० १८ । घनश्याम 
जाजमऊके सुकुल कहाये, वि० १२ । गंगारामके रघुवंश और हरिश दो: पुत्र हुए, रुवं फतिह्वाबादसे 
पुरैनियांके सुकुल कहाये, वि० १९ । हरिवंश डोमनपुरमें पुरैनियांके सुकुंड कहाये, वि १४ । गणपतिके 
विश्वनाथ, गोवर्द्धन, चेरेछाल यह तीन पुत्र हुए, तीनों फतिहावादमें पुरेनियांके सुकुळ कहाये, वि० २० | 
२० ।.२० | घनाके ष्णी और जलाल दो पुत्र हुए, ऋृष्णी कौशिकपुरके मिश्र वि> २० | 
ब्रजळाळ विजौलीके दुबे कहाये, विंश २०,। घनस्यामके वीर बनवारी और प्रजापति यह तीन पुत्र हुएं, 
बीर जाजमऊके मिश्र, वि० २० । वनवारी चेचेडीके मिश्र, वि १८ । और प्रजापति इटावाके मिश्र 
कहाये, वि० १८ । वीर परम विद्वान्‌ रूपवान्‌ और गुणवान थे,इनको देखकर अकबरबादशाहने मिश्रजी 
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(९२) जातिभास्करः- 


. कहकर आसन दिया तबसे वीरके मिश्र कहाये, इनके आता मी संगमें उत्तम वर्तावके कारण वीरके समान 
“मिश्र कहाये और इनको अठारह विइवा मर्यादा प्राप्त हुई, विशवनाथके हटूठूलाल वन्दन और दुलीचन्द 
यह तीन पुत्र हुए यह तीनों फतिहाबादी पुरैनिया नभेळके सुकुल कहाथे, वि० २०।१९। २० दुढीचेदके 
'माऊ और शीतल यह दो पुत्र इए, दोनों फतिहाबादी पुरैन्याके नमेलपुकुछ कहाये, विश्वा २० | 
२० | इस प्रकार सांकृतगोत्रमें ८ पीढी और ४२ पुरुष वंशबद्धि कर्ताहुए हैं ।इति सांकृतगोत्र । 
इति षट्कुळ्वणेनम्‌। 
| अथ ददागोत्रवणेनम्‌ ( कश्यपगोत्रका व्याख्यान ) 
संबत्‌ १५८४ में मदारपुरके अधिपति ब्राह्मणों और यबनोंमें बहुत युद्ध हुआ, उस युद्धमें बहतसे 
जाह मारे गये, केवळ एक अनन्तराम ब्राह्मणकी क्ली गमिणी थी, सो बच रही, सो यबनोंके उपद्रवसे 
स्योना नाम नाईके साथ अपनी सुसरालको चली गई, स्योना नापित बहुत बृद्ध था, और मदारपुरके 
अहार ब्राह्मणोंका परम सेवक था, कुतमऊ ग्राममें उसकी सुसराळ थी, अनन्तरामक्री ल्ली पति देवर आदिके 
आरेजानेके कारण बहुत दुःखी रहा करती थी, और बहुत निबेल होगई थी, इस कारेण बाढकका . जन्म 
बड़े कष्टसे हुआ, और माता तत्काळ मर गयी,तब स्पोना नाईने अपने पुरोहित करपपगोत्रीय चिलोलीके 
तिवारी सुखमणिक द्वार उस ब्राहणोकी मृतकक्रिया कराई, और बालकका जातका संस्कार कराया और 
बालकका नाम गभू रक्खा, जब बालक आठ बर्षका हुआ तब पुत्रहीन सुखमणि तिवाशेको त्योना नईने 
; EF य सुखमणि उस बाल्कका वौदिकरीतिसे संस्कार किया, और वेदाध्ययन कराया, 
क हे _ ल स्मरण करनेके निमित्त उस्तेर और कटोरीकी पूजा होती है, विश्वा ७ । 
pS र गणेश दो पुत्र हुए, गोरी मदारपुरम रहे, ओर कुतुमोंभाके तिवारी कहाये, विश्वा ९ । 
[गे कृ कुतुमौआ तिवारी कहाये, विश्वा ९ । गोरोकि मोहन परम रजनी और 
कमोरा पह चार पुत्र हुए, और चारों मदारपुरके कतुमौआ तिवारी कहायें बिश्वा ९ | ९ | ९ । ९ । 
गणेशरे पुत्र जुगनू हुए, सो वितोरे अभिहोत्री कहाये, बिश्वा ५ । मोहनके शांति, सीताराम,-कण और 
_ जयराम यह चार पुत्र हुए, शांति बडेराके तिवारी कहाये विश्वा ९ सीताराम जा तिवारी विश्वा 
६ । कणे तिलोरोके तिवारी, विश्वा ५ । जयराम गलाथेके तित्रारी कहाये, बिश्वा ७ । कमोरीके छ री 
रंजन, त्रिम्मुतन, जार बहादुर यह पांच पुत्र हुए, ठकुरी गर्हैयाके दुवे, विश्वा ४ । रखनी 
दुबे, विश्वा २। रंजन सगुनापुरके दुबे, विश्वा ४ त्रिमुवन विनहारपुरके दुबे, विश्वा ३ । बहादुर 
मगर पडपुरके दुबे, विश्वा: ७ । जुगनूके रामकृष्ण, परमाई और गोवद्धन यह तीन पुन हुए, रामकृष्ण 
ङपानपुरके मिश्र, वि० ५ परमाई मागीरथके दीक्षित, वि० ४ | गोवद्दैन विचौलीके सुर कहाये 
विश्वा ५ । आ जयरामके हे साहब नाम एक पुत्र हुए, सो मिंगछानीके अवस्थी कहापे, 
विश्वा ४ । जयपाळ दुबे, विधा ४ । ठकुरीकी पहली ख्रीसे ममा जुडावन और शीतर 
ह तीन पुत्र हुए, मग्गा अम्रृतपुरके अग्निहोत्री, विश्वा ४ । जुडावन इंखनऊके अभिहोत्री, विश्वा 9 | 
ह अग्निहोत्री कहाये, विश्वा& । रामङष्णके देवकीनन्दनः नामक एक पुत्र हुए, सो नगराके 
गोबनके विश्वा ३ । परमाईँके एक पुत्र रतन हुए, सो क्यूनापुरकें दीक्षित कहाये, बिश्वा १० । 
और दे उन सुन्दर हुए, सो रिवाडीके सकळ कहाये, वि०.४ । रतनके गोपी गिरधर, गोपाळ, मंगा 
56003 देवदत्त यह पांच पुत्र हुए, गोपी मदारपुरमें क्यूमापुरके दीक्षित कहाये, वि ताय - 
= अयुताएत्ते दीक्षित कमे ह । शत कहाये, वि० ४ । गिरधर शिवडीमें 
>. 7 “खा ४ । सोपाळ विहारपुरमें क्यूनापुरके दीक्षित कहाये 
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प्छ 


- भाषाटीकासंवलितः । . (६३) 


-वि० ३ । गंगा वाणापुरमे क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, वि० ९, देवदत्त कुतमऊमें यके दीक्षित 
-कृहाये, वि० ७ । गोपीके थुई, रुपडे, मोहन और मोगी यह चार पुत्र हुए, थळई; रुपई जार 
दीक्षित, वि) ४ । ३। मोहन कोडरीके दीक्षित, वि० २। भोगी शाहवादक दीक्षित हाये, 
'वि० २ । गिरघरके खेम, चन्द, यज्ञपति, गुरुदत्त और शिवदीन यह पांच पुत्र इए, इनमें खेम सेंहुडाकें 
दीक्षित, वि० २ । चन्द विहारपुरके दीक्षित, व्रि २। यज्ञपति खरमुआके अवस्थी, वि० ३ । गुरदच 
गरहाके दीक्षित, वि० ३ । शिवदीन कलुहाके अमिहोत्री कहाये, वि० ७ । गोपाळ्के हरीबाबू आशादत्त 
सीरू और मील यह पांच पुत्र हुए । इनमें हरी और व्युआ खिरौलीके अवस्थी वि ० ९।९ । आझादत्त 
ख्यूराके अत्स्थी, बि० २। सीरू मदनिहाके दुवे, वि० २। मील, ठाठविलाएके दुवे कहाये, विश २। 
मीखूक मदन, मोगी और परमानन्द यह तीन पुत्र हुए, मदन विहारके दुवे विश २ | भोगी इच्छावरके 
दुबे, वि० २ परमानन्क लहुरीपुरक दुबे कहाये, वि० २ । परमानन्द शीतल और शिवदत्त दो पुत्र इए 
झीतळ तिवारीपुरके तिवारी, वि० २। शित्रदत्त नगराके मिश्र कहाये, वि० ३ | 
इति कर्यपगोत्रव्याख्यानम्‌ | 


अथ गरगेगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
श्रीगर्गाचापेजी यदुवंशियोके पुरोहित थे, उनके बंशमें वहुत काळ पीछे महानन्द चौबे परम प्रतापी, 
और प्रतिद् इए, विश्वा ३ । महानन्दके पुत्र महेश्वर डौडिया खेरके चोरे कहाये वि० ९ | महेश्वरक 
ड्याम, सुन्दर और छनिनाथ यह तीन पुत्र इर । श्यामळ पिहानीक चोदे, विश्वा ३ । सुन्दर अतरीके 
चवे, विश्वा २ । छत्रिनाथ जिनखीपुरके चोते, विश्वा २ । इयामलके बर मनोहर विद्यावर और 
गोपाळ यह चार पुत्र इए, श्रीवर पचोरके पांडे, विश्वा २ । मनोहर पिहानीके पांडे, त्रि ४ । विद्याधर 
कनौजके पांडे विश्वा १। गोपाळ पडरीके पांडे कहाये, विश्वा ३ | उन्दरके रंगनाय और मावनाथ सि 
पुत्र हुए, रंगनाथ पटनेके मिश्र, विश्वा ८ । भावनाथ सदनियांक मिश्र कहाये, विश्वा ३ । गोपाल 
गुमानी, ठकुरी, चतुरी यह तीन पुत्र इए, गुमानी शिवराजपुरके अवस्थी, विश्वा २ । ठकुरी संवरिके 
` अञ्चिहोत्री, विश्वा २ । चतुरी योकछोके उपाध्याय कहाये, विश्वा १ । रंगनाथक श्रद्धा, सहतावन और 
सन्तोष तीन पुत्र इर, अद्धा त्रिपुरारिपुरके पाठक कहाये, विश्वा २ । सहतावन गुदरीपुरके पाठक कहाये, 
विश्वा २ । सन्तोष सिरौनाके पाठक कहाये, विश्वा २ । गुमानीके रजनी और कन्दर दों पुत्र इए, 
रजनी उन्नाइके दुबे, विश्वा १ । किन्दर गरगैयाप्रामके चौबे कहाये विश्वा २ । सन्तोपके गिरिघर गोपाल 
दो पुत्र इए, गिरधर आमताराके पाठक विश्वा २, गोपाल सांपीके तिवारी, विश्वा २ । गिखरके 
एक पुत्र मागव हुए सो छौतूपुरके पाठक कहाये, विश्वा २ । मागबक मुरळी और बोधन दो पुत्र हुए, 
मुरळी खिउडिहाके दुवे, विश्वा २ । बोधन सदनियाके दुब कहाये, विश्वा २ । 
इति गनेगोत्रव्याख्यानम्‌ । + 


अथ गौतमगोतरव्याख्यानस्‌। . 
जरज्ञाजीके पुत्र महासुनि गौतमजी न्यायशास्रके आचार्ये हैं उनके वंशमें गौतमीगंगाक निकट 
घनावली ग्राममें माधवानन्द सुकुछ न्यायशाज्नके वेत्ता महागुणी इए, उनकी पाचवी पीढीमें 
'त्रिपुरमदेन नाम सुकुळ महाप्रतापी “हुए और धनावडीके सुकुल कहाये, वि> ४ । 
त्रिपुरमदेनके पुत्र क्षमकण अपने पिताके बसाये त्रिपुरारिपुरमे जाकर. रहे, इस कारण 
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C(t) | जातिभास्करः- 

.. प्रिपरारपुरके सुळ कहाये, वि० ४ 1.क्षेमकणके धनई विजयी और अंगद यह तीन पुत्र हुए, : घनई 
गहवरके तिवारी, वि० २ । विजयी वादपुरके ति० २ | अंगद वसनिहाके तिवारी कहाये, वि> ५ | 
घनईको यदुवंश और हरिबंश दो पुत्र हुए, यदुवंश चकछाएरके अमिहोत्री, विरा २ । हरिवंश. चुकल, 
झो अमिहोत्री कहाये, बिश्वा १ । विजयीके भगवन्त और मगवानदीन यह दो पुत्र हुए, मगवन्त मदे'. 

` खरा दुबे विवा १ । मगवानदीन गलौलीके दुवे कहाये, विश्वा २ । अगदकी पहली स्रीमें रूपराम 
और. सिंवलळ दो पुत्र हुए, रूपराम चिलौँढीके पांडे विश्वा २। शिवलाल गुलौलीके पांडे कहाये वि: 
२ । दूसरी स्रीसे केठमणि हुए, सो पोखराके मिश्र कहाये, वि० २ । रूपरामके काळेश्‍वर और नागेश्वरः 
दो पुत्र हुए काढेरवर नौदसीके पांडे, वि०.२। नागेश्वर हरिहरपुरके पांडे कहाये वि० ३ | कंठमणिके 
।। प्रमुख ओर महासुख दो पुत्र हुए, परमडख जुगरपुरके मिश्र, वि० २ । महासुख पोखराके मिश्र 
गौतमी कहाये, वि० २ । कारेखरके मधई मजनी और सीवन्त यह तीन पुत्र हुए, मधई त्रिपुरारिपुरके 
अवस्थी, वि० ४ । भजना गूगरपुरके अवस्थी, वि० २ | और सीवन्त नवलपुरके अवस्थी कहाये, वि० ४ 


>; मजनीके मतिकर और यज्ञ दो पुत्र हुए मतिकर वीरमपुरके दुवे वि० २। यज्ञ मोगीपुरके अवस्थी 
अपने नामसे विख्यात हुए, वि० 9 | 


पु 
> 
i 
२. 


- | इति गौतमगोत्र । 

4 op :.. अथ भाखाजगोत्रवर्णनम्‌ । 

वक मा भारद्वाज संहितामें लिंखा है कि बाणविद्याके प्रचार करनेवाळे मारद्वाजजी बड़े तपस्मी हुए, उनके 
' शिष्यंतपोधन नाम ब्रह्लचाराने अपने युरजीको आज्ञासे चित्रकूटके महाराज महिपाल अभिवशोत्पनकी 
। सौँमाग्यवती नामवाली कन्या 


| से विवाह किया, और अंगेठा नाम आममें र हे, वहां ब्राह्मणोंको बुलाय 
` अनिर यज्ञ किया, तथा दान दक्षिणासे परम संतुष्ट किया, तब ब्राह्मणों प्रसन्न होकर तपोधनजीको 
। , अमप्मिहोत्री कहा और भारद्वाजगोत्र अमाणदिया, उन तपोधनकी सातवीं पीढीमें धीरधर महाप्रतापी हुए 

. जर अंगेठाके ह. ठ झझिहोत्री कहाये बि० ४।धीरघरके बालमुकुन्द, देवकीनन्दन, अघमोचन, मदमोचन, और 


सुझुल वि० ९ | 
ओ- किसन गाइमउके दीक्षित बि० ९ । शकर पहितियाके पाँडे कहाये, बि० ४. । देवकीनन्दनके एक 
` नर दुर्गादत हुए, सो खौरिहाके तिवारी कहाये, वि० ४। अधमोचनके एक पुत्र त्रिलोकी हुए, सो इच्छा 
या उपाध्याय कहाये, वि० ३। मदमोचनंके अन्बिकांदत्त और ढुछारे दो पुत्र हुए, आम्बकादत्त 
बर्माको दुवे वि० ४। दुलारे इच्छावरके दुवे कहाये बि० ३।विहारीके एक पुत्र मनऊ हुए,सो रेगांवके दुबे 
ये वि० ४ । हीराके एक पुत्र झुमङ्गर इए, सो राधनिके पांडे कहाये, वि० ५ | किसनके ब्रजढाल,, 
हक इुळाकी :वनवारी,केदार,महानन्द और निहाल यह छ; पुत्र इुए,बंजलाळ मगडैलके दीक्षित, वि०५। बुलाकी 
| दीक्षित ि०९ । वनवारी जहांनाबादके दीक्षित, व्रि ५। कदार डोंडियाखेरेके दीशित,बि० ८। 
"उदारक दीक्षित, विवा ३ । निहाळ हडाडेके दीक्षित कहाये, विस्रा ३ । यह छहों गाइमऊमें 
क रणरण अपने२ स्थानके दीक्षित गाडूमऊके कहाये, रंकरके गङ्गाधर, शारीधर,थ्रलधर, यह तीन 
' शरिर, सना, अरोस .मतिहसे > लश्कर रहे | इस कारण तीनों 


` भाषाठीकासंवलितः । | (६५) 


पहितियाके पांडे अपने २ स्थानके कहळाये, बिश्वा ३ । ३ । २ । आुमेकरके श्रीपति और पिमाकी 
दो पुत्र इए, श्रीपति किम्पुराके सुकुल वि०९। पिनाकी शान्तिपुरके सुळ कहाये वि ३ | पिनाकी ३ 
एक पुत्र भूरे इए, सो कालिकापुरके सुकुछ कहाये, वि० ३ | भूरेके शिवसहाय, रामसहाय, रिवडाळ 
गङ्गा, कौशिक और भवदत्त यह छः पुत्र हुए, शिवसहाय पुरवाके तिवारी, विश्वा २ । रामसहाय विनो. 
तिवारी वि० २ । शिवलाल ऐनिके तिवारी वि० २। गङ्गा पुरेनियांके दीक्षित वि २ | कौशिक 
इच्छावरके अभरस्थी वि० २ । मबदत्त पुरेनियांके दीक्षित कहाये वि० ८। शिवलालके भानु, परमसुख 
पुरुषोत्तम, पूरन और रिपुमदेन यह यांच पुत्र हुए बह सब ऐनीमें रहे, मानु पराशरी दुवे ऐनीके कहाये वि० 

| परमसुखको कोई सम्तान.नहीँ इद, इन्होंने मरढाज गोत्रके महंगूपटोरेके दो पुत्रोंको राशि बैठाया, 
यह दोनों महँगू पटोरेके मिश्र कहाये वि० ८ । पुरुषोत्तम उनइयांके ठुबे बि० २ । पूरन मदे३बरके दुबे 
वि० २ । रिपुमदेनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब पूरनके पुत्रको गोद लिया । उसकी सन्तान रिपुमदन के 
नामते राशि वैठारे दुवे कहाये वि० २ । पुरुषोत्तमके जनादन, शिवरकर, हरिनाथ, शोमाराम, अगस 
यह पांच पुत्र हुए, जनादन अगेठाके अभ्निहोत्री बि० ४ । शिवरकर नागपुरमें जहांनाबादी उपाध्याय 

ये वि० २ । हरिनाथ मलीहावादी उपाध्याय कहाये बि० २ । शोमाराम नरोत्तमपुरके नरेनियां 
अध्व कहाये वि० २ । आळस सणुनापुरके अध्वयु और पाठक कहाये वि० २। हरिनाथके रामंमजन, 
नारायण, कशीराम और प्रयागू यह चार पुत्र इए, राममजन सौनिहांके पाठक वि० २ । नारायण 
मलाथेके पाठक वि० २ । काशीराम द्यौकळीके पाठक ति० २ । .प्रयागू नागापुरके पाठक कहाये 
वि० २ । नारायणके यागेश्‍वरी, परमेश्वरी, मानु और यज्ञ यह चार पुत्र हुए, यागेश्‍वरी मगरायलके 
पाठक बि० २ । परमेश्वरी नवरळूके पाठक, वि० ९ । माबु चोंसाके पाठक, वि० ५। यज्ञ जहाना- 
वादके पाठक कहाये वि० ३ | इसमें नौ पीढीतक ५२ पुरुषा वंशबृद्धिकर्ता हैं । , 

इति मारद्वाजगोत्रबणनम्‌। 
अथ यनञ्जयगोत्रवणेनम्‌ । | 

श्रीमद्वागवतके दशमस्कन्ध उत्तगद्धमें एक कथा हे, कि द्वारकापुरीमें एक ब्राह्मगके जत्र २ सन्तान 
होती थी, तब २ मर जाती थी, अन्तमें वह मरे बाळकोंको राजा उप्रसेनकी समार्मे छेज(कर रख आने 
लमा और अनेक दुवेचन वाह आता था कि, तुम्हारेही अपराधसे मेरे वाळक मरजाते हैं और यदि ऐसा 
नहीं है तो मेरे सन्तानकी रक्षा आपके अधीन है. एक समय जत्र वह मृतक बालकको सभामें रख रहा था, 
और दुर्णचन कह रहा था उस समय अजुन वहां वेठा था, उसने ब्राझणका आतेनाद सुनकर पुत्रके बचानेकी 
प्रतिज्ञा की, और अन्य बाळकके जन्मक्षे समय वाणोंसे उसका घर छा दिया, इसपर भी वालक न वचा 
और होतेही मर गया, तब अजुन प्रतिज्ञामेग होनेते अग्निमे जरूनेको तयार हुआ, तव कष्णचन्द्रजीने 
अभनको समझाया, और साथ लेजाकर महानारयणके समीपत्ते ब्राह्मगक्ते सत्र पुन छाकर उसको दिये 
इससे आहाण' बहुत प्रसन्न हुआ. अजनने उन बालकोंमेंसे एक पुत्र उस ब्राह्मणले मांग लिया ऑर 
उस बालकका नाम छष्णानन्द रक्खा, तव भगवान्‌ छृष्णचद्रजीने अजुनसै कहा तुमने हमार नामके 
अनुसार इसका नाम रक्खा, इससे हम वर देते हैं कि तुम्हारे नामसे इस बालकका गोत्र चढेगा, 
पश्चात्‌ गर्गाचायेसे उस बालकका यज्ञोपवीत कराया अजुनने उस वालकको साम्दीपनि ऋषिके पास पढने 
मेज दिया, यह पढकर प्रण विद्वान्‌ हुए, बहुत कार पीछे इनके बशमें पुष्करानन्द और पुष्पानन्द दो माई 
'परमप्रतापी हुए, पुष्करानन्दका बंश नहीं चला, पुष्पानन्द नानपाराके तिवारी कहाये बिश्वा ९) पुष्पानन्दके 
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(६६) | भञातिभास्कर- 
[मंशरण, शिवहीरणं, हरिभजंजन और शिवमजन यह चार पुत्र हुए, रंभशरण नौगंजाके तिवारी 
बिश्वा ३ । शिवशरण विहटाके तिवारी विश्वा ३ । हरिभजन कचौराके तिवारी विश्वा ३ । शिवमजन 
श्वगमपुरके तित्रारी कहाये विश्वा ३ । रामशरणके सुस्धर और ग्रहपति दो पुत्र हुए, सुरेश्वर मन्मथारि 
पुरके दीक्षित विश्वा २ | ग्रहपति चरखारीके अवस्थी कहाये विश्वा ५ । शिवशरणके गिरधारी और 
यज्ञपति दो पुत्र हुए, गिरधारी सुन्दरपुरके दुवे विश्वा २ | यज्ञपति यज्ञपुरके अवस्थी कहाये बिश्वा २ । 
हारमजनके एक पुत्र शिवशकर पालीके अवस्थी कहाये बिश्वा २ । शिवमजनके कलानिधि और धुवनैन 
दो पुत्र इए, कलानिधि तिंकसराके अत्रत्थी विस्रा २ । धुत्रनैन अम्बरसरके अवस्थी कहाये व्रिरत्रा २ 
इसे प्रकार घनेजय गोत्रम ३ पीढी और १२ पुरुष वेशकर्ताओका वणन है । 
इति घनज्ञयगोत्रवणनम्‌ । 


अथ वस्सगोत्रव्याख्पानस्‌ । 


ांजीके वंशमें वत्स मुनि परम प्रतापी हुए, उनके वंशमें बहुत काळ पीछे माधवनन्दजी पर- 
प्रतापी और महाविद्वान्‌ हुए, यह द्योकलीमें रहनेके कारण द्योकळीके तिथारी कहाये विश ३ । माधवाडे 
नन्दे मदनगोपाल और गोबद्न दो पुत्र इए, मदनगोपाछ सांपिनके तिवारी त्रि» ३ । गोवद्वेन आगील- 
पुरके तिवारी कहाये विश्वा २। मदनगोपाछके कसनी, रोहन, झुन्नी और गयादत्त यह चार पुत्र हुए, 
कसनी बन्धनाके तित्रारी विक्रा ७ । रोहन रोतापुरके तिवारी विश्वा २ । झुन्नी रायपुरके 
तिवारी विवा २ । गयादत्त मकनपुरके तिवांरी कहाये विज्ला २ | कप्तनीकै मौजीराम, जीवन 
और बढ़ी यह तीन पुत्र हुए, मौजीराम आकापुरके पांडे विश्वा ५ । जीवन वत्संपुरक्े मिश्र 
बिश्वा २ । बदरी हिंणुछपुरके मिश्र कहाये ब्रि» २ । रोहनके शोमाराम और रुप दो पुत्र हुर 
शोमाराम सिमौनीके सुकुल विरा ४ | छाई हथमरियाके दीक्षित कहाये ब्रि १ । 
झुंनीके गणेशदत्त, सू्थप्रसाद और शिवानन्द यह तीन पुत्र हुए, गणेशदत्त पटनाके दुबे विशा २ ॥' 
सूर्यप्रसाद रायपुरके दुवे त्रिर्वा १ । शिवनन्द यौकडीके दुबे कहाये बिश्वा २ । गयादत्तके रामदयाळ 
और गौतम यह दो पुत्र हुए, रामदयाल हिरौलीके सुकुछ बिश्वा ४ । गौतम जयापुरके पाठक कहाये 
विश्वा ३ । मौजीरामके सुना, गिरधर, खुवी और गोपाल यह चार पुत्र हुए, मुन्ना जानावलीक्रे पांडे बिश्वा 
३ । गिरधर भदरसीके पांडे त्रिरा ४ । खूवी सेढरपुरके पाठक बिरत्रा ४ । गोपाळ मसवानपुरदे? पांडे 
कहाये विस्रा ४ । गणिरादतके एक पुत्र चिन्तामणि थोकडीके अग्निहोत्री कहाये विज्ञा ४ । सर्यप्रसादके 
एक पुत्र मोहन ख्यूरहाके दुवे कहाये विश्वा ३ । शिवानन्दके एक पुत्र भारतर हुए, जो शिवरजपुरक्र दुवे 
कहाये वि० ४ । गोपालके शंकर, शिवनन्दन और परमतुल यह तीन पुत्र हुए, शकर रावत पुरके पांछ 
त्रिश ४ । शिवनन्दन द्यौकळीके पांडे वि० ४ । परमसुख ठकुश्याके पांडे कहाये बि० ४ । मोहनके हीरा 
जंगदेव, सुखमन, पिताब और बलदेव यह पांच पुत्र हुए, हीरा नौगायेंके पांडे वि० ४ | जगदेव हरिदास, 
परके पांडे विंश ४ । सुक्षमन सिमौनीके दुबे वि० ४ । सितात्र व्यौसरिहाके दुनै व्रि ४। बलदेव 
` खयूठिहाके दुबे कंहाये वि० ४ । भागके मौरिहा, नऊ, शिरोमणि, सुखराम और चन्दन यह पांच पुत्र. 
इए, मौरिहा फफूदके रावत कहाये वि० १ । नगऊ पड नेवळाके पांडे बि ४ । शिरोमणि द्योकलीके 
_ उपाध्याय वि० २ । सुखराम बन्धवाकेघाठबा"बि01०७ १०ब्द्‌न "मिंथॉर्गजके?*पॉठिक कहाये वि> ९ । 
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सिताबके एक पुत्र परम आळपुरके दुवे कहाये वि० ९ । इस प्रकार वत्स मोत्रमं सात पीढीतक ३८ 
पुरुषा वंशवृद्विकती लिखे गये हैं । 
इति वत्सगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
अथ वशिष्ठगोत्रव्यार्पानम्‌ । ॒ 
प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र वशिष्ठ ऋषि हुए जो सर्वंशे पुरोहित थे । उनके बंशमें बहुत काल पीछे 
अतिप्रतापी महानन्द नामक पंडित हुए वह मौरायेंके एकाबशिष्टी चौबे कहाये बि० ३ । महानन्दके 
एक पुत्र महिमान इर सो मोतीपुरके चौत्रे कहाये वि० ३ । महिमानके काशीराम और प्रयागद्त्त दो 
पुत्र हुर, काशीराम गोधनीके चोमे वि० ३ । प्रयागदत्त मितपुरके चौवे कहाये वि० ३ । :काशीरामके 
राघव और भगीरथ दो पुत्र इर, राघव जलारीके दुवे वि० ३ । मगीरथ लहरपुरके दुवे कहाये वि० २। 
प्रयागदत्तके आनन्द, नाययण और नंदराम तीन पुत्र हुए, आनंद हन्तूपुरके तिवारी वि० २ । नारायण 
ख्यूरके चौबे वि० १ । नन्दराम ख्यूराके पाठक कहाये वि० २ । राघवके महावीर और भवानी 
दो पुत्र हुए, महावीर ब्रह्मरिलाके दीक्षित वि० २ । भवानी वंगरियाके दीक्षित कहाये वि० २॥ आन- 
न्दक़े एक पुत्र बेशी सगुनापुरके दीक्षित कहाये वि० ३। नारायणके नथमळ और जमदझ्ि दो पुत्र 
हुए, नथमळू आंटीपुस्के चौथे बि० ३ | जमदि डोंडियाखेरेके चौबे कहाये एकवशिष्टी वि० २ \ 
मबानीके सोहनी और मोहन दो पुत्र इए, सोहनी रामपुरके अवस्थी वि० २। मोहन सगुनापुरक 
दुवे कहाये वि० ३ । मोहनके एक पुत्र गोवद्वैन कन्नौजके चौबे कहाये वि० ३ । इसप्रकार वशिष्ठ 
गोत्रमें सात पीढीतक १७ पुरुषा वंशबृद्धिकती छिखे गये हैं । 
६" इति वशिष्ठगोत्रव्याख्यानम्‌। 
अथ कोशिकगोत्रव्यास्यानम्‌ । 
महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी जो तपोवलसे ब्रह्मर्ष पदको प्राप्त इए, उन ऋषिका एक . नाम 
कौशिक भी है बहुतकाळ पीछे इस वंशमें देवकीनन्दन नामक एक पंडित दो वेदके ज्ञाता हुए और भदेसी 
ग्राममें निव्रास करके अनेक ब्राह्मणोंको बुलाय पुत्रेष्टियझ किया, ब्राह्मणोंने इनको पुत्र होनेका आशी- 
बाद देकर अत्रस्थीकी पदती दी, सो यह मदेसीके अवस्थी कहाये त्रि» ३। देवकीनन्द्नके एक पुत्र 
शोमादत्त मदेशीके अवस्थी कहाये वि० २ । शोभादत्तके विश्‍्वम्मर और वैजनाथ दो पुत्र हुए, विश्‍वम्मर 
मुचीपुरके अत्रस्थी वि० २ । वैजनाथ पिहानीके अवस्थी कहाये वि० २ | विश्वम्भरके रतिनाथ चिन्ता? 
मणि यह दो पुत्र हुए, रतिनाथ कंपिळाके त्रिगुणायत बि० ३ । चिन्तामणि इटावाके त्रियुणायत 
कहाये वि० ३। वैजनाथके गिरिजापति, द्वारका, कुज, बलदेव और नासिकेत यह पांच पुत्र इए, _ 
गिरजापति ऐठानके तिवारी वि० २ । द्वारका कऱ्र्थलाके पाठक वि० १ । कुंज कलिङ्गके दीक्षित 
बि० १ । बलदेव जिलहपुरके तिवारी ब्रि २ । और नासिकेत इटात्राके दुवे कहाये (१ वि० ) 
चिन्तामणिके किशोर, गदाधर और गोपी यह तीन पुत्र इर, किशोर कलिंगके मिश्र वि० ३| गदाधर 
संकेतपुरक्रे मिश्र विश ३। गोपी वहिरामपुरके मिश्र काये वि० २ । नासिकेतके एक पुत्र मगोछे शिव- 
राजपुरके दुबे कहाये वि ३ । मगोढेके सुधाकर और शक्तिघर दो पुत्र इर, सुघाकर शिवराजपुर्के राउत 
बि० १ । शक्तिधर ख्यूराके अभ्निहोत्री कहाये विश १ । इस प्रकार कौशिक गोन्रमें छ पीढीतक अठ- 
रह पुरुषा वेशबृद्धिकता लिखे है । ् 
इति कौशिकगोत्रब्याख्यानस्‌ । 
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(९८) जातिभास्करः- 
अथ कविस्तगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
 श्रीज्रह्माजीके बेरामें कविस्तजी परम तेजस्वी हुए, उस वंशमें पंडित योगराजजी परम प्रतापी हुए, 
योगराजजीके भद्रशील और मही घर दो पुत्र हुए; मदश्ील नसुराके दुबे बि० ३ । महीधर विलखारीके 
पाठक कहाये वि० ३ । महीधरके किन्नर और कन्दे दो पुत्र हुए, किन्नर घाटमपुरके पाठक, वि० ३। 
कंन्दप विलखारीके पाठक कहाये' वि २ । किन्नरके हरदेव नामक एक पुत्र हुए सो नानामऊके पांडे 
कहाये वि० २ | कन्दपेके जानकी नाथ, जयराम और कुन्दन यह तीन पुत्र हुए, जानकीनाथ किनावांके 
त्रिगुणायत वि० १ | जयराम गुगुरहाके दुबे वि०२।कुन्दन विट्ठलपुरके चौबे कहाये वि० १।जयरामके मान्धाता 
खेतली और रंगनाथ यह तीन पुत्र हुए,मान्धाता चचेडीके चौबे वि०२। खेतली कजरीके अवस्थी वि०३। 
रंगनाथ मटपुराके दुबे कहाये वि २ । कुन्दनके चुनी, पुखराज और शक्तिधर यह तीन पुत्र हुए 
जुन्नी मंगलपुरके मिश्र बि २ । पुखराज चिलौलीके दुबे वि० २ । शक्तिधर शीतलाके अभि 
होत्री कहाये वि० २ । इस प्रकार कविस्त नोत्रमें ५ पीढी तक १४ पुरुषा वंशवृद्विकर्ता लिखे गये हैं। 
इति कतिस्तगोत्रव्याख्यानम्‌ । 
अथ पाराशरगोत्रव्यार्यानम्‌ । 
श्री वेदव्यास सुनिके पिता पराशरजीके वंरामें शक्तिधर पंडित परम प्रतापी हुए, सो नागपुरी पराशरी 
दुबे कहाये विंश ३ । झक्तिधरके महेश्वरी नामक एक पुत्रं हुए, सो नागपुरी झुक्छ कहाये वि० ३। 
महेशद्ततके हारेमजन, शिवमजन और राममजन यह तीन पुत्र हुए, हरिमजन नागरपुरके दुवे त्रिश ४ | 
शिवभजन रामपुरके सुकुल वि० ४ । रामभजन नागपुरके तिवारी कहाये वि० ३ | हरिभजनके सधारी- 
महत ओर गोविन्द यह तीन पुत्र हुए; सधारी सिमोनीके पाराशरी दुवे ब्रि» १ । महतू नरवरपुरके 
पारा० दुबे वि० १ । गोविन्द वसहीके पारा० दुवे विश १) शिवमजनके शंकर विहारी और परमानन्द यह 
तीन पुत्र इए, शकर सिमोनीके पाराशरी अवस्थी वि० २ । बिहारी सिमोनीके पाराशरी निश्र वि० २ । 
परमानन्द सिमोनीके पाराशरी दीक्षित कहाये वि० २ । राममजनके विष्णुदत्त और पीतम दो पुत्र हुए, 
विष्णुदत्त गुदरेयापुरके झुल वि० २ । पीतम पहाडपुरके तिवारी कहाये वि० २ । विहारीके कामता 
और कालीचरण दो पुत्र हुए, कामता पटनेके मिश्र वि० २.। कालोचरण सिमोनीके पाराशरी पाठक 
कहाये त्रिश २ | इस प्रकार पाराशर गोत्रमे पांच पीढी तक १५ पुरुष वंदवृद्धि कत्ती लिखे गने हैं । 
इति दशगोत्रवणचम्‌ | 


.... विशेष वक्तव्य । 
इस प्रकांरसे यह १६ गोत्र कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंमें मुख्य कहे जाते हैं । इनमें पहळे लिखे हुए छः 
गोत्र पट्कुछ कहाते हैं, रोष दश गोत्र धाकर कहेजाते हैं, इसके सिवाय ९६ गोत्र और मी हैं जिनका 
' ब्योग उन उन वंशाबलियोंमें मिल सकता है इसमें सन्देह नहीं कि अब मी कान्यकुब्ज जातिमें ब्राह्मणत्व 
विशेषरूपसे झलकता है और खान पान आचार विचारमें . कुछ २ शुद्धता है, परन्तु बरके ऊपरकी 
ठहरौनी जात्यमिमान और अविद्या इस जातिमें इतनी बढी हुई है कि इस जातिको र्सातलमें- जिये 
जाती है, घरमै चूल्हेपर तवातक साबित नहीं है कुलीनताके अभिमांनसे अपने पुत्रांको पढाते तंक नहीं 
कि हम पढाकर क्या करेंगे कुलीनताकी खोजवाळे आग्रैंगे और हजार बारहेसौ दे जायेंगे आनंद करेंगे इस 
क्रमे कितनीही कन्या धनामावसे कारी रह जाती हैं, और कितनेही दशगोत्री बालक कुमारही रहजाते हैं 
` समा भी बनती हें पर ठीक उद्योग न करके विवाद दिके समय उसी कुरीति बहती रहती हैं, मगवान्‌ 


च: या 


०४ हू 


te 


भाषाटीकासंवलित! । (६९) 


इन लोगों पर #पा करके इन्हें सुमति दें जिससे यह जाति अपने पुत्रोंकों विद्यादान करें करावें; और 
ठहरौनी जैसी महा अनथकारिणी कुरीतिको अपनेमेंसे निकाल बाहर करें । निधन आताओंकीं कन्याओंके 
विवाहमें योग्य दान लें दें तो देशका कल्याण हो सकता है । 
अथ सरयूपारीणब्राह्मणीतात्ते; | | 
सरयू नदीके. उत्तर किनारेको छोकमें सारय कहते हैं, वहांके उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंकी 
साख संज्ञा है इसीसे, यह ब्राह्मण सारवापारीण वा सरयूपारीण वा सरवारिया नामसे संसारे 
विख्यात हैं, इनेंमें भी गग, गौतम, झाण्डिस्य, पराशर, सावार्ण, काश्यप, वत्स, भरद्वाज, कौशिक, 
उपमन्यु, वशिष्ठ, घृतकौशिक, माग्य, कात्यायन, गर्देमीमुख, -थगु, माग, . अगस्त्य, कुडिन/ 
तथा और भी अनेक गोत्र देखे जाते हैं, इनमें त्रिकुछ, त्रयोदश तथा तृतीय श्रेणी यह तीन माग 
हँ, गग, गौतम, शांडिल्प, भरद्वाज, वत्स, घृतकौशिक, माग्य, सावण्य, गदमीमुख, सांत, करयप इन 
ग्यारह गोत्रोंसे तीन और तेरह, भथोत्‌ सोलह घर इन ब्राह्मणोंके भेद कहे हैं, गग गौतम और शांडिल्य इन 
तीन कुलोंकी सन्तति त्रिकुल या प्रथम श्रेणीमें गिनी : जाती है, पयासी, समुदार, धमेपुरा, चौराकांचनी 
( गुदैवान ) वृहदूआम ( वडगो ) माला, पाला, पिण्डी, नागचोरी, इटाये, त्रिफला तथा इटिया, यही तेरह 
स्थान हैं, इन स्थाबोंवाळे दूसरी श्रणीके हैं, इस प्रकारसे यह सोलह मेद हुए । अगस्त्य, कुण्डिन्य, पाराशर, 
बशिष्ट, भाग, कात्यायन, गार्य, उपमन्यु, कौशिक तथा शयु, और इनके सिवाय अन्य गोत्रवाळे सरयू- 
पारीण तीसरी श्रेणीमें गिने जाते हँ, खोरिया, कोडरिया, अगस्तयार, सिंधनजोडी, नेपूरा, करेळी, हस्त 
ग्राम, गुरौली, चारपानी, मीठावेळ, सोनोरा, माजनी, पोहिला, कोडीराम, कुसोरा, पिंपरासी यह इनके 
स्थान हैं; इनमें गरी चंशवाले झुक्ल, वयसी, मधुवनी, मार्जनी, घरमा, मरसी, पयासी ग्रामोके ब्राह्मण 
मिश्र कहाते हैं । सरया, सोहगौरा, धतुरा, चेतिया, गुरौली, पाला, टाडा, मिण्डी, नहौली, पोहिला, चौरा 
तथा सिंहनजोडी ग्रामोके ब्राह्मण द्विवेदी और त्रिवेदी कहाते हैं | इटिया,माला, नागचोरी,हस्तग्रामधमोली 
चारपानी, त्रिफला, इटार और अगस्तपार ग्रामोंके ब्राह्मण पाण्डेय कहाते हैं । कांचनी अर्थात्‌ गुदेबान? 
बृहदप्राम अर्थात्‌ बडगो, मीठाबोळ, कोडारि, समुदार और सरार ग्रामोंके ब्राह्मण द्विवेदी कहाते है 
नैपुरा तथा पिपरासी ग्रामोंके ब्राह्मण चतुर्वेदी कहाते हैं, सोनारां ग्रामके पाठक, [खोदियो ओर 
लखमाके उपाध्याय और करेली ग्रामके ओझा कहाते हैं । कोंडिन्य मोत्रके झुक्न मिश्र और 
त्रिवेदी कहाते हैं, इसके सिवाय और भी अनेक उपनाम हैं, यद्यपि सब ब्राह्मण समान 
कुछमें हैं, परन्तु पीछे कमेवश उनमें मेद होगये, प्रथम उत्पत्ति कुलीन-जिनकी उत्पत्ति आरंमसे उत्तम 
रूपसे चली आती है, दूसरे द्वामुष्यायण अर्थात्‌ दत्तक क्रीतक आदिरूपसे:'दूसरे कुछोंमें प्राप्त हुए 
तीसरे पंक्तिपाबन हैं जिनकी स्थितिसे दूषित ्राहणोंकी पंक्ति'भी पावन हो जाती है यह सब वेद बेदां- 
तके पारगामी और सदाचारनिष्ठ होते थे, छहों अगोंका ज्ञाता दुसप विनयी अथोत्‌-विनयसम्पन्न, तीसरा 
योगी, चौथा सम्पूण शात्लोंका जानने बाला, पांचमां यायावर अर्थीत्‌.-एक रात्रिसे अधिक एक स्थानमें न 
रहनेवाळा, ऐसे ब्राह्मण पक्तिपावन कहातेहे, तथा अठारह विद्याओंमें किसीएकका ज्ञाता कमेयुक्त -पंक्तिपावन 
है,सातवां त्रिबाचिकेत तीन अग्नि अर्थोत-गाहेपत्य दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयका उपासक, तीनों वेदोंका 
ज्ञाता,आठये ध्मशाद्भका ज्ञाता, नौमें नीति शाल्नका ज्ञाता मी पंक्तिपाबन हे, शास्रज्ञ एक ब्राह्मणभी पंक्ति- 
दूषकोंमे बैठजाय तो पंक्ति पावन करता है, गमे, गौतम, शाण्डिल्प, णु, सावाण, वत्स, भझाज, कश्यप, 
गदेमीमुख तथा गाथ गोत्रे त्रम फेमस क्रिछअच[गरजेए-दमक#मिक्नाहसस्ब्ध और मोजन 


(७० ) कु जातिभास्करः- 


परस्पर ही होता है, जो ब्राह्मण पंक्ति सीमाको उछंघन कर बाहरके ब्राह्मणोंमें विवाह करते हैं, उनकी 
जुटी संज्ञा है। सरयूपारीणोंमें पक्तिमूल जिनकी कुलीनता आरंभसे चली आती है, यथा नगर, नदौही, 
वेयसी, बृहदूआम, मरसी, धतुरा, मलांव, पिपरा, घर्मपुरा,सोदिआ, लखिमा आदि दूसर पक्तिसंज्ञक अथात्‌ 
खितिपंक्ति यथा मधुवनी,रतनमाळा, सिरजम,सरया, सोहगौरा, चैतिया,वढभादि तीसरे टि अर्थात्‌.-्तिसे 
च्युत, जैसे पयांसी, पिण्डी, बरपार आदि यह तीनों मेद ब्राह्मणोंके ज्ञान तथा मर्यादाके हेतु हैं, पंक्ति 
के सब - ब्राह्मण देशकी सीमाके वाहर भी पंक्तिक घरको पाकर परस्पर कन्या सम्बन्ध करडेत ह 
पक्तिके घरोंके सिवाय उप्पत्ति कुलीन आदि ब्राह्मण कन्याका सम्बध सरबार देशकी सीमाके भीतर 
अपने तथा देशामर्यादाके हेतु परम्पराके कारण स्वदेरामें ही करते है, परन्तु पुत्रका विवाह स्वदेशके 
बाहरमी करलेते हैं, सरयूपारके देशोंमें कुछ ब्राह्मणोंके नामान्तमें धरआदि संज्ञा लगती है, उसका कारण 
यह है, कि बडगो-भर्थात्‌ बृहदग्राममें भरद्वाज कुलके एक ब्राह्मण वास करते थे इसी ग्रामसे जाकर कुछ 
ब्राह्मण कुटुम्बसहित सरारप्राम जो तत्ती नदीके किनारे है, उसमें निवास करनेल्गे, कालान्तरमें राजद्वेषके 
कारण सरारप्रामके समस्त निवासियोंका क्षय होगया, परन्तु उस कुङकी एक गमिणी वधू जो पहळेसे ही 
अपने पिताके घर चलीगई थी बचगई, जिसक उदरसे एक पुत्रने अपने नानाके यहां जन्म लिया, आठ 
वर्षकी अबस्थामें जव उस बालकको कुछ वोध हुआ, तब उसने अपनी मातासे पिता आदिका नाम 
पूछा, तब माताने रोरोकर सारा दृत्तान्त कहा, बह तेजस्त्री वाळक इस वातको सुनकर बडा क्रोधित 
इभा, और अपने मित्र साधो नामक एक ग्वाळेको छेकर उस ्राममें जहां उसके कुटुम्त्रका क्षय हुआ 
था पहुंचा, और इस भूमिको देख शोकाकुल हो कहने लगा, जब पूपेपुरोका यहां क्षय हुआ हे तब 
मॅमी अपने प्राण यहीँ त्यागन करूंगा, खालेने उसको बहुत समझाया, परन्तु जब वह किसी प्रकाससे न 
माना, तव खाळेने कहा तो नदीमें स्नान करके तुमको यह काम करना उचित है यह सुनकर बालक 
नदीमें ज्ञान करने चला गया ज्योंहीं चाठेने देखा कि वह आँख ओलट हुआ त्योंही ग्वाठेने आत्मघात 
क्र लिया, जब वह ब्राह्मणकुमार स्नान करके आया अपने मित्रकी यह दशा देखकर बडा दुःखी हुआ,और 
किर घेवर घर अपनी पैतकमूमिमेनिबास करना निश्चित किया, इस प्रकार स्वभूमि, धारण करनेसे उसका 
नाम धरणीधर हुआ, उस दिनसे उसके वंशजोंके नामान्तरमें धर संज्ञा लगाई जाती है और इस कुलमें 
साधोचामक ग्वाळेका प्रजन उसी समयसे होता है, इती सराग्रामसे पंक्तिका प्रचार हुआ है, गोरक्षनाम 
षणे चार उत्र इए, राम आदि उनके नाम हुए, उनके वशर्जोके अन्तमें तबसे राम आदि संज्ञा 
लगाई जाती हैं सस्या आम निवासी अपने वेशके अन्तमें यह लगाते हैं दूसरे सोहगोराग्रामके ब्राह्मणोमें 
कोई २ अपने नामके अन्तमें ऋृष्णशब्द लगाते हैं, इससे अपनेको कृष्णवंशोत्पत्न सचित करते है, तीसरे 
मणिकुलोत्पन्न ठरा. नामके बाण अपने नामके अन्तमें मणिशब्द लगाते हैं, चौथे नाथ कुलोत्पन 
चेतिया ग्रामके ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें नाथशब्द लगाते हैं । उपर कहे इए चारों 
कै १ हाण अपना गोत्र श्रीसुख शाण्डि, कहकर उच्चारण करे हैं, यह श्रींना व्यबहारमात्रकी 
६, और यह श्रीमुखसंज्ञा वत्य, आखछायन, बोधायन, आपस्तम्ब, कात्यायन, तथा गोत्र प्रवर दर्पण 
यदि मुनियोंके मन्थो तो नहीं देखी जाती पर प्रतिष्ठामात्रके डिबे लमालिया जाता है । त्रिकुळबालोंमे 


राम कृष्ण. ते हूँ न 
rR रमा नाथ शब्द लगाये जाते हैं। उन्हीं शब्दोंसे वह त्रिकुलमें समझे जाते हैं,नांदौली 
ग्राममे ए क ते थ, उनके बंशमें 
इनमें दो पुरके नामान्ते सुापति यह तीन पुत्र हुप 
दो पुत्रेकि नाम “ पतिशन्द प्रचलित हुआ, वह अब तक्र उनके बंशाजोंमें चलता है, 


SN 


भाषाटीकासंवालितः |. (७१) 


फेरे वंशजोंके अन्तमें नाथ और पिण्डीग्रामनिवासी सुखापति वा समापतिके वैशधर अपने अपने नामोंको 
अन्तमें पतिंशब्द लगाते हैं, ग्रामका नाम पिण्डी इस कारण हुआ कि गौतमकुलक पंक्ति ब्राह्मणोंने समा. 
पतिके हाथसे जलसे सानी सतुओंकी पिण्डी भोजन की और उनको पंक्तिमें मिलाया. गदभीमुख नामके' 
समान पांच गोत्रकार ऋषि पाँच पृथक्‌ २ कुलोंमें उत्पन्न हुए हैं अर्थात्‌ गदेमी श्वगुवंशमें, गदेमीमुख- 
वशिष्ठ, गदैभी विश्वामित्र, गदम आंगिरस तथा गदेमी मुख कश्यपकुलमें हुए है, इससे नादौली ग्राम- 
वासी ब्राह्मणोंके गोत्र गदेमीसुख कहे जाते हैं. । (न कि गधममुख ) इसके अन्तमें शाण्डिल्यशब्दकी 
योजना अनुचित बताई जाती है। 


अब प्रवरोंका निरूपण करते हैं। 


आंगिरस और भ्रगुके सिवाय यदि प्रवरके ऋषियोंमें एकमी प्रबार्षे समान दींख पडै तो सगोत्र कहना 
चाहिये. हरित, सकृति, कप्त्र, रथीतर, मुदल, विष्णुठ्ृद्ध यह छः ऋषि स्वक्षत्रियकुलसे अंगिरस पक्षमें 
जानेके कारण केवलाङ्गिरस कहे जाते हैं, और वीतहव्य, मित्रयु, शुनक तथा वेणु वह चार श्वयुपक्षमें 
जानेके कारण केवल मागव कहे जाते हैं। गगेवशभे, गाग्येगोत्री, इटिआ और कोडरि ग्रामोंके ब्राह्मणोंके 
पेच प्रवर अर्थात्‌ अङ्गिरस, बाहस्पत्य, भारद्वाज, गाग्य और इप्रेन्य हैं। सो नौरा, खोरिया, वडगांव इन 
तीनों गांवोंके ब्राह्मणोंके मरद्राज गोत्र और आंगिरस, बाहस्पत्य, मरद्राज, यह तीन प्रवर हैं। इन 
ब्राह्मणोंका समान गोत्र होनेते विवाहसम्बन्ध वर्जित है । भद्धाज, ग, रौक्षायण और यह 
चारों भारद्वाज कहे जाते हैं, इनका भी परस्पर विवाह नहीं है, गौतमकुछमें उत्पन्न प्रथमकक्षाके त्रि- 
कुल ब्राह्मणोंके अन्तगत तथा कांचनी, अर्थात्‌ युदेवान, औंर दूसरी श्रेणीके अन्तगेत 
ब्राह्मणोंका मी गौतम गोत्र है, और यह त्यार्षेय कहाते हैं, इनके प्रवर आंगिरस, औतथ्य, गौतम हैं, इनका 
भी परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं । सरेव्या, सोहगौवा, घतुरा, चेतिया, युरौली, पाला तथा चौरा ग्रामोके 
ब्राह्मणोंका शाण्डिल्य गोत्र है, और पिण्डीग्रामके ब्राह्मणोंका गोत्र गदेमीमुख है, यह दोनों गोत्री त्र्यषे 
कहाते हैं, और इनके प्रवर काश्यप, असित, देवळ, अथवा झाण्डिरय असित देवळ है । त्रिफला नैपुरा- 
्रामोके ब्राह्मणोंका कश्यप गोत्र है, और यह ऽपार्षेय कहाते हैं | इनके परवर कश्यप आवत्सार और असित 
हैं । शांडिल्य कश्यप और गदेभीपुख इन तीवों ब्राह्मगोंरे ग्रामोंका समान प्रवर गोत्र होनेते विवाह 
सम्बन्ध नहीं होता । कश्यप, निशुत्र, रेम, तथा शाण्डिल्य, यह चारों समान गोत्र होनेस्ते परस्पर विवाह 
सम्बन्धके योग्य नहीं हैं । मागवकुरुमें उत्पन्न वत्सगोत्री ब्राह्मग चास्प्रामोंमें वास करते है. । पयासी, 
समुदार, नागचौरी, पोहिछा, चारपाती, और ईटार आमत्रापी ब्राझगोंझा सावार्ग गोत्र है, छृगुसावाणि 
और वस्सगोत्रोके पंचप्रव॒र भागव,च्मावन,आमवान औत और जामदरन्य है । इन गोत्रोमैमी परस्पर विवाह 
सम्बन्ध नहीं होता । सगु, जामदग्न्य, वत्स, इन तीनोकी संज्ञा श्रीवत्स कही जाती हे । उसी प्रकार 
मात्र, च्यवन, आमवान, उपज, सावण्ये, जीत्रन्ति, जाबालि, ऐतिशायन, वैरोहित्य, अवव्य, मेंडुज 
अनन्तर अर्थात्‌ पहलेके योगसे जो उत्पन हुए है, आष्टिसेन, देवरात और अनूप यह सब सगोत्री हैं । समान 
प्रवर होनेसे इनका परस्पर विवाह नहीं है । माण्डव्य, दभ संज्ञक, रैवतके साथ अगु तथा जामदएन्यादिका 
भी विवाह सम्बन्ध नहीं है । मलाव ग्रामके ब्राह्मगोंका गोत्र सांत है, और इनके तीन प्रवर आज्ञिप्स, 
साडूछय, और गौखीत हैं। घमेपुरा प्रामके ब्राह्मगोंका गोत्र घृतफौशिक तथा परवैज्ञामित्र घृतको- 
शिक है। कुसौरा और पिपरासी आमोंमे कात्यायनगोनके आक्षण निवास सजे है, इसके तीन भवर 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(७२) । |. जोतिमास्कर~ ` ` है CT 


वैज्वांमित्र, कात्य और आक्षील हैं, मीठाबेल ब्राह्णोंका कौशिक (गोत्र है, इनके वैरवामित्र:आरमरथ और 
याधूर यह तीन प्रवर हैं, कात्यायन कौशिक और घृतकौशिक यह तीनों एकही गोत्रवाळे होनेसे :इनमें 
विवाहसम्धन्ध नहीं है, करेली ग्रामके ब्राह्मण अपने ग्रामको छोडकर अन्यत्र निवास करते हैं इनका 
उपमन्यु गोत्र, और वासिष्ठ, ऐन्द, प्रमद, और भारद्भसव्य यह तीन प्रवर हैं। मार्जनीग्रामके ब्राह्मण 
व्रशिष्ठगोत्री हैं, यह अपनेको >यार्षेय कहते हैं, इससे इनके वाशिष्ठ, आत्रेय, जातूकण यह तीन प्रवर हैं, 
हस्तग्राम धमोळीके ब्राह्मणोंका पराशरगोत्र तथा वाशिष्ट शाक्त और पारारार्य यह तीन प्रवर हैं | कुण्डिन 
गोत्रके ब्राह्मणोंके बारिष्ट भैत्राबर्ण और कौण्डिन्य यह तीन प्रवर हैं, वशिष्ठ, कुण्डिन, उपमन्यु और 
पराशर इन चारोंके समानगोत्र होनेसे इनमें परस्पर विवाहसम्बन्ध नहीं होता। बेनके पुत्र पृथु हुए इनकी 
कन्याको एक पुत्र वसु हुआ, बसुके पुत्र उपमन्यु कहे जाते हैं उन्हींसे गोत्र चला है मित्रावरणके एक पुत्र 
कुण्डिन एकार्षेय हुआ, इनके वंशवाळे वासिष्ठनामसे प्रसिद्ध इए | अगस्त पार ग्रामके निबासी ब्राह्मणोंका 
अगस्त्य गोत्र हे । यह त्रयार्षेय हैं अर्थात्‌ आमस्त्य, माहेन्द्र और मायोभूब यह तीन प्रबखाले हैं 
वेलप्रामके ब्राह्मणोंका मरद्दाज गोत्र और आह्विरस, बाहेस्पत्य तथा मरद्राज यह तीन प्रवर हैं, सरयूके 
दक्षिण तटबर्ती कोई २ ब्राह्मण अपनेको मीठावेल ग्रामवासी भरद्वाज गोत्री कहते हैं, पर मीठावेळके 
ब्राह्मणोंका कौशिक गोत्र और बैस्वामित्र, आश्मरथ तथा वाधूल यह तीन प्रवर हैं । सो इनसे नहीं मिलते, 
बिष्टौडी, हरपुर, सिंहनजोडी, आदि प्रामोंके ब्राह्मण जो सरबार देशमें रहते हैं वे अपना गोत्र मार्गव 
बताते है, और पंचप्रवर कहते हैं, पर मागबनामक गोत्र कहीं शात्रोंमें नहीं पाया जाता, पर सम्भव है 
कि विष्टीली आमवासी ब्राह्मणोंका गोत्र भार्गव हो । अङ्गिराके दो पुत्र वत्स और भामे भृगुके पक्षमें प्राप्त 
होकर चत्स और शुके पुत्र भागेव कहाये । जिनके भार्गव च्यावन आप्तवान्‌ और और जामदरन्‍्य यह 
पाँच भवर हे, इस मांतिसे वत्स गोत्रवालोंके दो मेद हुए, यथा जामदरन्यवत्स तथा अजामद्न्यवत्स, 
| ज़िनको गोत्र स्मरण न हो वह जाल्सम्मतिसे कश्यपगोत्र जानलें, वा अपने पुरोहितके गोत्रको अपना 
जाने, परन्तु आचायैके गोत्र और प्रवरोंमें विवाह न करें, इसमें यह छोक प्रमाण हे ( अविज्ञातः स्वगो- 
जशेड्भवेदाचायेगोत्रकः । आचायगोत्रमवरोद्वाहोप्यस्मिनन सम्मतः || मत्स्य ) आपस्तम्ब कहते है ( एका- 
भैया वाशिष्ठा अन्यत्र पराशरेश्य; ) अर्थात्‌ वशिष्ठनोत्रवालोंका वाशिष्ठही एक प्रवर है, इसके पीछे 
उपमन्यु तथा डिन होते है हा वर है, इसके पीछे पराशर» 
5, । यह हिरण्यकेशिकी सम्मति है, अत्रिकी कन्यामें विवाहसे एव वशिष्ठजीसे 
जातूकण उत्पन्न हुए । विवाह होनेपर कन्याका गोत्र पतिका गोत्र होता है, विवाहसे पहळे पिताका 
We ३, इसका ण जातूकणके प्रवरमें अत्रि और वरिष्ठ दोनोंही आये इससे जातृकणकी सन्तान 
अ तथा वशिष्ठ कुलम विवाह नहीं करसकती, कारण कि यह दोनों नः हुए लौगाधि साकत उतर 
2 14 अरम इनका वित्राह सम्बन्ध वैत है, लौताक्षि कश्यपके पुत्रका यज्ञोपवीत बशिष्ठजीने 
है गा) न जन्म करपप कुरे होनेसे रात्रिमें कस्यपके घर और बशिष्ठजीके यज्ञोपवीत करानेसे दिनमें 
मिह बे ; 
= ह इनके वंशज इसीकारण कश्यप और वरिष्ठम होनेसे द्वामुष्यायण कहाये, 
तार और 'तत्तम्जपज्रके अनुसार कश्यप, रेम, रैम्य, शाण्डिल्य, देवळ, असित, सांकृत, 
“१ 1५ अत्रत्सार और निधुव इन दश कश्यप गणोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध कर्जत है, यह सरयूपा- 


इति सत्यूपारीणब्राह्मणोत्पत्तिः | 
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भाषार्डीकासंवलितः ५ . (७३ ) 


अथ गोडब्राह्मणोत्पात्तिप्करणम्‌ । 3 
वगदेशसै लेकर अमरनाथ पर्यन्त गौड देशकी स्थिति है ऐसा एक इलोक आदिगौडदीपिकामें लिखा 
है, यथा हि- Fe 
गोडदेशं समारभ्य सवनेझ्ान्तगः शिवे । 
6 ~ 
गोडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविशारदः ॥ 
मष्यदेशके अवान्तर आरण्यदेश जिसको हरियाना और जंगलदेश कहते हैं, तथा दिललीका प्रान्त 
घुनपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, फल्गु, कैथल, यमुनाके प्रान्तका देश, हस्तिनापुर, मारवाड, झंझनुः 
फतेपुर, शेखावाटी, पुष्कर आदि प्रान्त, मत्स्य, विराट, भिवानी आदि स्थानोंमें गोडब्राह्मणोंका निवास 


> 


~ + € 
है । अयोष्याके उत्तर सस्यू नदी और सरयूके उत्तर सरबार तथा गोड दश हे, यह ब्राह्मणोत्पत्ति माते” 


ण्डके रचयिताका मत हैं । मत्स्यपुराणमें श्रावस्तीपुरीका वणन गोडदेशमें किया गया है, यथा हि 


आवस्तइच महातेजा वत्सकस्वत्पुतो$भवत । निर्मिता थेन श्रावस्ती 
गोडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ मस्त्य. अ०,१२ स्छो० ३०. 

उत्तशकोशले राज्यं लबस्य च महात्मवः। आवस्ती ळोकविख्याता 
श्राविता च लवस्य च ॥ वाखु. भाग, २ अ, २६ ज्छो. १९८. 


यह श्रावस्तीपुरी गोडदेशमें इस समय मी सरयूनदीके उत्तर गोंडा नरगके समीप वर्तमान है, जिसदेशके 
सीमा में गंगा और गण्डकीका सङ्गम है, परिचम और दक्षिण दिशाओंमें सरयू है, उत्तरमें हिमालय है 
इसके मध्यकी भूमिका नाम गौड देश है गण्डकी नदीके पश्चिमकी भूमि गौडदेश कहाती है, 
इस स्थानमें जो ब्राह्मण सृष्टिके आरम्मसे निवास करते हैं बे आदिगोंड कहलाते हैं* 
कहा जाता है कि छगमन एक. सहसत वर्ष बीते हैं कि वंगदेशके राजाओंने पांच गौड 
ब्राक्षणोंको कामेवश बुलाया था और दान :मानसे सन्तुष्ट कर वहां रक्खा, तबसे इन लोगोंका स्थान 
बहा मी पाया जाता है; परन्तु वास्तवमें यह वगनिवासी नहीं हैं; ब्रा्मणोत्पत्तिमातण्डम लिखा है कि आयो- 
चका जनमेजयनामक एक राजा था, उसने यज्ञ करनेकी इच्छासे १४४४ शिष्योंके सहित वटेरूवरमुनिको 
बुलाकर यज्ञ किया, और बहुत दान दक्षिणा दी. जब अवश्वथ स्नानके पीछे वटेशत्ररसुनिको दक्षिणा देने 
लगे, तब उन्होंने राजप्रतिग्रहको स्वीकार न किया और आशीर्वाद देकर जानेलगे,तब राजाने, पानके बी- 
डोमें एक एक ग्रामका दान लिखकर मुनिशिष्योको चछते समय एक एक बीडी दी उन शिष्याने 
आनंदसे ग्रहण करळी जब वे मुनिशिष्य नदीपार होने लगे तब उनके पैर जलके भीतर प्रविष्ट होने लगे, तब 
उन्होंने विचारा कि हमारा जलकेःऊपरका गमन कैसे नष्ट हुआ ! तब बीडी :खोलकर देखेंतो उसमें 
ग्राम दान लिखा देखकर जाना कि राजप्रतिम्रहके कारण जळके ऊपरी गति नष्ट इई, तब वे लौटकर सब 
राजाके पास गये; और कहा तुमने ऐसा क्यों किया, तब:,राजाने बहुतसी स्तुति करके कहा विना 
दक्षिणाके यज्ञ मी सफल नहीं होता; इस कारण मैंने ऐसा किया, यह कह उनको अपने गौडदेशमे रख 
लिया, तबसे वे ब्राह्मण वहां रहने रगे और आदिंगौड कहाये. इनमें भोजन आचारकी न्यूनता हे, पक्कान 

बजार तकका खा ठेते हैं, स्प्शीदिका दोष कम मानते हैं, इनमें प्रायः शुक्रुयजुबेंदी मध्यन्दिनीशाखावाले 

_ बहुत हैं, सामवेदी मी हैं । देशान्तरं आस्पदार्दको अबटंक और नुख कहकर वणेन करते हैं ॥ 
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(७४) जातिभास्करः- 


संख्या अबटक नू वेद शवा... पूत्र $ 
१ किरीट यजुः मध्यन्दिनी पारस्कर 
२ हरितवाळ मिश्र य० मा० 0120 2 
३ इन्दोरिया जोशी य० मा० पा० ' 
४ बवेरवाळ जोशी य० मा० पा० 
९ सेयल य० मा० पा० 
र्‌ डाचोला जोशी य० मा० पा० 
७ सुरेला जोशी य० मा० पा० 
८ पादोपोता जोशी य० मा० पा० 
९ माख्या परोत य० मा० पा० 
१० पंचरग्या जोशी य० मा० पा० 
११ इच्छावत्‌ ` य० म्रा० गति 
१२ तासोरया य० मा० पाठे । 
१३ अष्टान य० मा० पा० - 
१४ कुडाळक य० मा० पा० 
१९ गिडा य० मा० | पा० 
१६ मोरोलिया जोशी य० मा० पा० 
१७ तुंगा जोशी य० मा० पा० 
१८ टिळावत जोशी य्‌० मा० पा० 
१९ विवाळ जोशी य० मा० पा 
२० भिवा जोशी य्‌० मा० पा०. 


इसके सिवाय देशवाली ब्राह्मण और पछादे ब्राह्मण यह भी गौडजातिके दो मेद हैं, इनमें देशवाळ और 

छादोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं है,देशावालियोंमें मिश्र,तिवारी,प्रठिया, चौमोइरिया, गौतम, हुवे आदि ' 
होते है, और यह अपनी जातिमे प्रतिष्ठित गिनेजाते हैँ, मायः यह मी यजुर्वेदी और सामवेदी : होते है, 
एक जाति इनमें झुक्लोंकी हे, बह ब्राह्मणोंके सिवाय दूसरोंका अन्न नहीं ग्रहण करते, पर अब यह अनपढ 
होनेसै सम्मानमें गिरते जाते हैं, इस जातिमें यज्ञोपवीतमें कुछ विशेष खर्च होता है, पर प्रायः विवाहके समय 
ला हैं, जो बहुत कुरीति है, और बालकका छोटी उमरमे ही विबाह करदेते हे, यहमी.प्रथा 
। पर अब कुछ २ सुधरते जाते हैं, भगवान्‌ समस्त ब्राह्मण आताओंको कमेनिष्ठ और 

- विद्यानिष्ठ होनेकी सुमति दे | र हा 

अब श्रीगोडादिकी उपात्ते कहते हैं । 

गुजराती श्रीगौड ब्राह्मण मेडतवाळ और खरसोदे आदि ब्राह्मणोंका वणन करते हैं, 

विक्रम संवत्‌ ११९० मागेशीर्ब झुक्ल पंचमी गुरुवारको गुजरात देशाधिपति महाप्रतापी राजा 

सहने अपने गुजरातदेशमें दो सौ ब्राह्मणोंको दान मान और प्रामादि ` देकर श्रीगौड 

ह 41 जाति और उनका कुछगोत्र आचार गुजराती सम्दायके अनुसार स्थापन किया, 

7 के म भी सुन गोडे, खैर "०माएमीसे“'्रीह्” इनकी! निवास था, वहां काळ 


भाषाटीकांसवंलितः । ( ७५) 


पड जानेसे यह मालवेमें आकर रहे; बहांसे इनको राजा बिजयसिंहने बुढाकर अपने यहां त? इनकी 

लक्षेश्वरीनामक लक्ष्मी कुलदेवी है, इनके भी नये पुराने अनेक मेद हैं । आम और इत्िके य 
इनके मी आस्पद आदि हुए, इनमें नये २२ घर हैं और ग्यारह मध्यम ६; इनमें मंडतवासा के अल 
बे जो हुए बह मेडतवाल ब्राह्मण कहाये, इसका अभिप्राय यह है कि; माल्वेमे जो ब्रा सा 

( मेरठ ) से आये वे मेडतबाल कहाये, श्रीगौडोंमें जो भेद हैं सो यह है। मालवी श्रीगोड मालवदेश न र 
यंह बणीश्रम घर्मका मलीमांति पालन करते हैं, मेडतवाळ मेरठसे आये, परवालिये श्रीगौड वागड रि क 

हैं, ये प्रायः घर्मेकमसे प्रीति कम रखते हैं, मालवियोंमें नये पुराने दो मेद है, उनमें नर्योमें चार भेद. र 
हैहा आममें रहनेसे खारौका श्रीगौड, खरसोदमें रहनेसे खारसोदिये श्रीगौड प्रसिद्ध है; इनमें चकत्या बळ 
विवाह करळेनेसे एक डेरोला श्रीगौड कहाते हैं, पर यह सबसे पथक हैं । पहळे यह सव गौड अ 
कारमीरदेशके निवासी थे, लक्मीके शापसे घनहीन होकर देशसे बाहर आर्य और अनेक नतो 

कोई मालवेमें कोई मारबाडमें कोडे कोई वागडमें जा वसे, श्रीह ्रामके निवासके कारण इनमें श्रीशब्द 
सयुक्त करदिया गया है, डेरोळे और 1वाळिये इन दोको छोडकर इनका परस्पर विबाह सम्बन्ध होता है 
लक्ष्मी कुलदेवीकी पूजा होती है, घतपान होता है । है 

श्रीगौडोंके गोत्र प्रवर और टेक लिखते है । 


संख्या टेक गोत्र प्रबर आस्पद, 

१ बडेलिया . कुशकूस ३ पाठक 

२ माद्रणिया _ _ वत्सस्‌ ण्‌ जोशी उ० 
३ छालेचा . कौशिक ३ दुवे उ० 
४ कास्मीरा गरे ३ जोशी उ० 
५ मोटाशिया क्ुष्णात्रेय ३ दुबे उ० 
६ मोठाशिया चन्द्रात्रेय ३ दुबे स्त 
७ नाहापला भरद्वाज ३ पाठक उ० 
८ माडासिया कात्यायन ३ पाठक उ० 
९, कपटावुठिया ३ दुबे . उ० 
१० कपटाछिहा | ३ ठुबे उ० 
११ मोडिया ३ पाठक उ० 
१२ कपटा अत्रि ३ दुबे उ० 
१३ मुंडालोढा मौदूल ३ पंड्या उ० 
१४ पंडोलिया यास्क ३ दुबे उ० 
१५ खोलकिया शांडिल्य ३ दुबे उ० 
१६ कपटावोटळिया अत्रि ३ ब्यास उ० 
१७ दिहोलिया बरिष्ठ ३ दुबे उ० 
१८ मसूडिया पाराशर ३ जोशी उ० 
१९ मेटलाद अत्रि ३ पंडा उ० 
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(७६) जातिभास्करः- 
२१ कपटाटिपारिया वत्सस्‌ ३ जोशी उ० 
२२ दर्भोवत्या भरद्वाज ३ जोशी >> 
अथ जीक्रमः । 
१ वज़ालिया वत्सपी ९ दुबे 
२ धोलकिया वत्सपी ५ उपाध्याय 
३ उपलोटा . वत्सपी ण्‌ पाठक 
४ ढिढाणी वत्स ५ जोशी 
प्‌ धाराशिणा मरद्दाज ३ पंड्या 
६ चिकणवारा भरद्वाज ३ व्यास 
७ चेचोलिया मरद्वाज ३ दीक्षित 
८ भडकोदरा भरद्वाज ३ महता 
९ कषेडी कश्यप ३ ब्यास 
१० सांगमी चन्द्रात्रेय ३ जोशी 
११ ढुडावा कृष्णात्रेय ३ जोशी 
१२ चांगडिया शाण्डिल्य ३ जोशी 
१३ मागळिया हारीत ३ पंड्या 
१४ भाल्जा व्यास रे दीक्षित 
१६ खंडाला विन्दुलस ३ देवा 
१६ गमीरिया कौशिक ३ । जोशी 
१७ संधाणिया मौनस ३ जोशी 
१८ हांछला गौतम ३ ISN 
१९ जम्वृसरा कौशिक 
२ दीक्षित 
२० धाराशिणिया शांडिल्य ३ जोशी 
२१ धनसुरा करयप ० | 
मेडतबालक्रम! । 
१ जरगाढा अत्रि ३ पड्या 
२ खलासिया सांडत बलांय 
7 § FE ५ सा सांत 
ड बणायळ 2 
६ हरेसदा १2 १) ७ बेटला १? 
८ 
१० ह गया ४ र ९ मेहृळाण 1? 
13 53 
११ नलतडाकठनोला ” 
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भाषाटीकासंवालितः । (७७) 


| अन्यभेद्‌ वर्णन । | 
षडशीवेशजानां हि नासाने प्रवदाम्यहम्‌ । पराशराञ्च पारीको 
विप्रो जातो महामनाः। दघीचेदाइमो विग्नो जातो वैश्यपरोहितः । 
गोतमादादिगोडाश्च विप्रा जाता महोजल: । खडेलवालेति द्विजः 
खारिकात्समजायत । सारासुराच विप्रेन्द्रो जातः सारस्वतस्तदा । 
सकुमागोत्ततो जातः सूकुवाछो द्विजोत्तमः । | 
अब छ; वेशवाले ब्राह्मणोंको कहते हैं; पराशरसे पारीक, दधीचसे दाइमा ब्राह्मण वेश्यपुरोहित हुए, 


गौतमसे आदि गौड बडे प्रभाववाले हुए, खारिकसे खडेलवाळ, सारसे सारस्वत, और सकुमार्गसे 
सुकुवार हुए | 


अथ बारह प्रकारके.गौड जाह्मणोका वर्णन । 
पद्मपुराणके पाताल खण्डके नामसे जह्यणोत्पत्तिमातप्डमें कहा है- 
मण्डपाचळसान्निष्ये मडपेश्‍वरसन्ञिद्धो । गोडास्तेपि च माण्डव्यशि- 
हर गुरवः स्मृताः॥ माण्डव्यास्तत्र औगोडा गुरवः शंसितबता:। 
तमो दत्तवांस्तेषां गर्वेथ तानक्रषी ; 
रिष्यान्वे गरवस्ते तपस Rh २ 
२ ८ 0 
श्रीगोडास्तस्य वे शिष्या गुर्वथ संप्रकाश्पिताः । चतुर्थ तु सुतं तस्य 
हारीताय ददौ पुनः ॥ गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि देशे हर्याणके शुभे । 
हयांणाश्रेव श्रीगोडा गुरुले ; संप्रणोदिताः ॥ देशेपर्ुदे महारण्ये 
वाल्माकाश्मसेज्ञके । वाल्तीकाश्रेव गुरवो सुनिना संप्रकल्पिताः । 
वासिष्ठा क्रषिशिष्याश्च वसिष्ठस्य महात्मनः .। सोरभेये शुभे . देश 
सोरभा गुरवः स्मृताः ॥ अष्टमं तु सुतं तस्य दालभ्याय ददो ततः । 
तच्छिष्याश्चेव दालभ्या गुरुले ते प्रकीतिताः ॥ ततस्तेभ्यो ददौ 
हसान्‌ रिष्यांश्चं याजनानि वा। विघास्तु सुखदाश्चेव सुखसेना महो- 
जसः ॥ दशमं तस्य पुत्रं तु भट्टाख्यमुनये ददो । तान्‌ गुरुत्वेन 
सपाय भइ्नागरसंज्ञकाः॥ एकादशं तु पुत्र तु सोरभाय ददो ततः। 
सूयंध्वजाञ्च ताच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकहिपताः ॥ द्वादशं तु सृतं तस्य 
` माथराय ददो ततः । माथुरीयाश्च गुरवो वर्तेन्ते बहवः स्मृताः ॥ 
पूरा विवरण इन छोकोंका कायस्थ उत्पत्ति प्रसंगमें मिलेगा यहां केवल भौडमात्रका प्रसंग लिखते 
हैं, चित्रगुसके बारह पुत्र बारह ऋषियोंको सोपे गये हैं, उनके वंशके ब्राह्मण शिष्य और कायस्थ उन उन 
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(७८) ज्ञातिभासकर!” 

वणन करतेहैँ । मंडपाचण्के समीप माण्डव्य ऋषिके वशम जो 
हुए बे माण्डव्य श्रीगोड कहाये, इनक्रो मालव्य श्रीगोड भी कहते हैं, इनमेंसे कुछ कमित नगरमें त्त मित 
कहाये, इन ऋषिके पास चित्रगुप्तका एक पुत्रमी रहा, वह और उसंकी जातिके नैगमः कहाये, यह विः 
सतार कायस्थ उत्पत्ति परसंगमें देखो | गौतम ऋषिके वेराधर गौतमगौड कहाये; श्रीहके वेशधर सस्यूतट 
निवासी श्रीह गौड कहाये, इनमें आधे श्रीगज्ञातटमे निवासके कारण गङ्गापुत्र कहाये, हारीत ऋषिका 
आश्रम हरयाणा देशमै था, इनके वशघर हरयाणा गौड कहाये, आवूरढके समीम वाल्मीकि आश्रम था, 
उनके वंशधर बाल्मीकि गौड कहाये, बशिष्ठके वेशघर वासिष्ठ गौड हाये, सौभारे ऋषिका आश्रम सौरम 
देशमें था, उनके वंशधर सोरम गौड कहाये, दुक देशमें दालम्य ऋषिका आश्रम था, उनके वेशधर 
दाळम्य गौड कहाये, यह अहिस्थली और कंंडलिनीमें मी रहे, हसक्रषिका आश्रम हसदुर्गेके समीप था, 
इनके वंशधर सुखसेन गौड कहाये, मह्केश्वरके समीप मध्ऋषिका आश्रम था, इनके वशधर मटर 
गौड ब्राह्मण हुए, सौरभेखरके समीप सौरभक्रषिका आश्रम था, इनके वंशधर सूयेध्वज गौड 
ब्राह्मण हुए, माथुरेश्वरके समीप माधुर ऋषिका आश्रम था वहीं मथुरा नगरी है, इनके शिष्य 
माथुर चौबे वा माधुर गौड कहाये, इसप्रकारसे बारह ऋषियोंके वंशधर बारह नामके गौड 
कहाये, चित्रगुप्ते बारह पुत्र भी इन्ही बारह ऋषियोंकी सेवामे रहे इन्हींते उनके मी वारह नाम 
हुए, और इन ऋषियोंके वंशधर उन २ कायस्थोके पुरोहित हुए । पर्त पद्मपुराणमें बहुत खोज 
करनेपर मी हमको यह छोक नहीं मिळे और इनकी रचना भी कुछ नब्यपन लिये हुए है, परन्तु 
उत्पत्ति प्रसंग देखनेसे यहां लिख गये हैं । ETN 


इति द्रादरागोडब्राह्मणोत्पत्तिः । 


नामोंसे विख्यात हुए हैं । यहां गौडोंका 


अथ सनाठय ब्राह्मणोत्पत्तिप्रकरण । 


सनाढय ब्राह्मण भी गौड समादायके अन्तगेत हैं, इसमें सन्देह नहीं, सनाढ्य संहितामें इनका वर्णन है 
तिसका सार कहाजाता है। 


सनाढधा ब्राह्मणाः श्रेष्टास्तपसा दग्धाकेल्बिषाः। सच्छब्देन तपो - ` 
ग्राह्य तेनाढ्या ये द्विजोत्तमाः । ते सनाढ्या द्विजा जाता ह्यादि- 
गोडा न सशयः। 


सनाब्य ब्राह्मण बडे तपस्वी होनेसे श्रेष्ठ कहेगये हैं,मागवतादिमें सनूशब्दसे तपस्याको ग्रहण किया है 
उससे जो आव्य हो बह सनाढ्य कहे जाते हे, कहा जाता है कि जव श्रीरामचन्द्रजी रावणको: मारकर 
भयोष्यामें आये, उससमय यज्ञकनेके निमित्त ब्राह्मणोंको घुळाया,यज्ञान्तमें जब ब्राह्मगोंको दक्षिणा देनेलगे 
तब कुछ ब्राह्मणोंने तो दक्षिणा नहीं ढी परन्तु साढे सातसौ . ब्राह्मण जो यज्ञमें वरण 
लेकर बेठे थे, उन्हें साढे सातसौ' ग्राम दक्षिणामें दिये, मे ग्रामोंके नामोंते उपनामवाळे प्रृथित्रीमें 
विख्यात इए,सनाढयों में बडी विचित्रता यह है कि कही इनका कन्यासम्बन्ध कान्‍्यकुब्जोंमें और कहीं गौडों- 


|=, पा तो हर ति बि । 


मॉषाटीकासेवालितः । (७९) 


अब साढे तीन कुळकी गोत्रावली कहते हैं । 


पाराशराः आगस्त्याः काइयपाः वात्स्याः ३ ॥ 
जरौली अनवी शरहा ०. ( कटैया 
॥४ ) परा कि ) दहेनी हट ) रेहरिया ह | ४ 
ऽ । ओयरा हि] परशरी ८ `) वेटहा $ 
वछिय सोनायी तारापुर 1 पुर 
( च्यूबनाः ) 


अब मध्यंदेशवाती सनाढ्योंके भेद लिखते हैं । 
देवपुरके रहने वाळे आकरही तीन वेदके पढने वाळे त्रिवेदी, दुर्वार, पीडाहरगा, खणग्रामके निवासी 
हैं । जोषी, गोट्रपुरके रहने वाळे वरुआ खद्रिकाके पुरोहित, त्रिपाठी, जोरीग्रामके कोतवाल, इटायाके बदौ. 
आके मिश्र, धामपुरके मिश्र, टोरञआमके त्रिपाठी, छखीपुर ग्रामके नौ पुत्र त्रिपाठी नामसे विख्यात हैं । कर. 
हलग्रामके भटेले, गडवार पुरके गेलचिया इमा ग्रामके शांडिल्य, बडेपुरके असपा, सरायग्रामके कटारे, गगरो- 
लीके गगरौलिया, कांकरौलीके कांकरौलिया, युगग्रामके सुचोतिया,बछगैजाके वछगैजा, बेदेलाके वैदेछे, कंजो- 
लीके कंजौलिया,ठमीलाके ठमोले,गिदरौली ग्रामके गिदरौलिया,कुमार ग्रामके कुमार, मिरथरीके मिरथरी ,कर - 
सौलीके करसौलिया, पचौरी ग्रामके पचौरिया, बुचैली ग्रामके बुधेलिया, दुगौलीके दुगौलिया, दुगरौलीके 
हुगरौलिया, नारौलीके नारौढिया, भूसौरीके भूसौरिया, मटावनके दीक्षित, परवारी ग्रामके पखारिया 
महावनीके चौबे, पटसारीके पटसारिया, हरेलाके हरेळे, गोबरेलाके गोबरेले, चुरारीके चुरारी, ढुगरौरी 
के दुगरौरी, वैदेखाके बैदेछे, अन्य सेठिया, उदेनिया, इटाया ग्रामके त्रियुणायी, दण्डोघट्टके दाण्डोतिया 
परतानपुरके राजोरिया, नौचढेरपुरके दोरिया, जरासे ग्रामके कांकरा, व्यासग्रामके व्यास, कोई ता 
नवशी अटसारके पांडे, कोई उपाध्याय, मत्सना ग्रामके त्रिपाठी, इठावाके सांवण्ये, औरैयाके औरेय, 
मेरापुरके छृतकोरिक, घटिग्रामके लहरिया, घनग्रामके करैया, स्वक्कीनिवारीके टेहणुरिया, मेरहा गामे 
मेरहा, कोई जरौलिया, रेहरिया, काश्यप गोत्रके सरहैया, वस्सगोत्रके केया, च्यवन गोत्रके करिहाके 
मिश्र, वात्स्यगोत्री इगारिया, अगस्त गोत्रके उपाध्याय, कोई हेरेनिया, कोई भारद्वाज, पटोलिहा, श्रोत्रिय 
अग्निहोत्री, वालकीव्यास, बिनतरे बरुणा, पायक, गुवरेछे, कमस्वहा, कुमुवा, मेहरे, भारद्वाज वैदोधरे 
धदोळ, वरवा, अबोल आमके अबोळे, वरनारके बरनारिया, चन्दू ग्रामके वरू, टाकुके टांकु से 
ठमेळे, रावत प्रामके रावत, अक्खाग्रामके भक्खे, कीति ग्रामके कीतैया, समरी गा समरिया 
अण्डोलीके आण्डोलिया, उदेनीके उदेनिया, अस्थानीके आस्थेनिया, उपाध्याय,दूसरे उपमन्यु जनूथर्याके 
जनू,औदगाके औदगा, बखानीके वखनिया,उमग्रके कुमारिया, इचोरीके इचोरिया, हचवारीके हचवारेया 
'उचैनीके उचैनिया,इसीप्रकार उटगरिया, इच्छिता, उच्छिता, महामौजी, सुकुळके कारण. सुकुल, समाधीके 
'कारण समाधिया, सहोनिया, कहेनिया, साजोछिया, साकोलिया, साबार्णया, सोती, षटकर्मके अनुष्ठाता, 
'षट्नावलि,सेमरिया,औरेयां, करसौलिया,कानोरिया, आगरौवा, रीलौवा,जोमसी, धुरेळे, आधुनिया अगत्या. 
'होविया, अरेठिया, कामकर्या,कांकोलिया, कुम्मवारिया, कैलारिया, कुकरोलिया, कोबादिया बरोलिया 
'कतरेनिया, करहेरिया, करोडीके करौरिया, काश्यप वंशके काशिप, कोई करनिया, कपैरका कुलवानी 
'कुल्वान, कांकरा, करोर, कुसौडिया, कष्या, विघरेया, विघरीलिया, वेदसार, भगोसा. भगोढिया' 
'भाहिला, विनहेरिया, विवह, नवग्रहेया, नवासिया, नैजलिया, विषयी, नसौचा, गाडया, जन्यः 
१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitiz 


(८०) जातिभास्करः- 


1, विदाहरिया, कोई दीक्षित, कोई उघरिया, घेरिया, जमोळिया, तुटोतिया, मुंखरैथा, महलोनिया, 
का सवरैया, कोई सुदूर, कोई मुडेनिया, मुखिया, मुट्रैया, सिसेविया, सिरोहिया, बरौलिया, 
शाण्डिल्य, शांडिया, सूरोतिया, सूरोटिया, सूरजिया, नामनीया, (यह वामन मंत्रके उपासक ६) घटोलिया, 
घखासिया, कीरतिया, चौथरियाँ, चौरसिया) चौबे, चरौलिया, चरौरिया, चन्द्रोठिया, च्या, चांदसो- 
चाहिया, चौधिया, निर्खिया,निहरिया, हेरिया, गारिया, 


रिया, स्यारहिया, विचनगा, चुगला, वेबा, हिया, जा 
इन्द्रा इखरिया, झगरिया, झुठेया, झाषेनिया, चलैया, ढंकारिया, अष्टक धारिया, ठठोडिंया, ठंठोळिया, 


मारिया, दीघर, रावत,उमैया, डुंगबारिया, डुँगवार, इंगरोलिया, तुरौलिया, डेंडिया, ढाढू, ठमोठे, 
ऊडोचिया, तोहिया, तैहरैया, वरनेया, आह्या, ठुठिया, ठौंठानिया, पाइसा, ( रावत ) खैरा, ( राजोरिया) 
राजगीया, रौरहीया, रौखिलीया, विधिमेदिया, साजोलिया, तिगुनायी, निश्लिया, तीखे, तप्रैया, 
“हेया, तेहरिया ” पठैया, चटसालिया, सेनवैया, विपैया, सुफलफलिया, लवानिर्या, अय्या, यज्ञिया, 
तिहोनणुरिया £तिहोनपाछिया, ' निरयंतिया, तामोलिया, ,विभ्रिया, नृदनंगिया, सतरगिया; मिरहेरिया 
ड्चेलिया, दुगोलिया, दुखारा, दुसेटिया, : धामोटिया, घनहेरिया, घमेध्वजीया, मास्म्रानिया, 
औरोलिया ( मटेछे ) मेळेनिया, भचोड्या, भामेलिया, हरदेनिया, हरसा निया, हस्खेया, परखैया, 
बया, गुल्पारिया, दांता, गुणेचिया गुणनीया ( बसैया ) चिरजीया, होक्रबीया, श्रीया- 
. थाना, पाथानिया, सुयशिया, अवस्थी, दुबे, ( इनका छृष्णात्रि गोत्र है ) बुधोलिया, डीलवाडिया, बुध- 
केया, बुधोलिया, पेखडे, खमैरया, औरगिरिया, खिडपांसिया, स्राहै्या, खोइया, चनगीया, प्रगासिया, 
द्विधागुधनिया, सहिटाटिया, गिलोडिया, गिरिंसेया, गांगोलिया, बुटोलिया, वसेठिया, डीलबारिया, विरहे, 
रिया, बिरहरूपिया, वदेदिया, सवा रिया, पदैया, पीचुनिका, पंचगैया, पै परौलिया, पस्सैया, देखैया, षद्‌: 
कर्मीया, थौया, थापकिया, थूनिया, स्नेहिया, अदिया, रघुनाथिया, मानिया, नरहेरिया, सतसेया, 
दोजेनिया; ( दीक्षित) दुरसारिया, औरोलिया, मंसैनिया, मटेळे, वाचेडीया, माईमेडी, हरदौनीया, ह" 
सानीयका, गिलौठिया, रक्षपालिया, वाछौठिया, वेशीड्या, गुलपारिया, गडेवीया, युननायी, ( बया ) 
चिंरजीया ) हौऋषीया ) त्रादीया, भीरिहेरिया, ( मारप्रामके निवासी ) सुजसीया, सानसैया, दौनेनीया, 
दौषता, दुहीरिया; ( रक्षपारीया )गीछौठिया, ( वाळौठीया ) बसडा, लावार, सुधौलिया, बुधिकैया; 
खेमखैया, ओसोट्या,पड्यासिया, सौहरैया,: खोइया, नवनीयका,सीहेटोया,गी लोटीया,गीरसैथ्या,नांगोलीया, 
बुढौलीया, ससष्टीया, डीळेवारीयका, विरहैरियका, विरदैरूत्रक्ञा, नवेदीया, सबारीया, वदैया, पूर्वनीया; 
पचगव्या, पिपरौलीया, छु दोषपीया, सजौठीया, निद्दोनगि!स्या, विहौरपालिया, निखरेया, रदतंगीया 
ला विश्रिया, अहैमत्रीया, सत्रेगीया, दुवे, दुवोल्या, दुखारक, घुसेठीया, धामोठीया, धानेरिय, 
तावात टाळा, दारखारीया, गगुपीया, द्राखनीया, ळलीया, टंकारिया, रीठौठिया, गाठोलीया* 
खरेरीया, साखीसीपुर्या, वखरोरी ग्रामके बखरोरिया, डंडोचीया, ठकौली ग्रामके ठाकोलीया, खरौटिया, 
कीटमाया, करूरीया, ममालीया, हुँचुगिरिया, डरगरिया, पिपरीडीया, ननदबैथा, मटबालीया, ता 
चांदोरिया, चांदधुरीया, सीहरा, गोळे, चीधे, डेहरारे, दुहार, हरदैनीया, ववेसी -ग्रामके वबेसीया, 
वाइसा, गटठत्राप, ममरेळे, गुलपारिया, वरेखरहरीया, तेहेळेना, गैहनर्या, अडबीया, मघेसीया, वरोरीया, 
चरनावलिया, वास्वारीया, मातरौलीया, हथनीया, असंतानीया । और मी अनेक प्रकारकी अछवाले 
संनाब्य हैं, सातसौ प्रामबासी होनेसे इनका सप्तशती नाम है, यह सव ग्रामके नामसे विख्यात हैं। इसप्रकार 


र डॉ यह सनाढय वंशको पर्थ प्रमिकि'नॉमित हे भि केंविंतीम इसकी सार इस प्रकार हे । 


भाषाटीकासंवालितः । (८१) 


कमइटिहुनगुरिया महीसुरसाहिबाराजोय । सुवोदित उपाध्याय 
नामते यहि धरातळ मधिसोय ॥ पांडे विशाचे अति पांडुपुरके 

'सतत बुधजन जान । लवकुशी मिश्र कहावहीं जिन कजभद्र बखा- 
न ॥ ते मिश्र मीठे प्रथित जे द्विज स्वणपुरके वालि । चाडरि- 
पर्थ न वदत तिगना प्रयत बाघिराशी॥बारी निवासी चतवेदी दबे 
विद्याधाम । तिन दुबे के सहोदर अवस्थी वेदविदगुणप्राम ॥ 
दोहा-त्रिपुरपुरी आपुर प्रवर, श्रेष्ठ त्रिपाठि महान । 

चूरकोरपुरके विदितं, पाठक विज्ञ सुजान ॥ 

" दीक्षितयुत द्विज सतशत, महीसान सब कोय। 
हे सनाढ्यकुळ कमलरबि, साढेदूृश घर जोय ॥ 


यह सनाढयोंका वझ निरूपण किया सनाढय संहितामें यह लिखा है कि यह वंद्यावडी मत्रिष्यपुराणमें है 
परन्तु मविष्यपुराणमें हमको यह वशावली देखनेमें नहीँ आई । 
इति सनाढयवंशोत्पत्तिः | 


अथ उत्कलब्राह्मणनिणंयः । 


इलः किम्पुरुषत्वे च सुद्युन्न इति चोच्यते । पुनः पुत्रत्रयमभूत्‌ सुथु- 
म्नस्यापराजितम्‌ ॥ ( मत्स्य. अ. १२ ज्छो. १६ ) 

उत्कलो वे गयस्तद्वद्धरिताश्वश्व वीर्यवान्‌ । उत्कळस्योत्कला नामं 
गयस्य त गया सता ॥ १७॥ हरिताश्वस्प दिक पवा विश्रता 
कुभिः सह । इत्थं राज्य जातं पोरवं समनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 


तेषामेकस्तु राजेन्द्र उत्कलश्चति चोच्यते । ( झाक्तेसंगमतंत्रे देश- 
व्यवस्थाखंडे ) 
जगन्नाथः प्रान्तदेशस्तूत्कलं परिकीर्तितः । तस्य देशे जानपदा 
ब्राह्मणा त्रतशालिनः ॥ ते द्विज्ञाश्चोत्कठा जाता संज्ञा इत्थं 
प्रकीतिता ॥ हे 
इक्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए, इलसे जो सुद्युत्न नामसे विख्यात है उसके महापराक्रमी उत्कल, गय 
और हारिताश्व यह तीन पुत्र हुए,इनमें उत्कलने उत्कल, गयने गया बसाया और हरिताश्वने पमे निवास 
किया. तीनोंके नामसे तीन देश विख्यात इए. उनमें जगनाथ प्रान्तर्म उत्कळ देश है; बहांके त्रतशाली 
ब्राह्मणोंकी संज्ञा उत्कल कही जाती है । 
६ 
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(८२) जातेभास्करः- 


| अथ मैथिल्जाह्मणोत्पात्तिः । 
गण्डकीती मारभ्थ चम्पारण्यान्तकं शिवे । विदेहभूः समाख्याता 
तैरभक्तामेषः. स तु ॥ | | 
` मण्डकीके किनारेसे परव चम्पारण्यके अन्ततक विदेह भूमि कही जाती है; इसको इस समय तिहत 
कहते हैं, विकुक्षिके छोटे आता निमिके वंशका दृत्तान्त ऐसा है कि इन्होंने गौतम ऋषिक आश्रमक समीप 
जयन्त नगर बसाया इन्हीक वंरामें राजा जनक हुए हैं; इनको यज्ञमें शाप हुआ जिससे यह विदेह कहाये इनके 
„ रारीरको मथन करनेसे महाराज मिथि प्रगट इए, जसा कहा जाता है- 
° दर ७ ७ ~ ~“ ' च 
अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुमुतो महायशाः।नाम्तन। मिथिरोति ख्यातो 


he 


जननाजनकोऽभतत्‌ । राजासा जनको नाम विख्यातो भारतेऽखिल ॥ 
(वायुपु० खं, २ अ. २७, ) | 
अरणीसे शरीर मथनेके कारण मिथि नामक पुरुषका जन्म हुआ, जन्म होनेते जनक कहाये इन्होंने 
अपने नामते मिथिलापुरी वसाई, राजा जनकके अश्वमेघ यज्ञोंमें सहल्नों ऋषियोंका समागम हुआ था; उस ' 
समय शा ्ञाथमें याइवस्क्यणी सब ऋषियों ते श्रष्ठ समजे गये और याज्ञवल्क्यजीऊे शिष्य अनेक ग्रामोंको 

` छेकर उत्त देशमें निवास करने छगे। | 

ते सवें माथेला जाताः स्वाध्यायत्रतशाछेन; । 
और मैथिल देशमें निवास करनेकै कारण ने सब ब्राझग मैथिल काय i यह ब्राह्मण अबतक भी बडे 
विद्वान शा जज्ञाता होते है,परन्तु मत्यभोजनकी कुप्रथा इनमें वढी हुई है इसको त्याग देना ही उचित है | 
इति पञ्चगौडोप्पत्तिः । 
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भाषाटीकासवाछित; । (८३) 


एक चक्र ढिखते हैं जिससे देशोंके नाम और उनका स्थापन तथा ब्राह्मणॉके नामारंम जाने जातेहैं । 
वेवस्वतमन । 


इला वा सुदुम्न | सयीनि 
| निंब. 3० क 
पुरूरवा उत्कल | सुकन्या 
(उत्कल देश दसाया मिथिर दधीच 
1 ब्राह्मण उत्कळ | | 
कांचनप्रमा हुए मिथला बसाई मैथिल सारस्वत 
| ब्राह्मण हुए. - 
जह इनसे सारस्वत वेश 
। ) चला | 


कुदा 


कुरानाम 
| 

वायुने इनकी 
सौ कन्या कुब्ज ! 
- करदीं इससे 
देशका नाम 
कान्यकुब्ज हुआ 
यही नाम ब्राह्मणोंका हुआ । स 

क्णाटकाश्च तैलङ्गा द्राविडा महाराष्ट्रकाः । 

गर्जराञ्चेति पंचेव द्राविडा विन्ध्यदक्षिण ॥ 

अथ कणोरकबाह्मणोत्पत्तिः । 
कुष्णानदीके दक्षिण ओर सद्यादि पतसे परव हिमगोंपाछसे उत्तर और द्रबिडके पश्चिमर्मे कणाटक 

देश है। एक समय वहांके राजाने महाराष्ट्र देशसे ब्राह्मणोंको बुलाकर अपने राज्यम बसाया और उनको 
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(८४) डक जातिभास्करः- 


अनेक ग्राम दानमें देकर अपने यहाँ दान मान सन्मानसेरक्खा तथा कावेरी तुंगमद्रा कपिला आदि नदियोंके, 
किनारोंके वासस्थान देवमंदिर भी उनको दिये. बहुत काल निवास करने और उस देशके आचार 
विचार स्रीकार करनेसे उनकी उपाधि कर्णाटकी ब्राह्मण इई,इनके छः मेद हैं । सबासे १षष्टिकुल २व्यास- 
वामिमठसेवक ३ राघवेन्द्रस्वामिमठसेवक ४ उडपीतुरूमठस्वामिसेवक ९ इनमें उत्तरदिमठसेवक सवे 
श्रेष्ठ हं, यह शैव और वैष्णव दोनों सम्प्रदायोंमें होते हैं । इनमें वैष्णव वैष्णवोंके साथ और शैव रैवोंके 
साथ खान पानका व्यवहार रखते हैं, उडपि, तुळब, मठस्वामिके सेवकोंका विवाह सम्बन्ध अपने वीमि 
होता है, संबासे कणीटक और षष्टिकुल कणीटक इन दोनोंका परस्पर व्यवहार सम्बन्ध होता हे; तथा 
उत्तराधिमठसेबक व्यासस्वामिमठसेव्रक इनका भी परस्पर विवाह सम्बन्ध होता है । इसमें कणकमागोल, 
कुंड, आदि अनेक मेद हें । देझमें प्रमाण “कृष्णाया दक्षिणे तद्वदूद्राविडात्पश्चिमोत्तरे | महाराष्ट्रात्यूवेमागे 
त्रिलिज्नादक्षिणें तथा ॥ पश्चिमे किञ्चिदेवैष प्रभूतधनघान्यवान्‌देशःकर्णोटिकः प्रोक्तः प्ररास्तः पुण्यकमणि॥” 
' अथ तैळंगाह्मणोर्पत्तिः । 
“उत्कलादक्षिण तद्वद्द्ाविडादुत्तरेऽपि च । पर्वोत्तरायां ककुभौ यः कणोटकदेशतः ॥ महाराशतूवेमागे 
पश्चिमे च समुद्गतः । तैलङ्गदेशो विख्यातः प्रभूतबुधमंडितः |?” अर्थात्‌-उत्कलके दक्षिण द्राविडके उत्तर 
कणोटकके पूर्वोत्तर वे महाराष्ट्रके पूर्व समुद्रके पश्चिम अर्थात-श्रीशैलसे चोलास्थानके मध्यतक तैलङ्ग देश 
है, पुरानी कथा है कि, जमुनि देशमें एक धर्मबृत्त राजा था, वह योगबलसे नित्य प्रमात काशी स्नानको 
जाया करता था । रानीने राजासे हठ की कि में मी आपके साथ नित्य काशी चला करूंगी, राजाने यह 
बात सरोकार की और रानीको मी प्रतिदिन लेजाने गा, एक दिन रानी काशीमें ही रजस्वला हुई और 
राजाने तीन दिन काशीमें रहना निश्चय किया, इसी अवसरमें इत्रुओंने राजाका नगर आ घेय, राजाने 
योगबलसे सब वृत्तान्त जानकर ब्राह्मणोंते कहा न जानेसे नगर शत्रुओसे पीडित होता है जानेसे पत्नीको 
यहां छोडना पडता है, क्या करूं तब ब्राह्मणोंने राजाको उस अबस्थामें पत्नी सहित स्वदेश 
गमनकी व्यस्था दी, इस पर-राजा प्रसन्न हुआ और चलते समय कह गया कि कमी समय पडने पर 
हमारे यहाँ आना, राजाने घर जाकर शत्रुको जीता धर्मराज्य करने लगे, एक समय काशी क्षेत्रमें अकाल 
प॒डगया तब बहुतसे ब्राह्मण राजाका वचन स्मरण कर जैसुनि नगरमें गये, राजाने उनका बडा सन्मान 
किया और उनके जान, मोजन, स्थानादिका सब प्रबन्ध करदिया उस समय उस नगरके दक्षिणी 
जाझणोंने इन उत्तरवासियोंका सन्मान देख इनसे द्वेषभात्र माना, और जहाँ तहां शाल्ार्थ करना आरम 
करदिया, राजाके सामने मी वडाई छुटाइपर शास्राथे आरंभ किया, तब राजाने एक घडेमें सपे बन्द- 
करके कहा जो कोई सत्य बता देगा इसमें कया हे बही वडा समझा जायगा, उन जैधुनि जाहणोंने 
कहा हमारी सम्मतिसे इसमें सर्प, तव उत्तखासी विचारने रुगे हम क्या कहें तव उसी समय ब्रहम 
चारीके शम ब्रह्मण्यदेव प्रगट इए और उन उत्तरदेशी ब्राह्मणोंसे कहा मैं विप्रविनोदी बंशमे उत्पन्न हू 
ऑर तुम्हारी ओरसे में इस घटके मीतरका दृत्तान्त कहे देता हूं, तुम किसी बातकी चिन्ता मत करो, 
ब्राह्मणोंने उस बाङकमे चमत्कार देखकर यह बात स्वीकार करही, और वालकने राजाके समीप 
आहा. उत्तरदेशीय ब्राह्मणोंकी अनुमतिसे कहता हूं इस घडेके भीतर सुवणकी श्रीकृष्णजीकी 
| र कग बो उसमें निश्चयही खुवर्णकी मूते दीखी, इसपर जैमुनि ब्राह्मण 
5 Ce सन्मानस उत्तरवासियोंको रक्खा और ये उत्तरीय तैलग कहाये। 
000. र दै कि तेग देशम पेखरोमाश्ाय नामक एक बाण था 
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भाषादीकासवलितः । (८५) 


उसकी एक कन्या अत्यन्त सुन्दरी थी, एक समय कल्याणपत नाम स्वणकार दूर देशका रहनेवाला 
इनके पास आकर ब्राह्मण बनके विद्या पढने लना, 'उपाध्यायने उसकी सुमति विचार कर उसे 
अपनी कन्या दे दी और कन्याके प्यारके कारण उसे अपने घर्मे रखलिया, कुछ समय वीत- 
नेपर कल्याणपन्तके पुत्र हुआ, जब बालक सोलह वषेका हुआ तव मंगलसूत्रके समय सुवणकी 
परीक्षा करने के समय यह वात जानीगई कि कस्प्ाणपम्त सुनार है, उपाध्यायको यह जान- 
कर बडा दुःख हुआ और उन तीनोंको अछूग रखकर विद्वानोंको बुलाकर समा कराई और झुद्धिका उपाय 
पूछा, तब पंडितोंने कहा हम सबमें आप बडे हो आपही इसका तिर्णेय करो. यह सुनकर उपाध्याय बोले 
कि थोडे दिनोंका संसर्ग होता तो प्रायश्चित्त लगता, यहां तो चालीस वषे संसगको होगये इस कारणमें 
इस विषयमें जाति विभाग करता हूं, जो ब्राह्मण अपने संसगेके नहीं है परदेशके हैं वे वेळाटि अथवा 
चेळनांडी नामसे प्रसिद्ध होंगे ( वेळ-बहिरमाग नाइ-देश अथोल-देशसे वाहरके ) और उनमें भी जो 
पहले ख्रम्राम दग्ध होनेसे यहां आकर रहे वे विगिनाइ' ( वेगी-दग्ध, नाडू-देश ) कहावैंगे और जो थोडे 
समयसे स्वदेशाधिपतिके मरण होने और देशमै अनाचार आदि होनेसे यहां आकर रहे हैं वह 'मुकिनाड! 
नामसै विख्यात होंगे ( मुकि-मरण, नाइ-देशाधिपति भर्थात्‌-देशाधिपतिके मरण दुःखसे जो देशको 
छोडकर यहां आरहे वे मुकिनाइ कहाये ) फिर तीन देशोंसे आये दिर्जोसे ऋग्वेद पाठी ब्राल्लणोंने 
कहा तुम 'कणिकर्मा? अथौत्‌ ( कमेकरनेमें कुशल ) नामसे विख्यात होंगे, अपने संसर्गी जो है वे तिंल- 
माणि नामक जातिसे प्रसिद्ध होंगे और छठी कासलनाड़ नामक जाति प्रसिद्ध हो, इस प्रकार जातिके छः - 
भेद स्थापन किये, इनमें ऋगेदी और आपस्तम्बी विशेष हैं याज्ञवल्क्य सम्बन्धी बाजसनेयी न्यून हैं, इनका 
विवाह सम्बन्ध निज २ वर्णनमें होता है अन्यत्र नहीं इस प्रकार उपाध्यायन छः मेद स्थापन 


अनुमकुडळु 


दूसरे नाम हैं, और आयौका उपढुरीवार नामसे व्यवहार है, काकुछ पाटि वाह, बढमाह इस्‌ 
प्रकारके और भेद हैं, इनमें नियोगी ब्राह्मणोंके चार भेद हैं, आसवेळ नियोगी १ पाकनाटि नियोगी २ 
पैसलवाई नियोगी ३ नन्‍्दवयु नियोगी ४ इनके विबाह सम्बन्ध भी खघरेमे होते हैं | कहीं २ पाकनाटि 
नियोगी और आस्वेल नियोगी इनका परश्पर सम्बन्ध होता है, इनके और मी भेद हैं, : तैरुंत ब्राह्मणोंके 
यजमान वेरिवार शूद्र जाति, नायड्यूदर मुदूलादिञ्चद् और वैश्यनामघारक कोमटी जाति बाळे हैं। | 
इसी जातिमें गोत्रामी बल्॒माचायजीका प्रादुमीब हुआ है | वेल्लारि जाति तैले ब्राह्मण लक्ष्मणमट्ट 
इर इनके पिता. गणपति मट्ट और पितामह गङ्गाधर मइने अनेक सोमयज्ञ किये थे उसी पुण्ये प्रतापसे 
करखंत्र ग्रामनिवासी लक्ष्मणभट्ककी पत्नी इछमागा गभेवती हुई जब सातवां महीना प्रारंम हुआ तब 
छक्मणमद्जी यज्षप्रातमें ब्राह्मण भोजन करानेकी इच्छासे वन्धुवर्गोके सहित काशीको चले और हनुमान 
'घाटपर एक स्थानमै डेरा किया और ब्राह्मणमोजन कराया । पीछे काशीमें यह समाचार 
केरा कि कोई यवन काशीपर आक्रमण करेगा यह समाचार सुन सह अपने देशको लोटे 
और अठाखीं मंजिलमें जब चम्पारण्य पहुंचे तब वहां इनकी पत्नीके नोमाससे पूवेही .गमे 
का प्रसव हुआ उस समय सवत्‌ १५३५ वैद्याख कृष्ण एकादशी रविवार था, पिताने बडा आनंद मनाया 
यह चम्पारण्य नागपुरके आगे रायपुर नाम ग्रामसे ७ कोस पे ह, अव इसको चम्पाझर कहते हैं, वहांसे 
इनको लेकर लक्ष्मण भट्ट काशी आये और इन्होने सव विद्या माध्वानंद्तीथेके पास पढी और महाप्रमुजीन्े . 
अनेकोंको परास्त किया और पंढरपुरके राजाको अपना सेवक करके प्रथिवीकी परिक्रमा की,मधुमंगल जाह्मण 
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र ( ८६ ) 2 जातिमास्कर;- 


की कन्या महालक्मीसे विवाह किया,सवत्‌ १५६९ माद्रकृष्ण दशमीको इनके पुत्र जन्मा, जिनका गोपी- 
नाथ नाम हुआ यह थोडे कालही भूमिपर विराजे तब महाप्रमु चरणाद्रिमँ चळे आये यहां इनके संवत्‌ 
१५७२ पौष कृष्ण नवमी शुक्रवारको विहूनाथका जन्म हुआ, इनके सात पुत्र हुए, उनमें वडे पुत्र श्री 
गिरिधरजी संवत्‌ १५९७ कार्तिक सुदी १२ को जन्मे, श्री गुसाईजीने इनको आचाय गदी और गोवद्धेन« 
नांथकी मुख्य सेवा सोंपी, दायमागमें मथुरेशजीका स्वरूप दिया, दूसरे पुत्र गोविन्दरायजी : सवत 
११०० मागेशीषे कृष्णाष्टमीको जन्मे,दायमागमें श्रीविदलेशरायका स्वरूप मिला,तीपरे पुत्र श्रीवालकृष्ण- 
जीका जन्म सवत्‌ १६०९ आश्चिनद्वष्ण त्रयोदशीको हुआ, इनको श्रीद्वारिकानाथजीके स्वरूपकी सेवा 
मिली. चतुथे पुत्र श्रीगोकुलनाथजीका जन्म संवत्‌ १६० ८मागशीषे झुकला सप्तमीको हुआ इनको सेवाके 
लिये श्रीगोकुलनाथजीके स्वरूप मिला पंचम पुत्र रघुनाथजीका जन्म संवत्‌ १६११ कार्तिकम्नुदी 
१२ को इआ इनको सेवाके निमित्त श्रीगोकुलचन्द्रमाजीका स्वरूप मिला. छठे पुत्र यदुनाथजीका जन्म 
संवत्‌ १६१३ चैत्रसुदी ६ को डुभा.जव दायमागमें इनको श्री बालकृष्णजीका स्वरूप देने रगे तो छोटा 
स्वरूपजानके नहीं लिया. इनके वंशमें बहुतं समयके पीछे काशीस्थ श्रीगिरिधरजी महाराजने श्रीमुकुन्दराय-. 
जीका स्वरूप लिया है; इस प्रकार अरेलग्राममें छः पुत्रोंका जन्म हुआ; पीछे श्रीमद्रोस्वामी विहलनाथजी 
उस ग्रामसे उठकर श्री गोकुरमें आकर रहने लगे और श्रीनाथजीकी सेत्राका बहुत वडा विस्तार किया 
जिससे इनका यश समस्त देशर्मे व्याप गया, वीरबळ, टोडरमढ आदिने शिष्यता स्वीकार की, दूसरी 
, भायोमें सप्तम पुत्र श्रीघनऱयामजी संवत्‌ १६२३ मार्गशीषकृष्ण १३ को जन्मे. इनको दायभागमें श्री 
मदनमोहनजीका खरूप दिया, इस कारण वछ्ुमसंम्रदायमें सात गदी हे. इन्होंने सुबोधिनी भादि कई ग्रन्थ 
बनाये और वे श्रीवि्ठठदासंजीको सोपर काशीजीमें आये और संन्यास ग्रहणकर ४० दिनप्न्त निराहार 
रहकर मगवद्धामको पधार | लक्मणमद्टके साथमें जो ब्राह्मण थे उनमें कितने एक कणोटक द्रविड और 
तैळंग थे, गोकुलमें मी आह्मणोंका समाज बहुत रहा, मारद्वाजगोत्री श्रीविहलनाथजी मुख्य हुए, पीछे 
विहळनाथज़ीके वंशास्थ पुरुषोंने मेवाडमें श्रीएकरिंगेसर क्षेत्रके ,अन्तीत सिहार नगरीमें श्रीनाथजीकी 
स्थापना करके निवास किया, वहां ब्राह्णोंके उपनाम कहे हैं । रेहि, पंचनदी, लदावे, सिन्हरी, काँठो- 
ढब, वोटी, श्रीमचक्रवती, नरी, मदरसा, कंजा, शिघोरी और नड़ी और दिल्लीके बादशाहने जो ग्राम मन्न 
होकर जालणोंको दिये उन प्रामेके नांमसे उनके नाम विख्यात हुए, यथा गिद्ा,लंबुक, जोगी, याहि, तिघर ' 
जादि कणौटक्‌ द्रविड जो ब्राह्मण वहां जाकर रहे वे भी उन २ नामोंसे विख्यात हुए, अपने २ ८ बर्गमें 
इनका भी कन्याविवाह सम्बन्ध होता है, वे.कणाटक,द्रविड,गोकुल, मथुरा, इन्दावन, जज, कामवन ,आमेर, 
मालवा, बूंदी, रतलाम, अनूपशहर, काशी, प्रयाग, बीर्दीपुरा, बुंदेळखण्ड आदि नगरोंमे रहे और उन २ 
नामोंसे विख्यात इए, यह तैलंग त्राल्मणोके अन्तर्गत मइ ब्राह्मणोंका वंश कहा । 
इति श्रीवछ्माचारयोत्पित्तिः। | 


i अथ द्रविड ब्राह्मणोत्पत्तिः। | 
वी विन्याचल्के उत्तर मागमें नमेदा नदीके किनारेपर निवास करनेवाले ब्राह्मणोमेंस कुछ ब्राह्मण 


Fm करते इए द्रविण देशमें आये, वहां पाण्डध द्रविड देशका राजा था, उसने इन ब्राललणोंका 
ro देखकर बहुत सन्मान किया, और ग्रामादि देकर उनको अपने स्थानमै रक्खा और क्षेत्रा- 


न दिका दान दिया, वे परमे तो उत्तरी माषा . बोलनेवाले थे, “पश्चात्‌ वहाँ निवासके - कारण कढीँकी 


मांगा बोल्ने और वैसे ही आचार पालनमे तत्पर हुए, वे ब्राह्मण वेंकटाचल; कांची मंडल प्रथतिसे ` 
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भाषार्टकासवलितः । (८७) 


कावेरी, छतमाछा, ताम्रपर्णी, कुमारीटोंक पयेन्त व्याप्त हैं वे सव द्रविड कहाते हैं, उनमें सम्प्रदाय 
तथा ग्राम भेदसे भनेक मेद इर हैं, यथा पुदुर द्राविड, तुसंगुठ, द्राविड चोलदेश द्राविड, तुपुनारि, 
द्राविड, कानसिम द्राविड, अष्टसाहस द्राविड, निसाहस्त द्राविड, साहस द्राविड, कंड्माणिक्यक, वृहचरण, 
औत्तरेय, दाक्षिणात्य द्राविड, चार प्रकारंके माध्यम द्राविड, मुक्काण द्राविड, चार प्रकारके शोलिया द्राविड 
बडहाल द्राविड, तिलंग द्राविड, पंचरात्र द्राविड, आदिशैव द्राविड, तीन मारके कांचि वटारण्य, 
पक्षितीथ निवास भेदवाले, चार प्रकारके वसमा द्रविड तन्ना इयार द्रविड, तल्लीमुवाईर डातिड, इसु भाँति 
चौबीस प्रकारके द्रविड उस देंशमे प्रसद्ध हैं, इनका विवाहसम्बन्ध स्त्रवगमे होता है, कितनोंका मोजन 
सम्बन्ध स्ववगमें, कितनोंका अन्यवगेमें मी है। 

i “इति ब्रविडत्राह्मणोत्पत्तिः । 


अथ म हाराष्ट्रत्रा्मणोत्पत्तेः । 


महाराष्ट्र देशके पमे _विदर्भ अर्थात्‌ वयर पश्चिममें सह्याद्रि पवेत, नासिक, उयम्वक,इगतपुरी ,खडाला 
और सतारा, उत्तरम तापी नदी, दक्षिणमें हुबळी धारवाड ग्राम है, झे प्रतिष्ठानपुरके 
भघिपति पुरूरवाराजाके वंशमें महाराष्ट्र नामक एक राजा था, उसक बडा राज्य था, इसीसे *उस देशका 
नाम महाराष्ट्र इआ,उस -राजाने यज्ञ करनेक निमित्तसे दीक्षा ली, और उत्तर दिशाके ब्राह्मणोंको बुलाया 
उन जराझ्मणोने विधिपूर्वक यज्ञ कराया, राजाने प्रसन्न हो उनको बहुतसा दान दिया, पीछे उनको मादि 
देकर अपने नामसे उनको निवास कराया, तबसे बह महाराष्ट्र ब्राहण कहाये इन्हीको दक्षिणी ब्राह्मण 
कहते हैं,इनमें जाति मेद नहीं होता शाखामेद होता है,ऋग्ेदी यजुर्वेदी सामवेदी आपस्तम्बी आदि अनेक 
मेद हैं, कन्यासम्बन्ध अपनी झाखामें करते हैं, मोजनसम्बन्ध सब शाखाओंमें होता है, नागर खण्ड 
में इनका कुछवृत्तान्त है,गुजरात देशमें वडनगर एक गांव है वहां रुढ्वकोटि तीथ है,अनगिन्त दक्षिणी ब्राह्मण 
एक समय उन रुद्रके दर्शनको घरसे चळे और सबने आपसमें शपथ की कि जिस किसीको शिवजीका 
दर्शन सबसे पीछे होना, वह पापी और जातसे बाहर कियाजायना, तब शिवजीने उनकी मक्तिसे प्रसन्न 
होकर एक टि रूप धारणकर उन करोड ब्राह्मणोंको एकसाथ दशन दिया, तवसे उस स्थानका रुद्रको'ट 
हुआ अत्र इनका अछ गोत्रादि लिखते हैं । । | 

संख्या उपनाम गोत्र आवर वेद शाखा कुलदेवी 


१. जोशी भरद्वाज रे यजु० माध्यन्दिनी माताप्री 
र्‌ गीते वच्छस ३` TS १) 

३ विडवाद्र ' उपमन्युः ३ य 0२2 Se 
४ कायदे हारितस' ३ ऋ शाकल. बाणजी 
५. मूळे कश्यपः ३ य० ` माध्यन्दिन नुहरि 
दद वैध ` ` गार्ग्य ५. यक? गणपति ` 
७ गोहे पराशर ३ य केशवगोविन्द 
८ . = »जोशी : ङृष्णाक्रि द य्‌० माध्य ० मलारी ` 
1 55 [ पाठक -. चच्छस . ३ य्‌० ११ गणपति 
१० ` देशपांडे _ सांख्या” हे य० ” . व्येकटेश 
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(९०) ` '- जातिभास्कर :- | 


संख्या उपनाम . गोत्र प्रवर | संख्या उपनाम गोत्र प्रवर . 
११३ डोंगरे पाराशर ३ । ११७ उल्हे माझाज ३. 
११४ बिजापुरु वशिष्ठ २ १३८ कापशे कोंडिन्य ३्‌. 
११५ मोळेराव पैंग्य ३ | १३९ कोरडे कॉंडिन्य ३, 
११६ . एक्बीटे वशिष्ठ ३ | १४० आमीर मरद्वाज हे. 
११७ सरोक मग 00094 जुट. . कायप. ३... 
१९८ मुकुटकर छोगाक्षि ३ | १९४२ टोवरे काइयप . ३. 
र रा फ ३ | ४३ रोटे गौतम. ३. 
१२० षेद वशिष्ठ ३ १४४ विडवाई शांडिल्य. [ 
१२१ नीसीदे गोतम ३ | १४५९ महात्मे . वच्छ ५, 
१२२ श्न झाण्डल्य ३ | १४६ नवग्रहे आंगिस ३. 
१२३ कात्यायन ३ | ४७ वाकडे पराशर ३ 
१२४ मांडे कश्यप ३ :। १४८ सावकार काश्यप ३्‌ 
१२५ थठ . मादाज ३ | १४९ भोपे मारद्राज ३ 
१२६ आयाचित वशिष्ठ ३ | १५० चेणी भारद्वाज ३. 
१२७ मारी काश्यप ३ । १५१ पतकी . गौतम ३ 
१२९८ चौक यास्क ३ | १५९२ परमार्थी आत्रय ३9 
१२७ मुजुमदार विश्वामित्र ३ | १५३ सौनटे मौनल् ३्‌ 
(२० परसाद माण्डव्य ३ | १९४ पेजपारे अथमात्र ८ 
१२१ सेट कौशिक. ३ | १९६ पाड जउपमन्यय ६ 
१२२ क्षीरसागर वरिष्ठ ३ | १५१ डुब्ने काइयप ड्‌ 
= 

१३२ ओताडे मरद्वाज ३ | १९५७ व्यापारी आत्र डू 
१३४ ` महाजनजाहरीश्रीच्छ ३ | १५८ वेटो पाराशर ड्‌ 
१२१ पिलपिकि गौतम ३ | १५९ पितळे वच्छ ५ 
१३६ मटळी ङ्कष्णात्रि ३ १६० मानके विश्वामित्र ङ्‌ 

इति उपनाम) . 

इस जातिके यजमान साढे बारह जातिके हैं वे सत्र श्र व हैं उनका बन महाराष्ट्र क्षत्रिय वेशा- 


, बढीके पीछे लिखा है । : 
' अथ ताप्तीतीरस्थकाष्ठपुरवासित्राह्मणोत्पत्ति; । 
स्कन्दपुराणान्तगेत तापीमाहात्म्यमें रू कहते हैं एक समय भगवान्‌ रामचन्द्रजी तापीके समीप. 
, जब बनमेँ आये तत्र वहां श्राद्ध करनेके निमित्त हनूमानजीसे एक शिला मंगाई और उसपर श्राद्ध किया। 
५ बन काष्ठपुर चोक्त्वा स्थापिता द्विजसत्तमाः-। 
. और उप स्थानका नाम कापुर रखकर बहा ताहाणोंका स्थापन किया. वे काष्ठपुर बासी आक्षण 


कहाये । यहां खान दानका बडा पुण्य है, यह महाराष्ट्र सम्प्रदाय है । 
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भाषाटीकासंवलित! । (९१) 
अथ ओदीच्यसइखत्राह्मणो त्पत्ति! । 
पुराणसार. संग्रहके तथा श्रीस्थलप्रकाश ग्रन्थके लेखसे विदित है कि संवत्‌ ८०२ में चावडावन 
राजाने पाटन शहर बसाया उसके वंशमें सोळंकी क्षत्रियवंशी चामुंड राजा हुआ, चामुंडके एक पुत्र मूल- 
राज हुआ, मूळराजने बहुतकाल पर्यन्त राज्य किया, पीछे वह अपनी विरक्ति प्रगंट करके उद्धारका उपाय 


सोचने लमा, गुरुके कहनेसे उसने उत्तराखण्डसे. ब्राह्मणोंकों बुलाया . और सिद्धपुर क्षेत्रदर्शनकी 
` लालसासे विमानोंमें बैठकर ब्राह्मण वहां गये। 


गगायपुनयोः संगाद्आम पंचोत्तरे शतम्‌ | ` 

च्यवनस्याश्रमात्पुण्याच्छतं वे सोमपायिनाम्‌ ॥ 

सरय्वाः सिन्धुवर्यायाः शतं. च घूतपाप्मनाम । 

. वेदशाखरतानां च कान्यकुञ्जाच्छतद्वयस्‌ ॥ 
तिग्मांशुतेजसा तडच्छतं काशिनिवासिनाम्‌ । 
कुरुक्षत्रात्तथा दाभ्यामधिका सससप्तातिः॥ 
प्रयागसे १०५ च्यवनके आश्रमसे १०० सरयूके किनारेसे १०० कान्यकुव्जसे २०० काशीसे 

१०० कुरुक्षेत्रते ७९ ब्राह्मण आये। ` 

समीयुमानेपुत्राश्च गगाद्वाराच्छत द्विजाः । 

नेमिषाच्च समीयुर्वे शते अ कतुवेदिनाम्‌ ॥ 

तथा चेव कुरुक्षेत्राद्‌ दरात्रिंशदषिकं शतम्‌ । | 

इत्थं समागता विप्राः सहखाधिकषोडश ॥ . 

गंगाद्वारसे १०० नैमिषारण्यसे १०० कुश्ेत्र प्रान्तसे १३२ इस प्रकार १०१६ ब्राह्मण आये 

. राजाने उनका बडा सत्कार किया,और उनको अनेक प्रकारके दान देने लगा,ब्राह्मणोंने कहा हम. प्रतिग्रह 
नहीं करेंगे, तुम घर जाओ हम तो यहां तीथेमें कुछ काल निवास करेंगे | राजा यह सुन दुःखी हो घर 
चला आया कुछ कालमे वे ब्राह्मण ल्लियोंको अमिहोत्र सौंपकर पांच रात्रिके निवास करनेको दधीचिके 
आश्रममें गये, इस अवसरमें राजाने अनन्त व्नारूंकार उनकी ख्लियोंको दान करनेके निमित्त अपनी 
रानीके हाथ भेजे. जिस समय वे स्री रानीको देखने लगीं और वख्राभूषण देखकर ढुमाई, रानीने 
कहा यह में विष्णु देवकी प्रीत्यर्थ तुम्हारे लियेही लाई हूं, त्नियोने वे सब बज्नालेकार ग्रहण किये, परन्तु 
जब ब्राह्मण अपने आश्रमोंमें आये तब वे अपनी ज़ियोंसे बोळे यह कहांसे आये, ख्रियोंने जब इत्तान्त सुना- 
या तब क्रोधकर उन्होंने मूल राजाके नाश करनेके निमित्त हाथमें जर लिया, तब ज़ियें बोलीं यदि तुम 
राजाको शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करेगी, तुम राजासे इच्छित पदाथ प्रहण करो; यह सुना 
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Ce) जातिभास्करः- 


जाद्यणोने क्रोध शान्त किया, राजा यह वृत्तान्त सुनतेही ब्राह्मणोके पास आया और बडे दान मानसे 
उनको सन्तुष्ट किया और सुवणेके सिंहसनों पर बैठाकर कार्तिक प्रूणिमाको उन ब्राह्मणोंको सिद्धपुरका 
दान कर दिया, दश ब्राह्मणोंको काठिपावाडके अन्तगत सिहोर ग्रामका दान किया । 
श्रीस्थलादष्टकाष्टासु यामांश्च विविधांस्तथा । 
'चन्द्रसतैकसंख्याकान्‌ त्राह्मणेभ्यो ददौ नृपः 
इत्थं पंचशतेभ्यश्च दानाथ पुनरुद्यतः। 
अथ सिंहपुरादष्टकाष्ठासु स्वणसंयुतान्‌ ॥ ` 
एकाशीति झुभान्म्रामान्त्राह्मणेभ्पो ददौ तत; । 
इत्थं पंचशतेभ्यश्च भूसुरेभ्यो नृपोत्तमः ॥ 
राज्ञा पदातिदानेश्च सहस्रं तोबिता द्विजाः | 
तता जाता द्विजन्द्रास्ते सहखाख्या महषयः ॥ 
उदाच्यास्तत्र चान्ये ये मुनिपत्राः सुबद्धयः | 
| एकीभूत्वा स्थिताः सर्वे तस्मात्ते टोलकाः स्मताः ॥ 
" सिद्वपुरकी अष्ट 
प्रकार ९०० ब्र 2” उने 21१९ जागो २७१ आमका दान दिया, इस 
हण सिद्धपुर संप्रदायी, सहत्त औदीच्य हुए, फिर सियोरेके 
इक्यासी ग्राम थे वह ४९० ब्राह्मणोंको दिये ताज भनियो 2 
य, यह ६०० त्राह्म सिहोर सम्प्रदाया कहाये इस प्रकार 


यह सहस्त औदीच्य ब्राह्मण इए, और जिन सोलह ब्राह्मंणोंने र | 
- जमतिम्रह नहीं किया और टोळी 
कर बैठे वे टोलक औदीच्च ब्राह्मण कहाये गोत्रादि इनके जो मेद हैं सो चक्रमें समझा छेना | 


i $ 
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(९४) जातिभास्करः- 


इनसे तीन औदीच्य ब्राह्मगोंका परस्पर मोजन और विवाह सम्बन्ध किया हुआ रूढि और शा्नसे 
बाधक नहीं है, यदि कोई बाधक मानतेहों तो उनको विचारना चाहिये कि गुजरात प्रांतमें औदीच्यकी 
कन्या टोळकियोमें और टोङकियोंकी कन्या औदीच्योंमें हैं. १० १६ ओदीच्य जो वसे पीछे उनके इष्टमित्र 
जो आये, वह निकृष्ट जातियोंका आचायत्व करनेळगे, इस कारण ऊपर लिख तीन कुलोंके साथ उनका 
मोजन विवाह, सम्बन्ध नहीं रहा; वे कुनबी गोर, गोळा गौर, काछिया गौर, ग्रन्थ गौर, गरजी गौर, 
कोली गौर, मोची गौर, कहाये । गौर, कच्छि, बागडिया, पार कारिया,खरडी, संवा, कालावाडी, संवा, 
'सुखसंवा इन नमरोंमें जाकर उन्होंने निवास किया, और भिन्न २ आचार होनेसे सबका संवा ( समूह ) 
'पुथक्‌ हुआ, और जो मारवाडी ओदीच्य गुजर देशमें रहे, वे छोटे सवा कहेजाते हैं और जो मारवाड 
'अन्तर्चेद मध्यदेश माल्यामें रहे, वे बड संग्रा कहाये, राजाकी दी हुई पदत्रीका नाम अवटंक कहाता है | 
इनमें मुख्य राजाके अधिकारी ठाकुर कहाते हैं, राजकमेचारी महता कहाते हैं, पंचकुलमेंमुख्योंको पंचोढी 
-चतुर योधाको मट कहते हैं, राजगुएको रावळ, शुद्ध आजीविका वाळेको झुद् कहते हैं; पुराण कथा 
'वांचने वाळेको ब्यास कहते हैं, शेष नाम दुबे आदि प्रसिद्ध हैं । 


अब टोछक औदीच्य ब्रालणोकी उत्पत्ति कहते हैं | औदीच्य प्रकाशे सुनि और सुमेधा संवादम 
“कहा है कि, टोलक ब्राह्मगोंकी उत्पत्ति किस प्रकार है) इसपर सुमेधाने मुनियोंसे कहा कि, कुछ 
मुनिपुत्र जो अपनी टोली बांधे दान प्रतिप्रहके मयसे पथकू बैठे थे, सिवजीकी आशासे 
भूछ राजाचे उनको बुठाकर बडा सन्मान किया, और मनइच्छित मांगनेको कहा तब बे 
जतेजके ब्रद्धिकी इच्छा करके बोळे कि लोकमें जिसको खवात कहते हैं उसको: स्तंमतीथेके सहित 
तथा आमो सहित दान करो राजाने तत्काल्ही छ; ब्राह्णोंको साठिषोंडोंके सहित स्तम्ब तीका दान किया 
और खंबातकी आठों दिशाओंमें आह्णोढी आदि चोदह प्रामोंका दान किया, इस प्रकार जल्द 
जाह्लणोंको . दान किया, तथा उनकी ल्लियोंको मी वल्नालंकारसे भूषित किया, तथा चार लाख गौओंका 
दान किया, इनको जो ग्राम दिये गयेहें उनमें १३ को पादर और तीनको उपपादर कहते है, एक 
सरखेज दूसरा उत्तर सडा और तीसरा अकव कहाता है, उत्तर संडाके उपाध्याय कश्यप कहाते हैं, 
शेष दो अवतार भेद हैं और छै कनीज ग्रामके व्यास जो अपना [म त्यागकर अहमदाबादके विविपरामें 
आकर रहे इस कारण उनका नाम वीपरा पौछस्ती पडा उसमें के जो महमदाबाद; आलिद्रा, वास्तना 
नायका, मारवाड, विस्मगांव, हाटकी, रडु, घोळकाके इत्यादि स्थानोंमें जाकर रहे, वे सिसा 
पौलस्ती कहे जाते हैं; मातरके जानिके चार भेद हैं, जानिभट शुक्ल और आकचीआ; डमाण आमके 
उपाध्याय पद बदलकर मट पण्ड्या और झुक्छ इत प्रकार कहे जाते हैं, खडाके नला कुलका पद 
परिवर्तित होकर व्यास हुआ है, और वे यजुर्वेद छोडकर नेदी हुए हैं, खंवातके कृष्णात्रि पण्डच 
त्रिपण्ड्याकी तीन शाखा: हुई, जो पांचा दसा वीपा कहाती हैं, ब्राह्मगोंमें : गौलापण्ड्या पूर्वी उत्तम हे 
2 विना और कुप्राम वासकर कारण हीवलको प्राप्त होगयेरँ, टोडकिये ब्राह्मगोंका यजुर्वेद मा 
0 निर) हा दूसरी शाखावाढे दीखे तो जानता कि यह सिद्धपुरसे आये हैं, आगे इनका 
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(९६) ` जातिमास्कछ- | $ 


अथ नागर बाह्मणोत्पत्ति । 
स्कन्द पुराणके नागर खण्डसे सार ग्रहण कर नागर ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहता हूँ | शौनकके पछनेते 
सूतजीने कहा कि, आनते देश जहां इस समय द्वारका है इस वनमें शंकरका निवास है, वहां शूळपाणि 
मनवाचूने अपने स्वरूपविशेष . लिङ्गका पात किया, और वह भूमिको मेदकर पातालमें अनिष्ट होगया, 
इस कारण वहां अनेक उत्पात हुए, तब इन्द्रादिक देवताओंने आनकर कहा आप इस अपने चिहृरूप 
तेजको धारण कीजिये, तब भगवान्‌ बोले इस मेरे स्वरूपकी जगत्‌ पूजा करे तो मैं इस तेजको आकषण 
करूं, ब्रह्माजी बोले प्रथम में ही पूजा करता हूं पीछे सव जगत्‌ करेगा यह कहकर ब्रह्माजीने पूजा की 
और पीछे सुवणका एक रिंग बह्माजीने वहां स्थापन कर उसका नाम हाटकेश्वर रक्खा, और पाताळ. 
उसका पूजन चार पदाथेका ` देनेवाला है, शंकरने अपने ज्योतिठिंगको जिस मार्गते उद्धार किया, उसके 
नीचेसे जलकी धाध-निकडी, बह भूमिके ऊपर जाकर गंगा कहाई, इस हाटकेश्वरके दशन करनेसे और 
बहांकी गङ्गामै जान करनेसे सहस्रो प्राणी स्वगर्मे गमन करनेलगे, तव इन्द्रने उस तीको मृत्तिकासे मर 
दिया, यह देख नागोंने यहां एक बिल बनाया और पाताळसे निकळकर इस भूमिमें गमनागमन करने छगे 
(ततो नागबिले ख्यातं सरवेस्मिन्वसुधातळे) उसी दिनसे प्रथ्वीमें वह स्थान नागबिळ नामते विख्यात हुआ, 
जब्र इन्द्रको इत्रासुरके वषसे ब्रक्षहत्पा छगी, तब नागविछके मार्गसे पाताङमें जाकर गङ्गाज्रान कर 
शकरका पूजन कर ब्रह्महत्यासे मुक्त हुआ, फिर यह बात विचारकर कि जो इस मागते खान करेंगे सबही 
थुद्द होजायँगे, इन्द्रने हिमाल्यके रक्तश्वंग नामक पर्नेतबडते उस मागको बन्द करदिया, पीछे उस 
पर्वतपर अनेक मादेर और तीथे हुए, उस देशका चमत्कार नामक एक राजा कुष्ठरोंगले पीडित था, 
एक मुनिके आदेशसे राजाने उस पर्वतपर स्थित शंखतीरथमें खान किया तत्काळ राजाका रोग दूर होगया, 
तब प्रसन्न हो राजाने वहांके आह्मणोंसे कहा आपकी कृपासे मेरा रोग दूर हुआ, इसकारण आप मन. 
इच्छित दान अहण ,करो, उन्होंने कहा हम राजमतिम्रह नही ठेते है तुम आनंदसे घर जाओ. राजा उदास 
हो अपने घर चला गया, वे ब्राह्मण अपने तपोवरुसे आकाशमार्गसे तीथोमि जाया करते थे, एक समय 
बे पांच दिनके लिये पुष्कर क्षेत्रको गये, जव राजाने यह बात जानी कि ७२ ऋषियोंमें इस समय कोई 
नहीं है, तव उसने अपनी दमयन्ती रानीको भूषण वस्न लेकर ऋषिपत्नियोंको प्रलोभन देनेको भेजा वहां 
रानी अनेक वल्नाळंकार छेजाकर बोडी आज व्रिष्णुपरवोधिनी एकादशी है, विश्युकी प्रीतिके अथ तुम 
चाहे जितने वज्लालंकार ळेसकती हो. चार खियोकि सिवाय सब तपस्त्रियोंकी स्तरियोंने बडे चावसे वे 
ब दंत जा जिन चार लियोंने नहीं ढिये उनके पति चार आक्षण झुनःशोफ, शालेय, बौद 
और दांत आकाशमार्गत अपने आश्रममें आये । और अडसठ ऋषिपत्नियोंक्े प्रतिग्रह करनेके कारण 


कर ऋषियोंको प्रसन्न करनेके निमित्त चला, 

खजाका आगमन “विचार अपनी त्रियों और अग्निहोत्रके सहित कुरुक्षेत्र चलेगये, 

नीके निमित्त वहां मन्दिर बनवाकर वहां पूजाका प्रवन्ध किया, पीछे कुछ दिनोंमें 

पहुंच और वल्नालकारसे युक्त देख त्रियोंते पूछा तब उनसे कारण जानकर वे मी 
तो हम प्राण त्यागत्त करैंगीः तब 
होकर ऊपर होगई और ब्राह्म 


01 , 
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णोंने क्रोध त्यागन किया, राजा यह जानकर वहां गया और ब्राह्मणोंकी वडी प्राथना की, तब ब्राह्मण 
बोले तेरे कारण हम यहां रह गये, इस कारण यहां एक नगर बनाकर तुम उसका दान करो, राजाने 
एककोस लम्वा चौडा एक नगर बनाकर कोट बांधकर तीन मागे और चार मागोसे युक्त करके अडसठ 
घरोंमें सब पदार्थ मरकर शास्रानुसार चमत्कारपुरका दान करदिया, और आप तपस्या करनेक्षे बैठ 
गया, पीछे तपत्यासे शंकर प्रसन्न हुए, और अचढेश्वर नामसे वहां निवास करनेका वचन दिया, चैत्रक्ृष्ण 
चतुदेशीको उस पुरकी प्रदक्षिणासे मनुष्य सत्र पापोसे छूट जाता है । उन अडसठ ऋषियोंने यह प्रतिज्ञ- 
की कि यदि जब २ हमारे घरोंमें विवाहादि काये सम्पन्न होगा पहले दमयन्तीका पूजन करेंगे, कन्या 
पहले दमयन्तीका दशनकर पीछे वेदीमें जायगी तो पतिको अत्यन्त प्यारी होगी, इसदिनसे नागर ब्राह्मण 
और बैशयोंमें दमयन्तीका पूजन होता है, इस प्रकार चमत्कार पुरमें अडसठ गोत्र स्थापन हुए, और उनमेंते 
चार गोत्रवाळे सर्पोके मयसे चलेगये, और शेष चौसठ उसी स्थानमें पूर्वोक्त आठ वेश उच्च कोटिके अष्टा 
कुछ हुए, सपौँके मयका कारण ऐसा लिखाहे कि, आनते देशमें एक प्रभजन नामक राजा था उसके वृद्धाव- 
स्थामं एक पुत्र हुआ जिसको ब्राह्मणोंने गंडान्त योगमें जन्म ठेनेके:कारण सर्बनाशी बताया, तब वह राजा 
चमत्कारपुरमें तपस्वियोके पास आकर अपने सत्र वृत्तान्त सुनाकर प्राथना करने छगा तब तपस्री बोळे कि 
हम १६ ब्राह्मण प्रतिमास तेरे पुत्रके कल्यागाथ शांति करेंगे, राजाने सामग्री भेजदी, शान्तिका उपचार 
करने पर मी राजमहल्में आधिव्याधि बढने लगी, तब ब्राह्मण ग्रहोंको शाप देनेको उद्यत हुए, तब 
अभिने प्रकट होकर कहा कि, अहोका दोष नहीं हे तुम १६ ब्राह्मणोंमें एक त्रिजात नामक ब्राह्मण बडा 
निकृष्ट है उसके दोषसे ग्रह आहुति नहीं ठेते, उसको लाग कर शांति करोगे तो शांति होगी, और 
उसके नीचत्बकी परीक्षा यह है क्रि, इस स्वेदके जलमें तुम सत्र कोई स्वान करो, इसमें जो त्रिजात होगा 
उसके तत्काल विस्फोटक रोग होगा; तब शुद्धिके निमित्त ब्राह्मगोंने उसमें ज्ञान किया, तव उनमेंसे एकके 
विस्फोटक रोग होगया वह तत्काळ झजित होकर पुरके बाहर चढागया, और पन्द्रह ब्राह्मणोंके जप हव- 
नसे राजकुशमें शांति हुई, इधर वह त्रिजात ब्राह्मण वनमें जाकर विचारने ळ्ग!, कि माताके व्यभिचार 
दोषसे में इस दशाको पहुंचा, पश्चात विचार करके तपश्पा करनेको बैठा, इधर चमश्कार पुरम नहुष 
वशका एक क्रथनाम ब्राह्मण था, उसने नागपंचमीके दिन नागतीथेपर खेलते हुए एक मातबाळकको 
लकडीसे मारडाछा उसकी माता उस बालकको छे रोती हुई पातारमें अनन्ते सन्मुख गई, तब देने. 
नागोंका विलाप सुनकर कहा प्ृथ्वीके ऊपर हाटकेश्वर क्षेत्रके समीप जाकर जिसने इस बालकको मारा है, - 
नाग उसको नष्ट करके समस्त चमत्कार पुरको भस्म करदे. नागोंने तत्काळ अपने विषसे चमत्कार पुरकोः 
नष्ट करना आरम किया, मृत्युसे बचे शेष ब्राह्मण नगर छोडंकर मागने लगे, यह दशा जातिमाइयोकी 
देखकर वह त्रिजात रोने लगा तव उसने शिवजीकी स्तुति की और शिवने प्रसन्न हो उससे बर मॉँगनेको 
कहा तब उसने कहा हमारा पुर नागोंने घेर लियाहै, इसकारण वहांके सब नाग क्षय होजायँ और ब्राह्मण - 
फिर निवास करें, यह वर दो; शकर बोळे सब नागोंको मारनातो उचित नहीं है, पर मैं एक मंत्र देता हूँ ` 
जिसके शब्द सुनने मात्रसे नाम विषरहित होजांयगे. तुम ब्राहमणोंके साथ जाकर यह शब्द उच्चारण करोः . 
जो नाग इस मंत्रको सुनकर पातालमें प्रवेश नहीं करेंगे; वे सब विषरहित हो जायँगे । 
न गरं न गरं चेतच्छुत्वा ये पन्नगाधमाः । 
| तत्र स्थास्यति ते वध्या अविष्यन्ति यथा सुतः॥ 
न गरं, बिष नहीं है ऐसा सुनकर जो नीच सपे वहां रहेंगे वे अबश्य वधको प्राप्त होंगे, यह सुंनकर' 
त्रिजातने अन्य त्रालणोकि साथ न गरं न गरं ऐसा कहते उस स्थानसे प्रवेश किया और उस मंत्रके श्रवण 
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मात्रसे सब नाग पातालमें चळेगये, उसदिनसे चमत्कार पुरका नाम वृद्ध नगर या .वडनगर पडा और 
त्रिजातको सुर्य मानकर वे सब ब्राहमण वहां निवास करनेलगे, उपमन्यु, क्रोंच और कशे गोत्रके 
जाण सपपोसे नष्ट हुए, शुनकादि गोत्रके उनके पितर थे और त्रिजात ब्राह्मणके संग जितने गोत्रके 


ब्राण आये, उनका दृत्तान्त चक्रमें लिखा गया है । 
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| -माषाटीकासंवलितः । __ - (९९) 
उन कौदिकादि.'गोत्रांके ४८ संस्कार विधाताने कहे हैं, यह त्रिजात. ब्राह्मण ब्रह्माजीके 

बरदांनसे मपरयज्ञ नामसे विख्यात हुआ, नगरमें रहनेवाळे नागर ब्राह्मण विख्यात हुए, इनके 
दश भेद और चौंसठ गोत्र है, त्रिजातने पन्द्रह सौ ब्राह्मण. लाकर वसाये, पर जैसे पूमैमें अडसठ 
` ज्ञोक्षणोंक्ा .लाम अधिकार था, इन पन्द्रह सौका सामान्य और मध्यम. रीतिते हुआ, पीछे 
और बहुतसे ब्राह्मण यहां आनकर रहे । इस स्थानमें रांखतीथे, ब्रहमदेवमंदिर, बालमडनत्रीथ,: मृगतीर्थ 

विष्णुपदतीय, गोकर्णतीथि, नागतीथै, सिद्धेश्वर; महादेव, सप्तर्षितीथ, आगल्तयाश्रम, : चित्रेश्वरपीठ ऐसे 
अनेक तीथ है. ॥ एकसमय दुवोसाजी उसनगरमें आये और देवमंदिर बनानेके लिये उन्होंने वहाँके . ब्राह्म" 
णोंसे भूमिकी याचना की. पर ब्राह्मणोंने कुछ उत्तर नहीं दियां तब क्रोधकर दुवोताने शापदिया कि तुम 
सब मन्दोन्मत्त होकर पिता पुत्रतकते छूट जाओगे, ऐसा कहकर जत्र दुवोसा जानेझगे तत्र एक सुशील 
माह्मणने उठकर उनको रोका और कहा आप यहां देवालय निमोण करें, तब दुवोसाने वहां देवकी स्थापना- 
की । इधर ब्राह्मणोंने यह बात जानकर कि सुशीलने दुर्वीसाको भूमि दी है, तब उन्होंने क्रोधकर कहा 
आजसे उस त्राह्मणका नाम दुःशील होगा, और नगरसे बाहर निवास होगा तब उसने पुरके बाहर अपना 
स्थान बनाया, उसके वेशाधर तवसे बाह्यनागर वा बारड नागर इए, अब यहांके तीर्थाको सुनो, धुंधमा- 
रेखर, ययातीश्वर, चित्रशिळा, जलशायी, ब्रिश्वामित्रकुंड, त्रिपुष्कर, सारस्वत, उमामहेश्वर, कलशेश्वर, 
रुद्रकोटेश्वर, अणगन, उजयनी पीठ, चम, मुण्डा, साम्बादित्य, .बटेश्वर महादेव, नरादित्य सोमेश्वर, 
- नलतीथ, शामिष्ठा तीथर, परशुरामडोह, -चमत्कारेश्वरी देवी, आनर्तेश्वर महादेव, ` स्कन्दशक्ति, 
यज्ञभूमि, विवाहवेदी, रुद्रशीषेशिव, बाळखिल्याश्रम, उपर्णाश्रम, महाजक्ष्मी, आमदइद्धा देवी, श्रीमातुः 
पाढुका, ब्रह्मतीय, ब्रज्मकुड, गोमुख लोहयष्टिका, कामप्रदा देवी, राजवापिका, श्रीरामेश्वर, आनते 

तीथर, अम्बादेवी, रेवतीदेवी, भड्रिकातीथ, कात्यायनी देवी, क्षमकरी देवी, शुक्लतीय, मुखारती य. 
कर्णोत्पलतीथ, अटेश्वर महादेव, याजुवल्क्याश्रम, पंचर्पिडा, गौरी, वासतुपाद, अजाप्रह, दीविका, धम्म- 
राजेश्वर, मिष्टान्नेश्वर, तीनगणपति, जाबालेश्वर, अमरकुण्ड, रत्नादित्य, गतेतीथे, . इयादि अनेक हैं 
इनमें स्तानकरने और दशन करनेसे अनेक मनोकामना पूरी होती हैं, हाटकेश्वर सबमें मुख्य हैं, इनमें 
मतेतीथेतिवासी-श्राह्मणोंसे ब्रह्मलोकसे लौटे हुए राजा सत्यसंधका संवाद हुआ कि आप हमको पुर बना 
कर दान करो, राजाने कहा में तो सब त्यागकर तपस्या करता हूं;आप इन मेरे दिये चमत्कार पुरमें रहने 
वाळे नागर ब्राह्मणोंकी सुश्रुषामें रहो तब नागर ज्रासण उनको बडनगरमें छेगये, और उनकी सम्मतिसे 
सब काये करनेलगे, और उनकी बडी वृद्धि हुदै । नागर बनिये और चितोड नागर बनिये यंही गते 
'तीथवासी कमैत्यागी ब्राह्मण हैं, अब वाह्यनामक नागर आ्रह्मणोंके भेदका निरूपण करते हैं। 
एक पुष्पनामक ब्रोह्मणने एक ब्राह्मंणका वधकर, उसकी स्री और धनको छे . गुद्िके लिये हाटक 
कषेत्रम आय ब्राह्मणोंते प्रायश्रित्त- पछा सब नामरोंने उसका तिरस्कार किया, परन्तु एक 
चण्डशमो ब्राह्मणने कहा कि, पुरश्चरणसप्तमीका भत करनेसे इस पापका क्षय होगा, पुष्प तो इस, 
ब्रतके आचरणतै युद्द होगया और अपने धनका छठा माग चण्डको दिया, इसपर नागरोंने पंचायत 
.करके उसको जातिच्युत करदिया, और यह भी नियम किया कि जो कोई इसके साथ सम्बन्ध करेना 


बह हमारे समूहसे बाह्य होगा, तने यदी. तपा ली, शोर, से, युष बर मांगा, भगवाच, 


(१००) . | जातिभास्करः- | 
मास्करने.कहा त्रेल्लेणौंके वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते; परन्तु यंहँ नोगंर ब्रौहमणोंके भेदमें बाह्य 
नागर नामसे एथिवीमे विख्यात होगा, इसके पुत्रादिक जो होंगे उनका मी राजसमामें मान्य होगा, 
यह कहकर भगवान्‌ सूयेदेव अन्तर्धोन हुए । तब पुष्पने चण्डसे सव वृत्तांत कहा, और उसको साथे 
नगरसे बाहर हुभा.ओर सरस्वतीके दक्षिण तटपर महत्‌ स्थान बनाकर दोनों शंकरकी आराधना करने 
ढगे, वहां चण्डने नगरेर महादेवकी स्थापना की, पुषपने पुष्पादित्य यथैदेषकी स्थापना की, चण्डी 
की झाकमरी त्रीने सरस्वतीके तटपर दुगो देवीकी स्थापना की उस दिनसे बढ्दा शार्कमरी देधी प्रसिद्ध 

+ भौर बाझनागरोंका बह स्थान पुत्रपौत्रादिसे विशेष बृद्धिको प्राप्त हुआ. । एक समय विश्वाभित्रके 
शापसे सरखती नदी इधिरवाहिनी हुई, इसकारण वहां राक्षसोंका निवास विशेष रूपसे होनेळगा और 
म्राक्षणोंको मी भक्षण करनेलगे, तब बाह्मतगर बह स्थान छोडकर दूर चळे गये, तब कांदिशीक नागः 
रोंका मेद पृथक्‌ हुआ समयपर सरस्वती शापकी अवधि पूरी होनेसे किर खच्छ हुई, एक समय ब्रह्माजीने 
हाटकेश्वरमे यज्ञ किया तब कैलाससे अडसठ मात्रिकायें आई । बरह्माजीने उन अडसठ देवियोंको नांगरोंके 
अडसढ गोत्रमे स्थापन किया, और कहा विवाहादि भंगलकामें जो तुम्हारी पूजा होगी उससे तुम 
तृप्त होगी. प्रजा न करनेसे अनिष्ट होगा, तबसे वहां देवियोंने- नित्रास किया | इनमें अष्टकुली ब्राह्मण 
रेष्ठ है, अष्टकुलकी उत्तमतामें यह कथा है कि, एक समय इन्द्रने भगत्रान्‌ विष्णुते कहा कि, श्राद्ध 
करनेसे जहां मुक्ति हो सो कहिये, विष्णुजीने कहा हाटकक्षेत्रमें कन्या संक्रांति होनेपर चतुर्दशी या 
अमावस्यामें अष्ठकुली नागरोंसे श्राद्ध करानेसे मनोकामना. सिद्ध होगी । हाटकक्षेत्रमे उत्पन्न हुए वे 
ब्राह्मण आनते राजाके दानके मयसे हिमाळयपर तपस्या करते हैं, उनसे श्राद्ध कराओ यह सुनकर 
इन्द्र हिमाळयपर जाकर उन ब्राक्लणोंसे बोळे, तुम श्राद्ध करानेको हाटकेश्वर महादेअके क्षेत्रमें चलो, यदि 
न चलोगे तो तुमको शाप दुंगा | तब वे कश्यप, कोंडिन्य, औद्षणश, शार्केव, द्विष, कपिष्ठ और उपिक 
यह आठ गोत्रबाले -ब्राहण इन्द्रके साथ गया कूपे आये और इन्द्रको शद्ध कराया, जिससे देव 
पितर, जो, प्रेतरूप इये थे उनकी मुक्ति हुई, और इन्द्र बहुत प्रसन्न इए, बालमडन तीथेके समीप इन्द्रने 
शेकरकी सूति स्थापन की आघाट नामका. एक उत्तम नगर वहांके निषासियोको दिया । पीछे अष्टकुळी 

 त्राहणोंको बुलाकर कहा यह शंकरकी पूजा भाप समाको और बारह ग्राम आपको देता ह्रें तब इन 
त्राह्षणोने इस देवधनको स्वीकार न किया, और कहा इससे हमारा कल्याण न होगा । उनमेंसे देवः 
शर्माने हाथ. जोडकर कहा यह. भापकी देवएूजाका कारे में चलाऊंगा, पर आप , मुझे पुत्र दीजिये । 
इने प्रसन्न होकर. कहा तुम्हारा पुत्र बेशब्ृद्धि करनेवाला ससध वडा विख्यात होगा, और मैंने जो 
श्वर महादेवकी प्रजाके निमित्त बारह ग्राम दिये है, इनमें जो ब्राह्मण रहैंगे वे मांगलिक झत्योंमे 
इनका श्राद्ध करके नांदीश्राद्ध करेंगे तो. कोई विश्न नहीं होगा अन्यथा मिध् होगा । शेष सप्तकुली 
ब्रा्मणोको इन्द्रन कहा यद्यपि इनको लक्षीक्री प्राप्ति होगी, परन्तु निधन ही रहेंगे, और निष्ठुर होकर 
मलोका त्याग करेंगे, यह कहकर इन्द्र अपने स्थानको गये । 

अब नागर त्राह्मणोंका मेद वणन करते हैं | ब्रम बहत्तर 'गोत्रके जो ह्मण बडनगरमे रहे वे बडनगरे 
कहेजाते है.) उनमें मिश्ुक और गृहस्थ यह दो भेद कहेजाते है | विछासनगरके त्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस 
प्रकार हे, जो पृथिवीराजरायसेमे लिखी है, कि सत्‌ ९३६ में गुजरातमे वीलूसदेव नामक एक राजा था, 
उसने अपने नामसे एक बीसळ्पुर नामक नगर बसाया और पाप दूर होनेके निमित्त वहां एक यक्ष 
क्या $ उसमें बडनगरे ब्राह्मण शके; एजाने”०संससे दोर्न लेनेंको कहा उन्होंने निषेध, किये पीछे 


भाषाटीकासवलितः । (१०१) 


राजाने ताम्वूल्में वीसठनगर उनको लिखकर दे दिया जब उनको विदित हुआ तब अपने सम्बन्धि- 
याका उसमें निवास कराया । यह नगर सिद्धपुरसे दक्षिणामें बारह कोस है बडनगरसे पूव पांच कोस है वे 
यहांके निवासी उसदिनसे विसळनगरे ब्राह्मण विख्यात हुए, उनमें दो सबा हैं. एक विसलनभरा दुसरा 
अहमदाबादी, इनमें परस्पर कन्या ळेन देन नहीं है, फिर वीसळ देवने ब्राह्मणोंको साटोद, ऋष्णोर 
साचोर यह तीन ग्राम बीडेमें दान दिये, उस दिनसे साटोदरे छृष्णोरे और साचोरे नागर विख्यात इए 
यह पहले सव वडनगरे थे, परन्तु अव प्रथक्‌ होगये हैं, पीछे कहे वाह्यनागरोंसे बारडनागर एक जाति 
प्रगट हुई है, उसका विवरण इसप्रकार है कि, अन्य ज्ञातिके ब्राह्मणकी कन्याके साथ ब्याह करके पीछे 
ज्ञतिमें दंड देकर जो रहतेहे, वे बारड हैं पीछे दुवासाने जो पृथ्वीके निमित्त प्रन किया, उसका उत्त 
सुशील ब्राह्मणने दिया इसंकारण उसके वंशके ब्राह्मण प्रश्‍नोत्तरे कहाते हैं,कोई कहते हैं आहिच्छत्र ग्रामक 
रहनेवाला एक ब्राह्मण एक समय घरसे बाहर यात्राको गया, मागेमें रात्रिको ग्रामान्तरमें टिका, रातनें एक 
राक्षस आकर उसे घरके एक बालकको उठा छेगया, इस ब्राह्मणने अपनी मंत्रविद्याके सामथ्येते बालकको 
राक्षसे प्रत्याहरण किया, पिशुन अथात्‌ दुष्टसे हरण किया इस कारण, उस वंशके पिशुनहर नागर 
हर, यह पिशुन हरही प्रश्नोत्तर नामसे विख्यात हुआ है, बाह्य नगरमेही कांदिशीकमेद है वेही कदाचित 
प्रश्‍नोत्तेरे हो सकते हैं, उनमें अष्टकुली:बडनगरे उत्तम कहेजाते हैं कषत्रस्थापनाके समथ ब्रझणोंके ९४ 
गोत्र थे, उनमें १२ गोत्र खडायते ब्राह्मणोंके निंकरूजानेसे शेष ७२ गोत्र रहे, उनका वणन नागरोंके 
प्रवराध्याय ग्रन्थमें रिखा है, सो देख लेना । नागरोंकी उत्पत्तिका वणन नागरखंडके १९३-१९६ 
'अभ्यायमें लिखा है, इनमें अब अपने वगेमें ही मोजन सम्बन्ध होता है अन्यमें नही, तथा अपने 
वगैमें ही कन्यादन करते हैं बडनगरे विलासनगरे तो एक एकके घरमें जलपानतक नहीं करते, सूरतमे 
जळपान कर ठेते हैं । दक्षिण हैदराबाद मेंसूरमें भोजन व्यवहार है, परन्तु यथाथमें धर्म स्थिति जिसमें 
रहै वही बात उत्तम है | इति नागरमेद वर्णन । 


इति पंच द्रविडाः । 
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न भरद्वाजआंगिरस 
वाइस्पत्य 


मित्रावरुण 


इति नागराणां गोत्रपरबरनिर्णयचक्रम्‌ | 
_ , अथ खडायत आह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हें । ८४ 

पद्मपुराणके कोटि अबुद मह्दारम्यमे लिखाहै कि, जिससमय विष्णुमगवानूके कमळ ( श्रुतिमल वेदोचा- 
रणके अञुद्ध दोष ) से मधुकैटभ उत्पन्न $९, उससमय मगवानूने कोटबके ( प्रकाशमय ) रूप घारण 
कर उसका वध किया, तब ब्रह्माजी ने स्वयं स्तुतिकरके उस स्ररूपकी मूर्ति स्थापन की, खेतमूर्ति नंद 
सुनंदसे संयुक्त स्थापन की, कार्तिकशुक्त एकादशीके दिन यह रूप प्रगट हुआ, उनके पूजन करने और 
गणेशका अचेन करनेसे अनेक मनुष्य स्वर्गमें गमन करनेलगे, भगवान्‌ विष्णु और गणेशजीने निज अंदा- 
से रहनेका वचन दिया | र 


तनन कृता महापूजा कोट्यकस्य महात्मनः | खण्डपूर्वेद्दिजेः सर्ववें- 
ष्णवेश्च महात्माभेः ॥. 

ओ सवसै प्रथम खंडशब्द पुववाठे द्विजों अर्थात्‌ खडायत आहणोने और वैष्णबोने मगवानकी पूजा की. 

` रॅक समय एक देवशमा नाह 'तीययात्रा कत र सत्त नरर नए जाय, वहां उसने दुर्गादेवीकी 


भाषादीकासंव लित३ । ( १०३ ) 


पूजा की, पीछे बहांसे बारह योजन दूर कोव्यर्क तीथकी महिमा सुनकर अपनेमें शक्ति न देख देवीकी 
प्रार्थना की, तब देवीने महावीरजीके द्वारा उसको वहां पहुंचाया और उनको वहां रहनेको कहा तबसे 
बहां उस देवशर्मीसे प्रतिष्ठित होकर महावीरजी विराजे वहां कपाळेश्वर शंकर विराजमान हैं । दूसरी कथा 
इसग्रकार है कि, विद्या विनय सम्पन्न एक धीर नामक ब्राह्मण था, वह एक्समय वडनगरमें आया वहां 
उसने हाटकेधर भगवानका दशन करके स्युति को कि, में दरिद्रता और जातिके विरोधसे बहुत दुःखी 
हूँ, आप छुपा करें, तब मगवान्‌ झंकरने कहा तुमको सुख होगा, कौर कहा कपाढमोचनके समय मैंने 
तुम अठारह ब्राह्मगोंका यज्ञके निमित्त समागम किया और यज्ञके उपरान्त वर मांगनेको कहा तब वे 
स्वयं निश्चय न करके छ्विर्योसे पूछने गये और ज्ियोंसे खटपट करने लगे इस कारण-- 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे खियः प्रष्टु गृहे गताः । ताभिः सार खड्पडे 
संप्रवर्त पुनः पुनः ॥ ततः सर्वे द्विजा जाताः खडायतेति संज्ञया । 
उन सबका खडायत नाम हुआ उनके बंशभी खडायत कहाये, और अठारह बाह्मगोंको मैंने दो दो 
सेवक बडनगरसे बुलाकर दिये; वे खडायत वैश्य कहाये, इनके कमे पुराणोक्त मंत्रोंसे होते हैं, परन्तु 
विवाह चतुर्थी कमेमें चर्मक्षणके समय वाळ नामक घान्यकी दालका चरु बनाकर प्रहशांति पूजा हवन" 
नहीं होता कोई रामेश्वरकी पूजा करते हैं। पीछे एक नगर बनाकर त्राह्मगोंकी दिया, सब प्रसन्न इए, 
पर तैने मेण वचन नहीं सुना, इस कारण तू दरिद्री हुआ अब तुम कोटयके तीथमें कपाळेश्वरके समीप 
निवास करो, वहां तुम्हारे सव दुःख दूर होंगे, शकर यह कहकर अन्तघोन होगये, ब्राह्मण उस केतनम 
जाकर कष्टसे मुक्त हुआ । खडायते ब्राह्मणोंके गोत्रं इस प्रकार दैं। जनक, कृष्णात्रेय, कौशिक). वरिष्ठ, 
भरद्वाज, गामे, वत्स यह सात गोत्रहैं । और वाराही, खरानना, चामुण्डा,बाङगौरी, बंधुदेवी,सौरमी,आत्म* 
छन्दा यह सात कुलदेवी हैं । कपाळेश्वर नीलकंठेश्वर चमेक्षेत्र सूत्र श्रीगलितेश्वर शकळेरतीथे; वाल्मी 
किजीका आश्रम मी यहां है, खंडपूर मी यहीं है । इति खडायतनिप्रोत्पत्तिः | 
इति गुजेरसम्पदाय; | 
अब वायडा जाहझणोकी उत्पत्ति कहते हे. । 
बायुपुरणमें मारतकी उत्पत्ति प्रसंनमें छिखी है । 
'अत्ररभून्महातेजा वाडवो मानतः सुतः । 
तम्ुवाचात्रिस्तनयं प्रजाः सृज ममेच्छ्या ॥ 
ब्रह्माजीके पुत्र अत्रि, अत्रिके वाडब नाम एक मानसी पुत्र हुआ, ऋषिने उसको प्रजा उत्पन्न करने 
की आज्ञा दी तब वाडत्रजीने एक लक्ष वर्षपयेन्त तपस्या की तब त्रल्लादिक देबताओंने बरदान मांगनेको 
कहा तब सके समान प्रकाशमान वाडव ऋषिने विष्णु आदि देवताओंसे कहा कि यदि आप प्रसन्न 
होऋर बर देते हो तो यही दीजिये कि प्रथितीमे मानसी सृष्टिकी वृद्धि हों। तब देवताओंने कह 
` तुमको अयोनिसमव दशे संतान होंगे । जन बायुदेव शरीरी बनकर उत्पन्न होंगे तत्र उनकी झश्रूषाके 
निमित्त तुम्हारे देसे उत्पन्न पुत्र होंगे । चौबीद ब्राह्मण, अडताढीस वैश्य, यी भाषोके सहित | 
बतेमान होंगे । जु 
तेषां समद्धवाः सर्वे वाणिजो वायडाभिधाः। 


अविष्योति डिजा; सर्वे तज्ञाभानी विचक्षणा | .. 


(१०४) क जातिभास्कर$= ` 


.. फिर अडतालीस बैश्योंते चौत्रीससहन्न वाथडा वैश्य होंगे और चौबीस दमके ब्राह्मणोसे १२ द्वाद 
सहस ब्राह्मण भूमिमें उत्पन्न होंगे, तवतक तुम यहां वडी वापी निमोण कर निवास , करो, चार कुंड 
यहां विश्वकमाजी निमोण करेंगे । र 

बायडाख्य पुरं श्रेष्ठ वाणिग्विप्रविभषितस्‌ । 
पड़ नामका एक नगर वेश्य और ब्राल्लणोति विभूषित होगा, और यह तीथ होगा, यह कहकर जब 
देवता चले नये तब वे ऋषि वहां निवास करने लगे, पीछे जब दितिके मभसे ४९ मरुहरण जन्मे तव 
उनके पोषणके निमित्त इन्द्रने वाडवऋषिकों बुछाकर कहा तुम दभसे २४ वायडे ब्राह्मण और उनके ` 
सेवक वायडे वैश्य शूद्र मार्यायुक्त ढुगुने उत्पन करो । | 


प सन वायडा नामसे विख्यात होंगे और सबके देवता मसत होंगे,पहले चौवी सकी मर्यादा स्थापन की 
है, इस कारण चोवीस सहत्व ब्राह्मण, अडतालीस सहनन वैश्य होंगे, कुलदेवता तुम्हारी स्थापन की हुई 
वापी होंगी, त्राण यहां आनकर चौलकर्म करेंगे यह सुनकर वाडबादित्यने ब्राह्मण और वैश्योंकों 
मार्याके सहित उत्पन्न किया, बल्लाने माद्रपद झुक षष्ठीको उन वाळकोंको खाव कराया, सकारण बहु 
खापिनी षष्ठी कहाई और सातवें महीने चैत्र छ षष्ठीको दोलारोहण कराया, इसकारण वह हिण्डोलनी 
पटी कहाई। उस दिनका उत्सव करनेसे वायुरोगकी पीडा नहीं होती । वहां वाडबादित्यके तपोवलूसे 
विश्वकमांने वायडोंके निमित्त वडा स्थान निर्माण किया, वहां १२ मातृका और १२ महादेजके निवास 
स्थान ६; अम्बिका, माटयला, खाटचछा, अखिल, जाखिला, ह्यम्बजा, ख्यम्वजा, आए्यता, नयना, 
विद्धमाता, आशापुरी,श्रीरंजना,यह वारह मातृका और रामेश्वर, मीमेश्वर, त्रिरेश्वर, पावनेश्वर,विश्वेश्वर, वाढु, 
केर, उत्तरेश्वर, बरिल्वकेश्वर, सिद्धेश्वर, कर्दमेथर, नीळकप्ठेश्वर, हनुमदीश्वर यह बारह महादेव हैं । वि- 
बाहमें सब चोहडेमें जाकर स्नान करते है, क्षेत्रपालकी पजा बलि करते हैं । उ 

इति वायडविप्रबणियुत्पततिप्रकरणम्‌ | 


य्य टका 
अब उनेवाळ ( उन्नत ) बासी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, यह उन्नत क्षेत्र भी. तीथ है, इसके 
उत्तरमें ऋषितोया नदीके तटपर त्राह्मणोंने ब्रह्नेश्रर नामक शिवकी प्रतिष्ठा की है, जहां विद्या और तपसे 
ऋषि बढ़े उत्हष्ट हैं। क, 
' उन्नामित पुनस्तत्र यत्र लिंगं महोद्ये । 
“तदुन्नतमिति प्रोक्त स्थानं स्थानवतां बरस ॥. 
उसे उन्नतस्थान कहते हैं; जहां शङ्करी ठिह्रूप मूतिकी पूजा साठ सहन्त वध तपस्या करके 
ऋषियोंने बड उत्साहसे की इस कारण उस स्थानका नाम उन्नत हुआ । शकरने वहांके ब्राह्मणोकी बडी 
मक्ति देखकर विश्वकर्मा द्वारा एक नगर निर्माण कराया, और यह पश्चिम समुद्रके समीप काठियावाडमें 
देववाडा:ग्रामके पास जिसको ऊना कहते हैं, वही नगर है, इसीके चारों ओर नहर देश हे, जहां शंकर 
दिगम्बर रूप से विचरे हैं, बहांके म्राह्षणोंको सित्रजीने जब यह नगर दान किया तवसे उप्तमें निवास 
करने वाढे ऊनेवाळ ब्राहण कहाये, यहां शकरा प्रजन होता है, यह भी तीथ है। 


12 ०८० ॐ लणोक क्णोत्पत्तिगक शर्म, 90919001 _ ... 


आषाटरीकासवढित; । (१०५) 


अब गिरिनारायण जाहर्णाकी उत्पात्त कहते हैं । 
प्रमासखण्डके वल्ापथक्षेत्र माहात्म्यमें लिखा है-नारदजी बोले-- 
महापुण्यतमेक्षेत्र शुचो वखापथे द्विजाः । 
` गिरिनारायणास्ते वै निवसंति पितामह ॥ 


गिरिनारायणाख्या वे कथमेषामभूत्किल ॥ 
हे पितामह, वल्लापथमें जो गिरनारे त्राह्मणोंका निवास है उनकी उत्पत्ति कहो, उनका: यह नाम 
कैसे हुआ ! ब्रह्माजी बोळे, एक समय भगवान्‌ विष्णु और शंकर चन्द्रकेतु राजाके ऊपर इपा करनेके 
निमित्त रैवताचलपर स्थित हुए, और विचारनेछगे ब्राहलणोंके बिना हमारी स्थिति कैसे होसकती है 
यह विचारकर आपने रूप ब्राह्मणका स्मरण किया,और आप गिरनारायण दामोदर नाम धारणकर रबता' 
चल पवतपर आये, और हिमाल्यकी गुहाआदिमें बैठनेवाले ऋषियोंके पास आकर कहा हे मुनीश्वरो ! 
शिब और विष्णु प्रत्यक्ष मार्त घारणकर रैवताचरुपर बैठे हैं, वहां जाकर तुम उनका दशन करो, वहां 
जाकर ऋषियोंने मिरिनारायण नामसे स्तुति की तव मगवानने दशन दिया और कहा तुम सबको यहां 
निवास करना उचित है और मेंने अपना नाम गिरिनारायण धारण किया है तुम्हारो भी- 
गिरिनारायण इति ममारुषा कथिता मया । 
यथा लहं तथाऽप्येते गिरिनारायणाः कताः ॥ 
यहां रहनेसे गिरिनारायण संज्ञा होगी और चन्द्रकेतु राजा यहां आनकर तुमको ग्राम देगा, और अध- 
मेव यज्ञ यहां चन्द्रकेतुका पुत्र करेगा, चौसठ योत्रोंके ब्राह्मणोंको चाँसठ ग्राम देगा और में वामन रूपसे 
यहां एक वामननमर वनाऊँगा, जो बावनस्थी ( इससमयकी वनस्थली ) नामसे/ विख्यात होगा, यह 
जनागढसे पश्चिम चार कोस है, अब तुम यहाँ निवास करो, समय समय पर में तुम्हारी रक्षा करूंगा, 
भगवान इसप्रकार त्राह्मणोंकी स्थापना करके अन्तर्धीन इए, रविवारको रेवती नक्षतरमे रैवताचलपवेतके 
ऊपर. रेवतीकुण्डमें स्वान करके राधादामोदरका दशन करना यह पांच रकार दुरम हें | 
गिरिनारायण ब्राह्मणेंके शाखा अवटंक गोत्रादिका चक्र । 


सं० 'अबटंक, ग्रामादि गोत्र प्रवर वेद शाखा 
१ जानि जेतपराघोडादरा भारढाज ङ्‌ य० माध्यन्दिनी 
२ मट सिंघाजीया मा० ३ ४० आख्चढायन 
३ जोशी पाणिछन्दा 1० ३ य०  माध्यन्दि० 
४ जोशी बामावडामाधव० भा० ३ य० मा० 
ण्‌ जोशी दिवेचा मा० ३ य्‌ मार 
६ जोशी सोमंपुरा भा० ३ य० मा० 
७ मेता पसबलिया . कश्यप ३ यज भा० 
८ मट कंसादिया कस्पप ३ य माऽ 
९, जोशी सस्थानिया कश्यप ३ य माऽ 
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४६ _ जोशी चीरवाडा मार ३ य० मा० 

४७ ` जोशी मोडबिया बत्सस ५ सा० कौधु० 

४८ पंड्या माधुपुरा सदामस ३ य० मा० 

४९ जोशी पठियारमाधुपुरा ङष्णा० ३ य० मा० 

५० नायक माधुपुरा क्ष्णा० ३ 

५१ जोशी बुधेचा क्स्प्प ३ य० मा० 

५२ जोशी आजिकिया कृष्णा ० ३ य्‌० मा० 

५९ जोशीं पाखरिया कृष्णा ० ३ म मा ० 

| ऱ्य ११ ११ 

पा बली 21 22 ११ 9 ११ 

७६ पाठक वाल्द्रा काश्यप ३ य० मा० 

५७ व्यास घिवोडिया ० ८ 

५८ जोशी ढाटोद्रा शाण्डिय ७ साम० कौथु० 

५९ ठाकुर पसेजिया ० ० 

६०. प्रोत प्राककिया काश्यप ३ य० मा० 

६१. प्रोत आजकिया काश्यप ३ य्‌० मा० 

६२ उपाब्या टिडसरिया भारद्वाज ३ य्‌० मा० 

६३ जोशी मलालिया 0 0 

१४ पंड्या खिलखिल भारद्वाज ३ य० मा० 
६५९ पंड्या मीतिया । ० ८ 

६६ पंड्या वारडळा भारद्वाज ३ य्‌० मा० 

६७ पंड्या नगिचरणी ० ० दै 

१८ पंड्या झाण्डिस्य ३ य० मा० 
; अन्य उत्पाते । 


गिरनार-.यंह काठियावाडमं जैनसम्प्रदायक एक तीथे. है,यहां गुजरात देशमें ८४ प्रकारके गुजराती 
ब्राह्मणोमेंका एक मेद है गिरनारगढसे निकास होनेके कारण यह गिरनार कहाये.इनके दो भेद हैं एक जूना- 
गढ गिरनार दूसरे चोखदा गिरनार, अथोत्‌ जो जूनागढके आसपास हैं :वे जूनागढगिरनार कहाते 
है, चोरवदनामक कसबेके रहनेवाळे हैं वे चोखदनामक गिरनार कहाते हैं, चोखदनगर पटन सोमनाथ और 
मंगलौरके बीचमें है और अ जकप्रामसे निकास होनेते तीसरा भेद अजक्प गिरिनार कहाता है अजवध 
श्रेणीको एक विद्वानने निम्रश्रेणीका लिखा है. इनमें बहुतोंका झु यजु तथा_सामवेद हे । 
. अब कंडोळ.जाहणोंकी उत्पात कहते हैं। . 
स्कन्द्पुराणमें स्कन्दजा दिवजीते पूछते हैं-- _ 

' कण्ड्लस्थानपवस्प माहात्म्यं वद शंकर । 
हे शंकर! आप कण्डूल स्थान पर्वका माहात्म्य कहिये । सौराध्देशान्तगत पांचाल्देशम वडवाडगांवसे 
वांयुकोणमें बारह कोस पर कण्वाशम जिसको इस समय कंडोळ कहते. हे. वतेमान, है, वहां कण्व कणिका 
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(१०८) ` ` ` ज्ञातिभास्करः- 


निवास था. एक समय उस स्थानें मान्धाता राजा दशनको आया और ऋषिसे कुछ कार्य सम्पादनके 
लिये कहा तब ऋषिने कहा में यहां एक नगर स्थापन करना चाहता हूं आप उसकी रक्षा क राजा 
स्वीकार कर चले गये, फिर ऋषिने मगवान भास्कर और महावीरजीका स्मरण किया, वे दोनों आये 
तव ऋषिने नगर बसानेकी इच्छा प्रगट करके दोनों देवताओंते रक्षा चाही, दोनोंने स्त्रीकार किया, 
और महावीरजी बोळे में त्ह्माजीकी आज्ञासे यहां आया हूं, आप इस स्थल्में अठारह सहस्र ब्राह्मण और 
३६ सहन्त धैरय स्थापन करो चारों युगमें इस स्थानका नाम क्रमसे कण्वालय, कळुषापह, कापिला 
और कलिमें कण्डुळ नाम होगा, यहां अक्ष$ंडके खानसे अनेक पाप दूर होंगे.तव महावोरजीके यह कह कर 
चळेजानेपर कण्बजीने ब्राह्मणोंके लानेके लिये गालबजीको आज्ञा दी, गाळबजी प्रभास और रेवताचल 
पर होते इर सरखतीके किनारे रहनेवाले ब्राक्षणोके पास आये और इनकी स्तुति की तत्र प्रसन्न होकर 
ब्राह्मणोंने गाळवसे बर मांगनेको कहा तब नाळ्व बोळे यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे गुरुदेव एक स्थान बनाना 
चाहतेहे, इसलिये आप सव वहां चलें, तब वचनबद्ध होनके कारण ऋषियोंने बहां जाना स्वीकार किया, 
इतनेमें सौराष्ट्देशके यज्ञोपवीतधारी बहुतसे वैश्यभी वहां आये, उन्होंने नाल्वको देखकर कहा हमको 
महावीरजीने इस स्थानमें आनेकी प्रेरणा की हे,तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, हम सेवा करेंगे, गालबजीने 
कहा पांचालदेशमें कण्त्रनाम महाक्रबि है, पापापनोदनतीर्थपर उनका स्थान है, वह एक नगर स्थापन 
करना चाहते हैं, आप ३६ सहस्त वैरय इन ऋषियोंके साथ चलकर वहां निवास करें, वैश्योनि उनके वचन .. 
गोरवसे यह बात स्वीकार की, गाळवजी सत्रको छेकर गुरुके पास आये, कण्ब ऋषि बडे प्रसन्न हुए और 
गाल्यजीत वर मांगनेको कहा तव गाळवजी बोळे यदि युर मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इनमेंते छः हजार मेरे 
नामसे स्थापन किये जांय,गुरने तथास्तु कहा, विश्वकमोसे नगर बनत्राय वहां सत्र बराह्लणोंको स्थापन किया 
और यज्ञ करके वह नगर ब्राह्णोंको दान कर दिया, और अठारह गोत्र उन ब्राक्षणोंके किये, छत्तीस सहस्र 
वय इनके सहायकरूपसे स्थापित किये, वहां सूमदेवने साक्षीरूपसे व कुढार्करूपसे रहना स्वीकार किया, 
सर्व देवताओंने अपने २ नामसे बहा तीथर स्थापन किये, गाळवके स्थापन किये गालकौरय कहाये, 
गाठववैरेय कार्नोमे कुंडल पहरते हैं, और कपोला वैश्य मी उन्हीकानाम हे। . 
गालवस्थापिता ह्येते गालवाः सन्तु नामतः | त एवापि कपोढाख्या; 
कपालाऊुतकुण्डलाः ॥ प्राग्वाडाः स्युरभिख्याता गुरुदेवार्चने रता: । 
येषां प्राग्वा भवद्वाडो सदीयस्थापनात्मकः॥ ते प्राखाडा असी ज्ञेयाः 
सोराष्ट्रा राष्ट्रवञ्चनाः ॥ 
और जो प्राखाड व वैद्य युरसेवाके निमित्त विचरते हैं वे प्राखाडव नामसे विख्यात हँ, इनका वाडा 
( रहनका समूह ) (प्रक्‌ ) पूत दिशामें है, इस कारण पह माग्वाडन कहाते हे,दूसरा नाम सोरठ वैश्य है 
यद्यपि इनके मी अनेक गोत्र हैं, तथापि जो ब्राह्षणोके गोत्र हैं बही इनके जानना, चामुण्डा अभ्विका गंगा 
` महालक्ष्मी कठेश्वरी मोगादेत्री वरा गना) यह इनकी कुलदेवी हैं, वेश्योंते कण्वने कहा तुम निष्कपट 
मात्रे आल्षगोंकी सेवा करना, और आह्षगों पे कहा तुम्हारे गोतमादि अठारह गोत्र प्रवर और वेद शाखा 
सस पकार होंगी यह वात नीचे छिखे चक्रमें समझ ठेनी | 
> के | .._ मदोयस्थापनायोगात्सवे काण्वा भवन्ति हि। 
तता स्थापनाके योगसेचे अठारह सहनन ब्राह्मण सब काण अथोत्‌ कण्डोलिया ब्राह्मण “होंगे, और 
म्य “1 प ठेवी, पालि मनिला भरता, प्प्पलुब[सिनी; यह 


भाषाटीकासंवलित: - (१०९) 
आपकी कुलदेवी होंगी, तुम जहां निवास करोगे कुलदेवता पूर्जित होकर वहीं तुमको फल देंगे, इति 


कण्डोलब्राह्मणोत्पत्तिः । क 
: इति गुर्जरसप्रदायः | 
कैडोल्आह्मणांका गोत्र भवटेक चक्क | 
अवटंक गोत्र ` बेद शाखा 
१ पण्ड्या गौतम य०  मा० 
२ , 0 सांझत > ० 
३ जोशी गाग्ये सा: ` कौ० 
9 मट वत्स य्‌० मा० 
५ पंड्या पाराशर य० मा० 
दै जोशी उपमन्यु | य्‌० ` साब 
७ व्यास उपमन्यु य७ मा० 
८ अध्यारु उपमन्यु य० मा० 
९ ० बंद्ल य० मा० 
१० ० वरिष्ट य० माठ 
११ ० कुत्स य० र मा० 
१२ ० पोल्कस | ५ 
१२ ० काश्यप य्‌० मा० 
१४ ० कौशिक य्‌० मा० 
१५ ० भारद्वाज 
१६ ० कपिष्टळ अथे म[० 
१७ है सारंगिरि अथे Se 
१८ ० हारीत सा० कौ० 
० 6! शाण्डिल्य सा० कोऽ 
२० ० सनकि य्‌० मा० 
११ ` अध्याए० वत्स य०' मा० 
इति कण्डोलजातिब्राह्णानां गोत्रादिचक्रम्‌ । 
गढवाठा वा पवता जाह्मण । 


पवेती ब्राह्मणोंके तीन भेद पाये जाते हैं । सुरोला, गंगाही और खझ। एक राजा कनकपाल जो 
चन्दपुरगढमे रहता था, उसके वैशधर सुरोला कहाते हैं, जहां उसका निवास था. उनकी सम्तानत्रिशेष 
कर कुछ ऐसे विभागमें रहती थी जो कि अत्र चांदपुरीके परगनेमे विख्यात है,जैसे पट्टी तेली ,सिली,कपूरी 
सिरगांब और रामगढ़ उनमेंसे जो दूसरे उनके साथ आये थे और जो उनके वंशधरोंमे थे,जैसा कि सुरोलके 
माइयोंका गोत्र था, वही उनके साथ थे, परन्तु जो नीचके मुल्कमे वसे थे वे गेमाही कहाये गेगाही वा 
गंगाकी घाटीके रहनेवाले है, राजा जिन ब्राह्मणोंके हाथका मोजन करता था, जो कि 


साथ और कोरे ब्रालण भात आदि रसोई नहीं खाते थे 


igitized by eGangotri 


(११०) र जातिभास्करः- 


और जो ब्राह्मण नीचेके भागमें रहते थे उनको ऐसे मोजनके बनानेका अवसर ही नहीं पडता था,इस प्रकार 
इन दो ब्राह्मणोंके बीचमें अन्तर पड गया, और सुरोला ब्राह्मगोंकी जाति दृढता पकडती . गई जो देशके : 

"ऊपरी मागमे रहते थे, वे गंगाही त्रहमणोके हाथके बनाये चावलोंके खानेमें असम्मत थे, यद्यपि प्रथम वह 
एक ही जाति थी, परन्तु पीछेसे यह दो जाति बन नई । 

यद्यपि गगाद्दी ज्राह्मणोमें और उनमें बहुत ही कम अन्तर है, तो भी इस जातिका प्रत्येक पुरुष शिष्टा- 

` चारसम्पन्न हे । घुरोला ब्राह्मण गगादीकी कन्यासे विवाह कर सकता है, परन्तु इस प्रकारसै वह गेगाही 5 
की सन्तति कहा जाती है । चाहे वे जातिके दायमागी ही क्यों न हों । 

खस त्रा खतिया त्राल्लण शूदके हाथका खाते हैं, इनके मेद घोवल, घठियारी, क॑नयानी, गरवाछ, 
सुनबार, पंपानोई,उपरेती,चोवाल, कुंठारी,घुसरी, दौर्वासं, संनश्राल, धुत्तीला, पानडी, लोमडारी, चतन 
राज, फुलोरिया, ओळिया,ननियाळ, चौदासी, दछाकोटी, धुढंणकोटी,धुलरी, धुराती, पंचोली, वनेरिया, 
गरमोला, बेलो नियां,बिरारिया, बनारी भादि हैं, तथा इनका सम्बन्ध भी झूद्दोंमें पाया जाता है । 

सुरीला ब्राझणोंकी जातिका विवरण इसप्रकार है । 

१ नौतियाळ-इनकी पुरुषा नौतीपड़ी तल्लीचांदपुरके ग्रार्ममे रहते थे, इस कारण इनका नाम नौति. 
याळ पडा, यह नीलकण्ठ देवीदाय गौड ब्राह्मणोंकी सन्तान हैं, जो गौड देश बगाछ प्रान्तते भाकर वहां 
रहे थे,ऐसा विदित होता है कि सन्‌७० ०ईसबीमें यह चांदपुरके राजा कनकपालके साथ पूजा करनेके निमित्त 
भायेथे | यह पूजा करनेमें टिहरी और गढवालमें विख्यात हैं । 

२ दोवाळ-यह इस निमित्त कहातेहे कि, यह दोबपटटी, तली चांदपुरके गाँबके रहनेत्राछे है, यह अप- 
नेको कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंके बंशधर कहते हैं, कि दासपाळ और कमेजीत दो ब्राह्मण कन्नौजसे आये भे 
यह भी राजा कनकपालके साथ थे, ऐसा माळूम होताहे कि यह रोजकुमारके साथ किती उच पदपरथे . 
और इनके पास बहुत घन था,इन्होनि बहुत अच्छे २ मदिर बनवाये,जो श्री नगर और उसकै दूसरे प्रान्तमें 
उन्हीँके नामसे अंबतक बिद्यमान हैं। 

३ खानीराई-यह नाम इसकारण हुआ कि खनौरा ग्राम सिली चांदपुरकी पट्टीमें हैं इससे इनका या 

. नाम हुआ । ` यह अपनेको गौडब्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, जो कि धारंगधर और महेश्वरनामसे विख्यात 
... थे, यह राजा कनकपालकी गढबालकी चढाईमें विद्यमान थे, इनके वंशघरोंमें से व्रटिश गबनमैण्ट अपने . 
यहां कानूगोरखती हे | | 

४ स्तूडी-यह नाम इसकारण पडा कि सिली पट्टी चांदपुरके समीप रतूडाग्राम है वहां के यह 
निवासी ` हैं और अपनेको आदिगोडकी संतान वताते हैं यह छोगमी पुजारीकार्य करतेहे, और गौड 
देशसे कनकपालके साथ्‌ आनां बताते हैं, यह अपना निवास १२०० वारहसौ बका बतातेहैं । 

3 गेरीला-इनक्ष निकास गैरोी आम पट्टीत चांदपुर है यह भी अपनेको आदिगौडकी सन्तानहं 
बताते हैं, और गयानंद तथा विजयानन्दके वैशघर अपनेको कहते हैं, यह भी राजा कनकप!लके साथ आये 
` अओर गढबाळकी उच्चश्रेणीके मुखियाओंमें निने जातेहै । 

- ६ दीमरी डीमरी-इनका निकास दिमार ग्राम पट्टीतछी, चांदपुरसे हे,:यह अपनेको द्रविड ब्राह्मण होने- 
की उपपत्ति रखते हैं । इनका कतेब्य बद्रीनाथजीकी सेवा पूजाका है, यह भी कनक पाळ्के साथ आये 
और राजाकी पासे इस मंदिरकी सेत्रा पूजा पाई । 


Ee स ७ यापछायल-इनका निकास थापलीम्राम पट्टी सिली चांदपुरसे है यह भी अपनेको . आदिंगौड 


` साही संतान कह द, नेजा :माशवमा मोर लवर न क निष्कासित किये गये 


भाषाटीकासवढितः । (१११) 


और यह गौड कहाये, यह ग्यारहसौ ११०० बषेके निवासी विदित होतेहे, ऑर पुजारी पनका आघ्नि- 
पत्य करते हैं । # 

८ माइथानी -इनका निकास माईथाना ग्राम पट्टी तछ्ली चान्दपुर है, यह भी अपनेको आदिगौड 
कहतेहैं, इनके पुरुषा रूपचन्द नामक राजा कनकपालके समयसे चांदपुर गढमें वसे थे, और यह मी एज 
के काममें आरंभसेही संल्म हैं" ै 

९, विजलावार-एक वैज्ञ नामक गौड ब्राह्मण ११०० वके लमभग. हुआ । पर्वतपर आनकर बसा, 
उसकी सन्तान बिजलवार कहाई । 

१० हतबांड कीटयाल-यह मी गौड आक्षणोंके वंशधर सुदरान और विश्वेश्वर दो माई ९०० वके 
लगभग हुए यहां आनकर बसे थे । हथबछ और कोट्याळ कहाये, इनमें पहले तो हट और दूसरे कोटी 
पह्ीदसोंलीमें बते और नौतयाल ब्राह्मणोंस इस जातिके पुरुषाओंने . मिलाप करके तथा राजासे 
मिलाप करके एक पेतकी बडी चटान जिसको ब्रक्मकपाळ कहते हैं वहांकी पूजाका अधिकार प्राप्त 
किया । 

११ सोती वा सुती इस जातिके राहण झगमग १९ वै हुए कि शुजरातते आनकर गढवालमें रहे 
थे, और इनका कमे मी परूजारियोंके समान था । सित्राय इन जातियोंके नीचे लिखी शुरेला श्राहमणोंको 
गढवाली जातियां हैं, दाई उनदीळे मालती, छेम्वाळ, रखेरा, माजखोला, युजवालदी, गदे, ठूढगया 
बीर, पाटी, मसेता, इंडी, मदूरी, भटोळा, चमोली, गोखाल, बबाल, वगीसारी आदि यह सब जतिर्या 
मी आई और-चांदपुर मढमें राजा कनकपालके साथ इस जातिके मनुष्योंने कुछ मलाई करके अपना 
नाम प्रसिद्ध किया । 

नीचिकी जातियाँ गंगारही आहणोंमें विख्यात हैं | 

१ बुधाना-इस जातिका निकास बुधानी पहीचाळनसुनसे है | वहांके अधिपति ऋष्णानन्द थे, यै 
भी अपनेको आदिगौड कहते हैं, और बारहसौ बका आबाद हुआ बताते हैं । ऐसा विदित होता है कि 
उस समय यह लोग संस्कृत और ज्योतिषके बडे प्रेमी थे । यह बहुतते विद्याथियोंको यह विद्या पथाते थे 
जिसके कारण राजाकी इनपर बडी कृपा थी, इस जातिमें विद्याके कारण बहुतसे सम्योंसे सरकारी माळ: 

गुजारी नहीँ'लीजाती थी । र 

२ डंडवाळ-इनका निकास डंगीगांव पट्टी असबळ सूनसे है । यह अपनेको द्रविड वेशसे मानते हैं 
और ११०० वर्ष हुए दक्षिणसे आया मानते हैं, यह मी पूजा किया करते हैं, और यह अपनेको 'घरनीघर 
हिमीं पिमींको सन्तान कहते हैं | जो पहले गढवालमें आकर बसे थे | 

३ सुकुछानी-इनका निकास ग्राम सुकलाना जो टिहरी राजकी अवरकी पढ़ीमें है, यह अपनेको ` 
कान्यकुव्ज ब्राह्मण कहते हैं। और एक सहस्त्रषेके छगमग आया हुआ बताते हैं, यह पुराने राजाओं के 
यहां मंत्रीका काम करते थे, यह अपनेको केशरचन्द्र और रामेश्वरके वंशधर कहते हैं । । 

४ अनयाळ-यह अपनेको मैथिल ब्राह्मण कहते हैं | कोई ४०० वषे हुए कि यह ऊंनीगांव पट्टी इह- 
बाउूनमें आकर वसे थे । यह यंत्रमंत्रविद्यात अपनी भाजीविका करते हैं, और गढवाल निवासी अपने 
` पुरुषाको लछमन बताते हैं । | | 

५ घिलदयाळ-यह अपनेको आदिगौड कहते हैं । यह अपनेको ळथमदेव और गंगदेवकी सन्तति. 
कहते हैं । कोई ८०० वर्ष हुए कि यह गढवालमें आनकर वसे हैं, इनको संस्कृतका बडा प्रेम था । 
और राजपुरुषोके साथ इनका घूनासम्जन्या था वीरता खोके, कारण यह घिरुद्यार कहाये । 


(११२) जातिंमोस्करः- 
दै घोंदंयाळ-इनका निकास घोंद गांवसे है । इनके पुर्षा ई, वीजू और रूपचंन्द इस प्राममे ते 
थे । यह अपना सम्बन्ध गोड त्राह्मणोंसे वताते हैं और अपने एस्ाओंको राजप्रतानेका वासी मानते है, 
और २०० की हुए गढबालमें आया बताते हैं राजाकी पासे वे बहुतसे गार्वोके अधिपति होगये | ढूंढ 
याळ सूतके समान इस ग्रामके यह लोग थोकदार समझते जाते हैं, और पजामी करते है । र 
७ नौदयाळ-यह आपनेको हरिहर और राशघर दो माई जो गोड ब्राह्मण थे उनकी सन्तान वतातेह | 
पहले यह चिरिामें रई पीछे तीनसे वषे नीचे नोदीनांब पट्टीचपरकोठमें आकर वसे और नौदथाळ कहाये 
रजपुर्तोके पुरोहित. हैं । 
/% on एक गोब्राह्मण सक्ननी जो कि गौड ब्राह्मण उजैनका निवासी था उसकी औलाद 
भैपॅनेको वतते हैं और ३०० वेते गढवाळों निवास कहते हैं, उसके पुत्र शीतश, त्रिधिजोत, वीर 
और डीप यह माठती आमने रहते थ. इनके चचा, मामाके नामसे यह मामगाई कहाये यह मी खस 
राजपूतोंके पुरोहित हे] . | 
९ नेथाती-इनका निकास नेथाना गांव पट्टी मनयारछूनसै है । यह मी एरनंमळ और इन्रपार 
दो कान्यकुब्न माझ्योंके वंशधर हैं और ७०० वषैसे अपना आगमन बताते हैं, पूजा आदि 
काये करतेहै। ` ब 
१० जोयाळ-इनका निकास जीवाई ग्राम पट्टी बंमरसूनसे है । यह अपनेको दक्षिणी महाराष्ट्रकी 
सन्तान कहते हैं, इनके पुरुषा बासुदेव और विजयनन्द विलिहार दक्षिणते कोई ३०० वषे हुए 
भाकर बसे थे । 
, ११ चंदोला-यह जलम्धरी आझण पंजाबके वेशधर हैं | भोला मोळा और मुळराज यह तीन माई 
कोई ४०० वर्ष हुए चन्दोसी जिला घुरादाबादसे गये थे । 
८ १२ वर्थवाल-यह जाति गौडब्राझ्लणोकी वंशधर है, चार माई अवल, सवल, सूरजकमल और 
मुरारी कोड ५०० वर्षे इए युजरातसे आयेथे, बशचमाछ प्राम पट्टी ढांगूमें है उसीसे यह अथवाल कहाये । 
१३ कुकरेती-यह गुरूरपट्टीके निवासी हैं; बोई ९०० वषे हुए एक वीलवाल ब्राह्मण जो कि 
बिलीहाट दक्षिणसे आया था, वह कुकरकड्ा आममें रहनेके कारण कुकरेती कहाया, राजाके यह कृपापात्र 
रहे और राजपूत तथा खशोंका पौरोहित्य करते हैं। | 
१४ घासमुता-यह भी भपनेको गौडय़ाझण सक्मनीकी सन्ततिमें बताते हैं जो कि ४०० बधे हुए 
उजेनसे गढवालमें आयाथा, उसके तीन पुत्र हरदेव, वीरदेव, और . माघोदास, धसमान, गांव पट्टी 
मोहरसून परगना चौकोटमें निवास करनेके कारण घासपुना कहाये, यह मी राजपूत और खलसोंके 
पुरोहित हैं । 
१५ कैथोछा--यह शुजयती माटकी सन्तति हैं, आळ ताळू रामवितरु रामदास और नरायन दास- 
भाट गुजरातसे ५०० बर्ष हुए भागे और राजपूत तथा खशोंके भाट कहाये । 
? ६ जोशी-यह लोग कमायूँकै रहनेवाळे और पूजाकम करनेवाले हैं, यह २०० ब्र इए कमायूंसे 
` गढवालम पहुंच, यथाथमें यह द्रविड ब्राह्मण हैं जो कि दक्षिणसे आये थे और गढबाळमें इस 
ळा खानदानके नौरंगदेव, श्योरंगदेव आये थे, यह वास्तबमें ब्योतिष विद्याके ज्ञाता हैं | 
जत र रोय त्राह्मण है, विष्णुदास, किशनदास और हरिदांसके बंशधर हैं । दोसौ 
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१८ सूयाळ-यह गुजराती माटोंके वंशधर हैं, और तीन आता सूर, वाजरू और बैजमारायण 
जो लगभग ५०० वर्षे के गढवालमें पहुँचे हैं यह भी पौरोहित्य वा प्रुजाकाय कर्ता हैं। 

१९ वौढाई--यह जातिमी गौड नोटियाळ ब्राह्मणोंके वेशघर हैं, वह गांव बैठालमें कोई ६०० 
वर्ष हुए, आनकर वसेथे और इनका मी उपरोक्त काये है | 

२० दोवरयाल-न्यह जाति कोई छः सो वषे हुए पंजावसे आनकर वसी थी, और दोवरामांवमैं 
आनकर रहे | यह जलंधरी ब्राह्मण हैं, पूजा आदि इनका कृत्य है । 

२१ पानौळी--यह अपनेको गौड ब्राह्मणोंके सम्बन्धका कहते हैं, यह गढवाळमें कोई ८०० बके 
छ्यामग हुए आया बताते हैं, यहभी एकप्रकारसे पौरोहित्य कम करते हैं। १ 

२२ सुन्दर्याल-यह मी दक्षिणी माटजाति हैं | यह मढवाळ्में कोई ३०० वर्ष हुए । दक्षिणसे 
आकर बसे हैं | और महीदेव सबसे प्रथम सुन्द्रौलीमें आकर बसे थे | 

२३ कलास-यह गुजरातकरे माट गढवालमें कोई ६०० वर्षे इर आनकर बसे थे | 

२४ मिश्र-यह महाराष्ट्र ब्राह्मण है कोई १०० वर्ष हुए कमाउंते आकर नढवालमें बसे हैं । 

२५ किमोथी-यह द्रविड ब्राह्मण दक्षिणसे आकर कोई १२०० व हुए गढवालमें आकर वसे थे | 

९६पूविया-यह भी कनोजिये ब्राहमण कन्नौजसे आयेहुएहे, और कमाऊके गांबवाटियामें कोई १००० 
बर्षे हुए वसे पीछे कोई १०० वर्षे हुए गढ़वालमें गये और अब वहां पूर्विये कहाते हैं। 

२७ कोठारी-यह कमायूंसे कोई २०० वषे इए गढवालमें गये हैं,यह सुकुल वंश कहा जाता है । 

३८ बदोला-यइ एक ओजल नामक गौड ब्राह्मण का वंश है यह उजैनसे कोई४०० वर्ष हुए आकर 
बसा है, और गांव व दोली यही बिचछा उदयपुरमें निवासके कारण वदोला कहाये | 

२९, अन्थवाळ-यह पंजावके जाउन्धरी ब्राह्मणोंकी सन्तान हैं और १०० बेले वहां इनका निवास 
है, इस जातिका नाम यह इसकारण हुआ कि यह आम अनैथ पट्टीकपालसूनमें आकर प्रथम बसे थे । 

३० वोखण्डी--यह महाराष्ट्र ब्राह्मण विलिहार दक्षिणसे आये हैं कोडे ३०० वर्षे हुए, यह बोखण्डी 
खातीकी पट्टीमें आकर बसे थे इसकारण बोखण्डी कहाये । 

३१ जोगदीन-यह कमायूके पंठा हैं यह चार भाई प्रेमा, पदेना, मनीराम और देवदीन २०० वई 


इंए गढवालमें जाकर बसे थे और तोळासेलाकी पट्टी जोगदीमें निवास करनेके कारण जोगदीन कहाये। ˆ 


३२ माळकोटी-यह अपनेको गौडबराहमणोंके वंशधर कहतेहे, और ३०० वसे गढबालमें बसेरै, 
इनके पुरुषा सदाळ नातपुरकी पट्टी माळकोटमें आकर बसेथे इसकारण यह माळकोटी कहाये. 

३३ वालोदे-एक चन्द्रशाखंन नाम द्रविड ब्राह्मण ९०० वर्ष हुए दक्षिणसे आकर यहां वसै औ 
बलोंदे कहाये । , । 

३४ घनसाठा--कहतेहें मग्रदेव और संग॑नदेव गौडब्रौल्ल॑ण गुजरातसे आये थे (गुजरगौड) और ३०० 
धषे हुए यह वसे. 
रे मारइबळ-यह दोराहटाकमायूंसे आकर २०० बसे बसे हैं यह भी गौडसन्तान हैं और पूजापाठ 
करत ह । 

३६ देवरानी आळ और ताळ गुजरातके दो माट थे कोई ४०० वषे इंए गुजरातसे आकर बसे हैं। 

३७ नौनी-कहाजाताहै यह गोवद्वेनके सन्तान हैं जोकि एक साठी ब्राह्मण नुजरातसे आकर नौनमांव 
सितोसियूनकी पट्टी में आकर बसा था इसको ५०० वषे व्यतीत हुए हैं यह भी एजापाठ करते हैं । 

é १ 
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० 


(११४) जातिभास्कर!-- 

३८ पोखरयाल-यह जाति एक विलिहाट दक्षिणनिवासी वीठवाल ब्राह्मण गरुरासेनके हैं,वंराधर ४०, 
वषेसे.यह इस देशमै स्थित हैं और पूजापाठ करते हैं । 
८ - ३९ पन्थारी-कहाजाता. है दोमाई अन्त और पन्तू जलन्धरसे आये हुए जलन्घरी ब्राह्मण थे, यह 
शौकोटके पन्थारग्राममे ३०० वर्षे इए आनकर बसेथे यह मी पूजा पाठ करते हैं । 
४० मुसरहा) यह दोनों जातिकै जलन्धरी ब्राहमण पंजाबसे आकर कोइ५००नरषेके लगभग इस देशे 
४१ र बसे हैं । 


४२९ वीजौला यह दोनों उजेनसे आये द्रविडब्रह्मणकी जातिहै पर यह विदित नहीं हुआ किनिवासकहां आकर 
४३. दौ | किया यह. गंगारी ब्राह्मणोंकी जातिके मेद हैं इनके सिवाय और मी बहुतसी जातिया अप 
नेको मंगरी ब्राह्मण कहती हैं पर वास्तव में बे हैं नहीं पर वे कहते हे हम मी ग्रमो नामसे ही नामबाछे हैं,कुछ 
दूसरे भी वेश हैं पर वे ब्राह्मण हैं जैसे चौकरहा, नौगाईँ,धनसाला, सुन्दछी, कठोलिया, परौरिया,भूरदोछा, 
घमवान,खतबाल, थिदवार, भदथाल, कोटा, वूद्री, मदोळ्या, कुळासरी, वाळोदी, जालोद्री, जकवाळ. 
बिडारिया, कोटबाला, सैलिया, मादाला, वोतयाळ, गानेयाल, बिजौछा, थुढदी, कुरहा, खुनतयाड, 
कुन्दारा, औरखारी, मून्दयापि, कन्दया७, दुरारा, द्यूदान, फरसोला, नोला, कुल्याल, खनसिढी, पानूनी, 
सिटवाल, इंगरथाळ, पुरवान, वीलव्राल, कनी, छगला, मटवान, सेतरो, खगोरा, समारी, दर्देगाल, संगारी 
इसाई, बरसोतिय) शुंगवाळ, चोकयाठ, कन्चारी, धमकबाळ, नागबाल, वंगथाली, सारंगबालं, 
विजराकोट, थाढासी) खानाई, ऊपारती, मंगवान, डेकोटी, कुसुवाल, नगरसाली, तिमिरवाल, चितत्रन, 


चौदयाल आदि नामवाले है | 
` नीची लिखी जातिके खस आहण हैं । 
पण्डा ( किदारनाथके ) जैसे हागवंस, रूबारी, कपरान, झुन्धारा, मीरहा, वात्रीलताळ, दुस्पाढ) 
६ इयामके भक्त ) श्याम कहाते हैं । 
राय या भाट । ठ 
FN यह गढवाली आह्यणों का वणेन हुआ ! 
ह आ. :. पवतानिवासी । 
न रय, कूमाचलीयजाझण। + 
माझण--जो देरासे आकर यहां बसे हैं उनमें विद्या इत्यादि झभगुण होनेसे यहां चन्द्रवंशी राजा” 
क गरु पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य, वैद्य, ज्योतिषी, मंत्री, दर्वारी हुए, इन्द्र सन्तान कुमाउकी 
उच्च ब्राह्मण जाति हुई वे पंत-पांडे,जो शी, भट्ट, उप्रेती, पाठक, मिश्र इयादि कहलाते हैं*| कुछ इनको 
सन्तान आदिम ब्राह्मणोंसे मिल गई, उनके आचार विचार सम्वन्ध उन्हीके तुल्य होगये हैं, अधिकांश 
ताँ गर इत्यादि उच्च कक्षा में हैं। इस समय मी शिक्षित सम्यनेता यही लोग हैं अगरजीविद्यमि 
भी निपुण हैं उच्चराजपदोंमें हैं । | | 227. 
१ ` पन्त-मारद्वाजगोत्री ( मारद्राजांगिरस वाहत्पत्येति त्रिप्रवर - माध्यन्दिनी शाखी ) महाराष्ट्रजातिक 
ण पेश सो (तान देशले १० वी सतां सही सा भ दक्षिण कोंकण ( कोतबान ) देशसे १० वीं शतार्दिमें काडीजीके दशनाथः गंगोलीमें. 


भाषाटीकासंवर्लितः । (११५) 


आये-सामयिक मर्णकोटी राजाने रिवाडी ग्राम जागीरमें दिया और ठहरा दिया पीछे उपडा ग्राम दिया 
दश पीढियो के बाद सरम, श्रीनाथ, नाथू, मौदास ये चार घराने इए । तीन घरानेके मांस नहीं खाते 
चौथे ( मौदास ) घयनेके खाते है. । सवत्र कुमाऊमें पन्थ वा पन्त कहलाते हैं। कुमाऊंके राजाके 
गुरु राज-वैद्य, पौराणिक हुए अब नोकरी पेशा है । 

त ( पाराशरगोत्री ) जयदेव पन्तके साथ उनके बहनोई दिनकरराव पाराशरगोत्री दक्षिण कोंकण 
देशसे आये । मणकोटी राजाने ( कोटचूडा ) ग्राम जागीर दिया । नंगोलीके चिटगल, कालीशिला 
ग्रामोंमें पाराशरी पन्त रहते हैं| 

( पाण्डेय ) । 
मारद्वाजगोत्री पांडे । अवधसे श्रीवक्ठम उपाध्याय बद्रीनाथ यात्राको आये, गणनाथमें अनुष्ठान 
किया; उनकी विद्वत्ता और यांत्रिक सिद्धियां देखकर कुमाऊंके राजाने सत्रह आली जमीन जागीर 
दी, और विनयपूवंक ठहरालिया, गुरुपद मी दिया । पाटिया, पिलखा, भोंसोडी, कसून, त्यूनरा आदिके 
पांडे कहलातेहें उक्त ग्रामोंमें रहते हैं । कांडे लोहनामें रहनेवाले काण्डपाल वा कन्याल तथा लोहनी 
हाते हैं । लोहेका हवन करनेते लोहहोत्री वा लोहनी कहलाये । [ 
गौतमगोत्री पांडे। सारस्वत ब्राह्मण पं. बारुराजपांडे ज्वालामुखी कांगडा पंजाब प्रांतसे यात्राथ आये | 
काढी कुमाऊं दरवारमें पोंहचनेपर राजाने रोकलिया “थोळी?? ग्राम जागीर दिवा । पुरोहित मी बनाया। 
इनके $ पुत्र हुए वडे माईकी सन्तान घोडीके पांडे, दूसरे माई दानाग्रामके पांडे, तीसरे पल्यूंके पाडे हैं 
महादेवकी सन्तान नेपालराज्यमें है । पांडे खोला, संग्रोली, दौताई जि. मेरठमें भी यही पांडे हैं । 
बत्सभागेव गोत्री पांडे और मिश्र । पथीमिश्र-कोट कांगडेसे राजा संसारचन्द्रके समय आये, राजाके 
वैद्य इए इनकी सन्तत्िमें अनूपराहरके मिश्र हैं। सीराके और मझेडाके पांडे भी इसी कुलमें हैं । 
काइयपगोत्री वरखोरा पांडे | महनीपांडे कन्नौजसे आये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे इनके सिंह और 
नरसिंह दो पुत्र इए । पांडे ग्राम सिलोटीमें सिंहकी सन्तान हैं-बेडती पानमें नसिंहकी सन्तान है राजाने 
बरखोरा ग्राम जागीर दिया, बरखो पांडे इस हेतु कहलाये । 
उपमन्युगोत्री मिश्र और वैद्य- 
उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास द्विवेदी प्रयागसे कालीकुमाऊमें आये । पांडे कहराये, राजाके वैद्य इएं 
मिश्र और वैद्य पांडे कहलाते हैं | दिबतियाके मिश्र कुज्ञके वैद्य हैं, छबाता में मी यही वैद्य हैं। शिमल- | 
टिया पांडे । राजा सोमचन्द्रके समय राजगुरू पांडे कुमाउंमे अवधसे आये | शिमला, सालम, ढोलीग्राम 
अल्मोडाके चंम्फनौछा मोंहलेमे रहते हैं कुमाऊंके सब लोग इनका बनाया भोजन खा सकते हैं पांडे 
` कहलानेवाले और मी कुछ ब्राह्मण हैं उनका ठीक २ परिचय नहीं मिला । 
a जोशी [ ज्योतिषीका अपश्रश जोशी हे | 
गगेगोत्री सुधानिधि चौबे अवघ देशके उन्नाव जिलेमें दधियाखेडाके रहनेवाळे राजा सोमचन्द्रके साथ 
दशवीं शताब्दीमें झसीसे कुमाउंमें भाये, राजज्योतिषी और राजमन्त्री चतुर्वेदीजी हुए । ज्योतिषी होनेसे 
जोशी कहळाये । सेछाखोला, झिजाड कलौन कोतवाल ग्राम आदिके जोशी इसी कुलमें हैं । यह घराना 
' कुमाऊंका मुख्य राजमन्त्री रहा । यह दीवान जोशी कहलाते हैं, अनेक विद्वान्‌ राजनैतिक नेता इनमें इए, 
वतमान समयमें मी अनेक उच्च राजपदोंमे हैं अप्रजीके अनेक प्रेजुरठ हैं। चौबे मगे गोत्री वंशगें हैं, 
यह कान्यकुब्ज 'चौबे है । 
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(११६) ` | जातभास्कर;- 


आंगिरसगोत्री जोशी | अवधसे नाथूराज बिजयराज दो माई कत्यूरी राजाके समय यःत्राथ आये 
राजाने दरबारका ज्योतिब्री नियत किया सेडीप्राम जागो दिया , माळा सर और गल्लीके जोशी इसी 
कुलमें हैं इनमें नामी २ ज्योतिषी हुए। अत्र मी अनेक अच्छे २ ज्योतिमिटू इस कुछमें हैं । सन्‌ १६२ १ 
से गल्लीके जोशी दीत्रान कहलाये. 
माळाके जोशियोंका तिथिपत्र प्रसिद्द रहा | कौशिकगोत्री जोशी-पं० कृष्णानंदजोशी कौशिकगोत्री 
डोढी नैपाङराज्यसे देबदरीनार्थ आये गंगोडीके माणकोटी राजाने मेरंगमे एकरी ( पोखरी ) प्राम दिया, 
राज्यका ज्योतिषी बनाया । राजा राजबहादुर चद्रके समयसे चन्हराजाओके ज्योतिषी हुए । भेरंगकै 
जोशी कहलाते हैं द्रबानाके शिलोटी प्राममें भी रहते हैं | अच्छे २ नामी ज्योतिषी इस कुछमे हुए, 
इनका पंचांग भी कुमाऊमे मुख्य है । यह ज्योतिषी कृष्णानद्जी बंगदेशी नदियाक्रे कान्यकुव्ज 
राह्मण थे । | 
उपमन्युगोत्री जोशी-प्रयानराजके समीप जयराज मकाऊ प्रामके. रहनेवाठे श्रीनिवास द्विवेदी १४ 
वीं शतान्दीम राजा थोहरचन्द्रके समय कुमाउंमें आये, राजाने चौकीगांव दिया | काशीते ज्योतिष 
पढआये जोशी. कहलाये,, चन्द्रशाजाओंके मंत्री हुए, यह कुछ मी दीत्रान कहलाता है, इसमें अनेक दन्‌ 
और उच्च राजकर्मचारी हुए, दन्यामें रहनेसे दन्याके जोशी कहेजाते हैं, लोटा जोशी । पारद दुधे 
कान्यकुन्ज सकुटुम्ब बद्रीनाथ यात्राको आये; मणकोटी राजाले उ्योतिषकी वृत्ति मिली, लटोली शरति 
ग्राम जागीर मिळे लछोटा जोशी कहाते हैं, ज्योतिषकी इतति करते हैं । अनेक नामी विद्वान्‌ उपोति- 
विंदू इनमें हुए हैं । भारवाजगोत्री जोशी-कन्नौजके निकट असनी प्रामके निवासी त्रिवेदी छंकराज शुक्ल 
यात्रार्थ इधर आये, कुमाऊंके राजाने शिङप्राम जागीर देकर रोक छिपा, ज्योतिष विद्वान्‌ थे, अह्मोडा 
और निसोत्तमें रहते हैं, चीनाखाणके जोशी उच्चराज पदोंमें हैं । मकेडी, खेर्द-जोशी खोलामें रहते हैं 
ज्योतिष बृत्ति और नौकरी बृत्ति करते हैं। 
त्रिपाठी । 
` गौतमगोत्री त्रिपाठी । दक्षिण गुजरात देश ' “अमलावार” बडनगरके निवासी सामवेदी श्रीचन्द्र त्रिपाठी 
गौतगगोत्री चन्द्रज्यकै आरंममें बद्रिकाश्रमकी यात्राको आये, कत्युरी राजाने इनकी अनेक सिद्धियां 


क देखकर रोक लिया, आल्मोडाकी भूमि जागीरमें दी। कुमाऊंके अनेक प्रामोंमें और अल्मोडामें यह | 
` ` त्रिपाठी रहते हैं अनेक विद्वान्‌) कमेकाएडी, वैदिक, पौराणिक, पंडित इनमें होते रहे । ह 


भट्ट । 

विश्वामित्र गोत्री अच्युत मद्र दक्षिण तैछंगदेशसे मणकोटी राजाके समय कुमाउंमें यात्राथ आये इनको 
शात्रज्ञ देखकर राजाने रोक लिया यह विसाड पल्यू, खती आम सेरे रहते हे । अच्छे विद्वान्‌ इस कुलमें 
हते रहे दै | $छ लोग डोटी नैपालको गये, भट्ट तीन प्रकारके यहां बसे हैं । उपरोक्त वंशके अतिरिक्त दो 
. प्रकारके भट्ट और भी हैं इनके भिन्न २ गोत्र हैं पञ्च द्राविड ब्राह्मण भट्ट-दक्षिण द्रविड देशसे राजा मीष्म 

चन्द्रके समय कुमाऊंमे आये, दर्वारने हलवाई नियुक्त किया, यह कुछ हलवाईका पेशा करते है । 
मध्यदेशके आये इए मट ब्राह्मण वागेश्वरादि तीके तटोंमे रहे, वे ग्रहण तथा शनिका दान छेनेकी 

वृत्ति करते रहे | 

ओ। ८ दक्षिण दविड देशके महारा ब्राह्मण शिवप्रसाद मणकोटी राजाके समय यात्राथे आये, काली वीके 
| को गोडी गये, राजाने उपडा, आ,देस,निनय पमरक गाय मागे, इए । चन्द्र 


| 


भाषाटीकासंरवाटित; (११७) 


और गोखी राजाओंने भी अनेक ग्राम दिये. खेती, सुपाकोट, वांक विण्ड इत्यादि ग्रामोमें रहते हे, उप- 
रेती व उप्रेती कहे जाते हैं । 
पाठक । 

. शांडिल्य गोत्री कान्यकुब्ज पाठक आस्पद नरोत्तम वेदपाठी अवधसे शांडीपाली ग्रामके रहनेवाळे 

यात्राथ आये । राजाने मणिकानली ग्राम दिया फिर पठक्यूडा ग्राम चन्द राजाओंने दिया । 
पाटणी । 

अवधसे-कान्यकुञ्ज ब्राह्मण मिश्र आसदके कुमाऊं सोरमें वस राजाके समय आये, चन्द राजाओंने 
पीछे पाटण ग्राम दिया, यह पाटणी कहे जाते हैं। 

अवस्थी -मैथिल ब्राह्मण कध्यूर राजाके समय अस्कोटमें आये यह रजवार दरवार के पुरोहित हैं । 

झा वा-ओझा-तिईइत मिथिछासे नेपाल होते इए अस्कोटमें पहुंचे रजवारमें बुत्ति मिली । | 

उपाध्याय-चेपालसे आये, यह कर्मकांडी ब्राह्मण हैं । 

कोठारी-कोंकण दक्षिण देशासे पूयेप्रसाद दीक्षित आये, कुठारका काम राजाने दिया, कुठारी कहे 
जात । 

कर्नाटक-डकष्णात्रिगोत्री वसिष्ठ कर्नाटक दक्षिण कनाटक देशसे आये, कुमाउंमें रहे उनके कुरमें 
कर्नाटक हैं | विष्ट, मनटीनया, पनेर दक्षिणते आये, वडुबा शकराचाय स्वामीके साथ आये । 

्राह्मणोंकी अनेक जातियां पेशेके और ग्रामके नामसे प्रसिद्ध हैं । रानीका गुरु, गुरु रानी, मठरक्षक 
मठपाल, दुगोपाळ, हरी बोला, बेस्त्राळ हैडिया सनबाळ इत्यादि पेशेके और ग्रामके नामकी संज्ञा कई 
सैकडों हैं । अधिकांश कान्यकुन्ज, महाराष्ट्र, सारस्वत, मेथिर, गौड, द्राविड यहां पाये जाते हैं | यहां की 
सज्ञा ब्राह्मणोंकी देते हैं यथा- 
कपिलाश्रमी तोलिया 
दुगपाल वोटा क इत्यादि ग्रामके नामसे या पेशेसे ये जाति हुई हैं । कान्यकुब्जादिके वराज ये 
मठपाल गरजोला सब ब्राह्मण.हैं गौंड सनाढ्य मी इनमें मिळे हुए हें । ठीक २ पता नहीं 
सत्ती नेया लगता करीब २ सौ तीन सौ से अधिक संज्ञा याचक ब्राह्मण यहां हैं, 
सुनार पल्डिया मुझ्य २.का हाळ ऊपर आगया हे । 
बिदाल मसाछ 
दिम्वाल नन्वा 


सनवाल . दुमका 
सुपाल खोलिया ४ 
'गुनी दाणी 


. मूळनिवासी यहांके राजी किरात मिल हण शक डोम आदि हैं। राजी ( वनमानुष ) वतू हैं | 
मध्यकालमें राजपूत खाशिया तीन सहस्र वर्षक्रे रहनेवाले राजपूत वशते हैं । आदम पतेती ब्राह्मणोंमें 
कराव होता है, यह हरु भी जोतते हैं । खरा ब्राह्मण खरा पुरोहित पीतळके भाभूषण पहनते हैं, इतत 
पीतळिया ब्राह्मण कहाते हे । 
अथ श्रीमालिञाह्मणोत्पात्तः । 
स्कन्द पुराणके कल्याण खंडमें छिषा हे कि-एक समय गौतम ऋषिने हिमालयके समीप शगुतुम 


न्ने शिवजीको आराधना को शकरने वर मांगवेको, कहा, तत. गोतुपुजी जोळे, ऐसा स्थान बताइये जहाँ 


(९८११. -. जातिमास्करः- 


'निभेय होकर तपस्या करूं, तब रिवजीने कहा सौगन्धिक पर्वतके उत्तर अनुदारण्यसे व्रायव्य कोणको 
जाओ, वहां त्र्यम्बक सरोवरके समीप आश्रम बनाओ, वह जगससिद्ध तीर्थ होगा | तब गौतमजीने वा 
जाकर कठिन तपस्या की तब ब्रह्मादिक सब देवतोंने आकर वर दिया कि, आजसे 
'गौतमाश्रम नामसे विख्यात होगा, और सव देवता, यहां निवास करेंगे, यह कहकर देवता चढेगये इही | 
आश्रमका ज्ञाम श्रीमाल क्षेत्र हुआ है, उसका कारण यह सुनाहे कि गु ऋषिकी अद्वेतरूपिणी श्ीनप्न 
की एक कन्या थी, नारदजीने विष्णु भगवानके निमित्त उस कन्याके देनेको कहा, णु सम्मत हुए, त 
“भगवान्‌ विष्णुने नारदके वचनसे भाष शुक्ल एकादशीको उसका पाणिग्रहण किया । तव नारदुजी बोटे | 
भगवत्‌ ! अब इस वधूको त्र्यम्बक सरोवरमें स्नान करायाजाय तब यह अपने सर्पको पहचानेगी; 
स्नान करतेही वह दिध्यगात्र अर्थात्‌ लक्ष्मी स्वरूपको प्राप्त होगई, सब देवता विमानोंमें बैठ स्तुति करने 
लगे । तब लक्ष्मीने देवताओं ते कहा जैसा यहांका आकाश विमानोंसे शोमित है, वैसी यहांकी पृथ्वी 
घरोंसे शोमित होजाय, अनेक गोत्रके ऋषि मुनि यहां आवै, में उनको यह भूमि दान करूंगी, अपने 
अंशसे में यहां निवास करूंगी, देवताओंने तथास्तु कहा । विश्वकर्माने वहां , सुन्द्र नगर बनाया . तवं 
` प्रह्माजी बोढे- oe 
श्रियसुदिऱ्य मालाभिरावृता अरियं सुरेः । 
ततः श्रीमालानाम्ना तु लोके ख्यातमिदं पुरस्‌ ॥ 
श्रीके उद्देश्यसे देवताओंकी विमागमालासे यह पृथिवी व्याप्त हुई है इसकारण श्रीमाळ नामे 
यह नगर विख्यात होगा । इसी अवसरं विष्णुजीके दूत अनेक नषि सुनियोंको बुछाकर लायें।कौशियी; 
गंगा तटवासी गयाशीषे, कालिजर, महेन्द्राचल, मळ्याचळ, झूपीरक, गोकण, गोदावरी, प्रभास, उज- 
यंत, गोमती, नंदिवद्वन, सौगन्धिक, पर्वत, पुष्कर, वेइयशिखर, च्यवनाश्रम, गोगाद्वार, गंगा यमुनाके 
समीपवर्ती देशोसे, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, जामदरन्यपर्वत, हेमकूट, सरयू, सिन्धु समीपी आदि अनेक तीर्थोते | 
४५००० सहृ ब्राह्मण आये । उनको बडे सत्कारके साथ घरोंगे संव सामग्री रखकर लक्ष्मी 
दान करनेल्गी | और सबसे पहले गौतमकी एजाकी इच्छा की, इसका सिने देशबासी ब्राह्मणों 
विरोध किया, तब आंगिरस ब्राह्मणोंने कहा तुम महातपस्त्री गौतमका विरोध करते हो, इसकारण तुमसे 


` चेद पृथक्‌ होजाथगा, वे यह सुनकर चढे गये, वे सिंधुपुष्करणे कहातेहे । जब लक्ष्मीने वह पृृथित्री 


ब्रह्णोंको दान दी और साथमें चार लाख गायें दीं | बरुण देवताने उससमय ढक्ष्मीके बश्षस्थळों 

१००९. सुवणेके कमलोंकी माल पहराई, उसके पत्रमे त्रीपुरुषोके प्रतिबिम्ब दीखने लगे; और वह प्रति" 

बरिम्वके खीपुरुष भनवतीकी इच्छासे कमलोंसे बाहर प्रगट होआये, और लक्ष्मीसे कहा हमारा नाम और 

कर्म क्या है, मगवती बोडी हे प्रतिविम्बोत्पन्न ब्राह्मणो तुम नित्य साम गान किया करो, और इस 

श्रीमाल क्षेत्रमें कछाद नामवाळे ( जिनको त्रागड सोनी कहते हैं) होंगे; और ब्राह्मणोंकी ल्लियोंके आमू- 

षण वनाना तुम्हारा काम होगा । | - रि 
आमाल च ततो य्रयं कलादा वै भविष्यथ । भषणानि हिजन्द्राणा 
पत्नाथ्या रत्नवोते यत्‌ं । कर्तव्यानि मनोज्ञानि संलेव्याश्र 
द्विजोत्तमाः ॥ ती 

तागड जाण हुए, उनमेसे वैश्यधर्मी सोनी हर, 
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इर, यह जिन न्राह्मणोके पास रहे उन्हीके | 


भाषाटींकासंवलितः । (११९) 


नामसे कलाद त्रागड त्राक्लणोंका गोत्र चला । इसप्रकार यह त्रागड ब्राह्मणभी अध्ययन करते और भूषण बनाते 
रहे, फिर ब्राह्मणोंके धनादि रक्षाके लिये विष्णुने अपनी जघासे गूलर, दंडधारी दो बैश्य उत्पन्न किये और 
उनको व्राल्लणोंकी सेवामें लगाया, गोपाकन व्यापार उनका काये हुआ और ९०००० नवब्बे सहस 
त्यने वहां निवास किया, और उनके स्थामी ब्राह्मणोंकै गोत्रसे उन वैरयोंके गोत्र इए, उस नमरके पुवे- 
वासी प्राग्बाट पोरवाल कहाये, दक्षिणके पोलिया, पश्चिमके श्रीमाली, और उत्तरके उवेळा कहाये । . 
प्राग्बाटदिशि पूर्वस्यां दक्षिणस्यां धनोत्कटाः ॥ 
तथा शीसालिनो याम्यासुत्तरस्थासथो विशः ॥ ४७ ॥ 
फिर उनके पुत्र पौत्रादिसे वह वेश वृद्धिको प्राप्त हुआ | फिर ममवानूने उन त्राह्मणोंको वल्नादि प्रदान 
करनेकी इच्छासे वेश्योंको जंघासे उत्पन्न किया, और उन ब्राह्लणोंकी सेवामें नियुक्त किया, उन्हीं 
ब्राह्णोंके गोत्र उनके गोत्र हुए, और वे पटवा गुजराती वेश्य कहाये, वे सव कोई ब्राह्मण और वैश्य 
भगवानके अन्तर्धान होनेपंर उस श्रीमाल क्षेत्रम निवास करने लगे . इसक्षेत्रमें अनेक तीथे हैं, विवाहमें 
कुलदीपको पूजा होती है, एक पात्रमे शख लालसत्र मिश्री लाळ पीताम्बर बादाम वस्त्र कोशेय जल दुग्ध 
पात्र कुमकुम पुष्प इत्यादि पदाथ लेके कन्याके घर आते हैं । शंखका जल कन्यापर छिडककर बह बल्नादि 
तिळककर कन्याको देतें हैं, और जतक वर कठेवा करे, वधूको गुप्त स्थानमें रखते हैं, इसी प्रकार 
कन्याकी माता कुमकुम पुष्प म्होड, नारियल,डाळ साडी, पानसुपारी, फूल, चावल, गुड, ककोडी, नेत्रों 
जन, मशी यह लेकर वरके स्थानपर जाती हैं । इस प्रकार पहला फेरा होता है, दूसरे फेरेमें साधेकी गठडी 
तीसरेमें घृतपात्र, चोथेमें गुडपात्र, पांचवेमें मृत्तिकापात्र छठेमें वरी पापड, सातवेमें सेव लेजाती हैं, इस 
प्रकार वरकी माताको तिलक कर फिर घरको लोटती हैं, पीछे कन्याकी माता अपने घर आय शुद्ध भूमि- 
कर लाल सूतकी बत्ती बनाय घीका दीपक वाळतीहै । इसकी पूजासे देवता पितर प्रसन्न होते हैं, विवाहमें 
शंखका शब्द्‌ और वेदपाठ होता है बर अपने घरसे कम्बल ओढ ' शस्त्र हाथमें लिये चोरके समान कन्याके 
घर जाकर गोधूमकी पिट्ठीकी बनी हुई गौरीको लेकर अपने घर आता है फिर वरघोडेकै समय वह गौरी 
और नारियलको लेकर विवाहको आता है, आधीरातके समय वरकी माता और ल्ली घरमै मंगडडरब्योंसे 
खान करके वह पहले दी इई दो साडी पहन मंगलद्रव्य ळे एक ख्रीके हाथके जलपात्र झारी और नारि 
यछ, दूसरीके हाथमें दीपपात्र लेकर कन्याके घर प्रवेश करती है, कन्याकी माता मध्यमांगेसे उनकी | 
अमौनी कर लेजाती. और वेदीमें खडाकर तिलक करतीहै, बही सुपारी आदि परस्पर ली दी जाती हैं, 
जलपात्रमें जल और दीपकमें परस्पर घृत डालती हैं, परस्पर गुड खिलाती हैं, कन्या और वरकी माता 
दीपक ले चार प्रदक्षिणा करतीहें. फिर आलिंगन करके विदाके समय कठिनतासे हाथ छुडा कर घरको 
आतीहे, फिर १०८ दीपक रखना, गोधूमपिष्टके बनाते, जल्कुंडा करते इत्यादि अनेक कुलाचार करतेहै, 
अब इनके कुलप्रवर गोत्रादि कहतेहें ॥ वतमान कोलम ब्राह्मणोंके चौदह गोत्र हैं,परन्तु मूल ग्रन्थमेंअठारह 
हें प्रथम काश्यप गोत्र और तीन प्रवरहैंकाइयप वत्स और नेधुत्र उनकी कुलदेवी योगेश्वरी है,सो सब चत्रमें आगे 
लिखतेहे,यह अठारह गोत्र त्रामड और श्रीमाली ब्राह्मणोंके जानने । श्रीमालियोंके चोदह गोत्रोके नाम स्पष्ट 
हें श्र अगिरसादि गोत्रत्रालोंका वंश नहीं मिलता, लक्ष्मीके विवाहमें जो ४९००० ब्राह्मण आये, वह 
सब श्रीमाली कहाये, उनके साथमें श्रीमाली वैश्य पोरवाल वैश्य, श्रीमाली सोनी, पटवे, गाठे और गूजर 
आदि मी वहां रहनेवाले श्रीमाली नामसे अभिव्यक्त हुए, विंवाहादिमें इनसे कर लिया जाता है। 
इनमेंसे १००१ ब्राह्मण भोजक इए, जो इस समय जेन धम्‌ पारन्‌ करते हैं, इनको बृत्ति आवक लोगों 
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की हे, ओसत्राल बैश्योके उपाध्याय गोर कहाते हैं, वह वरेयोंके हाथका भोजन करते हैं ५०००श्रीमाठी 
सुमारे गुजरातमें आये सो कच्छ गुजरात और काठियावाड़में रहते हैं, यह धोधारी, खम्बाती, सूरती, 
अहमदाबादी आदि भेदोंते विख्यात हैं | शेष २५००० मारप्राड मेवाड जोधपुर आदि स्यानोमे 
आरहे, यह मारवाडी श्रीमाली कहेजाते हैं | इनमें एक भेद दसकोसी श्रीमाली कहाता है, एक प्रीमाढी 
जाझण एक विधवा ल्लीको लेकर दूसरे प्राममें जारहा, पीछे सन्तान होनेपर अपनी योग्यतावाले त्राह्मणते 
विवाह करते हैं, वे दसकोसी श्रीमाली कहाते हैं, यह अहमदाबाद जिळेमें पाये जाते हैं, श्रीमालियोंमे 
चौदह गोत्र और दो वेद हैं, उनमें सात गोत्रके यजुवेदी हैं, उनके नाम गौतम, शाण्डिरप, चन्द्रास, 
जलवान, मोढुलास बा मौढूदूळ(सुद्रल)कर्पिजलस, और हरितस हैं, सामवेदी मी सात गोत्रके हैं उनके नाम 
शौनकसू, भरद्वाज पराशर कौशिकस्‌ वत्सस्‌ औपमन्यष और कश्यप हैं, इनका विवाह सम्बन्ध स्वत्रगमें 
होता है, यह कोकिल ऋषिके मतको मानते हैं, इनमें मरनेके पीछे त्री अपने पिताके गोत्रमें मिलती है, 
६ ४% सहससे अधिक जो पांच सहच त्राण आये सो पुष्करणे वा पोकरणे ब्राह्मण कह।ये । 
हि 


ते तु पुटिकराः प्रोक्ता उत्तमाधमभेदतः । 
ये गोतमापमाने तु वेदबाह्या द्विजः कृता: ॥ ६०॥ 
उसमें मी मेद हैं जो सैधवारप्यबाकी राण आये थे और गौतमके अपमान करनेते ब्राहमणोंने उन 


को वेदबाझ किया, तो वे ब्राह्लण सिंधदेशमें जाकर रहे सो उत्तम, और देशबाली मध्यम कहाये, यह 
लौकिक बात है | कमळके प्रतिबिम्बसे जो उत्पन्न हुए वे कशाद त्रागड ब्राह्मण कहाये । 


पद्मानां अतिबिम्वैश्व ये चोत्पन्ना द्विजातयः । 
ते त्रागडाः समाख्याता द्विजा हेव न संशयः ॥ 
ऑमालक्षेत्रका नाम मिनमाळ हुआ है, इसका कारण यह है कि, कुण्डपा नामक रक श्रीमाढी 
नाह्मण गुजरात देशमें सौनंधिक पतसे एक इक्षुमती नामक कन्याको व्याह करके छाया, और कहा कि 
९ में पाताळ्से केकोछ नामक नागकी कन्याको व्याहकरके लाया हैं, यह सुन कर सत्र श्री मालियोंने 
उसको धन्यवाद दिया, उसीसमय एक सादिका नामक राक्षसी जो श्रीमालियोंकी कन्याओंको हरण- 


पडारहा, श्रीपुज नामक आवूके राजाने उसे बसाया, मोजके समयमें माघ कवि इसी वंशमें हुआ है, 
प्रवोधचिन्तामणिमें छिखा है कि यह कवि खचला बहुत था, मोजराजने उसको छाख रुपये दिये थे, 
तो भी उसकी मृत्यु धनके कष्टे इई तब राजाने क्रोधकर श्रीमाळ नगर वासियोंको धिक्कार, और 
उस नगरका नाम्र मिछमाल वा भिंडमाळ र्कला, जब अवहञुबाढा पाटण वसा तब भिल्लमाळ टूठा और | 
| जो माडी पाठनमें आकर वसे, वह कुलदेवी महाळक्ष्मीकी मूत साथ लेते आये, और उत्तीकी पूजा . 
रा = होती है | यह रोमां ओर रोकी पहल हमत्र सातैप्डझ दै । 


£. 


Car ® 
4° NGAP ०० Ro ° 


०१५० 
6 


SS ~ 
०४ 2४ “० 


०० 
०८ 


~ NN NS ०००० 
N ७ २०० ० 


~ 
+° 


७ “७ “0 “७ «0 ' 
2200 001 EY) SAG 


अवटंक 

ओझा 

त्रिवाडि 
त्रिवाडि 
जोशी 
त्रावाडि 


[a 


भाषार्टाकासेवलित! । 


। काची श्रीमाली । 
यह कच्छदेशमें श्रीमाली प्राह्मणोंका एक उपभेद है । 


§ र हे 
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(१२८) - ` जातिभास्करः- 
वाल्मीकिगोमित्रीयरव्याल्यब्राह्मणोत्पात्तिः । 

पद्मपुराणके पातालखंडमें लिखाहै कि- कै 

तत्रेकदा तु वाल्मोकी रामाछब्धधनो महान्‌ । श्रीमद्राम सहायेन 

` सवसंभारसम्भृतः ॥ सरस्वत्याभेकाणे तुं कृत्वा स्थानमनुत्तमम्‌। 

१ ० ७ दीन्‌ RR री, र 
उत्तम भंडपं कृत्वा गोतमादीन्‌ महासुनीन्‌ ॥ वाह्मीकिर्वरयामास 
क्रतर्जातस्तथोत्तमः ॥ 

- बाल्मीकिजीने खुनाथजीसे बहुतसा धन पाकर सरस्वतीसे अभिकोणमें यज्ञ करना आरंम किय 
और गौतमादि मुनियोंका वरण किया । वह आश्रम ३६ कोस चौडा और ५२ कोस लम्बा था 
बास्मीकिजीने यज्ञ करके गौतमादि ऋषियोंसे पाथना की कि जिस प्रकार मेरे आश्रमकी प्रतिष्ठा हो, 
सो कार्य होना चाहिये । तब ऋषियोंने कहा ऐसा ही होगा । 

सर्वे ते शिष्यलक्षेकमुत्तमा वेदविततमाः। तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि 
विमलानि च॥ त्रयादशशतान्युच्चे' संजातानि महात्मनाम्‌ । 
पंचाशच सहस्राणि गारक्षणनियोजिताः ॥ गोमित्रीयास्त विज्ञेयाः 
~ ९ ७ 
सवदा विबुधात्तमैः । अष्टो च चत्वारिशच्च ब्राह्मणानां सहस्रशः ॥ 
रव्यम्ने प्रषिता होते ते वे रव्याळयाः स्मृताः । ` 
उन ऋषियोंके पास उस समय एक लाख शिष्य थे उनमेंसे उन्होंने पचास सहस्रको गोरक्षामें 
नियुक्त किया, धे सव गोमित्रीय ब्राह्मण कहाये, अडतालीस सहस्र सर्यके सन्मुख मेजे गये वे रव्याल्य 
कहाये | उन सबकी निमेल्गोत्र संख्या तेरह सो थी शेष दो सहन्त जोरहे वे वाल्मीकिनामसे विख्यात हुए। 
। वाल्माकार्त तु विज्ञेया विख्याता. अवनत्रये । 

इन जहणोंका शुक यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखा है, कोकिलमुनिका मत--यह. मानते हैं, इनके 

(न भी वाल्मीक कायस्थ कहाये, इन ब्राह्मणोंका निवास वास्मीकपुर ( बालम ) में 
भू कारण इनका नाम हरहर मी कहते हैं, यह कनिष्ठ सालिकी और दयाढ 

होते हैं, अब इनके नाम गोत्रका चक्र लिखते है-_ ५ 2 

वाल्मीकिञाह्मणानां गोत्रचक्रम्‌ । 


GND ANN री 


| गोत्र प्रवर . १० सुदल आंगिरसत्राह्ममुद्लाः 
भारद्वाज ० ११ जमदस्नि जमदभिमागेवऔर्वाः' 
वशिष्ठ . वरिष्ट १२ अंगिरस ` अंगिरसब्राह्मसुदूलाः । 
कारयप काश्यपवत्सनैधुताः ॥ न मांधाताअंगिरसकौत्साः 
गाग्ये ` काञ्यपवत्सधुवाः आशिक ७ , न. 
आत्रेय आत्रेयअर्चनानागशावाश्रा; र र Fs किश्वामित्रदेवतदैदश्रवसाः 
गौतम द< 
जल र १७ असत्य विश्यामित्रस्मररथबार्धुठाः 


‘5 ठी १८ शांडिल्य . ० 
न. वशिष्ठमैत्रावरणकोण्डिन्याः | १९ कि कात्याण्न भागवच्यवनंऔवजमदरिवत्साः 
fa ई वच्यवनापवानुआपएश्रणभनुफेक्षाई० न इति बील्मीरकिञञाझणोत्पत्ति: ब्र[०उ०मात्तेण्ड० | 


%: # 


/ ९ 


भाषादीकासंवालितः । : _ ९३९) 
अथ शाकद्रीपिञाह्मणात्पासतिः । 
मविष्यपुराणके १३३ अध्यायमें कहा है- 
कुष्णपुत्रोऽतितेजस्वी सास्बो जास्चवतीसुतः। सूर्यस्य च महाभक्तः 
प्रासादं स चकार ह ॥ 


कि कुष्णके महातेजस्त्री जाम्ववतीसे उत्पन्न पुत्र साम्वने सूय देवकी भक्तिके निमित्त एक बडा महल 
बनाया, उसमें भगवान्‌ सूर्यकी मूर्ति स्थापित की, और एजाके निमित्त गौरमुखत्रषिसे कहा, उन्होने 
कहा हम मन्दिरकी पूजाका प्रतिग्रह नहीं करेंगे, तव साम्त्रने इसके निमित्त सूर्यका आराधन किया, 
तब प्रसन्न होकर सूयेदेव कहने छगे- 


समाचनेऽस्मिन्‌ छपे त ह्यथिकारी न कोपि च । शाकद्वीपे ते वसान्ति 

वणीइचत्वार एव च। सगश्च सगसरचेव मानसो मन्दगस्तथा ॥ 

अर्थीत्‌ मेरे पूजनका अधिकारी यह कोई नहीं है शाकद्वीपमें चार वर्ण मग, मगस, मानस और 
मन्दग यह निवास करते हैं, इनको तुम यहां लाकर बसाओ । 

साम्बः सूर्यवचः श्रवा चारुह्य गरुडं हुतम्‌ । झाकद्वापात्समानाय्य 

चाष्टाइशकुलोज्वानं ॥ कुमारान्‌ स्थापयामास चन्द्रभागान दीतटे । 

ते तु नित्यं पूजयन्ति सूय साक्तिपुरःसैराः ॥ 

साम्ब यह बात सुनकर गरुडपर चढकर शाकट्रीपको गये और शाकद्रीपसे १८ कुलके कुमारोंको 
छाकर चन्द्रमामा नदीके किनारे स्थापन किया). वे सूर्येमगवानकी नित्य पूजा करने लगे 

तन्मध्ये मन्दगाइचाष्टो सगाश्च दशसंख्यकाः । ततः साम्बो भोज- 

कन्याः समानाय्य प्रयत्नतः ॥ भगारुषदंशविप्रेभ्यो दत्तवान्‌ 

विधिपूर्वकम्‌ ॥ 

वे. साम्पुरमें निवास करने ठगे, उन अठारहमें आठ कुळ मन्दगवणीके शूद थे,. और दश कुल 
भगवणेके ब्राह्मणवर्ण थे, साम्त्रने मोजवंशकी, कन्याओसे उन त्राल्लणकुमारोंका विधिप्रेक विवाह 
कर दिया । 

ततो जाताश्च ये पत्रास्ते त भॉजकसंज्ञकाः । बाह्मणन समानाश्च 

कापसिव्थगधारकाः ॥ वेदपाठविपयासान्मगास्ते पारिकीतिताः । 

भोजने मौनिनः सवं ऋषिवत्कूवधारकाः ॥ वरचौचाश्चाष्टवर्षे च 

ह्यमाहकाविधारकाः। सथ्याह्ृतेहि सर्यस्य गायत्र्या जपतत्पराः ॥. 


अगिहोत्ररतास्सर्वे मद्य संस्कारपूर्वकम । सोत्रामणो ब्राह्मणवरपांनं ` 
५ १5 
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(९३४) - . - ` जातिभास्करे- ` 

कर्वन्ति ते मगाः ॥ अष्टभ्यः शककन्याश्व दचास्त शूत्रका; स्टताः । 

तेऽपि सूयंस्य भक्ताश्च मंदगा नात्र संशयः ॥ 

उन कुमारोके जो बाळक उत्पन हुए वे मोजक कहाये, वे सब ब्राणोंके समान कमे करनेवाले . 
इए, कपासका बना मीतरसे पोला सांपकी कैंचलीके समान यशोफ्वरीत सरीखा वल्ल धारण करते 
हैं, बह १३२ अगुल्का उत्तम, १२० मे मध्यम और १०८: का अधम होता वै, यह अव्यंग 
आठवे बनें घारण कराते हैं, वेदका उलट पुळट पाठ करनेते यह मगनामसे प्रसिद्ध हैं, मोजनके समय 
भौत रहते, ऋषियोंके समान डाढी रखते हैं , बचे अर्थात्‌ सूयेकी अची कहते हैं, उनकें पूजक 
'होनेते यह वर्चांच्ये कहे. जाते हैं, आठवें कमें अव्यंग धारण करते हैं, अमाहक पठितांगसार अव्यक 
पयोय है, मैथुन और चतकके समय यह उतारदिया जाता हे, यह तीनों व्पाहृतिरतरक सुयेगायत्री 
. जपते और अग्निहोत्र करते हैं, अभिमंत्रित मद्य सौत्रामणिक समान पीते हैं. जो आठ कुलकें ये उनको 
शकोंकी कन्या दीनई वे शूद्रकुछ हुए , वे भी सब सूर्येके भक्त हुए परन्तु मंदगही कहाये। 

ति शाकद्वीपन्नाह्लणोपत्तिः । 


अथ शुक्छजु्वेदीयब्राह्मणोस्पत्तिः । 


१२२० शालिवाहनशाके में प्रतिष्ठानपुर ( मुंगीपहन ) का एक राजा जिसका नाम बिम्त्र था 
उसने कोंकणदेशमें:जाकर राज्य किया, और पीछे अपने गुरु रघुनाथके पुत्र पुष्षोत्तमक्ो उस देशे 
बुलाकर उनको उत्तरंकोंकणकी संब बृत्ति ' दी, पुरुषोत्तमजीने प्रतिष्ठानपुरसे अपने सब इष्टमित्रोंको 
बहाँ बुलाळिया, और इसप्रकार. विशेष वृत्ति. मिलनेसे शुह्नयजुर्वेदियों का वहां समूह एकत्र होगयां, पीछे 
राजाकी मृत्यु होनेपर भी: इनकी वृत्ति. परवेबत्‌ चढती रही, पीछे जब चित्तपावन पेशवाका राज्य हुआ, 
उस समय वेन .राजा कोकणस्थ चित्तपावन ब्राह्मण. थे, उन्होंने अपनी पंक्तिमें महाराष्ट्र ब्राह्षणोंको 
मोजनके निमित्त आग्रह किया जब दक्षिण कोंकणमें यह बात उठी तब उत्तर कोंकणकी वृत्ति बाड़े 
पुरुषोत्तममट्रके संबन्धी आुर्कृयजुर्वोर्दयोके संग कराडे और चित्तपावनोंका बहुत विरोध हुआ 
कुछ दिनों पीछे उत्तर कोंकेणमें वसाईके निकट पढशीवन कुट्ट गांबमें एक तुर्कमट अभिहोत्री रहते थे, 
१६६८ शाकेमे चित्तपावन और कराडोंने उनका अग्निहोत्र मंत्र कियां, तब तुकंभटने अपने शु , 
य॑जुवेंदियोंकों लाथ लेकर सतारेमें पहुंचकर छत्रपतिसे अपना दुःख निवेदन किया, और छत्रपतिजीने 
निणय करके , उनका अगिंहोत्र फिई चळवाया, परन्तु वहांके लोग इनको पळशीकर नामसे पुकारने 
लगे, और कोई २ दक्षिण, कोकण इनको इंषोसे पलशी नामसे पुकारनेलगे,- परन्तु यह झुक्छयजुबेदी 
अद्यापि उत्तर कोंकणमें, रहते हैं. और इस समयभी उत्तम कमेकाण्डमें रत रहते हैं । इस समय .यह महाराष्ट्र 
सम्प्रदायके अन्तगेत हैं, इन भाध्यान्दनीय झुक्ल्यजुवदी ब्राह्षणोंका उपनाम तथा गोत्र और कुलाचार 
सब देशस्थोंके समान है, महाराष््रॉसे इनका भोजन और कन्यासम्मन्ध होता है | हक, म 
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माषाटीकासंवछितः । । (१३१) 


थ स्होडञ्राह्मणा्पत्तिः 

पद्मपुराणके पाताळखडमें लिखा है कि जब महाराज युधिष्टिरने धौम्यऋषिस गुजरात देशके घमारण्य 
तीका माहात्म्य पूछा तो उन्होंने कहा उस स्थानमें ब्रह्माजीने बडी तपस्या की और बिष्णु मगवानके 
वर मांगनेके उपरान्त तीनों देवताओंने वहां निवास करनेको तीन गुगोके सहित निर्माण किया । 


गणेखिमिल्निमिः काेब्राह्मणाः प्रकटीक्रवाः । अष्टाइशसहस्वाण 


श्रोविद्यास्ते ड्विजोत्त्ाः ॥ 
अर्थात्‌ तीनों गुणोंके सहित१८०००सहस्त ब्राह्मण उत्पन्न किये वे इससे त्रिय त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण 
कहाते हैं,इनमें छः सहस विष्णुने, छः सहस ब्रह्माने,और छः सहस्न रांकरने उत्पन्न किये,यह सास्विक राज- 
सिक तामसी इए, इनकी सेवाको शूद्र और वैश्य उत्पन्न किये इनके चौबीस गोत्र हैं सो चत्रमें लिखतेहें | 
न्रिवदी म्होडव्राम्हणोंका गोत्रचक्र 


संख्या गोत्र प्रवर देवी वेद शाखा गुण 
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३२ अघमषेण-मारद्वाज गौतम अघमषेण ३ दुग Mae 
२३ जेमिंनी- विईबामित्र देवरात उद्दालक रै विशालाक्षी , „५ रा० सऽ 


४ गर्यि=भागव च्यवन साप्नुवालदा ०0 Math ‘Collection. एव by e@engotri 1१ शक स० 
छ 2 


(११२)  . जातिभास्कर- 


ञा० ३० मातेण्डमें लिखाहे त्रैबियब्राहणोंके बकुला नाम स्वामी हैं, इनका निवास वहाँ मोह्ेरपुरमे . 
, हुआ वहां अनेक देवी देवताओंका निवास हुआ मातंगीदेवीका इनके विज्राह्मदिमें विशेष, पूजन होता है | 
ब्रज्ञावतके अन्तगेत सरस्रतीके दाक्षेण तटपर है। कलिमें यह धर्मारण्य मेहेरपुर है, जब रामचन्द्रजी घम, 
रण्यकी यात्रा करते यहां आये तब एक रात रहे वहां रातको एक ज्लीके रोनेका शब्द सुनपडा जब रामच. 
न्द्रजीने जाकर रोनेका कारण प्रूछा तब उसने कहा मैं इस पुरकी अधिष्ठात्री श्रीमाता हूँ, त्राह्मण चढेगये 
उनको लाकर बसाइये, तत्र रामचन्द्रजीने वहां त्रैविद्यतराक्षणोंको छाकर बसाया और गोमुजवेश्योंफो मी 
फिर स्थापन किया त्राझणोंको एक ताम्र पत्र भ्राम प्रदान सम्बन्ध लिखादिया मगवान्‌ रामचन्द्र तीथयात्रा 
करके घरको लौट गये, जब कलिके आरंममें आमनामक बौद्वधमी राजा इस देशका हुआ,तब उसने रा 
मचन्द्रका वह ताम्रशासन नहीं माना, और ब्राह्मणोंत्ते कहाया तो हनूमानजीके दशान कराओ नहीं तो प्राम 
` छोनढूंना, तत्र उनमें पन्द्रह सहस्न ब्राह्मण तो प्रारब्धको प्रबळ मान कपेब्यमूढ हो वैठरहे, कि अब इस 
प्राममें हमारा अंश नहीं रहा, शेष तीन सहह्लोंने कहा तुमने शाल्लमें पारंगत होकर पारब्धको ही सुम 
माना इससे तुम चातुवेदी म्होड नामसे विख्यात होगे, परन्तु हम उद्योगको मुरूप मानकर जांयगे और 
हनूमानजीका दशन करेगे, और ६४ गोत्रके ७२ धर्गोमेंसे एक एक को साथ चळनेके लिये कहाकिजो 
कोई अपने वर्गसे नहीं आवेगा वह स्थान और अपने बसे अ2 समझाजायगा म वैश्योंसे वृत्ति मिछेगीन 
विवाह सम्बन्ध होगा, यह सुनकर चतुर्वेदी ब्राह्मणोंके घरोंसे वीस बशात्कारसे और त्रिवेदी म्होंडोमेसे 
ग्यारह ब्राह्मण माक्तेसे हनूमानजीके दशनको निकले, उसमें बह वीस तो माग में ही बैठ गये कि दशन 
हो या नहीं, पर ग्यारह 'जैतेंद्रिय होकर रामेश्वरको गये, और वहां अन्न जङ त्यागकर बैठे, तब हनूमान' 
जीने दर्शन दिया, और उनका दुःख देख अपने दाहिने बाथें अंग के दो रोम कत कहा, कि 
राजाकी यह बाप्रें अको रोम दिखाना जब वह क्रोध करे, तो कहना तेरा राज्य मस्म हो, और 
.. दुम नगरके बाहर चछे आना, जब नगर जळे और राजा शरण हो तब दूसरी पुडिया डाहनेे 
शांति करदेना; वे चिह्द लेकर ब्राह्मण ग्राममें आये, और राजाको चमत्कार दिखाया राजाने अपराध 
क्षमा कराया, और धर्मोरण्यके सिवाय घुखबासपुर एक जर ग्राम उनके रहनेको दिया चातुर्वेदी 
सुखवासपुरसे रहे, कुछ सीतापुर और कुछ श्रीक्षेत्रमे जा रहे उनमेंते जो बीस चतुर्वेदी. ब्राह्मण 
अधविचर्मेसे फिर आयेथे, वे दोनों जातियोंसे प्रथक्‌ हो भाचार भ्रष्ट होनेसे जढी मळु म्होड ब्राह्मण 
कहाये, कितने एक नीच जातिके पुरोहित हुए, मझा म्होडोंके गोत्र पहले कहे .हैं, इनकी कुलदेवी 
लिम्बजाशक्ति धमेश्वर महादेवसे पश्चिमकी ओर इसका स्थान है । तथाहि-- छ 


चातुकेा महाराज संस्थिताः सुखवासके । केचित्‌ सीतापुरे वासं 
अक्षित्रे चापरेःवसन्‌ ॥ हनुमन्ते प्रति गता व्यावृत्य पुनरागताः ॥ 
er सजाताः काचिच्छोंडिकयाजकाः ॥ 
ग्यारह वे इग्यापेण नामसे विख्यात हुए, वे स्थान वत्तिसे दर हो 'नदीके 
| वियत ह दूर होकर साञ्रमती नदी 
ह जहां तहां निवास नेलगे, यह जो त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण थे इनके घरमै गायें बहुत थी 
के निमित्त विद्याहीन आह्मणांके मूख बालक नियुक्त किये, वे सब्‌ गोडोंमें ही रहते थे, माम” 
कुमाः “क की अपने घरोंसे मोजन उेजाती थीं, दोष ससगसे कुछ उनमें कन्या और 
| Nl बाय उनके संसग हो गमेवती हुई, यह देखकर उनके माता पिताओंको बडा दुःख हुआ और उन्हं 
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भाषाटीकासंवलितः । | (१२३) 


ने वे कन्या और विधवा जिन २ से दूषित हुई थीं उन २ को देदीं, उनकी वो कानीन और गोलक 
संतान घेनुज म्होड नामसे विख्यात हुई, और वह उनकी जातिसे मित्र हुई, पूर्व ब्राह्मणोंका उनके साथ 
विवाहादि सम्बन्ध बन्द होगया } यह मोहेरपुरके पवे सात कोसपर घेनुज नगरमें रहते हैं । यह ब्राह्मण 
त्वसे गिरमये हैं । 

मिन्ना जातिस्तथेतेषां सम्बन्धो नेव तैः सह । धनुज्ञा ह्योडसंज्ञा ये 

लांक वबरूपातकादय: ॥ धनजाख्य पर तत्र स्थापत वासहेतवे ॥ 

और दूसरे म्होड ब्राह्मणोंके त्रिपाला म्होड, खीजडिया, संबाके म्होड, तांजलिये. म्होड, और सरती 
कपड वंजी, सरसेजी, कच्छी, हालारी, घोघारी, आदि देश ग्राम मेदसे अनेक सम्बाके भेद हैं, इस होड 
जातिमें अहमदावादके पास सरखेज ग्राम है, वहां सामवेदी शिवराम होड ब्राह्मण अच्छे पंडित थे, इन्होने 
शांतिचिन्तामणि आदि कई ग्रन्थ बनाये, इन ब्राह्मणोंके दिव, कोडिनार, जूनागढ, कूतिवाणु, पोरबंदर, 
झालावाड, हलबद, धागद्ग, मोखी, बीकानेर, राणेपुर, सियोर, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, घोळका, 
भरुच्‌, अंकलेश्वर, विरमगांब, काशी, जामनगर, मांडवी, सुज, नगर यह चोविस ग्राम है, इनमें यह 
अपनी आजीविका करते हैं । : 

ति झोड ब्राह्मणोत्पत्तिः । ( गुजरसंप्रदायः ) 
अथ झालारानाह्मणात्पात्तः? । 

्राह्मणोत्पत्ति सारसंग्रहमें लिखा हे कि विवाह समयमे प्रजापतिका वीये उमाके अवलोकनसे पतित इभा 

डस समय सख कहनेसे शकरने कहा- 
यावन्त्यः [सिकता रेतसाप्छुताइचतुरानन । अह 
तावन्त एव सुनयो अवन्तु तव तेजसा ॥ ड 

कि तुम्हारे बीयैसे इस रेतके जितने कण मीगेंगे उतनेही तपस्त्री वाळखिल्यनामके प्रगट होंगे, ऐस 
कहतेही ८८१२८ तत्त्वक्ञाता ऋषिकुमार प्रगट होगये, और जहां वह प्रगट इए वह आश्रम पांच कोसके 
मध्यमें वाल्यखिल्य आश्रम कहाया, उनमेंते ६००००साठ हजार सूर्यकी उपासना करते इए, सये लोकमें 
गये। ४९५ ने गङ्गा यसुनाके मध्यमें तप किया, वे अन्तर्वेदी ब्राह्मण कहाये । 

( गगायसुनयोसध्ये तेपुस्त परमं तपः ) 

परे नव सहस्राणि जस्बुवत्यास्तटे गताः ॥ रक्षिता गरुडेनेव पत- 

साना दिजोत्तमाः ॥ ततः पञ्चशतान्येव पचयुक्तानि वे द्विजाः ॥ 

ठारकाया गतास्ते वे रक्षाथ .स्थापता हरः ॥ अष्टादश सहखाण 

हयष्टाविंशच्छताबिका:॥ ते सर्वे मुनिशादूलाश्रकुः स्वाश्नमसुत्तमम्‌॥ 

९ नौसहसने जम्बुत्रतीके किनारे तप किया वेजम्बु ब्राह्मण कहाये,पां चसो ब्राह्मण द्वारकार्मे गये वे गुग्णुढी 

ब्राह्मण कहाये ॥ १८१२८ अठारह हजार एकसो अहाइस जो आश्रम करके रहे वे गारीला ब्राह्मण 


कहाये, गारीळे ब्राह्मणोके १२८ गोत्र हैं शेष एकसौ पचपन गोत्रोंका विभाग पैदिक ग्रन्धेमि है६ ०००० 
. में से ३२ ऋतगेदके गोत्री,३३ शाखा हैं वह इस प्रकार हैं, काश्वायण, आग्रयण, आग्रायण, वा ग्रीवायण, 
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(११४) १... ज़ातिमास्कर- 


बृहत, घाम, च्यवन, वसुहारुणि, सत्यश्रव, उत्तश्षव, उद्दालक, बृहत्तर, धूम्रायण,वृहद्ञ, गात, कायन, 
शाकटायन, मण्डूक, नैधुव, मरीचि, शाकल्य, काश्यप, वातस्य, शौशिर, मुद्र ,आत्रेय/गोळक, जातूकण, 
रथीतर, अग्निमाइर और बलाक | 
_ अजुर्वेदियोंके ३३ गोत्र और ८६ शाखा हैं वे गोत्र इस प्रकार हैं; पौलस्य, वैजञ्चत्‌, क्ोंच, सानुनी 
चपल, धावमान, माण्डव्य, गौतम, माति, कात्यायन, भरद्वाज पाराशयै, अभिमान, अनुळोम्य, शाण्डि 
स्य, पौरिश, पुरळ, चान्द्रमास, अरुण, ताम्रायण, काण्यायन अर्म, वत्सनरायण, जाषदसि, वरिष्ठ, 
शक्ति, पतञ्जलि, भालवि, हारुणि, भागव, पौण्डकायण, सायकायणिः । 

इसी प्रकार सामवेदके३२गोत्र? श्शाखा हैं वे इस प्रकार हैं । विश्वामित्र,देषराज,चितिद,गारव,कुशिक 
कौशिक, ह्युद्वन्त, सांतम, उदधि, खळ्वानेल, जाबालि, याज्चवद्क्य, आहुल,साइल, सैंघवायन, गोभिलाः 
यन, शौरकि, ढांगछि, कुथम, औदल, सरलद्वीप,अंशाम, अपावयन वेदवृद्ध, वैद्याख, माजुकि,लोमगायन 
लौगाक्षि, पुष्पजित्‌, केदु, रोणायणयन । 

इसीप्रकार आथवर्णोके ३१ गोत्र और नौ शाखा है.औतथ्य,गौतम,वात्स्य, सौदेव, वचस, शाण्डिल्य 

)कौँडिन्य,माण्डय,त्र्याएणि, कौनक, नोलक ,औदंवाह, वृहद्रंथ,शौल्कायन, संविद्य, सोमदत्ति,सुरामक, 
सार्वाणे, पिप्पलाद, हास्तिन, शांशपायन, जांजलि, मुक्षकेश, अगिरा, अभ्निवर्चस, कुमुद, आदिगुह, 
पथ्य, रोहिण, रौहिणायन, यह इकतीस गोत्र हँ, यह सबं एकसौ अदट्ठाईस होतेहे,परन्तु सात गोत्र उसी 
समय नहीं रहे इससे १२१ रहे झालोरामें रहनेसे झारोछा. ब्राह्मण कहाये उनके १२८ मरेत्र हँ । 

जम्बु ब्राह्मणोके वैनायन; वीतिहव्य, पौल, - अनुसातिक, -शौनकायन, जीवन्ति, कावेदी, पार्षेति, 
- बैहेति, निर्विरूपाक्षि, आदित्यायानि, मृतमार, पिगाक्षि, जहिन, वीतिन, स्थूळ, शिखापण और, शाफेराक्ष 
यह १८ गोत्र हैं। 

अन्तरवेदी ब्राह्मणोंके व्याप्रपाद, उपवीर, लेळव, कारलायन, ढोमायन, स्वतिकार, चान्द्रालि,गाविनी 
शैलेय, सुमना और ध्रृति यह ग्यारह गोत्र हैं। 

गुगुली ब्राह्मणोंके कौडिन्य, शौनक, वात्स्य, कोत्सं, शांण्डायनीक यह पांच गोत्र है, २८३ 
नोत्रु-होतहे । 

ब्रह्माजीने कालछोय ग्राममें रहनेवाले ब्राह्मणोंके निमित्त एक करुशमें होमकरके १८१२८ कन्या 
की, और उनसे उनका विवाह करंदिया, वे सब झालोरा कहांये, इनका स्थान इससमय  शमीदूर्वा 
नामसे विख्यात है, इसको जाल्योदरमी कहते हैं । इति झाडोरा ब्राह्मणोत्पत्तिः | ( गुर्जरः ) 


अथ गुग्युलीजाह्मणात्पत्तिः । 
सय स्कन्दपुराणान्तगत द्वारका माहात्म्यमें लिखा है कि- 
ब्रह्मविष्णुशिवश्वव वरान्‌ दत्ता महषेयः । स्थापिता द्वारकायां च 
दवदवन ॥वष्पाना ॥ स्वायाश्रसावशुद्ध्यथ सामदगुग्गलजहकाः । 
सवपाप्रविनिमुकास्तेन गुग्गालिकाः स्सृताः ॥ 


जिससमय वालखित्य ऋषियोंको वरदान .दिया उससमय भगवान विष्णुने कुछ ब्राहमणोंको. द्वारका 
स्थापित किया उन्होंने वहां अपने आश्रमकी शुद्धिके लिये समिधा और गूगळसे होम किया, वह इस 
| बामेसे सत्र पापसे रहित हुए, और गुरगली ब्राह्मण कहाये, यह द्वारिकामे श्रेष्ठ ब्राह्मण तजक 
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as 


माषाटीकासंवालितः । i ( १३५) 


. तत्पर इए, इनको दान देनेसे द्वारकाकी यात्रा सफल . होतीहै । इनका यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा और 
` कुलदेवता श्रीद्वारकाधीश हैं, २७ अबटंक हैं, इनमें बारह नष्ट होगये हैं .१५ मिलते हैं जो मिते हैं 
उनके नाम लिखते हैं। पो कय यीय 


१ “मीन नळ मट 3 रि गरा क 

२. वायडा - ९ चुत्रानमट .. . : १६:ठाकोर . . 
FR पाढ  .: : «१० पढीयार ` .... १७ चारणवोरठाकोर 

४. पाठक .. _ ११ मांडियार. . . . ,१९ घेघटाठाकोर . 

५ पुरोहित `. १९ उपाध्याय. १९ ,कणवीयोरठाकोर 

६ . जोशी १३ व्यास २० होराठाकोर 

७ 


दववेंद्री _. १४ घटकाई २१ पिंडारियाठाकोर 
इति गुग्मुल्ब्राह्मणोत्पत्तिः । र र! 
, ` ` अथ चित्तपावनकोंकणस्थ ब्रा्मणोतपत्तिप्रकरणम्न।, , 
स्कन्दपुराणके सद्याद्रि खण्डमें महादेवजी कहते हैं कि एकसमय परशुपमजी समुद्रसे भूमि ,माँगकर 
श्र क्षेत्रम “निवास क्तेहुर वहां ब्राहमण स्थापनेकी इच्छां करनेळगे और प्रभात समयमे सांगरके 
किनारे खडेथे कि- 2.9 है र 
'चितास्थाने तु सहसा ह्यागतांइच ददर सः। .....;: 
का जातिः करच घर्मरच क स्थाने चेव वासनस ॥ - .. 
- <केवतकाठरचा 0 3 यी 
ज्ञातिं पुच्छसि हे राम ज्ञातिः केत्रतकीति च । ` 
तेषां पष्टिकुळं श्ुत्वा पवित्रमकरोत्तदा ॥ | 
ब्राह्मण्यं च ततो दत्ता सवेविद्यासु ळक्षणस्‌। ` 
चितास्थाने पवित्रवाश्चित्तपावनसंज्ञकाः ॥ १७॥ | 
वहां अकस्मात्‌ चिताभूमिके निकट कुछ पुरुष आकर खडे हुए, उनसे परञुरामने पुछा तुम कौन हो वे 
बोळे हम कैवत हैं, इमाय साठ गांवका समूह दै, परशुरामने चितास्थान पर उनको अपने तपोबलूसे 
ब्राह्मणत्वमें परिवर्तित किया और चितास्थानपर पवित्र दोनेसे चित्तपावन उनका नाम स्क्खा, वे सब 
परशुरामकी कपासे गोर वण और बिद्या सम्पन्न:होगये, उनको चौदह गोत्र और साठ उप्रनाम दिये, 
पीछे प्रारब्धयोगसे उन्होंने पर्शुरामको ही परीक्षा करनी चाही तब परञ्॒यमके शापसे ही वे. निन्य 
और सेवा कम परायग इर, पीछे परशुरामजीने इनको चिपछोन नाम ग्राममें वसाकर यथा स्थानमें गमन 
किया, इनमें बहुतोंका तैत्तिरीय शाखा सम्बन्धी यजुर्वेद है. यह लोग, ब्यापारनिष्ठ और गुणी होते. है 
भोजन व्यवहार इनका महाराष्ट्रमे होता है | कन्यासम्बन्ध कोंकणश्थोंमें होता है. माधव कृत झतप्रना- 
बलीमें ऐसा लिखा है कि सह्यद्रिके पाश्निम ओर गृहस्थी वेद शास्र सम्पन्न चौदह ब्राह्मण रहते थ, देव 
योगसे : सागरतीखासी वेरम्छेच्छ उनको पकडकर छेगये ( नीता सागरमध्यस्थैम्लेच्छेवेवरकादिमि! ) 
जर उनकी संगतिसे वे कर्मभ्रष्ट होगये; उनकी संताने हुई पीछे वे अपना ब्राह्मणल विचार परखुराम 


- a हैँ 
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(१३६) जात्तिभास्करः- 


की शरणमें गये और परश्॒रामने अपने तपोबलसे उनको शुद्ध किया उसके पूर्वोक्त चौदह गोत्र 
सोर साठ उपनाम दिये, इनकी चित्तशुद्धि की, इसकारण इनका नाम चित्तपावन इभा, तैत्तिरीय और . 
शाकक यह इनकी दो शाखा निर्धारित की, इनका एक मेद ककल है वह मत्स्यमोजी कन्याविक्रयकर्ता 
पक्षीपालक और मधुरभाषी होते हे, सह्याद्रि खण्डका २२ वां अध्याय इस विषयमें देखना चाहिये, इसमें 
तीसरा मेद किरवंत.हे यह पानोंका व्यौपार करनेके और उनके कीडे मारनेके कारण किरवन्त कहाये 
और निन्य इए, कोई किलवन्त मी कहाते हैं, जबल और कुडव ऐसे इनके दो भेद. और हैं, यह 
समान प्रबसमें कन्यासम्बन्ध कर लेते थे इससे एक भेद सप्रबर हुआ ४१० शाकेमें इस: दोषसे यह 
मुक्त हुए हँ । इति कॉकणस्थचित्तपावनत्राह्णोत्पत्तिः । ् 


अथ गोत्रमवरचक्रम्‌। 
सख्या उपनामे गोत्र | संख्या उपनाम , गोत्र गोत्रसंख्या 
१ चितळे १ 'अन्नि १ | २५ आचारी .! कौण्डिन्य ३ 
२भाठले २ अ २ २६माण्रे १. कस १. 
३ फडके ३ अ० ३ २७उकिडवे २ ब० २ 
४मोने ४ अ० ‘३ २८ गांगळ ३ व० ३ 
८ जोगळेकर ५ अ० ५ २९ जोशी 9 व० ४ .. 
है वाडदेकर १ अ० द्‌ ३० काळे ६५ व ष्‌ 
७ चिपळूणकर ७ अ० ७ ३१ घाघरेकर १ बध है 
८ चाफेकर ८ अ० ८ ३२ सोहनी २ व० ७ 
९ चोळकर ९ अ० ९ ३३ गोरे ३ वुड ° 
१० दामोळकर १० ज्र १० ३४ दाभोळकर ४ व० ९ 
११ मांडमोके ११ अ० ११ ३५ किडमिडे १ विष्णुवद्धेन १ 
१२ पडसे १ जमदि १ ३९ नेने २ वि० २ 
१३ कुण्ट २. ज २ ३७ परांजपे ३ वि० ३ 
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संख्या उपनाम गोत्र गोत्रसंख्या | संख्या उपनाम त्र गोत्रसंख्या 
१८३ ताम्हनकर शां० ९ | २०३ पाटणकर ० द्‌ 
१८४ टकले ` रांर - १० | २०४ रित्रे शां० ७ 
१८५ आंवडेकर राँ० ८ 1१११ २०५ व्यास . शां० HIG 
१८६ धामणकर शां० १२ . २०६ 'घनवटकर शाँ० ९ 
१८७ तुळपुळे शां : १३ | २०७ छावणेकर. शां० १० 
१८८ तीवरेकर शां० १४ | २०८ पद्य झां० ११ 
१८९ माटे शाँ० "२५०७२०९ मये झां० . १२ 
१९० पावगी शां० १६ | २१० चेहरे झां० १३ 
१९१ डोंगरे शां० : १७ | २११ रिसबुड शां० १३ 
१९२ केळकर शां० १८ | २१२ सिंद्वये शां० १९ 
१९३ विद्वांस झां० . १९ | २१३ उपाध्ये . शांर १६ 
१९४ काळे शां० २० | ९१४रजवाडकर झां - १७ 
१९५ माइल: शां० ` २१ | २१५.सिंधोरे शाँ० १८ 
१९६ मोगळे शां० २२ | २१६ कॉझकर शां? १९ 
१९७ सहस्नबुद्रे रां०, . २३ | २१७पलनिटकर शां० . २० 
१९८ काणे. . झां०  . , १ | २१८ वाळवेकर शां० , २१ 
१९९ टिळक . शां २ | २१९ नरवणे शां० २२ 
२०० कानडे शां० ३ | २२०पावसे शां २३ 
२०१ नित्सुरे शां० ४ | २२१ कोपरकर शां० २३ 
३०२ गोडसे झां० ९ । २२२ माटे श्वा २९ 
गोत्रसख्या उपनामसँख्या गोत्र प्रवरॉके नाम 
et ११ अत्रि० आत्रेयांचनानसऱ्यावाशरेति ३ 
२ ३ जामदग्न्य 
डे ३ बाञ्रव्य 
४. ९ चैतुदन 
९ ३ कौडिन्य 
ह्‌ ९, वत्स भागेवच्यवनामवानौवेजामदरन्येति पेच मागे” 
जन्य * वोवैजामदरन्येति त्रयः 
Fo - ७ बिष्णुव, आंगिरसपौरकुत्सत्रासदस्येवेति० 
SR लक री कपि  आंगिरसबाहेस्पत्यकापेयेति अन्यान्यपि त्रीणि , 
पक्षाणि सन्ति । 
se MR मारदाज आंगिरसबासत्यभारदाजिति त्रयः । | 
SS २२ र्ग्‌ आंगिरससेन्यतारयेति ३ पंच वा | 
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जातिभास्करः- 
११ २ कौशिक विश्वामित्रदेवरातोद्ालकेति त्रयः ३ | 
१२ २९ कश्यप कश्यपवत्सनैधुवेति त्रयः | 
१३ २१ वशिष्ठ वरिष्ठञ्क्तिपराशरेति त्रयः | 
१४ ४८ ` शाण्डिल्य असितदेवलशांडिल्येति त्रयः | 
कट अथ पष्टचुपनाम चक्रम्‌ । 
१ अभ्यंकर १६ गाडगीळ ३१ ताम्हनकर ४६ यत 
२ आठवले १७ गडबोळे ३२ तुळपुळे ४७ माउमोंके 
३ आचवल १८ गोखळे ३३ थत्ते ४८ मराठे 
४ उकिडवे ` १९ गांगल ३४ दर्व ४९ माइल 
९ करवे २० घेघाळ ३५ दावके ५० रानडे : 
६ करंदीकर २१ घांगुरडे ३६ घामणकर ५१ लिमये 
७ काळे ' २२ चितळे ३७ नेने ५२ लोंढे 
. < कारलेकर २३ चांपेकर ३८ नातु ५३ वेलणकर 
९ किडमिडे २४ छत्रे ३९ परांजपे ५४ वैंशपायन 
-१० कुंटे २५ जोशी 9० पटवद्देन ५९ हित्र 
११ केळकर २६ जोत ४१ फडके ५६ साठे 
१२ कोकेकर २७ जोगळेकर ४२ फणरे ५७ स्रोमण 
१३ खाडिलकर २८ टेंडे ४३ बः ५८ सोवनी 
१४ खोत २९ टकले ४४ बाळ ५९ सोहनी 
१५ गणपुठे ३० डोंगरे ४५ बेहरे ६० सहसबुद्धे 
इति चक्रम । । 
बंगाली ब्राह्मण । | 
धंगदेरामें राठी और वारेन्द् वैदिक प्रकृति कई एक श्रणीके ब्राह्मण निवास करते हैं | उनमें राठीय 


ब्राह्मण विशेष सम्मानित और संख्यामें अधिक हैं | इन्होंने कान्यकुब्ज देशसे वहां गमन किया है । यह 
किस समय और क्यों वहां गये सो विस्तारसे कहते हैं। 

बौद्धधर्मके प्रादुर्माव कालमें उसके अप्रतिम तेजके प्रमावसे वंग विहारादि देशोंमें सनातन आयैधमैकी 

“मा शायः अस्तमित होगई थी । नये धर्मके प्रतिघातसे प्राचीन आधी थरथर कम्पित होता था | छोकमें 

उस समय नये घमेमे अनुराग होने छता था | वैदिक क्रियाकाण्ड मयके कारण ढोप होने लगा, 

` भन कालक्रमसे भगवान शंकराचायेने जन्म ग्रहण कर १०३२ मतोंका निराकरण कर बौद्धोंको सवेथा परा" 

स्त किया; और आयेधर्मेकी उन्नति होने लगी | जिस समय महाबल पराक्षान्त राजा आदिशूर बंग 

सिहासनपर विराजमान थे, उस समय ब्रह्मणोके धर्मकी अवस्था शोचनीयं थी. | एक समय राज 

` आदिद नेष्ट यज्ञ केकी इच्छा की, परन्तु देखा कि; बंगालम उस समय ब्राझ्मणगण वेदादि शात्रोंसे 

अनमिज्ञ, आचारअष्ट और आह्षण्यशक्तिविहीन थे । उनके द्वारा यज्ञ सम्पादन बा कार्येसिद्धिकी संमा” 
fo मी, त सद्देशामूत पांच आहणॉके' भेजनेको. कान्यकुन्जाधिपति 
> पन नके निकड दूत भेजा | न सजाने उनकी बनावे सबुसार वेदविशारद, क्रिया 
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भाषाटीकासंवलितः | (१४१) 
दक्ष, महाप्रमावशाली पांच गोत्रके पांच ब्राह्मण: भेज दिये | इन ब्राह्मणोंने शके ९९९ में उस देशमै 
गमन किया था । “आदिशुरो नवनवत्यधिकनवशती शताब्दे पञ्च ब्राझणानानयामास'?-। विद्यासा- 
गर-झत कृष्ण-चरित्र | 

कान्यकब्जात्समानीतान्दतेन द्विजपंचकान । वेदशाख्रेष्ववगतान्त्सर्वा 
सरे च विशारदान्‌ ॥ गोयानारोहितान्विप्रान्खङ्गचर्मादिसिर्यतान्‌ । ` 
पत्तित्रशान्त्समालोच्य विषादो जायते डदि ॥ अशद्धा जायते राज्ञ 
इति जञात्वा दिजोचमाआ शीव दार्थनिर्माह्यं मछकाष्टोपरि स्थितम्‌॥ 
तदा काष्टं सजीव स्यात्फलपछवसंयुतंम्‌ । इते हद्द नुपर्तस्मिरङ- 
म्पान्वितकळेवरः। स्तोत्र च बहुधा तेषामकरोस्स नृपोत्तमः ॥ 

इति देवीत्ररघटकक्कतका रिका । 


देवीवर-घटकक्कत-कारिकामें लिखा है । कान्बकुब्ज देशसे दृतोंके द्वारा धुलाये हुए वेदशाल्नमै 
निपुण, संपूण अर्ख्रोमे पण्डित, ढाळ तत्वार लिये, वैलोंकी गाडीमें बैठे, पांच ब्राह्मणोंको राजद्वारे 
उपस्थित हुआ देखकर दूतोंने राजासे कहा । राजा उनके वीरवेशकी कथा सुनकर दुःखी हुआ | वे 
ब्राह्मणश्रेष्ठ राजाकी अश्रद्वामावको जान गये । उसको आरी्रीद देनेको जो निमील्य लाये थे वह 
निकटवर्ती एक मछ्काष्ठके ऊपर स्थापन कर दिया । उनका ऐसा अद्मुत प्रभाव था कि अधेस्था 
फ्नमात्रसे ही वह शुष्क मछकाष्ठ उसी क्षणमें फळपत्तोंसे शोभित होकर सजीव हो उठा । यह देखते 
ही बह ऱृपश्रेष्ठ भयसे कम्पित शरीर होकर उन ब्राह्मणोंकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगा । 

तब ब्राह्लणोंने प्रसन्न होकर राजाको आशीर्वाद दिया फिर राजाने उन पांच महापुरुषोंके दाय पुत्रेष्टि 
यज्ञ कराया, इस यज्ञके अमोघ प्रमाबसे संवत्सरमें राजाको पुत्र हुआ। उस समय राजाने विविध प्रकारकी 
सामग्रीसे उन ब्राह्मणोंको तृप्त कर अपने देशमें रहनेका बडा अनुरोध किया! पह राजाकी भक्ति और विनयसे 
संतुष्ट होकर वहां रहनेकी इच्छा करते हुए राजाने पञ्चकोटि,कामकोटि, हरिकोटि, कंकप्रास और बटग्राम ये 
पांच ग्राम उनके निवास करनेको दे दिये । जिनमें वे निवास करने लगे,इन पांच महापुरुषोंसे बंगदेशमें राठी 
बोरन्द्र श्रेणीके ब्राह्मण समूह उत्पन्न हुए और उनके सहित जो पांच जन अनुचर थे उनके सकाशसे उस 
देशमै कायस्थ जन उत्पन्न इए। 


भहनारायणो दक्षो वेदगभोंऽथ छान्दडः । अथ ्ीहषेनामा च॑ 
कान्यकुञ्जात्सभागतः ॥ झाण्डिल्यगोत्रजश्रेडो भइनारायणः कविः। 
दक्षाऽथ काइयपः श्रो वात्स्यः श्रष्टठोप्थ छान्दडः ॥ भरद्राजकछभ्रे्ठः 
'श्रीहषों हर्षचद्धनः । वेदगभोऽथ सावणों यथा वेद इति स्मृततः ॥ 
पञ्चकोटिः कामकोटिहोरैकोटिस्तथेवं च । कंकम्रामो वटय़ामस्तेषां 
स्थानानि पच च॥ 

इति कुलदीपिका । 
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कुलदीपिकामें लिखा है | मडनारायण, दक्ष, वेदगर्मे, छान्दड और श्रीह ये कानकुब्ज देशसे आये 
थे । कवि मट्टनारायण शांडिल्यगोंत्री, दक्ष कस्यपगोत्री, छान्दड वात्स्यगोत्री, हपेवद्धन हषे भरद्वाजगोत्री, 
वेदनमे सावर्णगोत्रमें उत्पन्न वेदकी तुल्य हुए । पञ्चकोटि, कामकोटि, हरिकोटि, कङ्कमाम, वटय़ाम ये पांच 
- इनके स्थान थे । ळर टू 
भट्टतः षोडशोद्भूता दक्षतश्चापि षोडश । चत्वारः श्रीहषाजाता 
द्वादशा वेदगर्भतः । अष्टावथ परिज्ञेया उदभताउछान्दडान्सुनेः ॥ 
0 इति कुलरमः । 
भङ्टसे सोलह पु, दक्षसे सोलह, श्रीहृषके चार, वेदगमेके बारह और छान्दडके. आठ पुयोग्य पुत्र 
उत्पन्न हुए इस प्रकार इन पांच महात्माऑसे ९६ पुत्र इए हैं । 
इन ९६ को रहनेके निमित्त राजाकी आज्ञासे एक २ ग्राम मिला था । ये जिस २ ग्राममें रहे 
उसकी सन्तान उसी उसी गांबके नामाचुसार बोली जाती थी । उनको नांई अर्थात्‌ ग्रामवासी 
कहने लगे । टी, 
भट्ट नारायणके १ १पुत्र. थे | इन्होंने राजासे १ ६ग्राम मेंटमें पाये थे इस कारण षोडशागांइकी उपाधि प्राप्त थी। 
वन्यः कुसुसो दाघांळगी घोषळी वटव्याळकः । पारी कुली कुशारि- 
शव कुळाभेः सयको गडः ॥ आकाशः केशरी, माषो वसयारैः करा- 
. लकः । भडवंशोद्धवा एते शाण्डिल्ये षोडश स्मृताः ॥ 
इति कुल दीपिका । 
कुलदीपिकामें लिखा है । वन्य, कुसुम, दीघाङ्गी, धोषली, वटव्यालक, पारी, कुली, कुशारि, कुलमी, 
सेयक, गड) आकाश, केशरी, माष, वसुयारी करालक ये शाण्डिल्यगोत्री मझ्के सोलह कुमार जन्मे थे । 
दक्षके सोलह पुत्र इए उन्होंने सोलह ग्राम पाये । उनको मी सोलह गावकी उपाधि प्राप्त हई । 
चट्टोझबुली तेलवाटी , पोडारिहडगूढको । भूरिश्च पाठविश्चेव पर्केटि; 
'पुषळी तथा ॥ मूलग्रामी च कोयारी पठसायी च पीतकः । सिम- 
लायी तथा भइ इमे काइयपसंज्ञकाः ॥ 
, ` इति कुलदीपिका । 
चढ) अम्बुळी, तेलवाटी, पोडारि, हड, गूढक, भूरि, पारूषि, पर्कटि, पुषली, मूलग्रामी, कोयारी, 
पढसायी, पीतक, सिमलयी, भट्ट ये कश्यपगोत्री दक्षके कुमार हुए । 
श्रीहपेके चार पुत्र हुए उसके अनुसार यह वंश चार गांड कहाया | 
आदो मुखटी डिण्डी च साहरी राइकस्तथा । 
_ 
भारदाजा इमे जाताः श्रीहरषस्य.तनूः्भवाः ॥ 
अ इति कुलदीपिका । 
सुखी, डिण्डी, साहरी, राइक ये चार पुत्र भारदाज गोत्र श्रीहपेके उत्पन्न हुए । 
चेदेगभके बारह पुन हुए, उत्तके, अनुसार इनको अपरद, गांड ची "डषाधिव्मिली || 


भाषारटकासंवाळितः । (१४३) 
गांगाळेः पुंसिको नन्दी घण्दाकन्दसियारिकाः । साटो दायी तथा 


` नायी पारी वाळी च सिद्रढः ॥ वेदगर्भोङ्गवा एते सावणें द्वादश 
` स्प्रवाः ॥ ; 
। इति कुलदीेका | 
गांगलि(गंनोडी), पुसिक, नंन्दींग्रामी, घण्देश्वरी, कुन्दप्रामी,सियारिक,साटे, दायी, नायी,पारीहाळ 
चाली, सिह॒ल, ये विख्यात बारह पुत्र सांबणे गोत्र वेदगमेके हुए । 
` छान्द्डके आठ पुत्र हुए उनके अनुसार वे आठ ग्रामी कहाये । 
काञ्चिबिली सहिन्ता च पतितण्डश्च पिप्पली । घोषालो वापलिश्रैव 
काञ्जरी च तथेव च । सिमळाळश्च विज्ञेया इमे वात्स्यकसंज्ञकाः ॥ 
इति कुलदीपिका। ` 
काश्चिविट्डी, महिन्ता, पतितुण्ड, पिप्पली,घोप्राळ, वापुछि, कॉजरी, सिमलाल ये वात्स्यगोत्री छान्दडके 
पुत्र हुए । 
आदियरके बुळाये ब्राह्मणादिके वंशोंके कई एक पुरुष गत होगये इन वंशोंको बिधाचची. और सदा- 
चारका लोप होने लमा । इनके दोषोंके नित्रारणकी इच्छासे आदिशूरके दो हित्रवंशके अधस्तन सप्त पुरुष 
वंमाधिपति महाराज बछालसेनने कुछकी प्रथा संस्थापित की । उन्होंने नो लक्षणोंको कुळीनताका गुण 
निर्धारित किया वे ये हैं । 
आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थद्रानम । ` 


~ 


[चेष्ठा वत्तरतपा दान नवधा कललक्षणम्‌ ॥ 
इति कुलदीपिका । 

कुलदीपिकामें लिखा है ।आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीथदशन, कमनिध्ठा ्ेष्ठत्ति, तप, दान यह 
नौ कुलके लक्षण दै।त्राह्मणादि बशोमें जिनमें नौ गुण पाये गये उनको उस राजाने कोलीन्य पदवी प्रदान 
“की । राटीय ब्राह्मणोंके ९६ ग्राम थे .।उंनमें बन्य, चट्ट, धुखटी,घोषाल,पूतितुण्ड, गाङ्ञोली,कांजीलाळ और 
कुन्दग्रामी ये आठ गांइ संएण रूपसे नवगुणं-विशिष्ट थे इसकारण इनको कोलीन मय्पादा प्राप्त हुई । 
पाळधी, पक्कैटी, सिमलायी, वापुल आदि चौतीस. गांई | आठ गुण विशिष्ट थे,इसकारण इनको श्रोत्रिय 
संज्ञा प्राप इ । और दीर्घाङ्गी, पारिहा, कुलमी पोडारी प्रश्चति चौदह गोंडे न्यून गुणोंसे संयुक्त थे इस 
कारण इनकी गौण कुलीन संज्ञा हुई । इनके सिवाय वेशजनाम और प्रकारके ब्राह्मण हैं, ये सब कुलीन 
निमृष्ट वंशमें कन्या छेने देनेसे अपने माहात्म्यसे रहित होगये । उन्हींकी वंशज संज्ञा हई है। वेराजोंकी 
'मंयोदा गौण कुलीनोंके बराबर है । 

वारेन्द्र श्रेणीके ब्राह्मण । 

कान्यकुब्ज देशसे आया हुआ पंच ब्राह्मणरूप यह महादृक्ष बंगालदेशमें रोपित हुआ । राठी और 
घरेन्द्र श्रेणी उनकी दो शाखा मात्र हैं | दोनों श्रेणी ही आदिश्रके बुलाये पंचयाशिक ब्राह्मणोंसे अपनी 
उत्पत्ति वणन करते हैं। राठीय कुळ शाल्लके मतंसे पौच ब्राह्लणोंके नाम भट्टनारायण, दक्ष, वेदगमै 
छान्दड और श्रीह हें । और बारदरोके मतसे उनके नाम नारायणम£, सुसेन। पराशर, मदाधर और . 
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गौतम हैं। परन्तु गोत्र दोनों पक्षोंमे एक ही प्रकार है। किस समय और किस प्रकार कान्यकुञ्ज संतान 
दो श्रणीमें विभक्त हुए इसका यथाथ निर्णय करना कठिन है । कोई कोई अनुमान करते हैं कि, सात 
आठ पुरुषोंके उपरान्त कान्यकुब्ज गणकी विलक्षण वृद्धि हुईं. तब उनके मध्यें गृह विच्छेद प्रारम 
हुआ, तब वे दो मागोंमें विमक्त होकर पथक्‌ थक्‌ दो स्थानोंमें निवास करनेळगे । जो राठदेश अर्थात्‌ 
मागीरथीके पश्चिम और गंगाके दक्षिण तीरके मध्यवर्ती स्थानोंमें निवास करने लगे उनकी राठीय संज्ञा 
हुई और जो वारेन्द देश अथौत्‌ पद्मा नदीके उत्तर एवे करतोया और महानदीके मध्यवर्ती प्रदेशमें बास 
करने लगे वे वारेन्द्र नामसे अभिहित हुए । कोरे कोई कहते हैं, इन महाराजा वछालसेनने कौलीन 
' मर्योदा व्यवस्थानके पहले ब्राह्मणोंको दो श्रेणीमें विभक्त किया था । जो हो श्रेगी वन्धने प्रथम दोनों 
श्रेणीका ज्ञातित्वसम्बन्ध एकबार लोपसा होकर परस्पर आहार, व्यवहार, आदान प्रदांनादि रहित होगया 
था। दोनों श्रणीकी वतेमान अवस्था देखनेसे यह एक ही आदिपुरुषसे सम्भूत हैं यह बात सहसा 

प्रतीत नहीं होती ॥ a 
* ररे मी राजाके समीपसे निवासके निमित्त एक एक प्रामःप्राया था। उनमें एक शत गाई ह 
उनमें पंद्रह गांड प्रधान है । महाराजा बछाळसेनने इनके मध्यमें मी कौलीन प्रथा स्थापित की थी सुतराम्‌ 
इनके मध्यमें श्री कुलीन श्रोत्रिय और कष्ट श्रोत्रिय यह तीन श्रेणी हैं। मेत्र,मीम,रुद्,वागत्री,संयामिनी, 
छाहिडी और माढुडी ये एक गांड कुलीन हे । करंज, नन्दनावासी, भश्लेशाली, चम्पटी, मम्पटी,डाडुडी 
कामदेवक और आदिल यह गांई सिद्ध श्रोत्रिय कहाये | अवशिष्ट ८५ मां गौड और कष्ट श्रोत्रिय . 
कहकर विख्यात हुए हैं । वारेन्द्रके वंशंजोंको काप कहते हैं । 
सप्तरात्ती सम्प्रदाय । 
पञ्च आह्णके भागमनसे पहले वंगदेशमें ब्राहमणोंक्रे सात सौ घर थे । यह विद्या ब्राह्मण्य और 
आचारादि विषयरमे कान्यकुब्जोसे न्यून थे । इनके गोत्र मी पंचगोत्रके बाहिर थे,इसकारण कान्यकुब्जो- 
कै हग का का मिलन न हुआ | इनकी सप्तशती नामते विख्यात एक पथक संप्रदाय अश्र 
द्वय होकर निवास ॥ इनके मध्यमें आरथ, वि. जगाये पिर 
or रथ, बाळबावि, जगाये, ममाथे, पिख्री, मुलकजूरी, 
इस समय सप्तशती ब्राह्मण बहुत थोडे हैं, इससे बोध होता है फि कितने एक इनमेंसे काढक्रमसे 

राठी, वारेन्द और बैदिक श्रेणीमे मिळ गये | कोई कोई नीच जातियोंका Rng य करके 
तथा कोर निकृष्ट दान ग्रहण करनेसे बणत्राझ्मण कोई कोर अप्रदानी कोई कोई ्रहविप्र-नामंसे विख्यात 
हुए, और जो उनमें विशेष तेजस्वी और समृद्वशाढी थे उनके बीचमें दो चार घर अग्र भी स्वभावें 


स्थिति करते हैं । 
क बैदिक-श्रणी । 
३ दिक नामसे प्रसिद्ध इस देशमें ब्राह्मणोंकी और एक संप्रदाय है । यह भी दो श्रेणीमें विभक्त हैं। दाक्षिणासं 
वे प न्न दा जा दक्षिण देशनिवाती हैं और बही से आये हैं। वे दाक्षिणात्य 
१ [णसा आदि पश्चिम देशके त्यों थे हैं वे त 
वैदिक कहे जाते है । पश्चिम देशके निवासी अथवा दाक्षिणात्योंसे पीछे आये हैं वे पाश्चात् 
ना गदाधर । 
3 नल त न्तके नदिया जिठेकी राठी और वारेन्द्र त्राल्रणोकी साम्प्रदायिक अछ है । 
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भाषारीकासंवाहितः । । ( १४५) 


विशेषाववरण । 

` कुछोन-यह बवाल प्रान्तके राठीय ब्राह्मणोंकी एकजातिका सर्वोच्च मेद है, . राठीय त्राह्मगोंके मुख्य ४ 
मेद वंशज, श्रोत्रिय, कष्टश्रोत्रिय, छुघाश्रेष्ठी और कुछीन हैं, इनमें कुलीन सर्वभ्रष्ठ समझे जाते हैं, यदि 
कोई कुलीन अपनी पुत्री किसी पुवाश्रेष्ठी कष्टश्रोत्रिय आदिको देना चाहै तो उसका कुलीनत्व सदा 
के लिये नष्ट हो जाता है, और यदि कोई श्रोत्रिय आदि अपनी कन्या किसी कुलीनको व्याह देतो वह मी 
कुलीन हो जाता है, इससे कुलीनोंकी कन्याओंकी दशा उनके उत्तम मन्यमके पदविचारसे जो होती है 
वह कथनसे बाहर है, इनका विचार तो कान्यकुब्जोंस मी बढकर माना जाताहै | राजा वहारू सेनने 
गुणोंके विचार पर वहांके ब्राह्मणोंक़े तीन विभाग किये कुलीन, श्रोत्रिय और वंशज, जो समीप्रकार कुल- - 
गुण सम्पन्न थे वह कुलीन, जो बेदपाठी कर्मठ थे वे श्रोत्रिय और जो साधारण खितिके थे वे बशज 
कहाये । इनमें कुछीनोंकी मान मर्यादा बहुत बढी, यह कन्यादान कुछीनोंके सिवाय , अन्यत्र नहीं करते 
श्रोत्रिय यदि अपनी कन्या इनको देना चाहै तो बहुतता घन ठेकर उसकी कन्याको व्याहते हैं। श्रोत्रिय 
आदि यह समझते हैं कि कन्या यदि कुलीनके जायगी, तो कन्याकी सन्तान मी. कुलीन कही जायगी 
कुलीन ब्राह्मण सौ सौ दो सौ व्याह करते हैं ओर वारी २ फिर सतुराल्में जाया करते हैं प्रायः उन 
कन्याओंका समय पीहरमें ही बीता करता है और पतिदेव समय २ पर जाकर मेंट सत्कार लाते रहते हैं 
और इसप्रकारसे एक २ सघुरालमें बरसों बाद फेरा होता है, ल्लियें अपने पतिको पति ल्लीतककों पह- 
चान नहीं सकते, एकपतिके परलोकमत होनेसे अनेकों विधवा हो जाती हैं, इन वंशोंमें कुरीतियें जो हो 
रही हैं यदि यह ठीक करदी जायें तो ब्राह्मण जातिका वडा उपकार हो । 

काप-यह मी बंगाली ब्राह्मण जातिका मेद है, यह वारेन्द समुदायके अन्तर्गत है । कहते हैं क्रि यह मंत्र 
वलसे मेघ बर्षा देते थे, इस कारण इनकी वारीन्द्र संज्ञा हुई, इनकी उत्पात्ति इस प्रकार लिखी है कि 
मधु मोइत्र नामक कुलीन ब्राह्मणके कई ज्ञी थीं । उनकी पहली ज्ञीते काप हुए, यह मधुमुइत्र अतरई नदी 
(जो बंगाल स्टेट रेलवेसे मिळान करती है) के किनारेके एक नये मांवका रहनेवाला था।यह भी 
कुलीनोंके समान कई विवाहोंके अधिकारी हैं उसके प्रथम विवाह की आख्यायिद्वा इस प्रकार है कि- 
एकसमय एक -अङुळीन (त्राण कुलीनोंके मध्यमें जीमनेको चछा गया; वहां उसका अपमान हुआ 
तत्र उसने कुछीन होनेका प्रयत्न किया, और अपनी कन्या किसी कुलीनको देनी निश्चय कर अपनी ज्जी 
कन्या और गऊको साथ'छे नावपर सवार होकर जहां मधुमोइत्र रहता था उसी गांबके किनारे गया उसने 
वहां मधुमोइत्र नामक कुलीन ब्राह्मगका पता पूछा,जिससे पूछा यह मधुमोइत्र ही था यह उस समय सभको 
अधे देरहा था, इसने कहा मधु मैं ही हूँ कहिये क्या आज्ञा है। तत्र इस अकुलीनने कहा यातो आप 
हमारी कन्या व्याह रें नहीं तो मैं यहीं कुठुम्ब और गौ समेत नावको ड्बोकर मर जाऊँगा, मधु दयावान 
था, उसने इसकी करुणा भरी बात सुनकर दया हो उस कन्यासे विवाह कर लिया मधुके पूर्व पुत्रोने इस 
बातसे बहुत बुरा माना, और उसी दिनसे वे अपने पितासे प्रथक्‌ रहने छंगे, उससमय वृद्ध मधुका 
पालन उसका एक कुलीन जीजा करता था, मधुने क्रोष करके अपने पुत्रोंको ( काप ) अर्थात्‌ कपे- 
व्यविहीन कहकर पुकारा उस दिनसे वह वंश काप कहाया । यह वंश कुलीन और श्रोत्रियोंके मध्य 
माना जाता है । | 

गंगोली-यह वगीय राढी ब्राह्मण सधुदायका कुछ नाम हे, इसका अपभ्रश अज गैगो है, यथा गंगो- . 
पाध्याय, यह कुछ उस प्रान्तमे प्रतिष्ठित समझा जाता:है, ब्लाक सेनने जिन ब्राहणोंको शङ्गे समीपी 
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( १४६ ) . | जातिभास्करः- 


नगरोंक्री उपाध्यायी दी थी, वे गंगोपाध्याय कहाये, कोई कहतेहै इसका अपम्रेश गंगोली हो गया है 
परन्तु अब तो गंगोली ही विख्यात पदवी है । 
कइभीरी ब्राह्मण । 
 करमीर देशनित्रासी ब्राह्मण करमीरी ब्रह्माण कहातेहें, सौन्दर्य विद्या सदूयुण सम्पन्नता इनमें इस 
समयतक बत्तमान है, इस जातिने आज तक मी, हीनता नहीं दिखाई जैसा कि अन्य ब्राह्मण जाति दीन 
हीन होकर विचार रही है । यह अपनी मान मध्योदाको इससमथ तक निबाह रहे ढे, इनका कुलपद्‌ 
पंडित कहाता है । दूसरे श्राह्मणोंके सधान इनके गोत्र प्रवर मी हें इनका वित्राह देखने योग्य होता है। 
& गुह-यह दक्षिणी राठी ब्राह्मणोंके अन्तगत एक जाति है । 
१. अथ झुकञाह्मणोत्पत्तिः 
श्रीवेकटेश माहात्म्यमें लिखा है कि छाया झुकके विवाह होनेपर उन्होंने वंकटाचल पर्रतमें आके 
पद्मसरोवरके समीप कठिन तपस्या की । 
प्राप्य कृत्वा तपरवीत्र सरोस्बुजदळेः सजन्‌। समयान्मानसान्पत्रान- 


शात्तररात डजान ।। 
बहां कमलपत्रोंसे एकसौ आठ मानसी पुत्रोंको उत्पन्न किया, और भारहाजादि छः गोत्र उनके 
किये और वेंकटेशजीके अचनादिमें उनको नियुक्त किया, उसदिनसे ब्राह्मण तथा उनकी संतान झुक 
ब्राह्मण नामसे विख्यात इई | यह द्रविड संप्रदायी हैं | 
' अशथ द्धीचङ्लात्पन्नबाह्मणावैवरणम्‌ । | 
' दधीच संहितामें लिखाहे (जों किं नीलकंठ विरचित है ) कि ब्रझाजीने अथर्वण ऋषिको उत्पन्न करके 
कदेमकी कन्या झांतिके साथ विवाह किया,उनके रंक कन्या और एक पुत्र हुआ,कन्याका नाम नारायणी 
और पुत्रका नाम दधीच इआ,यह मादर झुक्ाष्टरमीको जन्मे थे,तृणबिन्दुकी कन्या वेदवतीके साथ इनका 
विवाह हुआ, एक समय इनकी तपस्यासे मीत हो इंद्रने अप्सरा मेजी उनको देखकर ऋषि मोहित इर्‌ उस 
. समय उसका वीये स्खलित होने ढगा, तब ब्रज्ञाजीने सरस्वतीको वीर्य धारणके लिये प्रेषित किया, 
और कहा यदि तुम यह वीये धारण न करोगी, तब प्रथिबी भस्म होबायगी, सरस्वतीने तत्काल जाकर 
अपने योग बलसे उस वीर्यको कंठ, कान नाभि और हृदय इन चार स्थानोमें धारण किया, और उस 
वीयेसे चार पुत्र उत्पन्न हुए जो कंठसे उत्पन्न हुआ वह और उसके वंशके सब ब्राह्मण श्रीकण्ठ 
सारस्वत हुए, जो कणेसे उत्पन्न हुए वह कर्णाटकसारस््रत, नाभिसे उत्पन हुआ सो सारखतोंकाअघिपदि 
आर हृदयपर वीयेके गिरनेसे हरिदेव सारस्वत हुआ । इनके वंशको स्थिर रखनेका बर दे देवी 
सगेको गई | 


ठे जाताश्च श्रीकेठाः कणे कणीटकाः स्वयम्‌ ॥ तव नाभो च यो 


जातः सारस्वतकुळाषेपः।हृदिजी हारिदवोस्ति सर्वे सारस्वताः स्मृताः| 
पीछे ऋषिके औरससे तृणबिन्दुकी कन्या बेदवतीमें पिप्पलाद ऋषिने जम्म ग्रहण किया, यह बंडे 
` तैपस्ती हुए, इनको विवाह अनरण्य राजाकी पद्मा नामक कन्यासे हुआ, इनके इस स््रीमें ब्रहढत्स, 

तम, मागव, मारद्राज, कोत्सस वा कौशिक, कश्यप [पिडव्य, आत्रि, पराशर, कापिल, गर्गे, कनिष्ठ 


0. Jangamwadi Mah Collecton 


मांषाटीकासवाङितः। (१५७३ 
वहत वा (मम्म ) यह बारह पुत्र हुए, इनमें एक एकके बारह २ सन्तान हुई । और दधीचक्रा 
बेश, बहुत वढा, कहपान्तरके मेदसे इनकी अनेक कथा हैं । अब छन्यात अर्थात्‌ छः जात ब्राह्मणोंको 
उत्पाति कहते हैं, यह गौड जातिके अन्तगत हैं । 

ब्रह्माजीको वंशपरंपरामें एक ब्रह्मार्ष पुत्र हुआ, उनके वंशसे पारब्रह्म पारब्रह्मके कृपाचाये कृपाचार्यके 
दो पुत्र हुए, इनमें छोटे शक्तिके पराशर नामादि पांच पुत्र हुए, पराशरके वंशमें पारिख, दसरा सारस्वत 
उसके वंरामें सारस्वत; तीसरा ग्वाळ इसके वंशधर गोड, चौथा गौतम इससे वराधर गुजर गोड, पांचवा 
शृंगी इसके वंशके सिखबाल ब्राह्मण इए, दधीच कुल्में ही दायमा ब्राह्मण हुए । वह कथा ऐसीहे फि 
दधीच ऋषिकी सत्यप्रमा नामक स्री अपने पतिका परळोक गमन सुनकर अपने गमको पीपलके नीचे 
त्याग मस्म होगई, पीछे स्त्रीमें जाकर बाळकके निमित्त बहुत दया आई, तब उसने देवीकी 
प्राथना की, मूल प्रकृतिने उसके वंशमें अपने पूजनका विशेष विधान स्वीकार कराकर उस -बालकके 
पालनेको आई और पीपल वृक्षके नीचे उस वालककी स्थिति होनेसे उसका नाम पिप्पलाद 
हुआ, और दया पए्वैक पालित होनेसे उस वंशके ब्राह्मण दायमा कहाये, इनको ,कपालात्मा देवीका 
जो पुष्करसे वीसकोस हैं, अवश्य दशन करना चाहिये, इनके भी भेद ग्रामोंके नामसे हुए, दायमा 
ब्राह्मणोंके ग्यारह गोत्र माध्यन्दिनी शाखा शुछयजुर्वेद है. छन्यातोंकी उत्पत्ति जनश्रुति और मार्टोसे 
सुनकर लिखी गई, इनका एक मेद असोप मारवाडमें सना जाता है। 


दायमा ब्राह्मणोंके गोत्रादिका वर्णन । 
सं० वत्सशाखा १७ भ० भागवगोत्रशाखा१२९ अ० 


संख्या गौतमगोत्रशाखा १५ भअवटंक 
१ पाठोषा जोशी १ स्पावां व्यास १ इनाण्या व्यास . 
म पठोड ` ९ कोलिवाळ ,, २ पथाण्य ,, 
79 
ह क ३ वलदवा ,, ३ कासल्पा ,, 
३३ दावार i ४ दोलाण्या ' ,; ४ शिलणोधा ,, 
डु कुभ्या 11 ५ चोल्खा ,, ५ कुराडवा ,, 
५ कंड * श्र ६ जोपए , दै जाजोधा ,, 
द्‌ बुढाढरा 9 ७ इंटोबा „ ७खेव , 
७ खटोळ - व्यास ४ पोलगला ,, ८ विसाव ,, 
¢ बुडघुणा 0] ९ नोसरा 5१ ९ लाडनत्रा 5) 
९ वनड्या १ १० नामावाळ ११ १० वडागणा 33 
१० वेडबन्त ११ त र | व 7 
११ वानणसीदरा 3१ र LE १ pa 
अना . १६३ तरणावा „, गोत्रशाखा १ १ 
१२ 5 ” १४ अवडिग , १ डिडवाण्या ब्यास 
काकडा 9 
१३ ! १५ डिडियिल , २ मालोद्या ,, 
१७ गगवाणी ११ १६ मुस्या ही क्क घावडोदा हि 
१५ सुबाल १) १७ भग ४ ४ जाढल्या ,, 
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(१४८) जातिभारकरः- 


सख्या सअवटक संख्या अवटंक संख्या अवटंक संख्या अबटंक 


९ उश आचा ८ त्या व्यास काइयपगोत्रशाला ८ । अतिपात्य 
सुटवाळ ७ 
स छ १ चोराईडा 0080 ४0 सुटव 
हल, OM» २ दिरोस्पा : २ जुजणोबा 
७ माणजवाल ,, < रन्दोरबाळ ११ ३ जामावाळ ३ डुवास्या 
८ सोसी ११ ९ हलसुरा जोशी ४ शिरगोडा ४ सुकल्या 
९ गोटेचा , १० मटात्या , १ रायथढा ५ | 
१० कुंदाड़ ४. ११ गदिया व्यास  & बडया गभगोत्रशाखा १ | 
११ त्रेतावाळ ,, १२ सोल्याणि , ७ वलाया १ तुल्स्या 
भारद्वाजगोत्रराखा १२। पारारारगोत्रशाला २। ¢ चोलक्या 
द शांडिल्यगोत्रशाखा ५। 
१ पेडवाळ - १ भेडा र वा 
३ करेशा a कपिलगोत्रशाखा १ ३ पेड मम्मंशाखा = 
४ माळोधा ,, १ चीपडा ४ गोठडावाळ इस शाखाके लोग अनाचार- 
५ आशोपा ,, [ ५ दहेवाल के कारण स्छेच्छरूप हो गये! 


दिसावालब्राह्मणोत्पत्तिः | 


केह जाताहे (व बरहलाजीने स्टवाद्रेकी इच्छासे गुजरात देउ में बनास नदीके समीप ब्र्मक्षेत्रमें विश्वकमासै 
एक दर्शनपुर नामक सुन्दर नगर बनवाया,जो आवडीसा कहाता है,उसमें सिद्धमाताका मन्दिर निर्माण करके 
दर्मसे १८ तहस ब्राह्मण निर्माणकेर उस नगरमे स्थापित किये, और सिद्धमाताकी उपासनाका 
उपदेश किया, पीछे देनताओंने उनको कन्या दी और मरद्वाज, वरिष्ट, शाण्डिल्य, कौशिक, श्वेतमुख, 
पौलस्य, पराशर, और कश्यप इनं आठ ऋषियोंसे बरहाजीने कहा आप अपने नामके गोत्रोंसे इनका . 
विवाह कराओ, कापियोनि वैसाही किया, देवकन्याओंने कहा :जबतक इस वंश कोई प्रतिग्रह न 


लेगा तबतक हम यहां निवास करेगी, पीछे उन ब्राह्मणोंकी सेवाके निमित्त अद्माजीने ३६००० वैश्य | 


होगये, और दान लिया, कलियुग तो तत्काल अन्तर्धान होगया,पर ब्राह्मणोंके घरकी देवांगनायें तत्काल 
आतिग्रहदोषके कारण पार्तयोको छोड स्वर्ग गई, तब दिसावाल वेश्योंपर ब्राह्मणोंने क्रोषसे आघात करना 


आरम किया, तब वे व्याकुळ होकर जो दसाड नामक गांवों रहे वह दसादिसावाठ हुए, जो दिसामें रहे 
चे बीसा दिसाबाल हुए, और जो दोनों गांवको छोडकर तीसरे गांवमें बसे वे पंचादिसावाल हुए, और 


उपासना /बेठे थे उस समय एक ऋषि 


भाषार्टीकासवलितः । ,( १४९) 


वायडापुरमें आये और उन्होंने वहांके ब्राह्मणोंसे विवाहाथे एक कन्या मांगी, पर किसीने न दी, तव क्रोध 
से उन्होंने शाप दिया कि यहां की कन्याओंका पाणिग्रहण जो ब्राह्मण वायडा करेगा वह तत्काळ मर 
जायगा यह जानकर ब्राह्मण बडे दुःखी इए, और कन्याओको साथ ळे दीसा गांवमें आये और सिद्ध- 
माताकी स्तुति की, तब देवी बोली यहां १६ सहल्न कन्या तुम्हारे पास हैं, और दो सहस्न की कमी 
है, सो दो सहस्न झारोले ब्राह्मणोंकी कन्या एक दैत्य हरण करके लेगया है, उसको मारकर वे कन्या 
लाओ में सहायता करूंगी । तब वे ब्राह्मण उस दैत्यको मारकर वे कन्या लाये तब वायडे और झारोळे 
दोनों कोटिके ब्राह्मणोंने मिलकर दिसावा ब्राह्मगोको उन अठारह सहस्र कन्याओंका सकल्प किया, 
इन दिसावाछ ब्राह्लणॉमें घोरी चौधरी व्यास जोशी रावल पंड्या अध्यार्‌ मेहता आदि अवटंक हैं । 
इति, यह भी गुजर सम्प्रदाय कहा जाता है । 
अथ खेडवाछ ब्राझणोत्पत्तिः । 

गुजर देशमें एक ब्रह्मलेट नामक नगर हे, उस देशमें वेगुवत्स नामक एक राजा इत्व नगर ( इडर ) 
निमाण करके रहता था, उसके कोई पुत्र न था एक समथ उस देशमें द्रविड देशके ब्राह्मण तीथे यात्राके 
उद्देश्यसे आये, और अपना उत्तरीय वस्न नदीपर विछाकर उन्होंने नदी पार की, राजाने नाविकोंसे य 
वृत्तान्त सुनकर उनको वहां बुलाया और पुत्र होनेके निमित्त उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जब दान :ठेनेका 
समय आया तब उन दोनों द्रविड आताओंमेंसे बडे माइकी इच्छा दान ळेनेकी हुई, और चोदइसौ ब्राह्मण 
उसके साथी हुए, छोटे माईने दाब ठेनेसे अनिच्छा प्रगट की, और उसके साथी २५० ब्राह्मण हुए, 
राजाने यह गडबड देख इंडरके द्वार बंद करादिये तिसपर मी नह २५० ब्राह्मणोंके सहित नीत लांघकर 
गांबके बाहर होगथे, वे खेडेसे बाहर हो जानेके कारण खेडावाळ ब्राह्मण कहाये, वे इस समय घमेकर्मनिष्ठ 
गुजरातमं ओड, उमरेट प्रांतमें तैळग, द्राविड देशमै चीनपट्टन, मदुरा, पंचनद, तँजापुर, तिणबछ्ली आदि 
मावोमें परसिद्ध हैं, राजाने इन ब्राह्मगोंको फिरमी ताम्बूलोंमें लिखकर लकारान्त चौबीस गांव दिये और 
चौदहौ ब्राह्मणोंको सुवण और गोदान देकर ब्रहललेटक पुरमें बसाया, राजाका मंत्री लाड वैश्य था, 
उसने इस जातिके त्राह्मणोंको अपने पौरोहिंसमें वरण किया, खेडावाळ ब्राक्लणोंमें एक खेटुआ ब्राह्मण - 
जाति है, यह औहुम्बर ब्राह्मणकी वृत्ति करते हैं । 

खेडावाल ब्राह्मणोंके ग्राम गोत्र प्रबरादिका चक्र । 


सं० ग्राम कुलदेवी गोत्र प्रव॒र वेद शाखा 
१ सुरेछी : उमादेवी शांडिल्य, शांडिल्यअसित देवळ ऋ० आश, 
२ राहोली मलावी कम्पिल आंगिरस बाहेस्पत्य च्यवन उपमन्यव समान ऋ०. आ० 
३ विष्णोली विश्वावछु उपमन्यव उपमन्यव वत्साश्रित भारद्वाज ऋण आ० 
४ त्रिणोली कुलेश्वरी चित्रानत चित्रानस विश्वामित्र देवराज ऋ० आए 
५ आत्रोढी दिवाकरबाई जातूकण्ये जातूकण्यै विश्वामित्र वच्छस य० मा० 
६ पचोली आशापुरी भाराज मारद्राज आंगिरस बाहेस्पत्य ऋण ० 
७ सिंगाली मोही उपमस विश्वामित्र देवराज औहज क्ष मा० 
८ मोघोली महालक्ष्मी वत्सस उरपराप्रब भारद्वाज जमदमि च्यवन ०. आ० 
९ वडेली चामुण्डेश्वरी गौतम गौतम आंगिरस औतथ्य ऋ० आए 


१० कंगाडी महालक्ष्मी शामानसः शामानस भारीत च्यत्रन औषेजमदभि ऋ आ? 


न्न 
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| (१५०) ' जातिभास्करः- 


स० प्राम कुलदेवी गोत्र... प्रवर बेद शाखा 

` ११ वडेली बडेयी छम्बुकणस लंबुकरण भसित देवराज |. ऋ० सआ० 

` १२ रिहोली भरिया काश्यप कारंयप अवछंद नैधुव सा० कौ० 

१३ शियोली महालक्ष्मी कोंडिन्य कोंडिन्य वशिष्ठ मित्रावरुण ऋण० आए 

१४ रेनाली मूळेखरी लातपस बाहेस्पस्य सामानस इन्द्रवाह य० मा० 

` १५ छिंहाली रविदेवी सजानस आँगिरस गौतम भारद्वाज य० मा० 

, १६ नालोढी नियादेवी बिल्वस आगस्त्य वेना जानायत अ० सा० 
१७ आद्रोळी पिठायी पौनस आंगिरस बाहेस्पत्य आस्तीक सा०: कौ० - 

१८ काउली ङुष्णायी ङृष्णात्रि भशिक विश्वामित्र देवळ य० मा? 

_ १९ मारेली बिल्बई गाम्पैंस  आंगिरस बाहेस्पत्य मारद्वाज ऋ० आ? 

२० भूपेली बेहेमायी सुदल मुदूळ भांगिरस भारद्वाज ऋ० आए 

२१ खुटाली मालाया लौकानस विश्वामित्र देवराज औदल य० मा० 

२२ कालोली पिठाई वाहेस ३ अ० सा० 

२३ चगेली चंगेली आंगिरस अत्रि अचन शिवशिव य० मा९ 

¦ १४ हिरोली. हिरायी आगेरस आंगिरस नैधुव शौनक . य° मा० 


अथ रायकवालब्राह्मणोत्पत्तिः । ˆ 


' पवे कालमें सत्यंपुंगव नाम एक महर्षि थे वे १२९२ शिष्योंके संग नन्दावर्षमे नित्रास करतेथे, एंक 
समय गुजरात देशान्तगत कटोंदर गांवके राजाने यज्ञ करनेके निमित्त इन ऋषिराजको बुलाया, और यइ 
कराकर उनको कठोदर,कुबेरथडी,कणमार,कुजाइ,कलोली यह पांच गांव देकर झिष्यों सहित वहीं निवास 
"कराया, सुनिराज लब्मीकी आराधना करते इए वहां रहनेलगे, एकलमय प्रसन्न हो जपके समय लक्ष्मीने 
आकर ऋषिस वर मांगनेको कहा परन्तु ऋषिको उस समय निद्रा आगई थी, और लकमी अन्तर्धान हुई 
कि ऋषिकी आंख खुली, पीछे जागकर और झक्ष्मीका आगमन जानकर 'क रायः क रायः? ऐसा कहने लगे 
अथात्‌(लदमी वा धन कहां हैं )और शिष्पोंसे कहा तुमने हमको जमाया नहीं इसकारण तुम सब रेक्वबास 
(रायश्वाल) नोमसे विख्यात होंगे अथात (रायः) लक्ष्मी (क) कौनसे स्थल्में, है ऐसे स्थानमें निवास होनेते 
रक्ववास नाम हुआ, इनके गोत्र कुत्स, वत्स,बरिष्ठ,गालव,मरद्राज, उपमन्यव, कृष्णात्रेय, कश्यप,शांडि- 
ल्य, अत्रि, कुशिक, पाराशर, गौतम, गर्ग, उद्दालक, कौशिक, आंगिरस, कात्यायन यह अठारह हैं, कुल- 
` देवी लल्ताम्ब्रिका, मूलनाथ शिव, स्थान कटोदरपुर, यजुर्वेद, माध्यान्दनी शाखा, कोकिल मतको 
मानतहं, इनमें कुछ काठसे बडे छोटे दो तडे होनयेहे । संवत्‌ १९३० मेषके सूये वैशाख शु 
क्षमं द्वितीयाकै दिन राजा रामने दोनोंको एकत्रित [कियाथा | इति रायकालोत्पत्तिः । गुजरसम्प्रदायः । 
` अथ रोडवालादिबाह्मणोत्पत्ति! । 

अब रोयडा, नापल, वोरसदा, हरसोरा, गोखाल, वावीसा और गारुड ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, 
पूरी ओदीच्य त्राझ्षण जो सिद्धपुर क्षेत्रमें निवास करतेथे उनमेंसे कितने एक ब्राह्मण मारवाड देशमें 
गये, वहां जो रोयडा प्राममें बसे दे रोयडा, दूसरे बजवाण गांवमें रहनेसे उसी नामसे युक्त हुए, 
मह बढुवा कि के सर शचि, २ पढ़ते नो. हैं, शतती छेड़ी, पी, इनका भोजन ब्यौहार 


भौषार्टीकासंवलित! । (१५१) 


बडादरा और म्होड ब्राह्मणोंमें होताहै, इससमय यह जाति गुजरात देशमें कठडाद, सरोडा, वीकानेर, 

महमदाबाद, घोडासर इन पांच ग्रामोमे निवास करती है, दूसरे पूर्वी संहृत ओदीच्य त्राह्मणोके 

दो बाळक विद्यामे पण्डित हुए, गुजरात देशके एक राजाका ऐसा नियम था कि जो विद्वान स्त्रीसहित 

उसके यहां जाकर अपनी त्रिद्याकी परीक्षा देता उसको ग्राम मिळता । इन दोनोंने बिचारा कि 
हमारा विवाह नहीं हुआ है, राजा गृहस्थी हुए बिना ग्राम न देगा, इससे यह दोनों अन्य जातिकी 
ख्रियोंकों साथ लेकर अपनी मार्याकी समान सचित कर्ते हुए राजसमामें गये, तत्र राजाने इनकी 
दिद्यासे प्रसन्न होकर एकको पोरसद दुसरेको नापल ग्राम दिया, नापलके अधिन दूसरे नौगांब थे, 
नापु, बोरियु, गाना, मोगरी, नावलि, वेमी, नोमेण, सिंगराय और पुरी उनके नाम थे, पीछे जबवे 
उन कन्याओंको लागने लगे तब उन्होंने कहा यदि तुम हमारा .प्रतिग्रह न करोगे तो राजासे हम. सव 
भेद खोळ' देंगी. तब मयसे उन्होंने उनको रख लिया, इससे वह अपनी पूवे जातिसे वहिष्कृत हो नापल 
और बरसोदे कहाये, यह यजुर्वेदी माध्यन्दिनी शाखाबाले हैं, इतका मोजन ओर कन्यासम्बन्व अपने व्मेमें 
ही होता हे, हरसोळेकी उत्पत्ति इसप्रकार है कि युजरातमें हरिश्चद्रपुर एक ग्राम हे, वह इस समय 
हरसोङ कहाता है, यह अहमदाबादसे इेशानमें २२ कोस है, कोई कहते है सामलाजी इसी पुरीमें 
विराजते है । रुद्रगया माहात्म्यम इसका उल्लेख है, वहांके राजाने एक यज्ञ करके वह पुर उन ब्राह्मणोंको 
दिया जो कत्विकू हुए थे, इसकारण ग्रामके नामसे वे हरसौले ब्राह्मण कहाये, और उनके सेवक वैश्य 
भी हरसौळे कहाये । 


त्रजणोंके सुदल, कौशिक, भारद्वाज, पाराशर, आदि छः गोत्र हैं । इनकी कुलदेवी अष्टादश हाथ- 
बाली सर्भेमङ्गडा है, सामळजीमें इनका दर्शन होता है, यह ब्राह्मण इससमय सूरत म्हाडवंदर खानदेश 
जिला निमाड काशी हरसौल आदि आमोंमें पाये जाते हैं, गोरवाळ, वावीसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस 
प्रकार है, कि एक समय उदयपुरके राजाने सहसऔदी च्य. ब्राह्मणोंकों बुडा कर यज्ञ कराया, उसकी 
दक्षिणामें बावीस और गोळनामक नाम और वहुतप्ता सुत्रण दान किया, वहां रहनेवाले वे ब्राह्मण उन्हीं २ 
नामोंसे विख्यात हुए । वहां एक गरुडगळिये ब्राह्मण हैं। यह यथाथमें गारुड थे यह ब्राह्मणोमें निकृष्ट 
हैं, अधम चाण्डालादि जातियोंके यहां कम कयते हैं, तिथि ग्रह देखते हैं. वह भी गुजर 
सम्प्रदायान्तगत हैं| ई 
इति रोयडादि उत्पत्ति) | वद 
अथ भागेवन्राहमणोरपत्तिः। | 
वायुप्रोक्त रेवाखण्डमें शंकर कहते हैं कि, रेवा नदीके उत्तरकी ओर श्ुगुजीने बडी तपस्या की और 
झकरके वरदान तथा लक्ष्मीजीकी कृपासे वह स्थान श्वगुक्षेत्र कहाया, एक समय सगु और लक्ष्मीका 
कलह हुआ तब ब्राह्मणोंने भ्रणुके मयसे स्थानके मयसे असत्य बोळा इस पर लक्ष्मीने बहांके चतुर्वेदी 
ब्राह्मणोंको शाप दिया कि तुममें एकता न होगी, और लक्ष्मी बहुत काल तुम्हारे यहाँ न रहेगी । इसपर 
उसी श्वगुकच्छमें शकरका सगुजीने बडा तप किया तब शिवने प्रसन्न हो वर दिया कि यह स्थान वेद- 
शास्रसम्पत्न ब्राह्मणोसे संयुक्त होगा, पीछे शगुकी ख्याति नाम स्त्रीमें श्रीनामक कन्या उत्पन इई, उसका 
विवाह जब ममत्रान्‌ विष्णुत्ते हुआ तब नारदादि ऋषि और सब देवता तथा कश्यपादि महर्षि वहाँ 
आये, तब ल्मीनेविष्णुजीकी सम्मतिसे वहां बारह हजार ब्राह्मणोंको स्थापन किया । 
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(१९२) ` जञातिभास्कर- 


अह्यचयेत्रतस्थानां पदे जाह्मजयेषिणाम्‌। 
द्ादशिव सहस्राणि सन्ति वै सुरसत्तम ॥ 
चोवीस सहस्त प्राजापस और बारह सहस्र त्रहपदकी इच्छावाळे वहां लश्मीने स्थापन किये थे सब 
भागव ब्राह्मण कहाये । 
पचत्रिशत्सहस्राणि वेञ्यानामत्र संस्थितिः । 
~ 6 © oS ४०७ : 
विश्वकमङ्कतानां च तेषु तिष्ठन्तु वे द्विज्ञाः ॥ 
१०५ पैँतीस सहल वैश्य विश्वकमोने वहां उनकी सेत्राको खापन किये वे मागव वैश्य कहाये यही 
गौनागौनी तीथ है वहीं इनके विवाह होते हैं । 
भ्गुक्षत्रं स्मिता ये तु भागवास्तव सज्ञया ॥ 
- शगु रहनेके कारण यह भागव - कहाते हैं, इन ब्राणोंमें भी दसा वीसामेद: हैं, कामळेज गरामे 
जो मागका जथा है वे धमेमें बडा आलस्य करते हैं, इनका भूगु ्ेत्ीब्राणोंसे कन्या सम्बंध नहीं 


होता । शृगक्षेत्रके ब्राह्मण ख़कमनिष्ठ हैं | 
। इति भृगुब्राह्मणोत्पत्ति गुजर सम्प्रदाय | 


अथ मेद्पाठब़ाह्मणोतत्ति । ( जञा० उ० मातेण्डके मतसे ) 

अब मेवाडे राह्मण और बैश्योकी उत्पत्ति पद्षपुराणके पातालखण्डके एकिम क्षेत्र महा क जन, 
सार लिखते जब नारदजीसे तक्षक आदि नागोंने अपने वंशके विनाशका होनहार इत्तान्त सना तब 
_ बाकी नाग मेवाडदेरमें जहां एकलिंगेश्वर महादेवजी विराजते हैं, वहां आनकर शंकरकी र ली 

लगा, तब शेकरने असन “हो नागराजसे भावी उपद्रव शांतिके लिये कहा कि, मेरे न क 
तीथे तुम एक पुर निर्माण करके वहा बरालरणोको स्थापन करो, वे तुमको आशीर्वाद देंगे उसे 
घुम्हारी शान्ति होगी और उन ब्राह्मणोंकी सेवाके लिये वैश्य सुतार आदि दूसरी जाति स्थापन करो मै 
और कात्यायनी उस पुरमें निवास करेंगी, मट ब्राह्मणोंको दान देनेते तुम भय हरण करनेवाले हुए, इस 
आरण उस पुरका नाम भयहर होगा, और इरके मक्त जो आह्षण इसमें निवास करेंगे इस ज 
उरा दूसरा नाम महर होगा, और ब्राहमण जो वैदिक मत्रोसि इसपुरका रक्षण करते रहेंगे, इस कारण 
इत परका नाम नागरमी होना, और पुरके अनुसार ञलणोंके मी तीन नाम होंगे, भयहर मेबाडे और 
नागर मेवाडे कहावैगे । ऐसा कहकर शंकरे कुछ जाझणोका . दशन कराया औँ, कफ 2 
गोत्रके ब्राह्मण हैं, इनको श्रीमहृहरपुरमे स्थापन करो, और इनकी सेवाके निमित्त चतुगुण वैश्य स्थापन 

इ, बो? उतत नावे वास्तुविद्याम कुशल, मेवाडे सुतार सुनार ठुहार तम्बोढी नापित 
करो यह सब मेवाडे नामसे विख्यात होंगे । सब स्थापन 


[., सत यो 0 ८ 
«मन्गटहरसडान्सद्पाठान्द्रिजो सभाच ॥ ४७ ॥ चतुर्विशतयो गो- 
नपतयः पुण्यवृत्तय; । वाणिजों भहसंयुक्ता मेदपाठाः पुनस्त्वतती ॥ 
'जाउपनाप च त भट्टसेदपाठा गुणन्विताः ॥ ५२ ॥ 
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भाषाटींकासंवलितः । | (१५३) 


भट्ट मेवाडी ब्राह्मणोंके शिष्य दूसरी जातिके भी होंगे उनको मेरे, समीप त्रयंवायपुरमें निवास कराना 
वेत्रवायमेवाडे ( त्रवाडी मेवाडे ) कहावँगे, और चौरासी ग्रामोकी इत्ति करनेसे चौरासी मेवाडे कहावैगे, 
,यह मझमेवाडे ब्राह्मणोंकी आज्ञामें रहेंगे, इनमें एक चौथी ज्ञातिबाला मेद हुआ । जो चौवीस गोत्रसे 
पृथक्‌ हुआ, अर्थात्‌ गत्येक गोत्रसे पृथक्‌ इत्तिकरनेके कारण चौविसेनामसे विख्यात होगा और बंधुत्वक- 
रणमें विख्यात होगा, सो-- र 


स्वबंधुत्वेन विख्यातो बंधुळः पेचाविंशकः । स्वतंत्रः स तु विज्ञेयो 
ज्ञातो परमशोभनः॥ अट्टो सुख्यतमस्तेषां गुरुत्वेनोपगीयते ॥६५॥ 


वंधुल ज्ञाति पंचीला ब्राह्मण होगा यह ज्ञाति भेद स्वतंत्र होगा | और परन्तु भट्ट मेवाडे इनके मरुरूप 
रहेंगे, यह कह कर शकर अन्तर्धान होगये, और विश्वकर्माको बुळाकार वाइुकीने नगर निमोण किया 
| और यह सव जाति स्थापन की, श्रीमट्ट हरपुरका दान किया, इस क्षेत्रमें गणपति, कात्यायनी देवी, 
, डाक, शिव, एकलिङ्ग -महादेवजी मुख्य हैं, मट्रमेवाडे ब्राह्मण जो चौबीस गोत्रके हैं, उन सबोंकी बंधुकी 
समान प्रीति करनेसे रक्षण करनेसे बंधुछ नामसे पंचीसा विख्यात हुआ, इनका मझ्टेवाडे ब्राह्मणोमें मोजन 
व्यत्रहार जातिसम्बन्ध एकत्र होता है. कहीं विवाहसम्वन्ध अपने ही बर्गमे करते हैं, भट्ट मेवाडे वैश्य : 
सुतार सुनार तम्ब्रोली आदि जो स्थापन किये उनका कर्म उनके वणोनुसार ही जानना, और जिस समय 
राजा जन्मेजयने सर्पसत्र किया था और आस्तीकद्वारा यज्ञ समाप्त हुआ, तव वापुकीने प्रसन्न हो वहां 
नागदहपुर निर्माण किया, और वहां कुछ ब्राह्मण ओर वैश्य स्थापन किये उन त्राह्मण और वैश्योंका 
नाम नागदह हुआ । & 


ततो नागदह नाम पुरं निर्माय वासुकिः । ब्राह्मणान्कतिचित्तत्र 
स्थापयामास तत्पुरे ॥ ११० ॥ सेवायै द्विजवर्णांनां वणिजो द्विग॒णा- 
स्ततः । नागदाहाति नामानः स्थारिताः प्रत्यवर्तयन्‌ ॥ १११॥ 


यह ब्राह्मण और वैश्य भट्ट मेवाडोके आधीन रहे, एक सुखागर कहावत चली आती है कि, एक समय 
एक नागकन्याका विवाह्लेत्सव आरंभ हुआ, तब जो वर व्याहने आया, उसके मुखकी विषैली वायुसे 
व्याकुल हो गांवके द्वार ( मगोळ ) तक माग गया | इत कारण उसके अनुयायी और वेशके भटमेवाडे 
कहाये, तव उसके छोटे माईने उससे विवाहकी इच्छा की वह भी विषैली वायुसे व्याकुल हो चौहडे तक 
भागगया । उसके बंराके चौरासी मेवाडे कहाये, तीसरा भारे मूर्छित हो भूमिपर गिरा तब नामकन्याकी 
सखी बोली जब ऐसा है तो तेरे साथ ब्याह कोन करेगा ? तब नागकन्याने सोच विचार कर एक युडका 
नाग वनाय विष उतारनेके लिये मृछित बरके ऊपर डाहा, वह उठकर खडा होगया और उसने उस 
कन्याके साथ विवाह किया, उसके वंशके त्रिपाणी ( त्रिवाडी ) मेषाडे कहाये, इन त्रिवाडियोंमेंसे एकने 
म्होडत्राझणकी कन्यासे विवाह किया, और अपने जातिबालोंकी नसुनी इस कारण वे जातिसे पृथक इए 
और राजस मेवाडे कहाये, इन सत्रमे अबमी नागकी पूजा होती है, गुडमय नाग विवाहके समय पोड- 
रोपचारसे प्रजा जाता है व्याहके समय वर मूर्छित होकर पळगपर लेट जाता है, दुल्हन पास आकर. गुडके 
ठीदे देती है तब वर उठकर नागकी पूजा करता है पीछे विवाह होता है. 
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जातिभास्करः- 


मेवाडॉके गोत्र प्रवरादिका चक्र । 


( १५४) 
स० गोत्र -प्रत्रर अवटंक 
१ कृष्णात्रेय-कृष्णात्रेय, अचि, अजावत्स- 
सचति 


२ पाराशर-वरिष्ठः सित्थः पाराशरश्रेति । 
३ कात्यायन-क्रापेलः,कात्यायनःविश्वा मित्र- 
| शेति । 
४ गन-गगेः च्यवनः अंगिरश्रति । 
५ गाण्दित्प-शाण्डिल्य; असितो देवलश्चति | 
६ कुशक-कुशकः अघमषणः विश्वा- 
| मित्रश्नति | 
७ कौरिक-कौशिकः देवराजः विश्वामित्र- 
१ श्रेति । 
_ ८ वत्स-वत्सः च्यवनः औवः आप्नुवान्‌ 
1 जमदमभिश्रोति । 
९ वास्य-वात्स्यः च्यवनः मोद्वलः जमदसमिः 
ईघवरश्चेति | 
१० मारद्वाज-मारद्वाजःआंगिरसःबाईस्पत्यश्रेति। 
पंड्या उपाथ्या 
११ गाग्ये-नाग्येः च्यवनः आंगिरसः शैष 
बाहुस्पत्यश्रति । 


से० . गोत्र प्रवर अवटं 
१२ उपमन्यु-उपमन्युः उतथ्यः भांगिरसः 
भारद्वाज; वाहेस्पत्यश्रेति | 
१३ कोंडिन्य-कोंडिन्यांगिरसबाहस्पत्याः ३ । 
१४ गौतम-गौतमाङ्गिरसौतथ्येति । 
१५ काशयप-कश्यपः छृच्छृतप्तः मानातिः 
लोहित; मागत श्रति । अध्यारु पंड्या | 
१६ माण्डव्य-माण्डव्य! मण्डकेयः 
विश्वामित्रश्चेति | 
१७ चन्द्रात्रेयः वत्सः कृत्स्नश्वेति । 
१८ भारोव-भागेवः च्यवनः आप्नुवान 
औतैः जमदग्निश्रेति 
१९ गाळ्य-ग लवः तपयक्षः हारीत 
, उपकल्पितः जयन्तश्चेति | 
२० विष्णुबृद्-पौतुम्युः उत्पुत्रः सदस्यश्रेति | 
२१ मुद्गल-मौहूल्यांगिरसबाहेस्पत्यश्नति । 
२२ मौनस- मौनसमार्गच बैतष्वसञ्चेति | 
२३ वाद्वि-वाद्विः दालम्पबाहेस्पत्याः । 
२४ अत्रि-अत्रिमाविच्छ पू्वोतिथ्यरचेति । 


इति मेदपाटब्राह्मणोत्पत्तिः । 


पंचद्रविडमध्ये गुजराः 
अथ मातापाळग्राह्मणात्पात्तंः 


स्कन्दपुराणके तापीमाहात्म्यमें एद्रमगवान्‌ कहते हैं कि, जब श्रीरामचन्द्रजी तापी नदीके समीप आये 
तब सुमन्तु ऋषिसे कहा में यहां खानकरके कुछ दान करूंगा तब ऋषिने कहा हम तो दान नहीं ढेंगे 


पर हिमालयकी ओरसे कुछ ब्राह्मण यहां जान कने आये हैं, 


प्राथनासे दान लेलैंगे, रामचन्द्रजीते 


महावीरद्वारा उनको बुडाया और बडो प्राथेनासे दान दिया और वहां एक रामसरोबर बनाकर उस तापीके | 
किनारे मुक्ति स्थानमें जिसे अब मोतावांब कहते हैं अठारह सहस्र ब्राह्मणोंको स्थापन किया वे सब | 
मोताळ कहाये, उनके चरण धोनेका जो जळ बहा उस्तै मुक्तिदा नदी बह निकली, इन मोताल ग्राम | 
णोंका एक भेद ओरपाळ कहा जाताहे, ( तदोरुपत्तन क्षेत्रं तदेव शिरसंयुतम्‌ ) वही नागतीर्भके निकट . 
उश्पत्तन क्षेत्र है, इसीको ओरपाल कहते हैं यह शिरस गांवसे मिळाहुआ है, रामचन्द्र मंगवावने इस स्थानें 


नक्षाजीको बुराकर १८५५० अठारह सहल ज्ालणोकी स्थापना की ( सहस्राद बिमा (मने! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digiti 


माषाटीकासवलितः | | ` ( १९९) 


स्थापयामास राघवः ) यह सब आँरपाल मोताले कहाये । उस क्षेत्रका नाम रामक्षेत्र हुआ, इन सबकी 

कप्व शाखा और सात गोत्र हैं | मारद्राज, हारीत, गण, कोंडिन्य, कश्यप, इष्णात्रेय और माठर । तापी 
और समुद्र संगम. स्थानपरमी रामचन्द्रजीने गगातटचासी ब्राह्मणोंको बुलाकर वहां यज्ञ करके स्थापन किया 
और मगवानकी आज्ञासे वहां गंगाजी प्रगट हुई | 


अष्टादश सहस्राणि गोत्राणि द्वादशेव तु । 


स्थापयामास रामोपि सुक्तिमुक्तिप्रदान्द्रिजान्‌ ॥ ४६ ॥ 


उस समंय उन ब्राह्मणोंके बारह गोत्र थे परन्तु अब इनमें मी ऊपर लिख सात गोत्र मिलते हैं, यह 
ब्राह्मण भी सिरस कहाये; मोता और पाळ और सिरस यह तीन ग्रामके ब्राह्मण मोताळे कहाते हैं, और ' 
कोकिल सुनिके मतको मानते हैं, इनकी खरी पतिमरजानेके पीछे फिर पिताके गोत्रमें मिल जाती है । 
श्रीमाली, दिसामाळ रायकवाल और कडोळ ब्राह्मण भी कोकिल मतको मानते हैं यथा हि 
मोक्तिकादिद्विजाः सर्वे कोकिलस्थ सुनेमतम्‌ । 
मन्यन्ते बाह्मणाश्वान्ये तथा दिग्पालवासनः ॥ 
इति मोतालादिब्राझणोत्पत्तिः । गुजरसम्प्रदायः | 


अथोडुम्बरकापित्थवाट्मूल्डागालवार्टायजाहमणोत्पत्तिः । ( ्राह्मणोत्पत्ति मा० ) 

हरिवंशके भविष्यपत्रके नामसे लिखा है, जिस समय शाकरने त्रिपुरका वघ किया तब उनमेंसे जो 
वहुतसे असुर वचे वे सब जम्बूमागमें जाकर ऋषियोंकी निवास भूमिमें इक्षोंके आश्रित तप करनेलगे 
कोई उदुम्बर ( गरर ) के दृक्षका आश्रय करके रहे, वे उदुम्बर गण कहाये, और जो कपित्थ ( कैथ ) 
के वृक्षका आश्रय करके रहें वे कपित्थणण कहाये । और कितने एक श गाळ वाटीमें तप करने वाळे बडके 
झाडका आश्रय करके तप करने लगे वे वाटमूलगण .कहाये, जब उनकी तपस्यासे ब्रह्माने प्रसन्न होकर 
वर मागनेको कहा उन्होंने अपने बदला लेनेकी इच्छा की तब ब्रह्लाजीन कहा चराचरमें कोई झंकरसे 
वदला छे नहीं सकता, तव दैत्योंने पट्पुरमें जाकर रंकरका तप आरंभ किया, पीछे शकरने प्रसन्न हो 
दशन दिया, और कहा जो कि तुमने मेरी मक्ति की हे, और ऋषियों से दीक्षा ली है, तथा हिंसादिका , 
त्याग किया है, इसकारण तुमको वर देता हूं कि तुम ऋषियोंके साथ स्वगेमें गमन करोंगे और रोष तप- 
सवी ब्रह्मवादी जो कपित्थका आश्रय करके रहेहैँ उनको मेरे लोककी प्राप्ति होगी । 


ओदुम्बरान्वाटमूळानडिजान्कापित्थकानपि । 
तथा श्रगाळवाठीयान्धर्मय॒क्तान्टढत्रतान्‌ ॥ 


और उदुम्बर वृक्षके आश्रयवाळे औदुम्बर, वाटमूल, कापित्थ, श्वगालवाटीय, ब्राह्मण कहाविंगे 

और धर्मात्मा इृढमत रहँगे, मेरा पूजन करनेसे इच्छित मति होगी, यह कहकर मंगवान्‌ शकर अन्त- ` 

न हुए, और उन ठोगोंके वेशघर आपित्थादि वाह्मण कहाये | पर यह कथा हरिवंरामें नहीं हे । 
इति औहुम्बरादिउत्पत्तिः | द्रबिडमध्ये गुजरसम्पदायः । 
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" ( १५६) जातिभास्करः- 


अथ अनावाला भटिला जाह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
स्कन्दपुराणके उत्तरखण्ड अनादिपुर माहात्म्यमें लिखा है कि- 
एकदा त्रिपुरं जतु शिवः सर्वा्थसाधनः । अष्टादशसहस्राणि ब्राह्म- 
णान्त्रह्मवादिनः ॥ वरयामास शान्त्यर्थमनादिपुरपत्तने । 
एक समय शंकरने अनादिपुरमें 'अठारह सहन्त ब्राह्मणोंका त्रिपुरवधके निमित्त वरण किया और 
त्रिपुरको मारकर वहां उन ब्राह्मणोंको स्थापन करके वहां तीथ स्थापन किये, पी छे बहुतकाळ बीतनेपर 
वहांसे ब्राह्मण गंग़ाकिनारेको चढेगये, त्रेतायुगमें जब रामचन्द्रजीने तीथेप्रस्ताबमें ब्रतके लिये ती पूछा 
तो अवस्सजीने कहा यहांसे अनादिपुर एक स्थान एकसौ बीस कोस है, आप बहांके - त्राह्मणोंको 
गङ्गातटसे छाकर स्थिर स्थापन करो और वहीं ब्रत करो तव रघुनाथजीने हनूमानजीके द्वारा 
उन ब्राह्मणोंको बडी कठिनतासे बुळ्याया, महावीरजी उनको गंगालाने की प्रतिज्ञासे बुला छाये । 
रामचन्द्रजीने उनका पूजन किया और चेत्रशुकू चतुदेशीके दिन पृथिवीमें बाण मार कर गङ्गा 
प्रगट की वही रामगङ्गा कहलाई वहां श्रीरामचन्द्रजीने ग्यारह दिन यज्ञ किया, पीछे जब ब्राह्मणो 
को दान देने लगे तब उन्होंने दान ढेनेसे सबेथा असन्तुष्टा दिखाई, तब श्रीरामने कहा जो तुम लोग 
थुतिस्पृति विहित दान धर्म नहीं मानते तो आगेको तुम वेदाध्ययनसे हीन हो जाओगे, अध्ययन यज्ञ और 
दान यह तुम्हारे तीन रहेंगे, यह कह विश्वकर्माको बुलाय नगर बनवाय उन अठारह सहस्त ब्राह्मणोंको 
रहनेको दिया, उनमें एक माग खी विहीन था, उनके निमित्त नागकन्याको लाकर विवाह दिया, सीता 
महारानीने नागकन्याओंको मनुष्यरूप दिया, उन वंशोंमें आजतक कपालकी वेणीमें बाणाकारका चिह्॒ 
दीख पडता है, फिर रघुनाथजीने उन ब्राह्मणोंको नौसौ नौ ग्राम दिये, और बारह गोत्र अवटंक 
सहित किये, वे ये हैं कश्यप, रैम्य, गौतम, पराशर, उशना, गाल, अगस्य, गार्ग्य, सांख्यायन, कण्व, 
और वच्छस, वसिष्ठ और नायक, दो इनमें अवटंक हँ, सूरत नगरके निकट तीन कोसपर एक वादियाव 
आम है जिसको संस्क्रतमें वादिताप्यक्षेत्र कहते हैं वहां संबरण राजाने वापीके साथ विवाह किया, उसमें 
आनादिपुरके १८००० ब्राह्मण बुलाये और वरणमे उनको एक सौ सोलह ग्राम दिये, तथा सम्या 
खर महादेवका स्थापन किया, उनमेंसे दो गोत्रके ब्राह्मण करियाब ग्राममें रहगये १० अना दिपुरमें चले 
गये, सवेकायमें कुशल नायक कहाये, पर्ण कुशळ वंशी कहाये उनमें जिन्होंने दरित्रोंकी दरिद्रता दूर 
की वे वारिण कहाये । तथा च- 
नायकाः सवकायेंषु वाशिनों विषयेषु च । निवारयन्ति ये तेषां दरि- ` 
pp ट्या च ~ 
दाणा दरिद्रताम्‌ ॥ वारिणास्तेन ते प्रोक्ता वारिताप्ये स्थिता अपि॥ 
एव नानाविधानास्त काळे भिन्नेन कमणा । वसंत्यद्यापि विख्याते- 


ऽनावाठेऽनादिपत्तने ॥ 
इसप्रकार वे सब भनादिपुर ( अनावलाप्राममें ) अद्यापि निवास करते हैं यह सब्र प्रतिग्रहसे पराड्मुख 
इए हैं । इन अठारह हजार ाकषणोमेसे.बारह'हजार ालणोंने जो नागंकन्याओंका प्रतित्रह किया और 
रामचन्द्रजीने नौसौ ग्राम दिये वे अबतक अनाबळे, जिमीदार देसाई कहे जातेह और जिन्होंने नागकन्या 
क्र गा अतिग्रह दोनों स्वीकार न किये वे मादेळे झनावळा कहे जाते हैं | माटेळा शब्द कर्मअष्टताका 
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. मांषा्टिकासंवल्ितिः । (१५७) ` 


बाचक है। यह लोग कृषिकर्म करते हैं, इनमें कन्याविक्रपमी होता है, माठेला देशाई अनावलाका भोजन 
व्यवहार एक पक्तिमें होता है, कन्याव्यवहारमें भाटेलेे कन्या लेते हैं, देते नहीं । 
इति अनावलामाटेला देशाई उत्पत्तिः गुजरसम्प्रदाय: । 
अब दूसरे अनेक विध त्राह्मणौकी उत्पत्ति कहते हैं । 
माऽ्यंजनाखास्तिया बाह्मणोकी उत्पत्ति । 
यह ब्राह्मण तापीनदीक्रे किनारे श्रीरामचन्द्रजीके स्थापन किये हुए हैं। यह श्रौतस्मात कर्ममें निष्ट 
हैं, आचार और माषाव्यवहार गुजराती और महाराष्टरोंझा मिलकर है, इनकी वस्ती तापीनदीकै निकट 
वती ग्रामोंमें है, अब यह कमे त्यान कर चुकते हें इस कारण व्यापारनिष्ठ हैं इस कारण खिस्तिये ब्राह्मण 
कहाते हैं, यह व्यापार नौकरी विशेष करते हैं, आचारसम्पन्न थोडे हैं । 
इति खिस्तिया ब्राह्मणा: | 
गयावालब्राह्मणो त्पत्ति३ । 
विष्णु भनवानने गयासुरको दबाकर अपनी सेत्राके निमित्त जो ब्राह्मण स्थापित कियेवे गयाबाळ ब्राह्मण 
कहाये । यह विष्णुजीके वरदानसे छत्र चमर धारण करनेवाले बडे प्रतापी हुए, इनकी कपासे पितृगणकी 
मुक्ति मानी गई है । इनके बचनोंसे श्राद्धकी पूर्ति मानीजाती हे, गयामाहात्म्य इनके विषयमें देखना 
- चाहिये । 
इति गयावालब्राह्मणांः । 


नामेदीय आहण । 

ओंकार तथा मांधातु प्रान्तमें नमदातटपर निवास करते हैं, काम्त्रोज ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार 
है कि अरह्मदेशसे इंशानकोणमें काम्तरोज ( कम्बोडिया ) देश है, बहांके निवासी काम्बोज ब्राह्मण कहाते है, 
इस देशमें इरावती नदी वहती है, यह ब्राह्मण गौडाचारके समान है | 

सोमपुरे ब्राह्मण । | 

सौराष्ट्र अर्थात्‌ सोरठ देशमें सोमपुरी प्रभास पाटणमें सोमेश्वर महादेव जीके समीप चन्द्रमाने अपना 
` क्षयरोग दूर करनेके निमित्त यज्ञ किया, और ब्राह्मणोंको वरण किया और उनको दान मानसे सन्तुष्ट 
किया, और उन ब्राह्मणोंका वहां निवास कराया, वे सब सोमपुरे ब्राह्मण कहाये । 

कपिलक्षेत्रके रहनेवाळे कपिल ब्राह्मण कहाये, लाटदेशके लाट ब्राह्मण कहाये, नारदजीके स्थापित 
किये नारदीय ब्राह्मण कहाये, नादोये, मारती, नन्दबाणे यह ब्राहमणोंके नाम ग्राममेद्से जानना,ैत्रायणी 
ब्राह्मण तापीतटनिवासी हैं। 

अब बत्तीस ग्रामभेदसे जाझणोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 


सद्याद्रि खण्डके प्रमाणसे कहाजाताहै कि, स्कन्दजी कहने लगे हैं मांगहके पुत्र मयूर नामक राजाने 
अहिक्षेत्रसे कुंटुम्बसहित बुलाकर ब्राह्मणोंकों स्थापन किया, और ३२ ग्राम देकर उनको उसी नामसे 
वरणं किया । कदम्बकाननमें तीन, गोकणमें चार, युत्तिंमतीके किनारे दो ग्रामोंको स्थापन किया ।. 
` सीताके दक्षिण किनारे ध्वजपुरीमें ब्राह्मंणांको स्थापन किया, अजपुरीमै चार ग्राम करके स्थापन किया, 
अनन्तेशके समीपमें दश ग्रामोंको स्थापन किया, और नेत्रबतीके उत्तर किनारे एकप्रामको स्थापन करके 
उनके मध्य गजपुरीमें इसिहजीको स्थापन किया, जहाँ पमं सिद्धेश्वर और पश्चिम लवणसागर है, उत्तः 
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(१५८) जातिंभास्करः- 

रमे कोटिडिंगेश और दक्षिणमे सीता है, वह संसारमे बैकुण्ठ ग्राम नामसे विख्यात है, शेष नेत्रवतीके | 
किनोरे नौ ग्रामोको स्थापन करके वहां आयेहुए श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको प्रदान करादिये, वह ब्राहमण बहा | 
भानंदसे रहनेळगे, पीछे राजा मयूरवमों अपने बालक पुत्र चन्द्रांगदको राज्य समपण कर तपस्या करने | 
८ वनको चला गया, उस समय वे ब्राह्मण बालक राजाके . राज्यसे चळे गये, पीछे जब चन्द्रागद्‌ वड | 
हुआ तब उन त्राह्मणोंको फिर प्राथना कर बुळालाया, और एक पुरचूडा श्रेष्ठ नगर त्रसाकर उनमें उन | 
ब्राह्मणोंको स्थापन किया, और उन उन ग्रामोंके नामाचुसार उनके नाम हुए यथा- | 
कारेऊनामके प्रामे चतुर्मेदांश संख्यया । तथा ककांटिमध्ये तु 
` हष्टभेदांश्वकार सः ॥ तथेव मरणे आमे द्वितीयं मेदविस्तरस्‌ । 
कानुवीनां तु मध्ये च भेदो दो डो च पार्थिवः ॥ पांडियासे वेद्‌- 

सर्पास्तद्वत्कोडीलनाम के । ` मागवे यासके चेव वेदवळेद्भंहसः 
मित्रनाइग्राममध्ये तडत्पार्थवनन्दनः ॥ निमागकण मश्नध्ये चकार 
` ऋषिसख्यकम । सीमन्तुय़ाममभ्य तु नवमेदांश्चकार सः॥ शिवव- 
ल्यां विशेषज्ञखिशद्वद शतोत्तरम्‌ | अष्टादशादि तद्वच्च चत्वारिंश 
मध्यमाः. अथाष्टावजपुर्या च तथा नीलांबरे कृताः । कूटेष्टो गहमे- 
दाश्च इय स्कन्दपरे कतम्‌ ॥ पश्चिमे षोडश माला ह्येवं भेदान्ति 
भज्य च । श्रीपांडियामग्ररूथे तु पच मेदाञ्चकार सः ॥ तथेत कोंडि- 
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गामे होदो भदो कृतो मुदा॥कारमूरुाममध्ये हो भेवावाह पार्थिवः 
तथेव चाये ग्रामे भदानाह स षोडश । तदर्ध कतुमार्गे ठु भदा: 
नाह महीपतिः चीरकोडी यामकोऽन्ध सदसञ्गेदमाह सः ॥१०॥ 
अर्थात्‌ कारेऊ ग्राममें चार मेद करके स्थापन किये वे कारेऊ ब्राह्मण कहाये, ककोटी ग्रामके 
आठ भेदवाले ककोटी ब्राह्मण कहाथे, दो भेदवाळे मरणग्रामके मरणनामवाळे, कानुवीग्रामके दो मेदवाठे 
कानुवी, पाडीग्रामके चार भेदबाले पाडी, कोडिळग्रामके कौडी -( कोंकणदेशनिवासी ) चार मेदवाले, 
मागव ग्रामवासी मागध, मित्रनाडुग्रामवासी मित्रनाडु, सातमेदवाळे निर्मागेक ग्रामके निमार्ग, नौमेदवाछे 
सीमन्तुग्रामके सीमन्चु, एकसौतीस भेदवाले शिबबछ्ली ग्रामके शिववल्ली, अठारह, चालीस, तथा आठमेद 
बाळे अजपुरी और नीलांबरमें बसनेवाले अजपुरी, आठ मेदवाले कूट ग्रामवासी कूट, दो भेदबाछे 
सकन्दपुरवासी स्कन्द, पश्चिममें सोलह ग्रामोमें इस प्रकार निवास कराया, पांच भेदवाळे पांडी ग्रामवासी 
पांडी, दो मेद्बाळे कोंडिळ ग्रामवासी कोंडिळ, दो भेदवाळे कारमूरु ग्रामवासी कारमूरु, सोलह भेदवाठे 
उ्जयग्राभबासी उजय, कर्तुमागेमें इससे आधे इसीनामवाळे चीरकोडी ग्रामवासी चीरकोडी ब्राह्मण कहाये। 


_वामीजुरुमासके तु द्विभेदे वे चकार सः । पुरग्रामे च चस्वारि व 
तथा ॥ हेताडझामळे नास नेहाले दआाज्ोत्‌ । तथेव इचुके 


माषार्टाकासंवंलितः । ( १५९) 
थामे षड्‌ भदानाह भूमिपः । कोमिजे भेदमेके च पालिजद्वितय 
तथा ॥ शिरपाडिसहाग्रासे पचसेदाञ्चकार सः | कोडिपाडिग्राममध्ये 
सेदं स ऋाषिसंर्यकम्‌ ॥ 

दो भेदवाळे वामीजुरु ग्रामके वामीजुरु, चारमेदवाछे पुर ग्रामके पुरप्रामी, तीन भेदवाले बल्लमजग्राम- 
वाती बलुमंजी कहाये । चारमेदवाले हेनाइग्रामवासी हैनाडु, छ; मेदवाले इचुक ग्रामबासी इचुक, एक : 
मेदवाळे केमिंज ग्रामबासी केर्मिज, दो भेदवाळे पाळिंज प्रामके पार्लिजे, पांचमेदवाले शिरपाडिके 
- शिरपाडि, सातमेदवाले कोडिपाडिग्रामके कोडिपाडि ब्राह्मण कहाये । यह कोंकणदेशमें रहते-हें । इसप्रकार 
इनके ग्रामोंका ७३ संख्याका विस्तार है । ग्रामोंमें २०६ गृहमेदोंकों इस राजाने स्थापन किया, परन्तु 
यह सत्र ३२ ग्रामवासी कहकर विख्यात हैं । 

इति द्वात्रिशदुप्रामवासित्राह्मणोत्पत्ति: । ( ब्राह्मणोत्पत्तिमा० ) 

अगस्त्य ब्राझण-अमस्तयंगोत्री ब्राह्मण अपनेको अगस्त्यत्राहण कहते हैं, ऋतुऋषिने अमस्त्यके पुत्र 
इब्मवाहको गोद लेकर अपना वंश चलाया यही अगस्त्य ब्राह्मण कहाये । 

अथवेवेदी-यह उडीसाके ब्राह्मणोंमे वेदानुसार एक जाति है। 

अधिकारी ब्राह्मण-यह बंगाल तथा उडीसाके ब्राह्मणोंका एक भेद है यह पायः चैतन्यस्वामीके शिष्य 
होतेहे यह उपाधिभेद्‌ है पहले इनके एवेज शात्रादिमें अधिकार रखतेथे इस कारण यह पदवी पाई | 

अम्बलवशी-यह ट्राबनकोरके पुजारी ब्राह्मणोंकी संज्ञा है; कोई इनको नाम्बूरी जातिमें मानते हैं । 

अष्टसहस्त-यह द्रविड ब्राह्मणोंका स्माते मेद है, यह आकेट त्रिचनापोली तजौर तिन्नावेली मदुरा 
आदि स्थानोंमें पाये जाते हैं। किनारी ओर तेलंगी माधा बोलते हें । शांकर और रामानुज दोनों - 
सम्प्रदाय मानते हैं, मद्यमांसका किसीप्रकार सेवन नहीं करते । मौके मध्य चन्दन या सिन्दूरका गोलाकार 
तिलक लगाते हैं । 

अझाद्रप्रतिग्राही=वे ब्राह्मण जो शूद्रोके यहांका दान नहीं लेते । 

अरबतबकाछ-कर्णाटकी ब्राह्मणोंका एक भेद है । माधत्राचायेकी संप्रदाय है । 
_ अखेढु-यह तंकैगी ब्राह्मणोंका एक गोत्रमेद है । 

अद्वेत-बंगाल प्रान्तमें सन्तीपुरके बारे्द्र ब्राह्मण जीवत्रसकी एकता माननेसे अद्वैत संज्ञक हैं | 

अहिनरू--महाराष्ट्रोका कुलमेद है । 

अराढब-एकप्रकारके तेलंगी. उपब्राह्मग हे. यह अद्वमुंडित लिंगायत हैं । 
` आचारदू-दक्षिणप्रान्तमें श्रीवेष्णवत्राह्मणोंका एक भेद है । 

भामीरगौड--जो गौड ब्राह्मण आमीरजातिकी पुरोहिताई करते हैं । 

आयर-यह द्रविड देशके स्मात ब्राह्मणोंकी जातिका एक भेद है यह वर्मामी कहलाते हैं; इनके चोला, 
वर्मा, सवायर, जवाली, इनजे यह पांच मेद है । 

आयंगर--दक्षिणी वैष्णवब्राह्मणोंका सरनमें आयंगर है यह भी विशेष प्रसंसनीय हैं । 

उदेन्प-सनाढ्य ब्राह्मणोंके २४ कुछोंमेसे एक कुछ हे | न 

ऋषि-कहा जाताद इस नामकी एक जाति त्राह्मणोंकी हे पर हमारे देखनेमें नहीं आ यह तो एक- 
प्रकारके ब्राह्मणोंका पद है । ः | 
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( १६०) जातिभास्करंः- | 
इन्दौरियां-यंह एंक गौड्य़ाझणोका भेद है, इन्दरगढसे निकास होनेके -कारणं यंह इन्दौरवे | 
कहाये । | 


उडिया-उडीसा देशके ब्राह्मण साधारण्तः उडिया कहाते हैं, यह जगन्नाथपुरीमें रहते हैं । परन्तु 
इनका पद साधारण स्थितिका है । । 
उलचकामे-माइसौरमें कणोटकी ब्राह्मणोंका एक भेद है । | 
ओझा--यड मैथिलं ब्राह्मणोंकी द्योतक एक पदवी है, परन्तु आजकल ओझासे तान्त्रिकोका मी बोध | 
होता है, इतनाही नहीं आजकल वढई ठुहारभी अपना बंश ओझाओंते मिलाकर मेथिळ होनेका दावा 
` करते हैं, खाती लोगोंको यह विचार करना चाहिये कि क्या आपको भी परझुरामजीका मय सत्रार हुआ' 
था, जो यज्ञोपवीततक त्यागन करके पहिये बनाने लगे । हां जो यथाथ ब्राह्मण हैं और प्रमाण रखते हैं 
उनसे हमको किसी प्रकारका इतराज नहीं है । - । 
कनाराकामा--यह कवारी ब्राह्मगोंका एक मेद है, यह तेळंन देशके निवासी कनाराकाम ब्राह्मण 
वैदिक हैं, और तेलंगी कहाते हैं। 
कन्यूडी-यह एक-पहाडी त्राह्मणोंकी कन्दूरी जाति हे चांदपुरके परमनेमें कन्यूडा एक गांव है इसके 
निकासके कारण यह कन्यूडी कहाते हैं कोई इनको ब्राह्मण नहीं भी कहते हैं । 
कमलाकर-यह महाराष्ट ब्राह्मणोंमें अका एक भेद है । 
ककेरू-चित्तपावन दक्षिणी ब्राह्लणोंकी अतिसमुदायकी अल है।' ` 
( करता-महाराष्ट्रमें अधमश्रेणीके आहण करता कहातेहे भह पुना और खानदेशमें विशेषरूपसे रहते 
और कृषि करते हैं कोई इनको ब्राह्मण नहीं मी मानते बहुतकाढूसे इनका आचार अष्ट होगयां हे।) 
कत्थक-यह गायनसम्बन्धी कार्य करनेवाली एक जाति है और यह अपनेको ब्राह्मण कहतेर परन्तु 
दूसरे ब्राह्मण और इन लोगोंकी मानमयीदामें बहुत मेद है, यह कत्थकगोंड और कत्थकमौथेळ दो प्रकारके 
मेदवाळे हैं, यह राजप्रताना युक्तप्रदेश यनारस बस्ती आजमगढ रायबरेली . आदिस्थानोंमें पायेजातेहे । 
कुनबीगोड-यह पद उन, गौड ब्राह्मणोंका है जो कुर्मी बा कुनत्री लोगोंके यहां पुरोहिताई करते है 
ङरनोरा-यह गुजराती नागरोंका एक भेद कहाजाताहै यह तीनों वेदोंके नामत्रारी हैं भिक्षुक विशेष हैं | 
गिरि । 
यह मगवान्‌ शकराचार्थके शिष्योंकी एक उपाधि जो संन्यासियोंको दीगई है उसका मेद है इस 
सम्प्रदायमें दस नाम हैं सरस्त्रती, मारती, पुरी, तीथ, आश्रम, बन, गिरि, आरण्य, प्रेत और सागर । 
इनमें सरसवती, मारती और पुरी नामोंका सम्बन्ध श्रगेरी मठसे है | तीथे और आश्रमका सम्बन्ध द्वारिका- 
* के शारदामठसे है । वन और आरण्यका सम्बन्ध जगन्नाथ पुरीके गोषद्धैनमठते है | गिरि पेत और | 
सागरका सम्बन्ध हिमालयके जोशीमठसे है सिद्धान्त सबका एक है । ` र | 
कोतवार-युक्त प्रदेशके मिर्जापुर प्रान्तमें इस जातिका निवास है | यहं गौड ब्राह्मणोंका भेद है,- कोई 
इसे पदवी कहते हैं । | 
` अन्भ्रवैष्णव-यह रामानुजसम्प्रदायके तैळंगी ब्राह्मणोंकी अल है। . । 


अम्माको दागा-पह कुगदेशकी ब्राह्मणजाति है । यह कावेरी ब्राह्मणमी कहाते हैं । यह कुर्गके दक्षिणी 
रे सी ह कके दक्षिणी 
| तिमी कितारप्र रहते हे । कावेरीको बते हैं, मुथमांससेत्री नहीं ह |. 
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भाषादीकासंव लित३ । ( १६१.) 


कसळनाडू-तैलंगी ब्रालणोंकी अछका मेद है, कदाचित यह शब्द कोसळ नाडूसे'.बिगडॉ हो इनका 
निकास ओडप्रदेशान्तगेत कोसला नगरी हे । वहांसे यह पैलंगमें जाकर बसे हँ । Ei 


गणक-बंगाल आसाम उडीसामें यह उन ब्राह्मणोंकी संज्ञा है जो ज्योतिष शाल्नसम्बन्धी काँ करते 
है, यद्यपि ज्योतिःशाखका विज्ञान वहुत उच्च है परन्तु अब तो राहकेतु देखनेका काम साधारण रूपके 
गणकोंका रहगया है अब तो यह ब्राह्मणभी जो गणक हैं मध्यमश्रणीके तिने जाते हैं। यही लोग पर्तमे 
जोशी कहाते हैं । बेगाछ आसाममें गणक, कहीं नक्षत्रत्राह्मण कहीं ग्रहविम कहीं ग्रहाचा और कहीं 
दवज्ञ कहाते ३ “विमश्च ज्योतिगणनाद्वेदनाव निरन्तरम्‌ । वेदधमपरित्यक्तो बभूव गणको सुनि (ब्रह्म बै० ) 
अर्थात्‌ निरन्तर ज्योतिष गणनामें कगेरनेसे और वेद्धमेका अनुष्ठान न करनेसे यह ब्राह्मण 
मणक कहाये । हट 

गर्गवेशी -जो ब्राह्मण गर्ग ऋषिकी सन्तान हैं वे गगेवसी ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय नगंगोत्री हैं वे. गा. 
बंशी क्षत्रिय हैं। यह फैजाबाद आजमगढ सुरुतानपुरमें विशेषरूपसे निवास करते हैं | | 

गिरघरोत व्यास यह मारवाड प्रदेशमें पुष्करणे ब्राह्मणोंकी जातिअछ है । इन व्याससक्षक त्राह्मणोंके 
आदिपुरुष गिरिवरजी राय थे यह अमरसिंहजीके यहां नौकर थे । जिन्होंने आगरेकी लडाईमें स्वामीके 
निमित्त प्राणत्याग करदिये थे युद्धके कारण इतका राव जलाक्ष न जासका, इसकारण यह गाडेनये, वहां 
इनकी मानता होती है । श्रावण शुक्ला तृतीया इनकी स्म्रृतितृचक तिथि मानी जाती है, उसदिन कोई 
त्यौहार इस वंशवाले नहीं मनाते न नया बल्ल पहरते हैं। मासवाडमे दाहिनी ओरको चौंचदार पगडी 
बांधी जाती हैं । परंतु यह वांड ओरको चोंचरखकर पगडी बांधते हैं | राज्यसे इनको प्रतिष्ठा प्राप्त है । 

गुरु-शिक्षक ब्राह्मणवंशके पुरुष गुरु कहातेथे परन्तु अब: यह किन्ही किन्ही विप्रवेशोंकी जाति 
अछ होगई हे | र्न । 

गोस्वामी वा शुसांइ-यह वैष्णबोंकी वछमाचाये सम्प्रदायकी विशेषरूपसे पदवी है यह मी तैलेन 
ब्राह्मण हैं । एकभक्त इनमेंसे नोकुल्में आरहे उनके वंशज गोकुलिये गुसांई कहाये, इनका बडा ऐश्वर्य 
है) इनके उपास्य राधाक्कष्ण ह । दूसरी सम्प्रदायोके आचाय भी गोस्त्रामी कहातहें | क 

गौड ब्राह्मण-यह मी भध्यप्रदेशकी एक ब्राह्मणजाति है । जन्त्रकपुरसे नागपुर पन्त गौड बाह्य” 


णोंकी वस्ती हे । इंसकारण उस देशका नाम गौडवाना होगया है । कोई इनको काराब्राक्षण कहते हैं । 
` कारण कि उसदेशमें जगछ बहुत है | कोई इनको. गौर ! अथीत्‌ शकक वा शुद्ध नामसे पुकार है 

अर्थात्‌ यह सब माव्यन्दिन झुक्लंयजुवेंदाष्यायी कहातेहें इनका सूत्र भापत्तस्व हे | कप्वशाखा है। 
इनमें कोई ऋग्वेदी आश्वलायन सूत्रवाले मी हे । 


गेगापुत्र-गेंगायमुनाके किनारे रहनेवाली सामान्य एकजाति है । यह गेगायमुनाके किनारे घाटों. पर 
बैठते हैं । खानको आये हुए यात्रियोंको चन्दन आदि देते है । यज्ञोपत्रीत पहराते हैं। असली यगा" 
पुत्रकी उत्पत्ति तो संकरता लिये है । यथा हि- लः 
लेटात्तीवरकन्यायां गगातीरे च शोनक । छे 
बभूव सद्यो यो बालो गगापुत्रः प्रकीतितः ॥ 
| न्ज्षपैवतपुठ 
कर ( पुढ ) 
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(१६२) जातिभास्करः- 


लेटजातिके पुरषसै तीवरकन्यामें गंगा किनारे जो पुत्र उत्पन हुआ वह गगापुत्र कहाया । उसके 
बेशके सब गगापुत्र कहाये । परन्तु अवघट बालियोंका काम गौडादि सब ब्राह्मण भी करते हैं । और 
अपनेको गंगापुत्र भी कहदेते हैं । इनको संकर वंशमें नहीं गिनना चाहिये । 
गंगारी-यह एक प्रकारके पवेती ब्राह्मणोंका एक मेद है । यह गंगाजीके किनारे किनार रहते हैं | 
इनमेंका एक मेद सारोला है । परसारोला इनसे उच्च गिनेजाते हैं, । सारोला उच्च नीचका विचार रखते हैं 
रंगारी नहीं रखते । सारोलोंका एक भेद गेरोला है, सारोलाका पुत्र वा कन्या यदि व्यभिचारसे उत्पन्न 
कन्या वा पुत्रसे व्याहीजाती है तब वह गंगारी गहरौला कहाते हैं और जब वित्राहिताते उत्पन्न हुएके साथ 
विवाह होता है तब सारोळा गगारी कहाते हैं परन्तु अळखनन्दासे परली ओरके चारों वर्ण गंगारी कहातेहे | 
इनमें से घिडियाल कंसमदिनी के पुजारी हैं उनयाल महिषमर्दिनी कालिका आदिके पुजारी हैं इनके 
अनेक भेद हैं यथा घिडियाल, दादाई, उनयाळ, मढासी, कोयाळ, सिमथल, कनपूडी, नौतयाछ, थप. 
ल्याळ, रात्री, दोमाळ, चमोलीं, हटबाल, ड्यौडी, माळागुरी, करयाल, नौनी, सौमाती, विजिलवार, 
घुरानस, मनरी, मदावाली, महीन्याके जोशी और डिमडी । गढवाली ब्राह्मणोंमें इनका बर्णन कर 
चुके हैं । | | 
गन्धवे गौड-गुजरातमें गानेबजानेवाली ब्राह्मणोंकी एक जाति है । | 
गन्धरवारु-यह कुरुक्षेत्रम आदिगौडोके कुलका एक भेद है यह प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। 
अग्रभिक्षुः अग्रदानी, आचार्य । 
` बंगाल प्रास्तमें . जो ब्राह्मण मृतकके वल्नादिका दान लेते हैं | सतकमें तथा दशमा सपिण्डीमें तथा 
आशोचमें जो ब्राह्मण हाथी घोडा पालकी डेरे आदिका दान ठेतेहे वे अम्रमिक्षु वा अग्रेदानीकहाते हैं । 
एकादशा तीजा आदि शाव आशौव है, उसमें दान ठेनेकै कारण ब्राह्मण जाती उच्चमाबसे पतित हुई, 
और स्प्शसे मी वंचित हुई | युक्तप्रदेशमें यह महाब्राह्मण बाकटबा, बंगालम अग्रदानी, उडीसामें अग्रमिक्षु ` | 
और पश्चिममें आचाये मानेजाते हैं । यह जाति इसमें तो सन्देह नहीं कि ब्राह्मण हैं परन्तु इनके यहां 
सदा मृतक आशौचका ही अन घन आता है, इसकारण यह ब्राह्मणोंके उच्च व्यवहारसे पृथक होगये हैं । 
इनका सम्बन्ध इन्हीके वगमें होताहै । प्रायः इनमें पढेलिख लोग बहुत कम पाये जाते हैं, परन्तु अब 
कुछ लोग पढगये हैं, एक महाशयने भाचाये मास्कर नामकी एक पुस्तक हमारे पास भेजी है | उसका . 
सारांश यह है कि, हमलोग आचाय हैं, और आचारे एक बडे महत्वका पद है । ( आचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद ) इत्यादि महस्वसूचक पद राल्में आयेहें | तब हम आचार्य कहातेहुए निकृष्ट को टिम 
कैसे गिनेजासकतेई दूसरे ब्राह्मण भी तो तेरहवीं सत्रहवीं जीमते हैं, वे निद्ृष्ट क्यों नहीं इत्यादि इसपर 
हमारा कहना यह है कि, आचार्य शब्द जो शात्रोंमें आया है उस रूपमें तो कट्या जाति नहीं 
अती, यज्ञोमें आचार्य होतेहे, शा्लोंके आ याय होतेहे, यथा साहित्याचायै सांख्याचार्य आदि कमेठाचाये 
कमकांडि आदि वह भाबायेपद बेशक उस महत्वका है, परन्तु जो जाति केवळ आशौच पन्त सपि” 
एडी श्राद्ध तक ही दानादि ग्रहण करती है, शुद्धिके पीछे फिर किसी दानका अधिकार नहीं रखती । 
वह उत्तम कोटिमें कैसे होसकती है, क्योंकि ग्यारहवें दिनके श्राद्धमे कर्ता श्राद्वकरनेके पीछे फिरमी 
` झोंधुद्धही है । यथा ( आयश्राद्वमशुद्धोपि इत्वा चैकादशेहनि । कतुस्तात्कालिक्ी शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः॥ | 
Me मितह किए भाशोंचके अथ तो यही है कि, यह पुरुष अशुचि है, इसके यहांका भोजन पाने ' | 
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भांषाटीकासवाठिंतः । (१६३) 
निषेध है, जब कि अशुचिके हाथका भोजन पान निधेष है, तव 'उस अवस्थाने आशौचका अन्नपान 
मोजन करनेसे मनुष्य उस अशुचिवालेके समान हो जाता है और फिर यह लोक आशौच अवस्थामें 
सबका अन्नादि ग्रहण कर ठेते हैं तब फिर यह उत्तम कोटिमें आचार्य शब्दमात्रसे नहीं हो सकते मनुजी 
कहते हैं---- - 
गुरोः प्रेतस्य शष्यस्तु पितृमेधं समाचरन्‌ । प्रेतहारै; समं तत्र दश- 

रात्रेण झुद्धयाति ॥ | 
गुरके मृतक होनेपर पितृमेध करता हुआ शिष्य मी प्रेतहारोंके साथ दशरात्रमै शुद्ध होताहे । तब 
जो निरन्तर प्रेत क्रियामें सङम हँ तव उनके साथ दूसरी श्रेणीके ब्राह्मणोंकी एक पंक्ति कैसे हो सकती 
है हां इनमें जो कोई विद्वान्‌ होकर निरन्तर शुम कर्मोका अनुष्ठान करें शाज्नानुसार श्रेष्ठ दान है यजन 
याजन करावें आशौचका अनयान न हैं तब स्पशादिकमें कुछ न्यूनता हो सकती है, परन्तु ब्रह्मवैवत 
कहता है-- जर कैक 
लोभी विप्रश्च शूद्राणासग्रे दाने गृहीतवान्‌ । 
ग्रहणे सृतदानानामभरदानी बभूव सः ॥ 
जिन लोभी ब्राह्मणोंने शूह्रोंसे प्रथम दान लिया तथा मृतकका दान लिया वह अग्रदानी कहाये। हमने 
यह शाल्नमयोदासे लिखा है, किसीके साथ हमारा द्वेष नहीं है। न हम किसीकी उन्नतिमें बाधक हैं । 
यहांसे आगे कोंकण आमीर भिछ ब्राह्मण पथेन्त जो जातियें हैं तथा कुंड गोलक जातियें हं यह 
बहुत कुछ ब्राह्मणत्व खोये हुए हैं, परन्तु यह वहां वहां ब्राह्मण कहे जाते हैं इस कारण हमने भी इनका 
स्त्ररुप लिखा है । यह ब्राक्षणब्रुव हैं । 
अथ कऱ्हाडे जाह्मणोत्पत्तिमकरणम । 
सह्याद्रि खण्डमें स्कन्द्जी पूछते हैं, हे देवदेव काराष्टू ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहो, वेदवती नदीके छत्तर 
और कृष्णा नदीके दक्षिण मागमें दशयोजनके मध्यमें कारोष्टू देश है उसदेशके ब्राह्मण कऱ्हाडे नामसे 
विख्यात हैं । 
ho ड 
तद्देशजाश्च विप्रास्तु काराष्टा इति नामतः । 
इनकी देशमें निन्दा है नरबळिके कारण यह निन्दित हैं, इन्होंने व्यमिचारसे उत्पन्न रेतको रासमकी 
अस्थिसे प्रक्षेप किया | 
खरस्य ह्यस्थियोगेन रेतः क्षितं विभावकम्‌ । 
तेन तेषां समुत्पत्तिजांता वे पापकर्मिणाम्‌ । 
इस देशमें विकराल खरूपा मातृका प्रजित होतीहे, यह ब्राह्मण प्रति वष इन मातृकाकी प्रजा करते 
हैं, इनका मोजन दूसरे ब्राह्मणोंकी पंक्तिके साथ नहीं है, पुरीश, अत्रि, कौशिक, वस्स, हारीत, शांडिल्य, 
माण्डव्य,' देवराज और सुदशन यह इन ब्राहणोंके गोत्र हैं, इन्होंने गरदा देवीका यज्ञ किया था इसकारण 
इनकी स्त्र विजय हुई इस्से यह देवीको नरबली देते थे, इनमें तीन भसामियोंका नाम पद्या हे, यह 
केवळ गायत्रीके जातनेवाछे.है;('पदमात्रे तु गायत्रीपारमाः कोंकगे स्थिताः ) कथा इस प्रकारहे, कुसुः 
रती नदीके किनारे सुमुख नाम एक ब्राह्मण रहता भा, उसको कामदेभने प्रसन्न होकर वसम्तोत्सव नामक 
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(१६४) ` जातिमास्कर- 


एक गेंद दी, और ऋषि उस गेंदको लेकर वहां रहे, एक समय एक तरुण विधवा ब्राह्मणी उस आश्रमम 
आई, और ऋषिको नमस्कार करके खडी हुई ऋषि बोले तेरे पुत्र होगा, ब्राह्मणीने आश्चयेसे कहा, पुत्र 
तो होगा पर देवीके बरदान से विष देनेमें कुशल होगा, कारण कि देवीने कहाहै पुत्रकी इच्छा हो तो 
प्रति तीसरे वर्ष मेरी प्रीतिके निमित्त विष दानका त्रत करना, ऋषि देवाज्ञाको वलवान्‌ समझकर चुप 
होगये, पीछे उस गेंदको हाथमें लेकर पीछे गदेमकी एक अस्थि वहां पडी थी उसको छुआकर उह 
गैंदको रखदिया, उस गेंदके स्पशसे एक बडा इढांग पुरूष उत्पन्न हुआ, और गदेमके समान उसने शब्द 
किया, उसने ऋषिकी आज्ञासे उस स्रीसे रति की, उससे जो पुत्र हुआ वह खरसंभव गोउक कहाया, यह 
सत्र इम वेशकै गोळक कहाये बलिदानके कारण हव्य कव्यसे रहित हैं | दूसरी कथा इसप्रकार है कि 
सह्याद्रि खडके प्रथमाध्यायमें लिखा है परशुराम क्षेत्रमे नदीपुर नाम एक क्षेत्र है, वहां कनिष्ठ ब्राह्मणोंका 
निवास था, उनमें अवगुणसम्पन्न व्यभिचारोंत्पन्न एक ब्राह्मण था, उसकी सामीप्यतासे अन्य ब्राह्मण मी 
दोषी हुए, जब वह मरगया तब दूसरे ब्राह्मण अपनेको संस दोषसे अष्ट हुआ जानकर शास्र प्रमाणसे 
प्रायश्रित्त करके कृष्णा नदीके तटपर कराड नामक क्षेत्रमें आकर रहे, इसकारण कऱ्हाडे कहाये | 


करहाटासिधे क्षेत्रे कुष्णातीरे गता यतः । 
भिन्ना ज्ञातिः साभवदवे करहाशामिधानतः ॥ 
उनमें जो अष्ट हुए वे पद्या कहाये । . 
तेषां मध्ये च ये ्रष्टास्ते पद्याख्या भवन्ति हि ॥ 


|) 
प्र 


यह पद्या भी अपांक्त हुए, इनको एक वेदका अधिकार है, यह सांग वेद पढते पढतेहे, अपने पद . 


(देश ) में रहनेसे परय कहाये करहाटमें रहनेसे कऱ्हाडे कहाये | 
स्वस्मिन्नेव पदे वासात्ते पद्यास्तु प्रकीतिताः । 

| करहाटे तु सवक्षेत्र करहाटाभिधाः स्मृताः ॥ 

` यह शाके ९१५ में षट्कमीधिकारी हुएहैं, गोत्र चन्द्रिकामे इनके गोत्र प्रवर लिखे हैं | अ० मा० पृ० 
३३२ में देखो । 

| अथ तलाजियाब्राह्मणोस्पत्तिः । 

` येह तलाजिया जाति नामसे ब्राह्मण हैं । स्कन्द पुराणका छेखहै कि जब रामचन्द्रजी शम्बूक नामक 
गूद्कों मारकर ्राह्मणके बालकको जिवाय दोष शान्तिके लिये प्रभास क्षेत्रमे गये बहांसे सौराष्ट्र देशमें 
आये, जहाँ तराळ नामक राक्षसोंको मारकर देवीने उसको भूमिमें गाड उसके ऊपर रेवतका श्रृंग स्थापित 
करके उसपर अपना स्वरूप द्वारबासिनी नामसे स्थापन किया, और वहांके धीवर गण बडी मक्तिसे 
देवीकी प्रजा करते और ढटमार करतेथे, रामचन्द्रजीने वहां आयकर देवीका दशन किया और आक्षण 
भोजनः कराय उनको दक्षिणा दी पीछे महाराजने वहांके ब्राह्मणोंको : सुव मुद्रा देनेका विचार किया, 
ब्रा्मणोंन यह सुनकर प्रसन्नतासे आगमन क्रिया, लाळचवश बहांके कुछ घीमर भी ब्राह्मणोंका वेष धारण 
करके उनमें आनमिळे, तब रघुनाथथीने यह जानकर कि यह संकरता फैछानेबारे महाअपराधी हैं रामने 
हि ६ काके प्रगट होकर कहा मेरे भक्तोंको आप न मारो रामने कहा भागे 
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माषाटोकासंवलितः । (१६५) 


ततो देव्यत्रवीव्रासमेते बाह्मणवेशिन: ।: 
बंदिनः समजायन्ता सशिखाः सूत्रधारिणः ॥ 
यह सब लोग शिखा सृत्रधारी कळियुगमें वन्दी कहलावेंगे, और मेरे वरते इनकी काया पलट होगी 
तब वे धीमर त्रिनामक ग्राममें नये वहां यज्ञोपवीत लिया द्विकणे ग्राममें कणवेव “कराया उनके सात गोत्र 
स्थापित हुए, यह नाममात्र ब्राह्मण नाम मंत्रसे ही यज्ञोपवीत धारण करतेहे । 


ha CAR nN 


कवळ 15जक्षाज्रास्त सापवाताद्यसन्रकाः 
तडाडजा दिजास्ते वे जाता रासप्रसादतः ॥ 
त्रिप्राम और द्विकणमें तिवारा करनेसे तडाजिंये नामसे विख्यात हुआ इनको- 
पाढाङशुझोद्के दक्षे न आजे चाधिकारिता ॥ . 
इनको ब्राह्मणोंके पाइतीर्थ लेनेका अधिकार नहीं और श्राद्धमे अधिकार नहींहे | यह गांव गुजरातके 
निकट गोळयाड देशमै भावनगरसे पश्चिम बारह कोसपर तुळजापुर वा तलाजा नामसे विख्यात है, इनकी 
कुलदेवी दवारबासिनी है, इनका जथा इससमय ताजा झांझमेर पीथलपुर सथरा उचडी आदि ग्रामोंमें हे, 
रघुनाथजी इसप्रकार तीथेयात्रा करके अयोध्यामें लोटे । 
इति तडाडजा ब्राह्मणोत्पत्तिः गुजरसंप्रदायः | 


मुरडा ॥ 
यह राज्यूतानेमें निम्न श्रणीके ब्राह्मण कहाते हैं, वामी बढाई ढेढ आदि अछूत जातियोंके यहांकी 
वृत्ति करनेके कारण यह निल्न श्रेणीमें गिनेजाते हैं, कोई इनको त्रह्माजीके पुत्र मेघ ऋषिकी सन्तान 
मानते हैं, कोई कहते हैं इन्होंने मरी गायको उठाकर फेंका था, इससे यह पतित हैं, कोई कहते हैं यह 
गुरुभक्त होनेसे गरडा कहाते हैं । 
अम्माकादागा । 
कुग देशकी ब्राह्मण जाति है, यह कावेरी ब्राह्मण 'भी कहाते हैं, यह कुमके दक्षिणी पश्चिमी 
किनारोंपर रहते हैं, कावेरीको पूजते हैं, मद्य मांससेवी नहीं । 
अथ कोंकणदेशस्थ ब्राह्मणोत्पत्तिः । 
सद्याद्रिखण्डसे लेकर सक्षपसे लिखते हैं, शौनक कहते हैं कि-- 
केरलाश्च तरंगाश्न तथा सोराष्ट्रवासिनः । कोंकणाः करहाटाश्व करना: 
टाश्च ववराः ॥ इत्येते सत्त देशाश्च कांकणाः परिकीतिताः ॥ 
केरल, तुरंग, सौराष्ट्र, कोंकण, करहाट, कर्नाटक और ववर यह सात देश कोंकण कहाते हैं, एक 
समय महर्षि मतीव शुक्तिमती नदीके किनारे ज्ञानके निमित्त गये वह खान कर रहे थे कि उस समय 
कुछेक गर्भवती विधवा ज्ियें भूंकसे व्याकुळ हुई वहां आई और ऋषिसे “कहा कि हम ३२ प्रामवासी 
श्रोत्रिय वंशकी स्री हैं परन्तु कम रेखासे हम विधवा हुई, और गमेवती हो जानेके कारण बंधुजनोंने 
हमको त्याग दिया, अब हम आपकी शरण हैं यह दीन वचन सुन. ऋषिने उनपर दिया की और क्रोश 
स्थानपर ले जाकर उनको वसाया और कहा--- 
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क्रियतामत्र सवाल; संततिवों भविष्यति । गोलका इति नाम्ना त 
[oe [स्यनि he हर १५ 2 

ख्याति यास्यन्ति निश्चयम्‌ । अवेदिकी क्रिया सवा पुराणपठन न 

च ॥ क छिंगस्परानं योगः सर्वेषासत्रिगोत्रकम्‌ ॥ पारशब्दं कारवेलं 

वामन चोलुक तथा। कपित्थं चेति पञ्चैव ग्रामाः स्युः सुखकारकाः ॥ 

` तुम्हारी संतान गोलक नामसे विख्यात होंगी, वेद पुराणरहित सब क्रिया तुम्हारी होंगी, रिवळिङ्गस्प- 

शका उनको अधिकार न होगा, सवका अत्रि गोत्र होता, पार कारवेल वामन चोळुक कपिंत्थ इन पाँच 
ग्रा्मोमे यह सन्तति निवास करेगी, नाम मात्रके ब्राह्मण होकर यह कलियुगमें विचरण करेंगे | 

पातित्यप्रामनामा वे मुक्तिमत्याश्च दक्षिणे । तत्राऽष्टो ब्राह्मणाः 

श्रः समायाताः सभायकाः ॥ शूद्राणां वाहका जाताः पतितास्ते 

न सशयः । पातित्यग्रासकोन्यस्तु कोटिलिंगेशसज्निधों ॥ तत्र ये 

ब्राह्मणाः सन्ति तससुद्रांकिताश्र वे । कूटसाक्षिप्रदानेन :पतितास्ते 

न संशयः ॥ पातित्ययामकोन्यश्च- वक्रतयास्तटे शुभे । तत्र विधा 

वेदबाह्यास्तन्तुमात्रा द्विजातयः ॥ गायत्रीजपमात्रेण ब्राह्मणा इति 

तान्विदुः । ख्याता लोकेषु सर्वत्र स्वय्ामाभिधयैव ते ॥ 

भुक्तिमतीके दक्षिण किनारे पातित्य ग्राम है वहां आठ श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी क्ियों सहित भाये, वे 
टरोंके वाहक होनेसे पतित होगये । कोटिलिंगेशके समीप दूसरे पातिय ग्राममें जो त्स 
मुद्रा इजाओमें ळानेबाळे ब्राह्मण निवास करतेहैं,बे मिथ्या साक्षी देनेके कारण पतित होगे बन्न 
नदीके किनारे दुसरे पातित्य ग्रामके निवासीब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण मात्रके ब्राह्मण हैं,बस गायत्रीजप गी 
ही वे ब्राह्मण हैं, वे पातित्य ग्रामके नामसे पतित ब्राह्मणही कहातेहे । 


कुंडालक च पदिक . महिनागामिध तथा । रामेण निर्मिता विद्या: 
स्यता झामचतुष्तयें ॥ षद्कमरहिता ये तु राजन्ते भुवनेश्वर । 
वक्ष्यामि राजशाइछ आममन्यं बाहिष्कृतम्‌ ॥ वेलंजीति, तमित्याहुः 
सीतायाश्ोत्तरे तटे । इत्वा सिथुनहत्यां च. प्रचरन्ति नराधमाः ॥ 
गाराष्ट्रञाह्मणाः सर्वे श॒द्धि प्रापुश्च यत्र वे। तदाप्रभति ते ग्रामं 
वेळंजीति वदन्ति हि॥ तत्र स्थितान्‌ द्विजान्‌ सवीन्पतितान्प्रवदन्ति 
हि । तेषां दर्शनसात्रेण पातित्यं चानुथास्यति ॥ | 
200 ुडाळक पडिक मड्िनाग ब्राझण रामके स्थापिताकषेये इन चार ग्रामोमें निवास करनेसे प्रामक्रे नामसे 
विख्यात इए,यह मी छः कर्मेसे रहित हैं,अब दूसरे बहिष्छतोंको कहते हैं,सीताके उत्तर किनारे बलेजी ग्राम 


व हेहांके निवासी त्राह्मणोने मिथुन हत्य जे > 
हद [की इसकारण वे बेलंजी ग्रामनिबाससे बेलंजी मिथुनहर त्राण 
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भाषाटीकार्सवढित; । र (१६७) 


~ 


करले संस्थिता विप्राः केरलास्ते भ्रकीर्तिताः। तोलवे तोलवाश्रेव देगा 
कोटास्तथेव च ॥ नम्ब॒रुआहाणाश्रेव यम्वराद्रिद्विजास्तथा । परस्परं 
प्रकुवान्त कन्थासम्बन्धमेव च ॥ हेगाख्या ब्राह्मणाश्चैव कन्यकाया 
हालाभके । नेम्बुरुत्राह्म गानां वे कन्णां गृह्णन्ति केचन॥ 
अर्थात-केरलके रहनेबाळे केरल, तौलवके तौर, हैगाके हैगा, कोटाके कोटा, नैम्बुरके नैम्बुरु, यम्वरा: 
द्रे रहने वाले यभ्बराद्रि ब्राह्मण कहाये, इनका कन्यासम्बन्ध परस्पर होताहे,जब ; हैगा ब्राह्मणोंको 
कन्या नहीं मिलती तत्र ये नैम्बुरु आह्मगोंत्री कन्या छेतेहँ इनमें किसोकी केरळी, किंसीकी तौठवी, 
और दूसरोंकी कर्णाटकी भाषा है। 
इति कोंकण तथा पतितादिमदः ( ब्राह्मणोस्पत्ति मा० ) 


- अथ देवरु खत्राह्मणोरपात्ते। । 

वासुदेव चित्तके नामका एक चित्तपावन ब्राह्मग-था,उसने वाबडीक्रूप बनाकर अनेक धर्मामुष्ठान किये 
उसने बारह बर तक देवीकी आराधना की, उसको वाऊतिद्वि इएपीछे वह परशुराम छ्षत्रमें रमशा2 
नके समीप एक सरोवर बनानेकी इच्छासे धनके मदसे मत्त हो गुणी ब्राह्लणोंतकसे तिका निकडबाने 
लगा, एकप्तमय देवरुखकी ओरते वेदशास्र सम्पन्न ब्राह्मण समूह वहां आया,उनमें सब कऱ्हाडे थे, उन्होंने 
स्री पुरुपोंशो मृत्तिका ढोतदेखक९ उस ब्राह्मणते पुछा यह क्या वात है, श्राह्मगने सब इत्तान्त सुनाया 
वे सुनकर बडे अश्वर्में हुए और उससे कहा तुममी. तो मुचिका निकाळी,तरामुदेवने प्राथदा की पर वे बाद 
विवाद करनेढगे तब उस ब्राह्मणने शाप दिया तुम्हारी पैक्तिमै जो मोजन - करेंगे तथा; सहवास करेंगे 
वे दरिद्री होंगे और तुम भी तेजोहीन छोकर्मिय होगे, देवरुख प्रदेशसे आनेके कारण तुम्हारा नाम देव- 
रुख होगा १४१९ । शाकेमें यह चित्तपावनके शापसे देवर्ष ब्राह्मण इए । 

अथ आमीरमिछत्राल्मणोपत्ति; । 

कहावत प्रसिद्ध है कि एकसमय भगवान्‌ रामचन्द्र जब बिन्ध्याचलके समीप तापीके तटपर आये तब 
एकसमय उनको मिल्लोंके समूइने आकर कहा हमारे छत्यके निमित्त ब्राह्मणोंकी आवश्यकता है और तप 
स्री ब्राह्मण हमारे स्यम आते नहीं, इसकारण हमको त्राण दीजिये, यह सुनकर कृपा परवश हो रघुना- 
थंजीने उनसे कहा मैं भूमिमें सात रेखा करताहूँ तुम एक एकपंए चढो तत्र जब वे पहली रेखापर खडे 
हुए तब रामचन्द्रने उनले कहा तुम कौन हो वे बोले हम मिछ हैं, पर भिलकम छोडके शुद्ध स्वमाववाठे 
हैं, दूसरी रेखापर खडे होकर अपनेको बिश्वकर्मा जाती बताया, तीसरीपर शद, चौथीपर सच्छूद, पांचवी 
पर वैश्य, छठींपर क्षत्रिय, और सातवी रेखापर जब चढे तब अपनेको ब्राह्मण बताया और सवेगुण सम्पन्न 
हुए तब रामचन्द्रजीने कहा मिल जातिके कमैधर्ममे तुम्हारा अधिकार होगा, तुम अभिछ और अमीर 
ब्राह्मण कहाओगे, ' कानुबाई राजुबाई कुलदेवी होंगी, विवाहादिमें इसीकी पूजा करना, नवरात्रमे प्रतिवषे 
नारा लपेटना, अखंड दीपक बालकर पूजा करना । 

इति मिल्नब्राह्मणोत्पत्तिः । ( इति महाराष्ट्सम्प्रदायः ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(९९६८). ` ` जाततिमास्कर+-. 
. : अथःपांचालउपन्ाह्मणोत्पत्तिः ( ब्राह्मणोत्पत्तिमापण्डे. ) 
अन शिवागमसे = शैव पांचाछोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 
पेचवक्रात्समुत्मज्ञाः पंचामेः कर्मा भेद्रिजाः ॥ सनुसंगस्तथा त्वष्टा 
शिल्पिकश्च तथेव च ॥ देवज्ञः पञ्चमश्चैव ब्राह्मणाः पंच कीर्तिताः ॥ 
॥ अथीत्‌ भगवान्‌ शंकरके पांच मुखसे पांचकमेवाळे ट्विन उत्पन्न हुए उनके नाभ मनु,मय,त्वष्टा, शिहिप 
और देवज्ञ हुए, मनुका काये शात्रादिक निर्मोण,मय-लोगोंके कामें आनेवाळे काष्ठादि पदार्थोके निमो- 
ता, व्वष्टा-लोकहितकारो पदार्थौका नि्मावा,- शिल्पी--देवमन्दिरादिका निर्माता, दैवज्ञ-सुवण आरि 
अलंकारोंका निर्माता हुआ तथाच-- 
मतुः संहारकर्ता च मयो वे लोकपालकः । त्वष्टः चोत्पतिकती च 
शिस्पिको गृहकारकः ॥ देवज्ञः सर्वश्वादिकर्ता वे हितकाम्यया ॥ 
ऋग्वेद मनोश्चैव यजञवेंदो मयस्य च॥ सासबेदस्त्ाए्कश्य त्वथदी 
 शिल्पिकस्य च | सुपुर्णाभिषवेदोसो दैवज्ञानां प्रकोर्दिवः ॥ 
ड मुका केद; मयका यज्ञ, त्वष्टाका साम, सिस्पीका अथ, देवज्ञका सुषुम्णा (इनका रहस्य ) 
नामक वेद है, यह सव उपत्राह्मणरूप हैं, अब ब्रह्मपांचालौं का वणन करते हैं।. . 
विश्वकर्मनिदेशेन पुश सृष्टा विरेचिना । चत्वारो मनवो छोकनि- 
(मिताः, सष्टिहेतवे ॥ यो विरंचिः स वैराजः अजापतिरुदारधीः । 
अन्तराल यणानाञ्च वारो छोककारकः ॥ बैराजस्थ सुखाजज्ञे दिः 
स्वायम्सुवो अनुः । स्वारोदिषो अलुः क्षत्री ह्मणो बाहुसण्डछात्‌ ॥ 
` रेवताख्यो मनुवश्यो वेराजस्योरुसण्डलात्‌ ॥ नामसाख्यो सनः 
_ शुद्रो वैराजस्यां्रिमण्डछाच्‌ ॥ ` | के 
.. विश्वकर्मा जगदीश्वरकी आज्ञासे पैशज ( प्रजापतिने ) चौदह लोक निर्माण करके चार मु उत्पन्न 
किये, उनके मुखसे ब्राझणकी ,सृष्टि करनेवाले खयम्भू मनु हुए, बाहूसे क्षत्रिय सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले 
क्षत्रियरूप स्वारोचिष मनु हुए, ऊरूसे बैश्यसृष्टिको उत्पन्न करनेवाले वरेयरूप रेवत मनु हुए और 
चरणोंसे शूद सृष्टिके करनेवाले तामस मनु हुए । के हि 
स्वायम्सुवस्य षट्‌ पुत्रा ज्येशोऽथर्वा प्रकीर्ततः | सासवेदो यजवदः 
 केमाहग्वेद एव च.॥ वेदव्यासः पचमोऽथ . प्रेयन्नत उदोरितः । 
_ एत षण्मुख्याविधाश्च तूपविप्रानथो श्रृणु ॥ आद्यः शिल्पायनश्रैव 
गोरवायन एव च । कायस्थायन आख्यातस्तदो पै मागधायनः ॥ 
यी या सगे किस प्रत्यक्ष महा हे यह मोले म ने ढिला ह र किस अन्थका महण हें यह जाह्मणोत्पाति मातण्डमें नहीं लिखा ठिंगपुराणमें यह 
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भाषार्टीकासवलितः । (१६९) 


अथवांदय आद्याश्व मनो; स्वायम्भुवस्य ते। षट्‌ पुत्रा सुख्यावशाश्र 
कविता वेदादि सिः ॥ ऋग्वेदादिकवेदान[सेषासध्ययन स्मृतस्‌ । 
ते सुख्यवेडिनः सर्व सुरूयज्राह्मणसंज्ञकाः ॥ स्वायंभुवमनोः पुत्राः 
गो का; शिल्णायनाइयः । चत्वार उपाविप्राश्च कथिता वेदवादोमिः॥ 
आयुर्वेदादिवेदानासेषासध्ययनं स्मृतम्‌ । ते चोपवोदिनः सर्वे हुप- 
बह्मणसंज्ञका: ॥ अ 
अथीत्‌-सायम्मु मनुके क्रमसे साम, यजु,*छकू,अथव, वेदव्यास और प्रियत्रत यह छः ब्राह्मण :डुए ! 
यह मुख्य ब्राह्मण हैं। इनके पीछे चार उपब्राह्मण हुए, वे शिव्पायन, गौखायन, कायस्थायन और 
मागधायन नामसे विख्यात हुए, और अथर्वादिक छः पुत्र मुख्य.ब्राह्मण हे वे वेदमंत्रोके पढनेके अघि, 
कारी हैं, शिल्पायनादि चार पुत्र उपत्राह्मण हैं, वे आयुर्वेद धनुर्बेद गांधवेवेद :और .शिल्पवेदके पढनेके 
अधिकारी हैं, मुख्य ब्राह्मणोंका शिखा यज्ञोपवीत गायत्रीमें अधिकार हे और--- 
तथा चेवोपविग्ाणां गायत्रीअवर्ण स्मृतम्‌ ॥ 
उपब्राह्मण गायत्री ब्राह्मणके मुखसे सुन सकते हैं । 
अथवेणल्योपवेदः शिल्पवेदः प्रकीतितः । तस्मादाथवंणाः प्राक्ताः 
सर्वे शिल्पिन एव च शशिव्पायनस्प ये पत्रास्तेषु ज्येष्ठश्च लोहकव॥ 
सत्रधारः प्रस्वरारिस्तात्रकारः सुवर्णकः ॥ पांचालानां च सर्वेषां 
शाखा चै वैश्वकर्मणी । तेषां वे पंचगोन्राणां प्रवर पेचकं स्पतम्‌ ॥ 
तेषां वै रुद्रदेवत्यं त्रिष्टुप्‌ छन्दस्तथैव च । 
अथवका उपदेश शिल्पवेद है इस कारण सब शिल्पी आथवंण होते हें इन उपपांचाछोंमें शिव्पायनके 
पुत्र लोहकार, सूत्रधार," प्रस्तरारि ( पत्थरकी नकाशी करनेवाला ) ताम्रकार और सुवणक इए, इन 
सबोंकी वैरयकमे शाखा, कोंडिन्य, भात्रेय, भारद्वाज, गौतम, काश्यप यह गोत्र और सद्योजात, वामदेव, 
अघोर, तत्पुरुष, इंशान यह पांच प्रवर हैं, आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन, दाक्षायन और कायायन 
'यह पांच पत्र हैं, रुद्रदेवता त्रिष्ठुपछन्द और रुद्र गायत्रीका अधिकार हे | 
शिस्पवेदश्च शिल्पानां पंचानां परिकीर्तितः । अध्ययनं च्‌ तत्रैव 
द ७ ० he ~ 
सांहितापंचकं स्मृतस्‌॥ शिल्पायनसुतो ज्येष्ठो सनः शिष्यत्वसेत्य वै । 
पपाठ संहितामाद्यां घातुवेदस्थ ळोहळत्‌ ॥ सूत्रधारो द्रितीयोऽथ 
मयाशिष्यत्वसाद्शत्‌। संहितां सुत्रधाराख्यामपठत्‌ कोकमेव च ॥ 
रिल्पायनसुतस्तक्षा शिल्पेः शिष्यत्वसादरात्‌ । सशेलसोहितां तस्सा- 
त्पपाठ' भृगुनन्दन ॥ अथ ताम्रकरः शिष्यः शिल्पिकस्याभवत्पुरा | 


शिल्पायनसुतस्तूयस्त्वपठत्तात्रसांहताम्‌ ॥ नाडिधमोथ ।रीष्याभूहे- 
वज्ञस्येव पेचन्नः । सुतः शिल्यायनस्येव पपाठ स्वणसंहितास ॥ 
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( १७०) I जातिभास्कंरः- 
इनको शिल्पवेदकी पांच संहिता पढती चाहिये शिल्यायनक्े बडे पुत्रने मनुका [शिष्य वकनर उनसे 
घनुर्वेदकी संहिता पढी पत्रघारने मयका शिष्प बनकर सत्रवार संहिता और कोक संहिता पढी, तक्षाने 
शिल्पीका शिष्य बनकर रोलसंहिता अध्ययन की | ताम्रकारने श्रष्टाका शिष्य बनकर ताम्रसंहिता पढ़ो 
स्वणकारने दैवज्ञका शिष्य बनकर सुवर्ण संहिता पढी इसप्रकार पांचोंने पांच शिल्पसंहिता पढी, यह 
उपत्रालण पीछे अष्टहोते २ सबकमौसे रहित होगये, उससमय यह विश्वकमाके सुखसे उत्पन्न हुए, मनु 
मय आदि पांच देवतावाळे थे | 
नित्य नेमित्तिकं कर्म द्विजातीनां यथाक्रमम्‌ । पितृयज्ञं अतयज्ञं 
देवयज्ञं तथेव च ॥ जपयज्ञं ब्रह्मयज्ञं पेचयज्ञांशवरान्त वे । एवं 


त्रिविध आत्तारः कतोरस्ते द्विजातयः ॥. 
पांचाळ ब्राह्मणोंको तो षट्‌ कमे करनेका अधिकार है, यज्ञ करना, कराना, पढना पढाना, दान ढेना 
देना यह षटू कम हैं, स्नान तीन कालकी संध्या अग्निहोत्र यह सज कम ब्राह्मणोंके हैं, निस नैमित्तिक 
कम पांचालोंको करने चाहिये, पितृयज्ञ ( श्राद्वतपेण ) भूतयज्ञ ( बलिहरण ) देवयज्ञ ( देवपूजन ) जपयत 
( गायत्रीजप ) ब्रह्मयज्ञ ( वेदपाठ ) यह सब कम ब्राह्मणोंके हे, उपब्राह्मण पुराणोक्त कमे करते हैं। 
इति पांचाल उपब्राह्मणोत्पत्तिः । 


अथ कुंडगोलकन्राह्मणात्पतिः । 
रूद्रकमराकरमें यमका वाक्य है कि-- 
अमृते जारजः कुंडो खते भतीरे गोलकः। जारजातः सबणयाँ कुंडो 
जीवति भतेरि॥ सृते गोलकनामा तु जातिहीनो च तो स्वता । 
असवर्णासु नारीषु दरिजिरत्पादिताश्र ये ॥ परपल्लौषु सवासु कुण्डास्ते 
गोलका; स्मृताः । मातृवर्णा न ते प्रोक्ताः पितुवर्णा न च स्प्रताः 
अविवाद्याः सुताश्चैषां बन्धुभिः पितृमातृतः । 
॒ आदित्पपुराणे । 
चहुणीमपि वर्णानां जीवतामन्यसंभवः ॥ कुंडस्तु संकरी ज्ञयो श्ृता- 
नामथ गोलकः ॥ जातिहानः समातणां माहयेत्कर्मनामनी ॥ 
योज्यो देवपुर राज्ञा वर्णसंकरभीरुणा । कुंडो वा गोलको विप्र: 
संध्योपासनमात्रवित ॥ स्नानभोजनसंध्यासु देवेषु सपठेचच तव्‌ । 
` एवमेव दिजिर्जातो संस्कायों कुंडगोलको ॥ मनुः-जातो नायामना- | 
हाजा भवेहुणेः । जातोप्यनायादार्यायामनार्थं इति 
निश्चय | 
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भाषाटीकासवडित । (१७१ ) 


अनयोः श्राद्धे निषेषमाह याञ्चवद्क्यः । रोगी द्ीनाविरैक्तांगः 
काणः पोनर्भवस्तथा । अवकीणी कु डगालो कुनखी इयावदन्तकः ॥ 
श्राद्धे वज्य इति रषः । 
प्रत्नियोंमें कुड गोलक पुत्र उत्पन्न होते हैं, पति जीवित होते जार पुरुषते जो पुत्र उत्पन्न होवे बह 
कुंड है और पतिके मरने पर जो जारसे उत्पन्न हो वह गोळक है, चाहे वे अपने २ वर्णम उत्पन्न . हो 
तथापि वे दोनों जातिसे हीन हैं, सब जातिकी परक्ियोंमें ब्राह्मणोंसे उत्पन्न होवे वे कुण्ड गोलक कहे 
जाते हैं; उनका वर्णधर्म न मातासे मिळता है न पितासे । उनके साथ इैके सम्बन्धियोंका विवाह नहीं 
होता; यह कुंड गोलक संकर जातिमें हैं, चारों वर्णो्में पतिके जोते अन्य पुरुषसे उत्पन्न हुआ, कुण्ड 
और पतिके मरनेपर उत्पन्न हुआ गोळक कहाता है ऐसा आदित्यपुराणका लेख है । राजाको ऐसे पुरुषोंकी 
योजना देवद्वारमें करनी चाहिये, उनकी माताओंके नाम तथा कमसे इनके नाम कर्मोकी व्यवस्था करनी । 
कुड गोलक ब्राह्मणोंको स्वान संध्या भोजने स्य बंदीजन जैसा वचन कहना, सन्ध्योपासन मात्र 
करना कोई कहते हैं भ्राह्मणसे उत्पन कुंड गोळकका संस्कार करना । मनु कहते हैं, नीच ल्लीमें उत्तम 
बसे उत्पन्न हुए कुंड गोलक संस्कारके योग्य हैं, उत्तम बणकी त्रीमें नी बसे उत्पन्न कुंड गोलक संस्कारके 
के योग्य नहीं है याज्ञवल्क्यने रोगो, हींनांग, अधिकांन ( छता ), कारा, पौनमेव, अवकीणि,कुंडगोळक, 
काले वा बुरे नखोंबाला, इपावदंतक, काळे दांतवाला इतने पुद्षोंको आद्वमें जिमातेका निषेध किया है। 
| इति कुडगोळकोत्पत्तिः | 
इति श्रीमुरादाबादवास्तवव्यविद्यावारेधिपण्डितज्वालाप्रसादमिश्र- 
संकलिते जातिमास्करे प्रथमः खण्डः समाप्तः | श्रीरस्तु, 


Sgr न = १ र 
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(१७२) जातिभारकरः- 


अथ क्षात्रेयखण्डारम, 
बाल्मीकि रामायण श्रीमद्भागवत और भविष्यपुराणसे क्षत्रियोंकी 
- वेशावली आरम करते और उनके वेश ढिखते हँ । 

परावरेषां भूतानामात्मा यः पुरुषः परः । स एवासीदिदं विरे 
' कश्पान्तेःन्थ न किंचन तस्य नाभेः समभवत्पक्मकोशों हिरण्मयः 
तास्मज्ञज्ञे महाराज स्वयम्सूश्चतुराननः । मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञ 
तस्यापि क्यपः । दाक्षिण्यं च ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्सुतः ॥ 
ततो मनः भ्रादेवः संज्ञायामास भारत। श्रद्धाया जनयामास 
दृशपुत्रान्स आत्मवान्‌ ॥ इक्ष्वाकुतृगशयातिदिष्टधृष्ठकरूषकान्‌ । 

नारष्यन्त पुषधं च नभगं च तथा विसुः ॥ 


( मागवत ९ स्कन्ध १ अध्याय ) 


वेदप्रतिपाय क्षत्रिय जातिमें सबप्रथम पूर्थवंश विख्यात है, दूसरा चद्रवंश है, इन्हीं वशोंके क्षत्रियोंके 


नामसे और भी अनेक वेश विख्यात हुए हैं इसकारण हम वंश्यावळी छिखते हैं जिससे अपने २ पुरुषा- 
ओंका ज्ञान क्षत्रियोंको होता जायगा । 


श्रीनारायण । 
ब्रह्माजी ` 
सरीचि ~ सत्रि 
कश्यप 
विवस्वान 
> 
न्यावा Ne NEN 
इक्वाकु बर्ग र्याति पृष्ट  कॅरुष जरिष्यन्त पृषध्र नमग कवि इर 
` विकुद्षिआदि १०० पुत्र इसके वंश इसके वश- 
पुरंजय वा काइस्त्थ में आनर्तने धर कारुष्क 
अनप्रथु कुरास्थली उत्तरमें 
बसाई सूर्यवशकी 
शाखा नियत 
ये 
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भाषार्टीकासंवलितः । ( १७३) 


श्रावस्त नामाग त्रिशंकु दिलीप 
बृहृदश्व अम्बरीष हारेश्वन्द्र रघु 
चुंघमार सिन्धुद्धीप | रोहित ( रोहितनगरका बसानेबाला ) अज 
द्ढाध अयुतायु हारित दशरथ 
ह्येश्व ऋतुपण चम्प ( चम्पापुरका वसानेवाळा ) रामचन्द्र 
निकुभ नळ विजय 

बहणाश्च सवकाम भरुक 

सेनजित सुदास ट्क 

युवनाश्व अश्मक बाहुक.( असित ) 

सगर 

मान्धाता मूलक केशी 

उुरकुत्स सस्पन्नत(दशरथ) | असमंजस 

अनरण्य ऐडविड अगा 

त्रिघन्वा विश्वसह | दिलीप 

त्रथ्यारुण खट्वांग भगीरथ 

सत्यत्रत दीधेवाइ | श्रुतसेन 


इश्त्रांकुके दूसरे विकुक्षिके पुत्रका नाम निमि था, इन्होंने एक बार यज्ञ किया उस समय यजञमें ` 
बशिष्ठ और निमिका परस्पर केश हुआ और दोनोंने दोनोंको प्राणरहित होनेका शाप दिया,तत्काल दोनोंने 
शरीर यागन करदिया, वशिष्ठजीने तो मित्रावरुणके वीथेसे जन्म ळिया,और निमिके जीवित करनेका उनके 
त्रुखिजोनि यत्न किया, तव निमिने कळेवर स्तरीकार न करके सबके पलकोंपर निवास स्त्रीकार किया, तब 
ऋत्विजोंने अरणी द्वारा निमिका देह मथा, उस मथनसे जो पुरुष प्रगट हुआ वह भिथि हुआ, इनसे यह 
बेश पृथक होकर निमिवश कहाया और इन्होंने ही मिथिलापुरी बसाइ | 


` द्ाष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निर्वत्यं गुरुरागृतः ॥ अशपत्पततोइहो निमेः 

पेडितमानिनः ॥ ४ ॥ निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे धमवार्तित ॥ 
तवापि पततादेहो छोमाद्धबैसजानतः ॥ ५ ॥ इत्युत्ससज सवं देह 
निसिरध्यात्सकोविदः ॥ मित्रावरुंगयोजज्ञे उव्यां प्रपितामहः ॥६॥ 
तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभून्मे देहबन्धनम्‌ ॥७॥ 

देवा उच्चः 

विदेह उष्यतां कायं लोचनेषु रारीरिणास्‌॥ देह ममन्थुः स्म निमेः 
कुमारः समजायत ॥ जन्मना जनकः सो$भूदैदेहस्तु विदेहजः ॥१३॥ 
मिथिलो मथनाजातो मिथिला येन निर्मिता । 
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जातिभास्करः- 


(१७४) 
। ( भागवत नवमस्कन्ध भ० १३ ) 
निमि १५ छृतरथ २९, .अरिष्टनेमि 9३ श्रुतसेन 
२ मिथि (मिथिला) १६ देवमीढ ३० श्रुताय ४४ नयसेन (जय ) 
३ जनक १७ विस्तृत ` ३१ सुपाश्च ४५ बिजय 
४ उदावसु १८ महाधृति. ३२ चित्ररथ ४६ आद्र (ऋज ) 
५ नन्दिघद्वेन १९, कृतिरात ३३ क्षेमधी ४७ झुनक 
६ केतु २० महारोमा . ३४ समरथ ४८ वीतहव्य 
७ देवत २१ खर्णरोमा २५ उष्यकेतु ४९ श्रुति 
८ बृहद्रथ २२ हस्वरोमा ३६ सोमरथ ५० बहुलांश्व 
९ महावीये २३ सीरध्वज `- २३७ सत्यरथ ५१ इति 
१० सुरति २४ कुशष्वज ३८ उपणुरु ( इति निमिवेशः ) 
११ धृष्टकेतु ' २५ घर्मेष्वज ३९ उपयुप्त 
१२ हये २६ इतष्वज ४० एनयुप्त 
१३ मस्त २७ केशीष्वज ४१ युयुधान 
१४ प्रतीप २८ बाहुमान ४२ सुमाषण 
| ( भाचुमान ) 
र चन्द्रबशका वणन । 
रह्लाजी 
अत्र 
समुद्र 
| 
चन्द्र इला 
बुध 
पुरूरवा 
आयु 
नष . 
MM ` ययाति . `. . .. ययाति ह 
६ | ` [हनि छ पुत हूर] पुर तुसु ( उरउरस ) 
क्रोध रातजित वा सहस्तजित पांचवां जनमेजय बहि 
बृजिन्वाँन हैहय वेणुहयहय प्राचीन वाम सुबहि ( गोमानु ) 
5 नेत्र ( नौवां सम्तान )  पतिधानं त्रिशानि 
अग वा सह सग (सहन) मका 
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भाषारीकासंवाछित; । 


मद्रसेन 
| 
दुर्दैम 
कन क 
कृतवीये 
सह्नासुन(१० ०पुत्र हुए ) 
शरसेन 


श्रृष्टि 


यग 


मनस्य 

| 
चारुपद 
सुधन्वा 
बहुगव 
संयाति 
अहयाति 


| 


रौदाश्व 


घृताचि 


ब्रह 
सेतु 


यशमति (दुष्मन्त 
बरूथ(इनकेआठपुत्र ) 
बच 
पुरदेश 


आर ( आदान )गान्घार 


| 


गांधार 


घमेसेन 


[| । | 
रंतिनार दढसेन 


त्सु 


तालजघ ( इनकी पांचशाखा ) सुमति 


वीतिहोत्र । 
दश 
युवन ( अनन्त ) 


दुर्जय 


रेम्य 


दुष्मन्त (दुष्यन्त) करन्धम जनमेजय 


प्रचेता 


[| 
कान 


गोमान, 


कुशानु 


: | 
गन्ध 
घर्म 


घमेदृत्त 
प्रहित (प्रचेता) 


समानर 
कालानल 
सुञ्जय 
पुरंजय 


( तीसरावंशधर ) महाशाल 
भरत मेर महामना 
वितथ मरुत उशीनर 
मन्यु दुष्मन्त उग ( इनके 
बृहस्कषेत्र | नौ पुत्र ) 
| कसुभ ( कुरुथान ) 
सुहोत्र 
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हस्ती 
आ | 
सम्बरण 
सुशान्ति अजकाश्व ; 
` पुरुजाति कुश कु | 
बाह्यश्च बर्काश्व सुधनु | परीक्षित 
इसके काम्पील्य कुशिक ( कुशांब ) सुहोत जहल 
यवीनर ब्रुहदश्च | | | 
सृञ्जय सुकुल गाधि च्यवन सुरथ 
पांच पुत्र हुए विश्वामित्र कृती विदूरथ 
सुकुल देवरात विश्रिथ सावभौम 
| जयसेन ` 
मौकुस्य झुनःशोफ अष्टक ' उपरिचर राधिका. 
दिवोदास बृहद्रथ अगुतायु 
मित्रायु कुशाग्र क्रोधन 
वषभ देवतिथि 
सत्यहित क्ष 
पुष्पवान भीमसेन 
जहु दिलीप 
ऊर्ज | प्रतीप | 
बुह्द्र्थ 


द्ब्र 
मद्र्र्थ 


शांतनु॒ वाहीक बृहत्कम 
जरासन्ध विचित्रवीध सोमदत्त 

पांडु घृतराष्ट्र शळ बृहद्भा 
अजुन मीम युधिष्ठिर दुयोंधन बरत 
अभिमन्यु नकुल सहदेव 


र भाषारीकासंवाेतः। . (११७७) 


अम्निमित्र युघाजित कुकुर भजमान 
सिनी वृष्णि सुतवान (वृष्णु)विदूरथ 
सत्यक चित्ररथ विलामा शर 
आदि १२ ) 
युयुधन पुत्र कपोतरोमा शिनी 
जय अनु मोज 
कुणि अन्धक इदिक 
युगन्धर दुन्दुमी देवमीढ 
दरदोत ( अहियोत) शूर 
पुनवेसु वसुदेव 
आहुक श्रीकृष्ण 
देवक उग्रसेन 
कंस 
हस्ती 
अजमीढ देवमीढ . पुरुमीढ 
वृहंदश्व यवीनर 
चुहद्धूनु कुतमान 
बृहत्काय सत्यधृती 
` जेय दृढ्नेमि 
त्रिर्‌ सुदंमा 
सेनजित्‌ सावभौम 
रुचिराश्व मिहित 
पार रुक्मन्त 
पृंथुसेन सुपाशे 
सुति सुंमाति 
बरराज | सन्नति 
अनूह क्ति 
विष्व॑कूसेन उप्रायुध 
उदकसेन क्षेम 
मछ्ाट सुवीर 
१२ 


जयरथ 
घृहद्रथ 
विश्वजितः 
कण 
वृषसेन 
पुथुसेन . 
दुबु रिपुंजयं 
(मीलोंके परवेज ) वहुरथ 
( मछाटके 
१०० पुत्र ) 
श्रीरामचन्द्रंजीके पश्चात्‌ सूयवंध । 
श्रीरामचन्द्रजी प्रतिकाश्व 
कुश सुप्रतीकः 
अतिथि अस्देव' 
निषध सुनक्षत्र 
नल वा नभ पुष्कर 
पुण्डरीक । अन्तरिक्ष, 
मेघर्धन सुतंपा 
वळ अमित्रजित 
शाल बृहद्वाज: 
वज्रनाम बहेकेतु 
सोजन्स ( शंखण) झतज्ञय 
युषिताश्व रणज्ञय 
विधृति सजय ` ` 
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त 
f+ PE ०१.४४ ; 
Fr लि टर र 
अर क ह तै se, तिभास्कर” ` 
क 5 जा भ ९२" - 
- 


सम्बत्‌ ७७० में चित्तौर छिया । 

' घरैरजित ( वैरिजित ) 
सांगल | 'दिल्लीका चेद्रवश । 
असमंजित( प्रसेनजित) दुरवर 
रोभक परीक्षित सोढपाझ 
पय जनमेजय रसेन 


असक सुमित्र . असमंजस सिंहराज, 
.. सन्ध्िि (इसकी पांच पीढीके पीछे मेबाडके राणा, अधन अमरगोद 
. . आँका वंश आरम होता है) महाजन अमरपाङ 
यरारथ सखि 
भृतत्रान पधग्त 
अचलसेन . ः उग्रसेन ` मद 


कनकसेन शूरसेन तीसरा । 
' महामदनसेन | श्रुतसेन महाराज 
रस्मराज श्रीसैन 


सुदन्त 

विजय बा ( अजयसेन ) 
 पश्माद्त्य . 

_ शिवादिय 


वाचेल महिपाल 
सूतपाळ गमहाबलि 

[| [| /) 
नरहरदेव स्त्ररूपवांत 


_ हरादित्य ' यशरथ नेत्रसैन 
| भूपत सुमुखधन 
या | तेअवंशा जेतमछ 
सेनपाल "अवण कलमन 
हेमराज (पाम्डुशाखाससापत) सिरमर्देन 
( दूसरावंश शषनाग सम्बन्धी | ) आ ल - 
दस्तु ' हरणूज १ 


अदैलिक हीरसेन 


बु , ईन्ताणा अन्तिनय 
© : झुन्थपाल . (इसने राज्याधिकार सेनिक मंत्री 


CCI EI > गो देदि 
पर क cti ५ य 
1. Digitized by 8७8190 ॥ व ) 


>“ ee लल, 


सन  भाषाटीकासंबठित | `. . (१७९) 


(चौथावंश । ) रम ( चोथावंश ) (पांचवां वैद ) 

घुँघसेन दृढसन चन्द्रमौरी वा चन्दगुप्त अझ्निमित्रः ` 
संघवज सुमति वारिसार वसुमित्र 
महागेग ' सुबल अशोक भद्रक 
नद्‌ सुनीय सुयशा पुलिन्द 
जीवन : सत्याजत संगत घोष | | 
उदय विश्वजित शालिशूक »  वज्ञमित्र | 
जहुर , रिपुंजय सोमशर्मा मागवत ` 

(यह अन्तिम राजा हुआ ) .- शतधन्वा  देवभूति. 
अनन्द | ( दूसरावंद्य ।) बृहद्रथ . | 
राजपाल प्रयोत ( सुनकका बेटा ) र 
(यह पवेतमें सुखवन्तके पालक - (छठावंश 1) चकोर श 
हाथसे मारा गया). बिशाखथूप भूमित्र शिवस्वाति ` 
( चन्द्रवशी मगधवंश । प्रथम)राजक नारायण अरिन्दम 
माजोरी नन्दिवद्धेन वा तक्षक सुश्मा गोमती ( गोतमीपुत्र 3 
छोमापी . ( तीसरावंश । ) ( सातवां वंश )पु रीमान 
श्रुतश्रवा | शेषनाग कुष्ण ( आंमवंश ) मेदशिरा 
अयुतायु किडंक वा काकवण जली स्कन्द 
निरसित क्षमधमा पूणेमास यज्ञश्री 
सुनक्षत् क्षेत्र लम्बोदर विजय 
हतस ही चिविलंक चन्द्रविज्ञ दु 
. सनजित | 'अञात्रतू सेघस्वाति सलोमधी ( पुरोमन ) 

श्रुतजय दभेक र 
र ब हालेय इति प्राधीनवंशाबलिः | 
क्षेम्य महानन्द हक 
सुब्रत सुमाल्य पुरीषमीरु 
घमे : सुनंदन 


१ कुशके वशमें वखर और आमेरके राजा है दुसरेमे कृष्णके सन्तान जिनमें जैसलमेरके वड हैं, 
कुशकी सन्तान कबवाहे कहेजातेह, वडगूजर जो अब भनूप शहरमें वसतेहे, अपनी उत्पत्ति उसीबशसे 
बतातेहैं, अब हम उन २ क्षत्रियोंकी वंशावली कुछ लिखते जो इससमय क्षत्रियोके नामसे. प्रचलित 
है | यद्यपि मुख्यरूपसे ३६ जाति कहकर विख्यात हैं, परन्तु उनमें कुछ विशेष भी प्राचीन इस्तकिखित 
` पुस्तकें । | 
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(१८०) 


ब्र 


१ इक्षवाक न 


२ सूर्य 


३ सोम वा चन्द्र 


४ यदु 
५ चाहमान ( चौहान ) 


दै परमार 


_ ७ चाढुक्य ( सोलकी ) 


८ पडिहार 
९ चावडा 
१० डोडिया 

११ राठौर 
१२ गोहिर 


जोतिभास्कर+ 
१३ डावी 
१४ मवाषांना 
१५ नरूका 
१६ असुर्या 
१७ सिलार बा सिलारा 
१८ सिन्द 
१९ सेपट 
२० हनवाऱ्हण 
२१ किरजाल 
२२ हुरैरा 
२३ राजपाली 
२४ धानपाली ` 


चन्दवरदाईकी पुस्तकसे | कुमारपाल्चरितसे | 


१ र्‌वि वा सूये 
२ शिं वा सोम 
३ यदु 

४ ककुस्थ 

९ परमार 


“७ चाढुक्य 


` ८ छिन्दक 


९ सिठार | 
१० अमीर . 
११ मकवाना. 
१२ गोहिल 
१३ चापोत्कट 
१४ पढिहार 
१५ राठौर 


१६ देवला 
१७ टांक 


१८ सिन्धु 
१९ अनंग 


NST २० पौतक | 
९ प्रतिहार 


इक्चाकु 
सोम 
यदु 
` परमार 
चौहान 
चालुक्य 
छिन्दक 
शिछार ( राजतिलक ) 
चापोत्कट 
प्रतिहार 
कलंक 
कूर्पाल ( कूट ) 
चन्देल 
औहिल 
पौलिक 
मोरी 


मकत्राना ( चन्दुपाणक ) 


बान्यपालक 
राज्यपालक 


दहिया 
तुरुन्दळीक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५ अञ्निपाली ` 
श्श्वछा - `` 
२७ काला 

२८ मागडोल | 
२९ मोतदान 
३० मेहर 

३१ कुगैर 

३२ कुजिया 
३३ चाडलिया 
३४ पोक 

३५ निकुम्य 
३६ सुलाल 


~~ गुजरती पुत्तकसे । 


गोतचार गोहिळ . 
अनिगोहिल 


कट्टी बा काठी 


वावस्वा 


` मारू 


मकवाना 
दाहिमा . 
डोडिय। 
बहरा 
बघेल 
जेठवा 
जाडेजा 
जिट्‌ 
सोलंकी 
` परमार 
कावा 
“चावडा 


( चन्दवरदाईकी पुस्तकसे ) 


नाषाटीकासंवळित; । 


( कुमारपालचरितसे ) 


२२ दघिखडु निकुम्प 
२३ कारट्रपार हण 
२४ कोटपाल बल्ल। ( छपी पुस्तकमें यह 
: नाम नहीं) 
२५ हूल (हूण ) हरियड * 
२६ गौड न [ 
कुम्भ पोखर :ः 
2 .( छपी पुस्तकमें विशेषनाम ) 
` २८ राजपालिक स 5 
२९, कनिवा ( कविनी4 ) सैंधव 
३० कलचुरक वा कलचुरी  चंदुक 
इनमें चार कुल राट 
अभिसे उत्पन्न शक 
होने ते चन्द कविने करपाल 
बडे माने हैं ;। बाउल 
३१ सदावर अमेगर 
नट.( जट ) 
३२ दोयमत्त 
३३ गोहिलपुत 
३४ हरितट 
३५ कमाष 
३६ मठ ( जठ ) 
४७ घान्यपालक 
( वीचियोंके माटसै । )(ठाटसाहिब 2 
गेहलाते इक्ष्वाकु काकुत्स्थ वा सूय 
परमार इन्दुसोम वा चन्द्र 
चौहान नहिलोत वा गहलोत २४ शाखा 
सोलकी यढु ४ शाखा 
राठौर तुंबर १७ शाखा 
तवर राठौर १३ शाखा 
` वडगजर कङवाहा ० 
पाडहार रमार | ३५शा० 
माला चाहुमान दा चौहान २३ शार 


(१८१) 


( युजरातीपुस्तकसे ) 
चूडासमा _ 
खाट . 
खेरा 


रावली 
मसातिया 
पालनी 


इछा 
झाला 
दाहरिया 
वाहुस्या | 
सर्वेया ( छत्रियत॑गसार ) 
पडिहार 
चौहान 


की शुद्ध की हुई नामावली ) (दूसरे नाममे जो पायेजातेह वे विशेष हैं) 


शिशुनाग 
मौये 
सुन्न 
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म सोत भादि, सक्तावत सक्ताके सन्तान 


ज्ञातिभास्करः- 


यदु चाढुक्य वा सोलंकी १९ शा० 
कठवाहा परिहार १२ गा» 
गौड ( इनकी शाखा है) चावडा १ शा० 
संगर टाकटांक वा तक्षक 
| बल्ला . जिटजेटी चा जाट 
खरवड हन वा हूण 
चावडा काठी 
दाहिमा _ ` .बह्ठा | 
डाहिया झाला. २ शा० 
बैस जेठबा वा कामरी 
गहखाल गोहिल 
निकुम्प सर्वेया 
_ देवठ (देवडा ) सिलार 
जोहिया डावी 
सीकरवार गौट ण्‌ शा० 
दावी डोडा वा डेड 
डोड गेहरवाल 
5 अ ३ शा० 
का ( सोती) ` सेर १ शा० 
र सीकखाल १ शार 
ता [शः बैस १ शा० 
अम्निपाल_ डाहिया 
'अखरिया (वा सर्जा) जोहिया 
, ईर ( इण ) मोहिल ` 
` माचतत्रला निकुम्प 
: माडिया राजपाली ् 
ह दाहिमा : १ शाखा, . 


इसके सिवाय हूर शहित्म्या 


मेत्रक ` 
वाकाटक 

चन्देल . 
कळचुरि ( हेहय ) 
पाल | 

सेन (घर ) 
गंगावंशी 

कद्म्व 

पछुब 

सेन्द्रक 

सिन्द 

चाण 

काकतीय 

इसके सिवाय और 
भी प्रसिद्ध 
कुल है 


Fe शमे शाखा और गोत्रका उचारण होताहै, यह जानळेना एक बडी आवश्यक बात है, इससे 
मुख्य २ बातें धर्मविषयक सिद्धान्त तथा आदि नित्रासस्थान विदित होजाताहै प्रत्येक राजएतको 
इसका कैठरचना आवश्यक हे,इस गोत्रका विवाह सम्बन्धमें बडा काम पडता है,वश शाखा मशाखा ( खांपो ) 
विभक्त होते हैं, उनकै अन्तमें ओत आवत वा सोत पद पितृसचक होते हैं, जैसे सक्ताबत, चन्दाबत - 
। चन्दावत) चन्द्रे सन्तानादि जिन कुलोंकी झाला नहीं है 


भार्षाटीकासवलितः । ६ १८३ ) 


बणिक्‌ जातियोंकी बहुतसी नामाबडीमी राजपूतोके वंशसे निर्गत हुई है, इसविषयका वणन आगे 
ज्‌ [यग 
त जाति सूय ओर चन्द्र इन दोही वंशोंभें विभक्त थी, पीछे उनमें षेद पुरके 
महत्त्वत्ते अनेक नाम हुए, और इन दो वंशोंके साथ चार आग्निकुछ मिलानेसे छः नाम इर, और फेर 
चन्द्रसथ बंशोंकीं शाखा प्रशाखा मिलकर छत्तीससे मी अधिक होगई | ह नह 
१ गहिलोत गहलोत इस वेशके स्वामी और छत्तीस कुलके भूषण, रशी महाराणा चित्तौय॒धीश यी 
"यह रामचंद्रजी कें असली वेशबर मानेजाते है, सूयेवशी अंतिम राजा सुमित्र से 0100 सा व 
कुळा बिस्तास्तै वर्णन मेत्राइके इतिहास राजस्थानमें लिखा है, यहां हम उनके नाप औए गोत्रके 
ब्रेषयमें कुछ लिंखंगे, जो कजकसेनके समयसे प्राप्त हर हैं, और उन देशोंके आधीन रहे हैं, जित 
राजाने दसरीशताब्दीमें अपने असली राज्य कौशकदेशको छोडकर सौराष्ट्मे सय वंशको स्थापित किया | 
बिपके स्थानयर जो फि पाण्डबोके बनवास समयर्मे उनके रहनेका प्रसिद्द स्थान था, इद्वाकूके उत्त 
बंशाधरने अपना वंश स्थापित किया, और उतके वंशवर विनयने थोडीपी पीढियोंके उपरांत विजयपुर 
(विराटभड) स्थापित किया, येदि वछ॒पीपुरके राजा कहाये, और एक सहस्त वर्तक वलुपी वा ता 
उपाधिको सौ एष्टूके राज्य शोंने कषः धारण किया । गजनो वा गपनी उनकी दूसरी प ) 
जहांते अतिम राजा शिलादिय और उसका कुटुम्त्र छठी शताब्दि पाथियनों द्वारा बाहर 
उसके ग्रडादिध्य नामक पुत्रने इडएका छोटासा राज्य प्राप्त किया, और इत परिवितनते हि ४ 
उस वंशका नाम पडाया और रामका वंश गदिशेत कहळाने छगा, पीछे इंडस्के जग बन 
आनन्द! जा बसनेझे कारग यह नाम बदुळकर अहाडिया होगया, इस ग द क डयन 
डिदितक प्रमिद्र रहा, जव ज्येष्ठ आता राहपने बाहुंबडपे मोरो राजासे छीनी, चि be 
,खस्व त्यागेकर डंगरपुरमें अपना राज्य स्थापित किया, जो आजमी उनक्रे वंशवाळोंके. a ही नद, 
. महाडिया उपाधिको आजतक दे लोग धारण करतेहैं, उसके छोटे आता महापने होवर आ 
स्थापित की, जिसके कारण इस वंशका तीतरा नाम शिशोदिया होगया पर मुख्य युहिरीत षा 
है, पह चोवीस शाखाओंमे विमक्त है जिनमें अव थोडी शेष हैं. । 


अहाडिया र १४ उदड नजरा 

र मांगळग. - म्भ . १५६९ ऊसेवा | | यह मी प्रायः मिलते. नहीं 

३ सीसोदिया मेबाडमे १६ निरूप 

9 पीपाडा , मारबाडमे १७ -नादोडया | 

५ कैलाया गो '१८ त 

६ गहोर । १९ मोजकरा 

७ वौरणिया ं २० दे यह प्रायः अब ठत ह। 
गोधा | | जे १ २१ दसोद 

ह मजरोपां ।-यह संख्यामें थ पाये जाते २२ मटेत्रर 

११ कंकोट २४ पूगेत 

९०१ कोटचा | हु 
{सोय ४ 
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(१८४) क जातिमास्करः- - 

सिद्ध है । यह वंश चन्द्रवंशकी उच्चकोटिका हे, 
तक गई, और गजनी तथा समरकन्दके देशोंको 
पीछे मरुभूमिंमें आये, और 


यदु-मारतकी समस्त जातियोंमें यदुवंशा बहुत प्र 
यदुवंश क्षय होने पर इष्णकी सन्तान जाबुळिस्तान 
बसाया, और पीछे फिर मारतको लौटे और पंजाब पर अधिकार जमाया, पीछे र 
वहांसे लङ्गघा, जोहिया और मोहिल लोगोंको निकालकर क्रमश: तन्नोट देरावळ और सम्बत्‌ १२१३ में 
जैसलमेर चसाया, जो इष्णके वशधर भट्टी ( माटी ) छोगोंकी वत्तमान राजधानी हे, यदुही नाम भाटी 
रूपमें परिणत होगया है, राठोरोंके आक्रमणसै यद्यपि इनका अधिकार कम होगया है पर, स्वभाव वही 
है, इसीकी एक शाखा 'जाडेजा' जाति है यह लोग अपनेको साम्यपुत्र कहते हैं, अब इस जातिके 
“लोग कई कारणोंसे सिन्धके मुसल्मानोंसे ऐसे मिळजुळ गये हैं कि अपना जाति अमिमान सवेथा खोदिया 
है, यह सामसे जाम बन गये हैं और इनका एक छोटासा राज्य जाम राज्य कहलाता है, करौढीके 
राजा जिनकी मथुराजी जागीर है, इसी वंशके राजा हैं, मरहटोंके बडे घडे सरदार इसी वंशके हैं । 


( यहुवंशकी आठ शाखा हैं ।) 


१ यदु करौंढीके राजा । 
२ माटी 'जैसलमेरके राजा 
३ जाडजा कच्छभुजके राजा । 
४ समेचा सिन्धके निवासी । 
५ मुडैचा Se 

६ बिदमन ` | अज्ञात 

७ वदा s 

८ सोहा 


तंवर वेशभी यदुवंशकी शाखामें माना जाता है, इसको ३६ राजकुलोंमें स्थान प्राप्त है, चन्द वरदाई 
इसको पाण्डवोंके वंरामें बतळाता है. महाराज विक्रमादित्य इसीवंरामें प्रगट इए हैं, और इसी वंशके 
अनगपाल तंवरने सम्वत्‌ ८४८ में उजाड हुई दिछीको फिरसे वसाया था, इसकी वीसबीं पीढीमें दूसरा 
` अनेगपाल हुआ, जिसने सम्वत्‌ १२२० में निःसन्तान होनेके कारण अपने घेवते चौहान पृथिवीराजको 
दिछीके सिंहासन पर बैठाया | इस समय इनके अधिकारके ठिकाने तुवरगढका इलाका था जो चम्बल 
नदोके दाहिने किनारे उसके और यसुनाके संगमकी ओर स्थित है, तथा-जैपुर राज्यमें पाटन तुअर वाटीकी 
छोटीसी जागीर है, वहांका जागीरदार अपनेको इन्द्रप्रस्थके प्राचीन सम्नाटोंका वंशघर मानता है । 
राठौर, सठोरे-अपनेको श्रीरामचनदरके पुत्र कुशका वंशज कहते हैं परन्तु उनके माट उनको कश्यपसे 
. दितिकन्थामें उत्पन्न होना मानतेहे परन्तु प्रमाणिक लोग राठौरोंको कुरिकवशी मानतेह | यह चन्द्रबशी अज- 
मीढकेवंशधर कनोजके बसानेवाळे कुशनामकी गद्दीके किंसप्रकार अधिकारी ` हुए,इस वंझका अन्तिम राजा 
जयचन्त्र प॒थिवीराजका एतन कराकर जव स्वयं गंगामें हब मरा, तब इसका पुत्र सियाजी मश्स्थळीकी ओर 
चढा गया वहां उसने मडोरके परिहारों हो नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया, मुगल सम्राटोंको आधी 
विजय इन्हीकी तलवारसे मिली है, राठोरोंकी २४ शाखा हैं | 
८ धान्वळ,मडेल, चकित, धूहडिया,खांखरा,वदूरा, छाजीरा, रामदेवा,कबरिया, हठूदिया, माळावन्त, सुण्डु 
| कटेचा,मुहोठी, गोगादेवा, महेचा, जयसिहा,मुरसिया,जोरा इत्यादि इनका गौतम गोत्र, माध्यान्देनीशाखा, 
झुक्न गुरु) गाहपत्य अभि) पंखिनी कुलदेवी दै | 
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भाषादीकासवालितः । ` ( १८५) 


कुशवहा ( काहा ) यह कुशके वंशके हें, । कोशळ देशमै दो शाखा निकलीं जिनमें एकने सोन 
नदीके किनारे रोहतास वसाया, दूसरी लाहरके समीप कोहारीके दरोंमे जावसी कुछ सभयके उपरान्त 
इन्होंने निरवर वा नखरका प्रसिद्ध किला बनाया, जो नरके रहनेका स्थान था, जो इससमय सैंियाके 
आधिन है, दशवीं शताग्दिमे इन्होंने अपने स्थानसे निकळ मीनाओंको और बडगूजरोंको राजौससे | 
नित्रक करके और कुछ भूमि लेकर आमेरको स्थापन किया, इनके विभाग गडबड होगयेहे परन्तु 
बमात वरिमाग जिन्है कोठरियां कहते हैं वारह हैं । इनमें ग्वालियरकें कछवाहे दूबकुण्डमें कछबाहे 
नरवरके कछवाहे विख्यात हैं । ग्वालियर वालोंमें, लक्ष्मण, बज्रदामा, मंगलराज, कौतिंराज, मुलदेव, 
देवपाळ, पद्मपाळ, महीपाल, त्रिसुवनपाळ विज यपाल, शूर पाळ, अनंगपाल इनके वंश मुख्य हैं। अग्नि 
बंश जब कि क्षत्रिय जाति निस्तेज होंगई तब ब्राह्म णोने आवू पर्वेतपर जैऋत्य कोणमें एक कुण्ड 
खोदा, और दैत्योंको पराजीत करनेके लिये आहुति दो, पहले जो अभिकुडसे पुरुष निकला उसकी 
आकृति वीरो जैसी न थी, इससे ब्राह्मणोंने उसे द्वारपाल बनाकर गरा दिया, फिर मन्त्र पढकर 
आहुति देनेसे एक पुरुप निकला और हथलीसे वननेके कारण उसका नाम चाढुक इआ, फ्रि तीसरा 
पुरुष निकला उसका नाम परमार ( पृथ्वीहा: वा पडिहार हुआ ) चौथी वार अग्नि कुण्डसे एक पुरुष 
दीवकाय, उन्नत लळाटवाला प्रगट हुआ, यह धचुष्यबाण और तलवार लिये प्रगट हुआ, चतुराकृति 
हौनेसे उसका नाम चौहान हुआ, और उसने देत्योंको परास्त किया, परमार वा परिहार चाढुका बा 
लकी औ असिवंशी हैं । 
मि es प्रभावशाली हुआ, अबतक कहावत चढी आती है पुथिवी परमारोंकी 
हे यह पुरानी कहावत है सतरूजसे ळेकर समुद्र तक इनका देश किसी समयमें था, इनके स्थान न 
घार, मांड, उजैन, चन्द्रमागा, चित्तौर, आवूचन्द्रावती, मऊ, मदाना, परमावती, ऊमरकोट, कपाळ 
रवा, पहन प्रसिद्ध हैं, ऐसा विदित होताहै इनकी राजधानी माहेरवरपुरी सबसे प्रथम थी, ws 
मांड इन्होंने बसाया था, इस वंशमें राजा मोज परमार ही था, परमार कुलकी ३५ शाखा हैं जिसमे विह 
झाखा बहुत प्रसिद्ध है उनके नाम लिखते हें । ं 
बोरी-इसमें चन्दगुप्त और गुहिछोतोंसे पहलेके चित्तौरके राणा हुए । 
सोडा-सिकन्दरके समयके सोगडी मारतकी मरुभूमि धारके राजा । 
सांखला-एगलके जागीरदार मारबाडमें । 
खेर-इनकी राजधानी कैराडू । 
ऊमरा, समूरा-माचीनसमय मरुभूमिमें थे । 
वेहिळ बा घिहिल-चन्द्रावतीके राजा । 
भैपावत-मेवाडान्तगेत बिजोस्याके वतमान जागीरदार । 
वुल्हर-उत्तरीय मरुभूमिमें । न 
बाग व द आर अब पिरीहीमें पायेजाते हैं । 
ऊमट-माळवाके अन्तगत ऊमट बाडेके राजा | ह : , 
.रेहुत्रर, दुण्डा, सोरटिया, हरेर--पह माळवाके अन्तत प्रासिये जागीरदार ४ । 
. इनके सिवाय चोंदा, खे चड, खुगडा, वस्कोटा,इनी, सम्प मीत्रा, काळ्पुर, कालमोह,कोहला, एसया 
केहोरिया, घुबदेवा, वरहर, जीम, पौसरा, धूता, रिम्बा, और दीका । , 
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- (१८६ ) 'जातिभास्करः-. 


. चाहुमान या चौहान । 
से ळेकर प्रथिवीराजफ़े सप्रथ ३९ राजाओंमें समाप्त होता है, चौहानोंकी 
२४ शाखा हैं जिनमें बूदीकोटाके राजवंश सत्रसे अधिक प्रसिद्ध हैं जो हाडींती नामसे प्रसिद्ध ८ सांचौरके 
चौहान बहुतही प्रतिद्ध हैं गागरौन और राधोगढके सीची सिरोहिके देवडे जाळौरके सोनगडे, सूण्याह 
६" और पावागढके पावेचे यह सत्र वोर पुरुष हँ २३ शाखाओंके नाम लिखते हैं, यह माध्यन्दिनी ताडी 
वाळे है, चौहान, हाडा, खीची, सोतगण, देवडा, पाविया, संचोरा, गाएल्वाल, मदोरिया, नित्रोण, 
माढा प्रविया, सूरा, नादडेचा, तक्रेचा) भूरेचा, वाळेचा, तत्सेरा, चाचेरा, रातिया, चःदू, नकुम्प, 


चौहानोंका वेश अनहरू 


माबर ओर बंकट । 
चाढक्य वा सोलकी । 


सो :कैयोका निवातस्थान छोकोट ( लाहौर ) कहा जाता है इनकी शाखा माध्यन्दिनी है, यह बरा 


सोलह शालाओंमें विभक्त है । 
१ वरघेळ-वघेर खडके राजा राजधानी बांघूगढ | पीथापुर थराद और अदळज आदिके राव । 


| | न २ वीरपुरा-ढणावाडाके राव । 
टि ` ३ वेहिळ-मेवाडान्तगेत कल्याणपुरके जागीरदार राव उपाधि युक्त | 
प ` ४ भूरताः / जयसल्मेरान्तगत वारूटेकरा 

९ काळेचा | और चाहिरमे | 

६ ढंघा-सुळतानके निकट रहनेवाले । 

७ तोगरू पंचनदर्मे रहन्नवाले स्वघभेभ्रष्ट हैं 

८ विकू ० 

९ सोलके-दक्षिणमें पाये जाते हैं । 
१० सिरवारिया -सौराष्ट्र देशके अन्तगत गिरनारमें रहनेवाले । 
११ राओका-नयपुरमें ठोंडाके इलाकमें रहनेवाले | 
१२ राणकरा-मेवाडके अन्तरत देसूरीमें रहनेवाळे । 
१३ स्वरूरा-माल्या देशान्तगेत आलोट और जाबडाके निवासी । 
१४ तांतिया-चन्दभड सकुनवरी | 
१५ अलमेचा-भूमिहीन । 
१६ कलामोर-गुजशत निवासी । 
'पडिहार । - 


पहिहार वशमेँ नाहड राव प्रभिद्व हुआ है, मण्डोबर ( मन्दोदरी ) पडिदारोंकी राजधानी थी, यह 
मारवाडका मुख्य नगर था, यह जोधपुरके उत्तर पांच मीलमें है पडिहार वंश राजपुतानेमें विखस हुआ है, 
कोदारी, सिन्धु और चम्त्रछ नदियोंक संगमपर इस वंशकी एक बहती है, पडिहारोंकी १९ शाखा थीं 


जिनमें मुख्य ईदा और सिन्थळ थीं, इनके छोग ळूनी नदीके किनारे पाये जाते ह | | 
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भाषाटोकासवालित; । (१८७) 


चावडावंश--किसी समय बहुतही प्रसिद्ध था, इनका बश मेबाडकै पुरुषोंके संग विवाह सम्बन्ध करते 
देखा गया है, इनकी राजधानी सौराष्ट्रके समुद्री किनारेके पास दीव बन्दरका टाप्र था, यह सयेके उपासक 
कहेजाते हैं, चावडा वेशकी एक शाखा डावी कही जाती हे । 
टांक वा तक्षक-तक्षक एक बहुत पुराना राजवंश है, कोई २ इसको सीथिन वंशमें मानते हुँ, 
राजस्थानके अनेकमागोंमें तुष्टा तक्षक और टांकजाति पाई जातीहै, तक्षकही नामवंश कहाता है, शालि- 
बाहन इसी कुलका माना जाता है आसेरगढ टांक छोगोंका निवासस्थान. था, इसमें सहारन नामी एक 
पुरुषने अपनी जाति और धर्म दोनोंही बदल दिये,जिसके कारण इस जातिका नाम राजस्थानकी जातियोंसे 
मिट गया । र त. मड 
जाट-यद्यपि छत्तीस राजकुलोंकी दचीमें जिट बा जाटने मी स्थान पाया है, परन्तु न तो कोइ 
इन्हें राजपूत मानता है । और न इनका किसी राजपूत जातिके साथ विवाह होना पाया जाताहै, यह 
भारत मरमें फैले इए-हैं इनमें मरतपुरके राजा प्रसिद्ध हैं, शेष छोग खेती वाडीका काम करते हैं, इनके, 
संस्कारमी लोप होगये हैं तथा इनमें कण्बमी होताहै इसकारण उत्तमकक्षासे गिरे जाते, हैं, पजावमे जिट 
कहे जातेहे, इनकी जाति वा आदि निवास स्थान सिन्धु नदीके पश्चिम तरफके देश माने गये हैं और 
इनको यदुवंशसे निकला हुआ मानते हैं, टाड साहब इनको यूची वा यूटी शाखामें मानते है यह तक्षकको 
३ [खामी माने जातेहे तथा दन्तकथासे महादेवजीकी जटाते कोई इनकी उत्पत्ति मानते हैं पर एक शिला" 
' ढेखमें पाया जाता है कि जिटवशी राजाकी माता यढुकुङकी थी जिसके कारण इनको «३४ राजकुछोंके 
भव्य स्थान मिलाहै, सन्‌ ३० की पांचवीं शताब्दीमें यह पंजाबमें वस गये थे, सन्‌: ४४० ३० में इनका 
राज करना मी पाया जाताहै, टाड साहवका कहनाहै जब यादव लोन शालिवाहन पुरसे बाहर इए, तव 
बे शतलज “नदी उतरकर मरस्थळ्में दाहिया और जोहियो राजपूर्तोंके आश्रित इए, वहां देरावळ राज- 
घानी स्थापित की, और यहीं किसी दबावके कारण उन्होंने यु नाम छोड जाट नाम: धारण करडिया 
हो तो क्या आश्चधे है ! जिसकी यढुकुङके इतिहासमै बीस शाखां पाई जाती हैं,यह लोग बडे वीर होते है. 
इन्होंने महमूदको बहुत सताया, और उसका अपमान मी किया था, इनका निवास सिन्धु नदीके एव 
किनारेपर था, महाराजा रनजीतसिंह इसी बेशमे थे, इस जातिके अकालीनामधारियोंमें अमी तक चक्र 
घारण किया जाताहै ,जिसका व्यवहार मगत्रान्‌ कृष्णचन्दरजीने स्वये किया है । र 
हून वा हृण-कहा;जाताहे कि यह सीथियनके मध्य मारतके बाहरकी जाति है, सौराष्ट्के प्रायः दवीप 
यह जाति पाई जाती है,बही कड़ी काठी मकबाणा बछा जातियां मी मिलतीहै सेतहूण लोगोंका अधिकार 
मारतके उत्तरी भागमें था इनका एक दल सौराष्ट्र और मेवांडमें मी वसा था । 
दन्त कयाओंसे इनका निवास स्थान चम्बळके पूर्वी किनारे वाडोली नामक प्राचीनस्थानमें पाया जा 
है, यहांके सिंगार चोरी नामक प्रसिद्ध मंदिरको हण जातिके राजाका विवाहमेडप बताया जाता 
मिसरोरमें भी इसका राज्य कहाजाताहै माही नदीके किनारे पर इनका एक गांव भी हेड ु 
कट्टी वा काठी-इनको मी ३६ राजकुलोंमें स्थान मिलाहै यह पश्चिमी प्रायद्वीपक्ी अन्त्यन्त प्रसिद्ध 
जातियोंमेंसे एक है जिसने सौराष्ट्रके कामको बदलकर काठीयावाड करदियाहे यह लोग सूयंकी घ्ज़ा 
करते, शन्तिग्रिय कम होतेहे, इनका कद छः “फुट होता है यह वडे बीर होते है । ८४ 
बल्ला-इसको भी ३३ कुछोंमें स्थान मिंडा है भाट इनको ठट्टा सुलतानका राव कहतेहें, यह सूर्यवेशी" 
होनेका दावा करते, इनकी वस्ती सौराष्टू देशमें टांक थी, जिसे माचीन कालमै मोंगी पटून कहते थे 
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(१८८) ज्ञातिभास्करः- 


उसके निकटवती देशोंकों जीतकर उसने उनका नाम वछ क्षेत्र रश्‍खा तथा वछमीपुरभी वही कहाया, 
पर सौराष्ट प्रायद्वीप्मे बळा अपनेको इन्दु वंशसे निकडा मानते हैं, और अपनेको वाल्हीक पुत्र कहते हैं 
जो सिन्धुके किनारे आरोरके राजा थे कदाचित्‌ यह सिंशब्यके सन्तान हों कहीं इन्हीमेंसे निकली अपनी 
शाखा मानतेहे, टाकका राजा चल्ला है । 

परायद्वीपमें वती हुईहै इसज।तिके लोग राजस्थानमें बहुत कम' 


झाला मकबाणा-यह जाति सौपष्टूके डे मागो 
प्रसिद्ध हैं महाराणा प्रतापके समय इस बंशकी प्रतिष्ठा बढी, इसके कारण सोराष्ट्रके बडे मागोंमेंसे एकका 


नाम झालावाड होगया है जिसमें वांकानेर, हलत्रद्‌, और प्रापद्रा मुख्य हे, इस जातिक्षी कई शाखा 
हैं जिनमें मकवाण मुख्य है । छै 

जठवाजटबा बा कमरी-यह लोग सौराष्ट्रमे ही प्रसिद्ध हैं बाहर नहीं, इस जातिके बामप एक देश 
जठ्वाड कहाता है इससमय इसके अधिकारमे प्रायद्वीप सोराष्ट्रके पश्चिमी किनारे पर है इसके राणाका 
निवास स्थान पोरबन्दर है, ` यह राजपूत कहाते हैं, इनके माट १३० राजाओंकी गदी मानते हैं 
प्राचीन कालमें इनकी राजधानी गूमली थी, यह अपनेको हनूमान वंश मानते हैं । 

गोहिल-यह राजपूत बंश एक प्रसिद्ध है यह मी सयवशी होनेका दावा करते हैं इनका निवास 
स्थान मारवाडमे इती नदीके मोडके समीप जूना खेडगढ था और बीस पीढी तक इनके अधि. 
“कारमे रहा, इनकी एक शाखा बगबामें रहा, दूसरी सीहोरमें, रही, वहींसे मावनगर और गोधाका नगर 
बसाया, मात्रनगर माहीकी खाडीपर गोहिल जातिका स्थान हे, और सौराष्ट्रे प्रायद्वीपका पूर्वीमाग 


गाहिंलवाडा कहलाता है । 
सप्रथा वा सरीभस्य-इस वंशके विषयमें इतनाही पता लगताहे कि माटळोगोंने इनको क्षत्रिय जातिका 


सार लिखा है, यह अश्वजातिकी ही एक शाखा समझी जाती है । 
सिलार वा घुलार-यह मी क्षत्रियजाति एक समय प्रसिद्ध थी, अनहिलवाडाके इतिहासमें लिखा दे 
किं सिद्धराज जयसिंहने उसको अपने राज्यमेंसे निभूळ करदिया था, अब यह वणिकोंकी ८४ जाति में 
एक लार जातिहै, विदित होताहै इस जातिके लोग वैश्य इतिवाळे होगये हों । 
डावी-इसके विषयमें इतना ही कहाजाता है, एकसमय यह सौराष्ट्रमे परसिद्ध थी, यह यदुबंशकी ही 
राखा कदाचित्‌ हो, नतो अब इस जातिका राज्य है न कुछ लोगही हैं । 
गौड-यह जाति किसीसमय राजस्थाने बहुत प्रसिद्ध थी और बंगालके राजा इसी जातिके थे, और 
उन्होंके नामसे उनकी राजधानी लखनौतीका नाम पडा, पुराने इतिहासोंमें इस जातिको अजगेरके गौडकर 
के लिखा है, सन्‌ १८०९ सेंघियाद्वारा यह राज्य नष्ट हुआ अन्तिम राजाका नाम राधिकादास था, 
इसकी अन्तहिर, सिलहाछा, तूर, ढुसैना और वोडाना यह पांच शाखा है । ॒ 
डोड वा डोडा-इनका इतिहासविषयक वृत्तान्त बहुत कम पाया जाता है यह अपनेको अभित्रशी 
मानतेहे, कहते हैं जब अभिकुंडते क्षत्रिय उत्पन हुए, उस कुंडके समीप केछेकी डोडीपे एक पुरुष 
उत्पन्न हुआ, वह डोडिया कहाया, इनका राजा मालवेमें पिप्पळौदा है । 
गहरबाल-इन लोगोंका असली देश काशीका प्राचीन राज्य है, इनके बडे पुरुखाका खोरतजदेव 
नाम था जिसकी सातवीं पीढीमें जेसन्दने विन्ध्यवासिनीके स्थान पर बडा यज्ञ करके. अपनी 
सन्ततिको बुंदेळाकी उपाधि दी, जिससे गेहरवाळ नाम मिट गया, और बुन्देला उस महान्‌ प्रदेशका 
नाम होगया, जिसमें उसकी अनेक शाखा बुन्देछलण्डमें चन्देछोके विनष्ट स्थान पर रहती हैं, 
कोळिंजर मोहिनी महोबा इनके अधिकारमें था. बुंदेका मानत्रीरका आधिपत्य १२०० इंसवीके ळगमग 
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भाषाटीकासबाछितः । (१८९) 


था, इनमें ओछौंका राजा बडा भाग्यवान्‌ बडा बीर था, इसका पुत्र दक्षिणमें औरङ्गजेवका अत्यन्त 
प्रसिद्ध सेनापति था, इससमय बुंदेला बेशके अनगिन्त ढोग हैं, और गेहरवाल नाम तो:असली 
निवास स्थानोंमें रह गया है | 
` बडगू जर-यह अपनेको स॒यवेशी मानते हैं, और गुहिलोतों को छोडकर एक यही वंश ऐसा है 
जो अपनेको रामचन्द्रके बडे पुत्र लवसे निकला मानताहै इनके बडे वडे इलाके ढूंढाड में थे, 
और माचेडीके राज्यमें राजोरका पहाडी किला उनकी राजधानी थी, राजगढके सिवाय और मी इन 
इलाके थे, गंगाके किनारे अनूप शहर इन्होंने वसाया । 
संगर-इनका राज्य जगमोहनपुर यसुनाके किनारे पर है । 
सीकरवाल-यह वंश राजस्थानमें साधारण रहा, (एक छोटासा: इलाका चम्बलके दक्षिण किनारे 
यहुवाटीसे मिला हुआ सीकडबाळ कहलाता है, जो अव ग्वालियरके इलाकेमें मिळगया है उसका 
यह नाम सीकरी मगर ( फतहपुर ) से पडा है जो पहले एक स्वतंत्र राज्य था । 
देस-इस जातिको मी ३६ राजकुळोंमें स्थान मिला है । यह सूर्य वंशकी शाखा मानी 
जाती है, शस वंशकें असंख्य मनुष्य पाये जाते हैं, गंगायसुनाके बीचमें इनका बडा देश वैसबाडा 
क हाता है । बन 
दाहिया-इस जातिका निवास सिन्धुके किनारे सतलजके संगमकें निकट था. जेसलमेरके माटियोके 
इतिहासमें इनका लेख मिळता है, अब यह लोग नहीं पाये जाते । | 
जोहिया-यह भी दाहियोंके समीप रहते थे, प्राचीन इतिहासों में यह जगल्देशके स्वामी कहे गये 
हैं, जिस देशके अन्तुगत हरियाण, मटनेर और नागोर थे। a 
मोहिल-बीकानेर वर्तमान राज्यके स्थापित होनेके समयतक यहलोग बडे प्रदेशमे वसे हुए थे राठीरोंने 
इस जातिको विध्वंस किया और माढण माळाणी जाति मछिया जाति मी अब नष्ट होगई । 
निकुम्प-यह गुहिलोतोंसे पहले मण्डल गढके स्वामी थे! 
राजपाली-इसका उल्लेख वंशावळी ढिखने वालोंने राजपालिक वा केवळ पालक नामसे किया है 
इसकी उत्पत्ति टाड साहब सीथियन लोगोंसे मानतेहें, यह जाति संभवतः पालीजातिकी शाखा है । 
दाहिरिया-कुमारपाळ चरित्रके आधारपर इसकी ३६ राजकुलोंमें गणना की जाती -है, चित्तौडकी 
ख्यातिमें इसका कुछ उल्लेख पायाजाता है, दाहिर सिन्धदेशका अधिपति था, इसपर सन्‌ हिजरीके ९९ 
वर्षमें बगदादके खलीफा सेनापति कासिमने आक्रमण किया और उसके साथ बडी निदेयता की । 
दाहिमा-एक वडी प्रबल राजपूत जाति थी, सात आठ शताब्दी बीत जानेपर ऐसी जातिका स्मरण 
लोप होगया, दाहिमा बयानेका स्वामी प्रथिवीराजके वडे सामम्तोमेंसे एक था, इस घरानेके तीन माई 
पृथ्वीराजके यहां थे, बडा माई कैमास, दूसरा पुण्डार और तीसरा चामुण्डराय था, शहाबुद्दीनने इसको 
खांडेराय लिखा है, प्रथ्वीराजका पुत्र रेणसी चामुप्डरायकी बहनसे उत्पन्न इआ था। . 
जिन राजपूत जातियोंकी कोई शाखा नहीं दी गई उनका वणन । 
' जालिया, पेशानी, सोहागनी, चहिर, रान, सिमाला, बोटीला, गीचर, मालण, आहिर, हूल, वाचक, 
बढुर, केडच; कोटक, वूसा और विरगोता । 
राजस्थानकी जंगली जातियां । 
बागरी, मेर, काबा, मीना, भील, सेरिया, थोरी, खागर, गौड, मड, जम्बर, और सरूद । 
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(१९०) जातिभास्केरै- 


खेतीकरनेवाली जातियां:। - 
` अमीर वा भहीर-बाला कुर्मी वा कुलम्बी, गूजर और जाट 
मदराष्टरकषात्रेयजाति ! 

महाराष्ट्र क्षत्रिय जातिमें ९६ कुल हैं प्राकृत ग्रन्थमें मविष्योत्तर पुराणका प्रमाण बताया है। इस 
प्रकार लिखाहे, कि, ब्रह्माजीसे अत्रि, अत्रिसे सोम, उनके बुध, बुवसे पुरूस्वा, पुरूरवाका बडा पुत्र पुष्कर. 
द्वीपमें रहनेबाला दक्ष हुआ, इनकी अदिति कन्या कश्यपको व्याही गई, कश्यप दर्ये हुए, -इनके मनुके 
मनुके इलवादि राजा हुए, उथा इनके वंशमें मतिनार, अयुताचैन, महामौम, अक्रोध, अजमल, श्रावण, 
अजपाल, मयूरध्वज, भोज, हरिश्चन्द्र, सुधन्वा, मद्रसेन, सिंहकेतु, हेसध्वज, गन्धबेसेन आदि अनेक 
राजा हुए, इनके वेशके सत्र सयवशी क्षत्रिय कहातेहे । श्रावण राजाको युद्धमे प्रस्न होकर, एक समय 
सूर्पने सोमप्रमा नामकी कन्यादी उससे सोमत्रंय चछा, उसमें मांधाता, वसुसेन, मणिमद्र, मद्रपाणि; 
भद्रसेन, चन्द्रसेन, आदि कुलोंके विख्यात करनेवाले बहुतसे राजा इए, यह सव सोमवंशी कहातेहे, अब 
शेषका वंश कहते, सोमत्रशी राजा मांधाताकी जरी माबुमती बडी पतिब्रता थी, परन्तु किसी कारणवश 
राजाने उससे समागम छोड दिया, एकदिन गंगास्नानको जाते समय. रानीकी विश्वामित्र ऋषिसे मेंट 
इई, उसने महर्षिसे अपना दुःख निवेदन किया, ऋषिने कमंडलका जल देकर रानीसे कहा कि पतिके 
मत्तकपर इस जलको डालोगी तो-पति वशी मूत होगा, जब घर जाकर रानीने पतिके मस्तकपर जल 
छिडका तत्र उसकी एक बूंद प्रथिवीपर गिरी, बह भूमि भेदकर शेषके मस्तक पर गिरि, और 
शेषने तत्काळ आनकर रानीको दृष्टिद्वारा गमीघान कराया राजा रानीके गर्म है यह जानकर बडा क्रोधित 
इआ, तब विश्वामित्रजीने राजासे आनकर सब इत्तान्त सुनाया, तब राजा शान्त हुआ, रानीके रोषां- 
शसे श्रीधर पुत्र हुआ, श्स वर गंगाधर, महीपाळ, पुरन्दर नागोदर, वेणुवर, योनजावीभे, हिरादर, 
दामोदर, नागानन, कारी विजयामिनन्दत, आदि क्षत्रिय हुए हैं, यह सब रोषवंश हैं | ( अब 
ढया कहते है, ) चन्द्रवराम राजा ययाति हुए उनका पुत्र यदु हुआ उसके बंशके सत्र यादब कहाये, 
वे यदुवंशी. बारह प्रकारके है; उनको आगे कहेंगे, दुसरे राजा कणध्वज, सुमति, वघुमति, गोपति, 


: इत्यादि इसप्रकार सूर्य, सोम, शेष और यदु वंशके राजा मरतखंडके छप्पन देशोमे राज करते हैं, कि” 


युगमें छानवे कुछ हुए, परन्तु सोम सूर्य दोही कुळ मुख्य हैं, उन औरोंका इन दोमं अन्तर्भाव है 
वशी राजाओंके बारह, चन्द्रवंशियोंके २५, गोत्र सह्याद्रि खण्डमें लिखे हैं, भारद्वाज १ एतिमाक्ष-र 
बा ( जमदि ), वरिष्ठ ३, काश्यप ४, हरित ५, विष्णु ६, ब्रह्म-( गौतम ) ७, शौनक ८.. कौंडिन्य 
९, कौशिक १०, विश्वामित्र, १ १ और माण्डव्य १२ यह १२ गोत्र सुर्य वेशके हैं, प्रभावती, कालिका, 
महालदमी) योगेश्वरी, इन्दाणी, दुर्गा यह कुलदेवी हैं, तीन और पांच वर हैं। सोम वंशियोके महाद, 
भत्रि, वशिष्ठ, झुक ( सनत्कुमार ), कण्ब, पाराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, कपिल, शौनक, याज्ञवर्क्य, 
जमदश्नि, गौतम ( बरह्म), सुदल ( गाय), व्यास, लोमश," अगस्ति, कौशिक, वत्सस, पुलस्त्य, मकन, 
( माल्यवत ) सा; नारद, कऱ्यप, ( शांडिल्य ) और बकदालम्य, यह २५ गोत्र हैं। योगेश्वरी, 
महाशमी, त्वरिताचणिडका, यह कुलदेवी हैं, इनके कर्म पण्णवति कुछ नामक परात ग्रन्थमें लिखे हैं; 
में बहुतसे सधर्म त्यागते पतित होये हैं, सर्यत्रशके शिवादि सोमवंशीके मी शेषबंशी जनोंके यहां 
गणपतिकी उपासना है, इन्हीं कुलोंमें जो सूयवंशी गन्धवेसेन राजा हुभा' उस गन्धर्वसेनके छः पुत्र हुए, 
उनमें बडा म्हार हशा, जो खीसे दु:खी हो वनको चला गया, छोटा माई विक्रम गदीपर बैठा, इसकी 
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माषाटांकासंव लिंतः। ` ( १९९) 


राजधानी उज्न हुई, इसका स्थानापन्न मोजदेब, मोजदेवके वंशसे मोंसळे कुछ प्रगट हुआ, इसने विदर्भ 
देशमें नागपुर अपनी राजधानी नियत की,शेषसे ब्राह्मणको कन्यामें शालिवाहन उत्पन्न हुम, इसके शम 
कुमार राजा, और विक्रमके बंशमें सौकर यह दोनों दक्षिणमान्त गोमान्तक पेतके र राज्य करने 
लगे, सर्वे. पायगडमें, पवार अयोध्यामें, घोरपडे पेठनमें, शिन्दे ग्वालियर्रमे, सोलंकी दिल्लीमें, शिशोदे 
तुळजापुर, मोहिते मन्दसोरमें, चौहान पंजाबमें, गायकवाड. गुजरातमें, सामन्त गोवा आममें, म्हाडिक 
बागळ कोटमें, तावडे इन्दौर, दाभाडे द्वारकामें, घुळ्प नासिक त्र्यम्बकमे, शिरके उत्तर; अहमदाबाद 
तुबार कणोटकमें, मोरे काइमीरमे, यादव मथुरामें राज्याधिकारी हुए, यह कुछोंकी मुख्य गति हैं। 


अव छ्यानमे कुलोके नाम कहते हैं । 


( कडी) सूर्यवंशी अजपा राजाके वंशमें जो इए उनका नाम सुव हुआ, उनका वरिष्ठ गोत्र, 
महालबमी कुलदेवी, खचरी मुद्रा, तारक मंत्र है, यह विजया दशमीके दिन खन्ग एजते हउ मे देवक 
कलंत्रके अथवा सूर्यफूल, तखतगद्दी अयोध्या पइन,पीलीगदी पीली छजा डाल्योडा इनके इर छ।सितीछे। 

"तवसे, नाइक, घाड, रावत और सुर्वे यह क्षत्रियधर्म है | ( पंवारकुल ) यवी राजा गयूरध्वजके वशी 
पंवार हैं, भारद्वाज गोतर,कुलदेनता खांडेराव, अलक्ष मुद्रा, वीज मंत्र, विजया दशमीको तलवारका पूजन, 
पीली गदी, पीतध्वजा, पीतघोडा, सिंहासनगदी ,पायगड, लकाम देवक करुंबका, और तलवार धारे 
कूछ होतेहे । इतके सात कुछ हैँ, पारु, घारराव, दळवी, कदम्ब, विचार,सारप, और पंबार । (मोसे 
कुछ ) सथवशी मोजराजका उपनाम मोसे शौनक शालकायन गोत्र, जगना कुलदेवी, भूचरी 402 
तारक मंत्र, विजया दशमीको विछवा शक्जक्ता पूजन, लम्मकार्षमें देवक शंखका एजन, मगवी गही, बा 
ध्यजा, नीळा घोडा, सिंहासनगदी' नागपुर, इनमें सकपालनकासे, राव और मोसके यह चार कुळ ६ । 
( घोरपंडेकुल ) सयंवशी हरिश्चन्द्र राजाके- बंशमें हुओंका उपनाम घोरपडे, बरिष्ठ गोन, पु इडा 
खांडेराव, अगोचरी मुद्रा, पंचाक्षरी मंत्र, विजया दशमीके दिन कटार पुजन, उ्मकोण कर 
देवक, सिंहासनगदी सुंगीपइन, खेतगदी) खेतथ्वजा लाल्घोडा और मालप, jer 
और घोरपडे, यह चार कुछ हैं क्षत्रिय ध्म । ( राणाकुळ ) सुधन्वा नामक इक ल 
कुलका उपनाम राणा है," जमदूझि गोत्र, माहेश्वरी कुलदेवी, चाचरी पडक्षर i र 
दशमीको तछवार पूजना, सिंहासनगद्दी उदयपुर, लालगदी, लाळध्वजा, ड 1१ लमक र 
सूभकान्त अथवा बडका दुघे, सिगबन, मुळीक, पाट और राणा,इनके ये पाँच कुछ हैँ Mn 
धम है । ( दिन्देकुल ) सूथेवेशी राजा मद्रसेनके कुङबालोका उपनाम शिन्दै है, इनका ल 
जोतिबा कुलदेवी, अलक्ष मुद्रा,तारक मंत्र, तक्त गद्दी गाल्हेर; पीली गद्दी, पीली वो वसा 
छम कामें देवक कशम्बक्रा अथवा रुईैका, विजया दशमीके त. कह ह “ उक्ला 
बारह मांतिके हैं पर उपनाम एकही है । उवीसित्दा। शिद्ञपाल नन्दा, नम न्दा, 
सकतालसिन्दा, जयाशिन्दा, र ला यती i सोठेकी वेश `) व्य 
` माखेल देवक, वा जयशिन्दा, क्रक देवक, और ।वज लाश क i Me 
pe पीली रजा, पीला घोडा, बिजयादशमीके दिन खांडेका पूजन होताहै, इनके पांच 
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(१९२) ` ` ` . जातिभास्करी- 


कुछ हैं, सोरुकी वाघमारे घाडबे घांव पाताडे अथवा पवोडे ( सिसौदेकुळ ) सर्यवशी सिहकेतु राजाके 
बेघर उपनामसे सिसौदे कहाते हैं, गौतम गोत्र, कुरुदेवी अम्त्रिका, भूचरी मुद्रा, पंचाक्षरी मंत्र" 
बिजया दशमीको कटाखूजन, ल्मे देवक हरुदीका और करुत्रका, सिंहासन गदी, तुळजापुर, इसमें 
पांच कुल हैं, पांचौ सिंसौद हैं, वे सिंसौदे अपराध मोयर जोशी और सावळ है । ( जगताप ) 
सूभवशी राजा वघुसेनके वंशघरोंका उपनाम जगताप है, वकदालम्य गोत्र, खांडेराय कुरुदेबता, खेचरी 
मुद्रा, षडक्षरी मंत्र, सिंहासन मरतपुर, सफेदगदी, सफेद ध्वजा, सफेद घोडा, लम्नकायमें देवका कलम्बका 
और पीपलके पान, विजयादशमीको तरुवारका पूजन, इसमें जगताप सेला म्हात्रे तितोळे यह चारः कुछ 
हैं। ( मोखंश ) सोमवंशी मांधाता राजाके वशवरोंका उपनाम मोर, अक्षगोत्र, खांडेराव कुलदेवता, 
अगोचरी मुद्दा, मृत्युंजय मंत्र, सिंहासनगदी कश्मीर, भगवागदी, भगवाध्त्रजा, भगवा घोडा, विजय 
दरशमीको कटार पूजन, लप्मआंयमें मोर पुच्छका देवक तीन सौ साठ, इप मोरे केकर 
कल्पाते दखारे यह चार कुछ हैं | ( मोहिते बा ) सोमवशी सुमति राजाके वंशवरोका उपनाम 
मोहिते इभा । गाग्यगोत्रे, खांडेराव कुलदेवता, अशक्ष मुद्रा, बीज मंत्र, सिंहासन गदी, मन्दसौर, 
श्वेत गद्दी, श्रेतध्वजा, श्वेत घोडा, लप्मकायेमें कळवका देवक, विजया दशमीको तेगेका 
पूजन, इसमें मोहिते माने कामरे कांटे काठवडे यह पांच कुल हैं, क्षत्रिय धम हे । ( चौहानबंश ) 
सोमत्रशी राजा मणिमद्रके वंशधर चौहान ( चवाण ) कहाते हैं, इनका कपिछ गोत्र, जोतिवा कुछ 
देवता, तथा खोडेराव कुलदेवता, चाचरी मुद्रा; नासिह मंत्र, सिंहासन गद्दी पंजाब, पीली मदी, पीली 
ध्वजा, पीला घोडा, लम्नकामें वापुन्दीवेछ देवक, विजया दशमीके दिन खांडापूजन, इसमें चौहान 
घंडप, वारंगे दळ्पते, यह चार चौहान हैं । ( दामाडेबेश ) सोपत्रेशी राजा मद्रपाणिके कुशमें होनेत्रा- 
लोका उपनाम दामाडे हे, इनका झाण्डिस्य गोत्र, जोतित्रा कुछ दैवत, भगोचरीं' मुद्रा, तारकमन्त्र, 
सिंहासन गदी द्वारका, लम्नका्यमें कलंबका देवक; मगत्रागद्दी, मगवाध्वजा, पीछावोडा त्रिजया दशमीको 
कटारपूजन, इसमें दामाडे निवालकररात्र रणादिवे यह चार कुछ हैं। ( गायकवाडकुछ ) सोमवंशी 
इस्द्रसेन राजाके वेशधर गायकवाड उपनामसे विख्यात हुए, सनत्कुमार गोत्र, कुलदेवता. खांडेराव, 
भूचरी मुद्रा, मृत्युजय मंत्र,संहासन गद्दी, गुजरात, मगवा गद्दी, मगवा निशान, मगवा,अथवा लाल घोडा, 
ढमकायेनें गूलर अर्थीत्‌ उंबरेका देवक, विजया दशमीको तेगाएूजन, इसमें गायकवाड, पाठनकर, 
कातेवीये यह तीन कुळ हैं. । ( सावन्तकुळ ) सोमवशी भद्रसेन राजाके वंशधर सावन्त नामसे विख्यात 
इंए, दुर्वासा गोत्र, जोतिबा कुलदेव, चाचनी मुद्रा, नृसिंह मंत्र, ।सँहासन गद्दी गोवा, ( सावन्त वाडी.) 
मगवी यादी, भगवा निशान, पीतपट्रका छोहबन्दी घोडा, लप्मकार्यमें कलम्ब और हाथी दांतका देवक, 
बिजया दशमीको तठवारका पूजन, इसमें सावन्त, कम्बळे, इनसुलकर और घाडगे यह चार कुल' हैं, 
( ग्हाडिकवरा ) शेष वंशी कार्तवीये राजाके वेश र म्हाडिक नामसे विख्यात हैं, माठ्वंत. गोत्र, कात्या- 
यनी देवी, खेचरी मुद्रा, पंचाक्षरी मंत्र, तिहासन गद्दी बागलकोट, नीली गादी, नीली ध्वजा, नीळ 
घोडा, लमरकर्में करम्ब अथवा पीपलका देवक, विजया दशमीको कटार अथवा तलबारका पूजन, 
इसमें महाडिक, गयली, मागछे, मोईर, ठाकुर यह पांच वंश हैं, ( तावडे वंश ) शोषत्रशी नागानन राजा 


कै वंशधर तावडे कहाये, इनका विश्वावपु गोत्र, अगोचरी मुद्रा, योगेश्वरी कुछदेवता, पडक्षरी, मन्त्र, 


सिहासन इंदौर, सफेद गदी, सफेद ध्वजा, सफेद घोडा, लग्नकार्यमे कलम्वका वा हलदीका अथवा पानका 


| स _अभबा सोनेके पानका कुल्देबक होता है, विजया दशमीके दिन कटारका पूजन होता है, इसमें तावडे 


८८-60. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कै 


भाषाटीका्सवलितः। ° (१९३) 


सांगळ, नामजादे, जावळे, चिरफुडे यह पांच वेश हैं -। ( घुलपधुळे वंश ) झोपप्रशी महिपाल राजाके 
बंशधर घुरूपधुछे कहाये; इनका धुळप गोत्र, खांडेराव कुलदेवता, भूचरी मुद्रा, मृत्युजय मंत्र, नासिक 
यम्बक, विजयदुग तिहासन गद्दी, मगवी गद्दी,मगवी घ्वजा, मगवा घोडा,जरीपटका, लग्नकार्थमें रुलम्ब, . 
हेंडयबारका वा लेँडशुनेका, हलदीका, वा केतकीके अन्तरमागका “देवक होता है, विजया दशमीको 
खांडेका पूजन होता है, इसमें चार और किसीकी मतसे धुळप, धुमाल, धुरे, कातळे और लेडपबार यह 
कुछ जानना। ( वागवेत्रेश ) गोत्ती वा विजयामिनदन शेषत्रशी राजाके वशधर वागवे कहाये, इनका 
शौनक वा शोप गोत्र है, महाकाली कुलदेवता, भूचरी मुद्रा, बृसिंह मंत्र, तर्तगद्दी, कोटवंदी,मगवी 
गदी, भगवी ध्वजा, भगवा घोडा, ऊुमका्में कलम्बका देवक, विजया दशमीको तल्वारका पूजन, इसमें 
बागवे परब, मोकासी, दिवटे और वागवे यह चार कुछ हैं। ( शिरके कुल:) यदुवंशी कणध्व्ज राजा- 
के बेशमें शिरके विख्यात हे, इनका शौनत्त्र वा शौनक गोत्र है, महाकाली कुलदेवी, सिंहासनगद्दी 
अहमहाबाद, झुअ गदी, शुअ ध्वजा,शुभ्र घोडा, जरीपटका, चाचरी मुद्रा, बीज मंत्र, ठमकायेमें कलम्बका 
देवक, विजया दशमीको खांडा पूजन, इसमें शिरके, फाकडे, शेळके, वागवान, .गावंड, मोकला, यह छ 
कुल हैं । ( तुवारवर ) यदुवंशी राजा जसुमति वंशधर तुबार कहळाये, उनका गागायन गोत्र, योगे- 
श्वरी कुलदेवता, तिहासनगद्ी कर्गोटक ( सावनूर वंकापुर )हरीगदी, हरीध्त्रजा, पीलाघोडा, जरीपटकां, 
भूचरी मुद्रा, दृसिंह मन्त्र, लग्मकायेमें उदुम्बस्का देवक, सोनेकी माला, अभा रुद्राक्षकी माळा अथवा 
कांदेकी माळा, प्रिजया दशमीके दिन तेगायूजन, इसमें तुबार, तामटे, बुरुके, धावडे, माढपवार यह पांच 
कुल हैं | ( यादव वा जादवत्रेश ) यदुके वंशधर यादव वा जादव कहाये, इनका कोंडिन्य गोत्र, जोगेश्‍वरी 
जोतीत्रा कुलदेवी, तथा खांडेराव कुलदेव, [सहासन मधुरापुरी, पीली गद्दी, पीला निशान, पीछा घोडा 
अलक्ष मुद्रा, पचाक्षरी मन्त्र, लम्रकार्यमे कलम्जका, आंबेका वा उदुस्बरका देवक, (विजया दशमीके 
` दिन वश्वारका पूजन, इसमें बारह कुछ हैं | यह सत्र क्षत्री धमेके पाळत करने वाळे हैं, इनके 
संस्कार होते हैं । 

महाराष्ट्र जातिकी सेवक साढे बारह जाति हैं वे कुछ शूदर और कुछ अब शूद्रवत्‌ हैं, यथा तिलोले 
अंजनबाडे, मराठे, आकरमासे, ( ग्यारहमासे ),गाडीबान्‌, पन्नास, ( पञ्चासे ), बाळेवाटी वैदेशी, बेजा- 
पुरी, कड़माडी यह दो प्रकारके हैं, फुलमारी घासीमाली धनगर यह बारह हैं । दो प्रकारके खुटेकर हैं, 
मडकी घनगर, उसमें खुटेकर उत्तम कहे जाते हैं, हळकोंकी आधीजाति कही जाती हे । इस प्रकार यह 
साढे बारह जाति हैं इनके उपनाम सेलके बोडेकर काळे लाडाणां सिन्दे पत्रार माहे जादव इस्ादि 
इनका मोजन सम्बन्ध साढे बारह जातिमें है । 


गहरंबार । 


यह एक क्षत्रियवंरा है, गुहयाल वा गहरबार एकही नाम कहा जाता है । यह पूर्वकाळ्मे :गिर गुहाओं 
में रक्षाके निमित्त रहा करते थे, इससे गहरवार कहाये, यह चन्द्रवंशी है, यदुवंशमे काशीका राजा दिवो 
दास हुआ, इनको गहवरकी पदवी मिली, अर्थात्‌ इनके श्रेष्ठ ग्रह थे तबसे इनका नाम प्रहर हुआ, इसी 
वरामें कन्नो जके राजा जथचन्द्र हुएथे, कोई कहते हैं कि, मुलळमानोंने जत्र कन्नौजको जीता तत्र जय- 
चन्द्के वंशधर घरसे बाहर हो जोधपुरमें चढेगये, घरसे बाहर होनेके कारण यह सहरार कइछाने को, 
राज धारागढ प्रयागादिमें निवास हैं । 
१३ 
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(१९४) ` ` ज्ञतिभॉस्कंरः- 
करके अत्र भारतके अन्य स्थानका भी निरूपण करते हैं | 


और उसकी राजधानी इलाबास जिसको अब इलाहावाद 
“र परगना ईल अबतक है वहां महादेवजीकी मूर्ति 


` इसप्रकार राजश्थानके क्षत्रियोंका वणन 
चन्द्रवंरामें इलाके द्वारा बुधसे पुरूरवा हुआ 
कहते हुए उसके वेशके पुरुत्रशी कहाये, गङ्गाके उसपः 
तथा जन्द्रमा और इलाकी मूर्ति हैं। . कक 
कह आये हैं कि ( वाहू राजन्य: कृतः ) सुजासे क्षत्रियोंकी उत्पत्ति है जो प्रजाको कष्टसे बचा वै 


बह क्षत्रिय है । ै अ 
राजा शामकारुप स्वी क्षत्रिय हैं, कहते हैं इनके यहां सरज वंदासे कोई संतति न थी, अनेक दान 


पुण्य किये, कुछ फल न मिला, दैवात एक दिन बडी आंधी आ और दो चार दिनका उत्पन्न हुआ 
_ एक बाळक कहींसे उठकर आंगनमें आनपडा, राजाने उसको लेकर पालन किया, और कहा वालक 
स्वाति गिरा है, इसऐे आजे यह वंश स्वर्गीय कहावैगा | 
गहरवार राजा घरागढ जिला इलाहाबाद गहरवार है। 
सरनत-राजा गोरखपुर इसी बंशमें है और यह उत्तम वंश है । 
. विसेन-राजा भहीडी जिला गोरखपुर विसेन है | 
` चमरगौरःअवधमें यह मी. क्षत्रवंश हैं । 
` मटगौर-चमर गौरसे कुछ कम प्रतिष्ठामें हैं.। 
` - बामनगौर-यह खैराबाद इलाके बदायूके हैं यह तीनों अपनेको बैस क्षत्रियसे कम नहीं मानते बैस 
डंडालडाके निवासी दें, कहा जाता है कि जिस समय मिरजा सालारमसऊद ख्बाहरजादे सुल्तान महम्मद 
गाजी बहरापचमें थे उस काल युद्धके समय क्षत्रियोंकी तीन गर्भवती ल्लियोंमें से एकले चमारके, एकने 
माटे और एकने ब्राह्मणके यहां जाकर शरण ली, और बच्चोंकी उत्पत्ति वहीं हुईं, और पाठेगये, जब 
मुसहमानी फौज बहांसे हटगई तब यह प्रगट हुई, और जब परीक्षा करनेसै तीनों शुद्ध पाये गये 
ओर बाइक अवस्थामें अनेक प्रकारको सामग्री और अस्त्र शत्र सामने रखकर जब लडकोंकी 
परोक्षा कीगइ तब सब से पहले जिस बालकको चमारने छिपा रक्घा था उसने तळूवारपर हाथ लगाया 
इस कारण यह तीनोंमें उत्तम मिनागया और विराद्रीमें लिये गये | 
.. जनवार-इस जातिके राजपूत मुकाम खेराब्राद अवधमें जिभीदार हैं । 
` दृनवंशी-परगना कुडवार ( अवध ) के जिमीदार हैं । 
बंसेया~परगने खोआई इलाहाबादप्रान्तके निबासी हैं । 
सौनकः-परगना मण्डोई जि० मिरजापुरके निवासी हैं । 
मौनस--यह चुनारगढ जि० मिजोपुरमें निवास करते-हं, थोकके समान हे । 
उजने-यह अपना वेश भोज॑से मिलाम करते हैं पर इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह सेसराम बईसेन 


पु व्हते ४ । 


रुट्र-इनका वृत्तान्त विदित नहीं | 
गौतम--यह कोइ २ द्वाव्ेमें पायें जाते हैं । 


. ` ° घाजल-इनका वृत्तान्त विदित नहीं | 


गकेशी-यह नागपुर अपना स्थान कहते हैं । 
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भाषाटौकासंवालितः । (१९५) 


घोसंश -यहे दक्षिण निवासी हैं । | . 

राजपूत वा रजपूत-एक दुसरी प्रकारकी क्षत्रिययन्यजातिहे] | | 

इसप्रकारसै क्षत्रियोंक पांचसौसे अधिक वंश प्रतिष्ठित हैं, पर ३६ तथा कहीं २ .बांबन बशोंकी 
प्रतिष्ठा है,बेदपतिपाद क्षत्रियत्रंश दविजन्मा कहाता है उनके कमे सक्षेपसे मनुजी छिखतें हे- | 


प्रज्ञायां रक्षणं दानसिज्याध्ययनसेव च । . 
विषयेष्वाप्रसक्तिश्व क्षत्त्रियस्य समासतः ॥ 


- Ces Tot TS न्‌ सनु० )- 0. | 9 
प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, और वेद पाठ करना और विभ्रमे. न. खगना -यह.क्षत्रियोंके धम हैं, 


राजपूत योधाओंके लगमग एक सहसके वेश हैं असली संस्कार सम्पन्न क्षत्रिय वहुतही थोडे हैं, चन्द्र 
सूये यदु आदि की परंपरा--चडी आती हैं, परन्तु आचरणोंमें अनेक मेद होगये हैं,प्रवेकालमें राजन्य, क्षत्र 
और क्षत्रिय शब्द इस जातिके निमित्त था पीछे यही शब्द क्षत्रिय ठाकुर और राजपूत नामोंमें बदरुगया । 
वध्यतां राजपुत्राणां ऋन्द्तामितरेतरस्‌ं॥ ` छट 
( महामा० द्रोगप० अ० ४१ छो० २१ ) 
ब्राह्मणा राजपुत्राश्च । बाहू राजन्यः कृतः ॥ 
( यजु० अ० ३१) 
इद्यादिसे प्रमाणित होता है कि, राजकुमार राजन्य आदि क्षत्रिय वाचक है, मारतमें कहीं २ राजपूत. 
शब्दसे ठाकुर शब्दको बहुत उत्तम मानते हैं, राजपूत राजाकी सन्तान और ठाकुर भूमिपति होते हैं । 
यही लोग शुद्ध क्षत्रिय हैं, पंडित जोगेन्द्रनाथ भड्टाचाये एम. ए. डी, एल ने अपनी पुस्तक हिन्दकास्ट्स: 
ऐण्ड सैकूट्समें लिखा है कि राजपूर्तोको सत्र शुद क्षत्रिय स्वीकार करते. हैं इनको पंजाबके खत्रियॉसे 
नहीं मिलाना चाहिये जो साधारण रीतिसे वैश्य समझे जाते हैं.। - - ; य न 
यद्यपि टाउ साहबने किसी २ राजपूतको सिथिया देशवालोंके मेल झोलका बताया है, -परन्तु प्रोफे- 
सर कोवेल कहते हैं कि सव राजपूत शुद्ध हिन्दू हैं, पर इसबातका व्यान रहे. कि, रजपूत शब्द उत राज- 
खानकी शुद्ध जातिका बोधक नही है, जो जालौन, आगरा, फ़तहाबाद आदिमें पायेजाते हैं, पौराणिक 
प्रथानुसार वे संकर हैं उनका क्षत्रिय जातिसे सम्बन्ध नहीं है, इनका क्षत्रिय पिता और धोशूदा मा हे 
रुद्रयामळ तंत्रके अनुसार वैश्य पिता और अम्बष्ठ स्री है, असली क्षत्रिय जातिमें विवाहसम्बन्ध, माताको. 
सपिण्डता और पिताकी सात पीढी छोडकर होता है, इनका रंग गोरा, देखनेमें मनोहर, राजशक्ति 
सम्पन्न होते हैं, यवनोंने इनजातियोंको कळूकित करनेकी मिथ्या काल्पनिक कथायें लिखी हैं, रॉंग साहब 
हिन्दूटाइम्स ऐण्ड कास्ट जि० १ मा० २ अ० १ ४० ११७ में लिखते है कि संसार भरकी जातियोंके 
अच्छे घरानेमें ऐसा कोई घराना नहीं है जो मारतंकी राजप्रत जातिकी अपेक्षा अपने बडे वशइक्ष अथव 
असन्त प्रशासित इतिहासका अभिमान रखताहो । टाड साहब कहते हैं इनमें परतेत्रता बा निन्य कोई 
आचरण नहीं है, गदस्के समय गोडाके राजः देवीवरूस सिंहजी तथा बलराम पुरके राजा साहबको 
वीरता और क्षत्रियत्वकी सराहना कौन न करेगा, :क्षा्रयोंमें जैसा अध्यात्मज्ञान'था वेसा ऋषियोंनें भी 
कहीं २ नहीं पांया, उद्दालक आरुणि गौतम इसके साक्षी है, सुद्ध क्षत्रियवश हम सब ३६ राजन्रेराको 
नहीं मानसकते, और न यही स्त्रीकार कर सकते है कि सीथियन जातिके बहुतसे लोग इनमें मिल्ञाजुला 
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(१९६ ) जातिभास्कर!- 

गये हैं, नाम और आचरणके मिलानेके लिये यह बात क्यों न स्त्रीकार की जांप्र कि क नय रर 
क्षत्रिय जाति है,तंत्र दूसरी बाहरकी जातियोंने समत्रतः इनके भाचरण स्वीकार करलिये हा, छ हा ५ में 
दविजन्मा संस्कार नहीं (जिन जातियोंमें कण घरेजा होता है, जिनमे माता पिताके गोत्र ागका वित्राहमे नियम 
नहीं है, जिनमें परंपरासे वह सदाचार नहीं वह क्षत्रिय वशमें परिगणत नहीं होसकते, प्रत्येक हा I नाम 
गोत्रादि स्मरण न रहाहो,उसके आचरणोंसे समझ ख्याजाता है असल क्षत्रियोंसेआजकल जो सूर्य चन्द्र यदु 
पुरूंशी तथा परमार सोळंकी चौहान आदि हैं उनका वर्णन हम करचुके हैं, क्षत्रिय जातिके या 
बिद्यमान हैं, और उनके विवाह कर्मादि उनहीं वर्गोमें होते हैं, पर एक बड़े आश्चनका (सयाद स अनत 
जातिया जितका कही इतिहास घुराणमे कुछ पता नहीं है या तो ब्राह्मण या क्षत्रिय बननेका दाता करती हैं। 

बनाफर देवसक-यह क्षत्रियोंकी एक जाति है आव्हा ऊदल इसी वंशनें उत्पन्न इए थे । 


पमंब्रार-यह मरी प्रान्तमें पाये जाते हैं। 

समरथठा-परगना मीराबाद ( जडालाबादमें ) जिमीदार हैं । 

झिकार बटेरा-इनकी जिमीदारी आंबला बदायु रोर स्हेळ्खण्ड आदिम पाई जाती है यह पैसा 
क्षत्रियोंकी बराबरीका दावा करते हँ । | 

ढुंडेरिया-जाढौन कूचविहारमें जिमिदारी करते हैं, यह अपनेको: घुन्देोसे उत्तम मानते दै। 

कोरई-यह अकबराबादके प्रान्तम विशेष रूपसे रहते हैं इनके विवाह सम्बन्ध जाटों तकमें करते हैं 
इनकी कक्षा दूसरे क्षत्रियोसे न्यून हे । । 

खेचर-यह मी न्यून कक्षाके समझे जाते हैं, मगर्वतसिंह खेचर पराक्रममे विख्यात होचुकाहै, खेचरोंकी 
जिमीदारी कडामानकपुर और फतहपुर हघुभामें पाई जाती है । 

` माछापुलतान-जगदीशपुर अवधमें इनकी जिमीदारी है । 

तिलोई-जाइस, सळोन, नसीरावाद, अत्रधमें जिमीदारी है । 
कनपुरिया-कानपुर प्रान्तके निवासी हें । 
वीथरगोली-जिमीदारी पुरातन गढअमेठी आदि अवधमे हैं । 

. वच्छगोती-इलाका बल्गढ, वकोडवार (अवध) में इनकी जिमीदारी है, अब इसकी दो शांखा होगर हैं 
एक राजा और एक दीवान कहातेहे, जिमीदार हसनपुर बन्धवा ( अवध ) जवसे मुसलमान होगये तबसे 
वे खानजादे कहानेलगे, जिमीदार बनौवा उनकी बहुत प्रतिष्ठा करते हैं, राजा रामपुर तिछोई अमेठी 
ऑर बनौधाको जबतक खानजादा राजका तिलक न करे, तबतक वह राजा नहीं होता । 

राजकुमार-वच्छगोतीकी शाखा है, ज्ञिमीदारी अल्देमऊ तथा परगना अळकली सोवरपुर सुलतानपुर 
इनकी पुरातन रियासत है । | 
रेकवार-यह तथा परहारमी रिसायत अबधे मी दार हैं | 

- गगवशी-नरसिहपुर तथा सुलतानपुर इस बंशकी जिमीदारी है। 

, प्रनवार-जिमीदारी बडे आजमगढ है । - 
'थोक-इनंकी रियासत ठरपुर जिका जौनपुर है यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं। 
१ इबुबंशी-परगना मोतगीर ( अवध ) में इनकी रियासत है | 
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डि ४४५. 


` भाषादीकातंवाढेत: । (१९७) 


खत्रीजाति । 
'इससमय हम खत्रिय -जातिपर थोडासा विचार करते हैं, कि यथाथमें पहले क्षत्रिय थे और उस 
पदवीसे उतरकर ब्यापार करते हुए अब वैशय होगये हैं। इसमें तो कुछ मी सन्देह नहीं कि अनेक जातियां 
क्षत्रिय वंशसे निशत होकर अष्ट होगई, और अपना गौरव खो बैठी, और इसमें मी सन्देह नहीँ कि इस 
समय जो चन्दर, सूय,यदु, परमार, चौहान, सोळंकी, राठौर,आदि वंश राज्य कररहे है उनसे खात्रिय जाति 
प्रथक्‌ ही दिखाई देतीहै, कारण कि क्षेत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी संज्ञा है, पर विशेष 
सङ्गा इनमें चन्द्र सोमादि वंशकी परंपरासे प्रचलित नहीं है, बहुतोंकां मत है कि यह क्षत्रिय वंशही 
बरेमडक्रर खत्री होगया है, और बहुतोंकी सम्माति है कि यह एक प्रकारके वैश्य हैं, . बहुतोंका मत है कि 
परञुरामके समयसेही यह खत्रिय होगये हैं, हम इस विषयमें वद्धमानके मान्य राजा वनविहारी कपूरके 
प्रन्थस कुछ लेख उद्धत करते हैं कि चार खत्री मिहर, पाकर, राखन, मातेण्ड नामके है, 
इनका ही अपभ्रंश क्रमसे मिहरे, कपूर, खने, और तंडन हो गया है, यह छत्रधारी होनेसे 
सव क्षत्रियोमे श्रेष्ठ गिने जाते हैं, खन्ने खोफते आधे होगये, इससे मिहरे, कपूर, खन्न ढाई घर 
अब्बल तिलक ळमवानेके कारण परमोत्तम समझे जाते हैं, और वाकी आठ ह बंशी सूये 
नामके हैं, जेसे श्रेष्ठ, धावन, महेन्द्र, वहुकर, चक्रावलि, कराछाझि, सूर्य, सहश्तकार इन नामका अपश्ररा 
होकर सेठ, धौन, महींद्र, बहोरे, चौपडे, कक्कड, सूर, सहगल, नामोंसे सव मिळकर वारदुजाइ सरनाम 
हैं, लौकिक उक्ति इन नामोंको यह सुनी जाती है कि मिहर खत्री अपने बेटेको वडे. अमीर खत्रीके घर 
व्याहनेकों गये, उसने इतना अधिक दहेज दिया कि यह खुश होकर बहूको गोदमें छे मंडपके नीचे बायु 
छो, तमे छोगोंने इनक्ो मिहरे कहकर पुकारा, दूसरे(कप कर) हजारों दीन दुखिया अलुष्योंको ख 
सिवाय वीन कपडे मी दिया कर्ते थे, इस कीर्तछुगन्धसे जोग इनको कपूर कहने लगे । तीसरे साहब 
किसी धनाढ्य खत्रीके यहां व्याहनेको गये, वहां लडकेने कुछ मारी नेग मांगनेका झगडा उठाया, परोसा 
पकवाने सब सूखने लगा, लडकेके वापने झट लक्ष्मीनारायण कह खाना आरंभ कर दिया, तबसे लोग 
इनको खन्ने कहतेहैं, एकस पांच सारस्वत ब्राह्मणोंकी कन्याओंके बिबाह कराने तथा पांचसो पीस सार- 
स्वत कुमारोंके यज्ञोपवीत करादेनेसे श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ, इसका अपअश सेठ होगया, एक जाह्णकी 
कन्या बहुत सुन्दरी थी, एक कन्वारी सिपहसाळारने उसको देख पाया, उसने उसके बाप भाईसे मांना, 
्रामणने नहीं दी तब तुर्कोंने उसके बाप माईको मारकर कन्या कन्धारीको दी, कन्याने विष पानकर 
अपने प्राण देदिये, यह ब्राह्मण जिसके प्रोहित थे उन्होंने यह समाचार पाकर अपने सजातियोंको साथ 
लेकर तुकंपर चढाई करके उस सरदारको आग लगाकर खाक कष्डाला, तबसे लोन इनको खक्कर 
पुकारने लगे, जिसका अपञ्जरा कक्कर होगया, लाला सरवनलाल टंडन रचित रा प्रकाशमें लि 
मिहिर नाम सूर्यका है, इसकारण सर्यवेशी क्षत्रिय मिहरे कहाये, टंडन और दोनों एक घातु र 
हे, और टंटां करने वालोंका अर्थात्‌-उन बीरोंका जो जिस कायको आरंम करें, उसमें कितनीही ल्डा 
भिडाई क्यों न हों, परन्तु कार्यको पणी करना, इसकारग टंडन सञ्चक हुप, अन क: हे जसै 
यह घर तीन खनका है, और खण्डमी उसी घातुसे बना है, इससे यह खनन आधे हैं, pe च 
कहाते हैं, इसोप्रकार कोई सूरीको सूयसे उत्पन्न बताताहै कोई शूरताकी झलक बताताहै, कोई क 
चंद्र वेश कहताहै, कोई भसीनोंको मास सूयवंशी बताताहै, कोई बोहराको ब्यूहर्वनामें कुशल मानते ह 
कोई सेहनीको सेनी सेनानी ना सेना नायतका अपभंश मानते है उसीप्रकार घौन भ्राबन दूत हलकारसे 
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(१९८) आतिमास्कर- 


उप्पर उपल अर्थात्‌ परसतस्से, सरदीव, गरिन्‌ उपनाम योद्धा, इत्यादि नामोंके अपञ्रेश मानते हैं । पर 
दुसरे विद्वान्‌ इस वातको नहीं मानते वह कहते हैं, कि चन्द्रवेरामे यढुके दूस पुत्र ओष्डुके वंशमें कृष्ण 
. चळरामजी उत्पन्न हुए, इनकी पन्द्रहतरी पीढीमें सत्वत राजा इर, इनके भजमन, अन्धक, देवाद्वध, बृष्णि 
और महामोज इए, अन्धकके कुक्कुर भजमान शमीक वलगर्वित नामक पुत्र हुए, कुक्कुरके वेशीही 
कौक्कुर कहाये, कौक्कुरका अपभंशही यह कक्कड राउर है, इस प्रकार यह यदुवंशी हैं, छः जातिके 
क्षत्रियोमे एकजाति कक्कडोंको गिनी ज।तीहै, परन्तु वत्सकुळके सेठोंकी इस समयमें चौजातिके ढाई घर 
कुलीन क्षत्रियोंमें गणना होतो है, आयुके वंदा रो.पुरागोंमें श्रेष्ठ किसा है, इसका ही विगडकर सेठ 
होगयाै, इन दोनोंके कुछ पुरोहित जामदग्न्य वत्स गोत्रीय सारस्वत कुमडिये हैं, ताळजंघ कुछके कुछ 
क्षत्रिय महर्षि ओके समयसे वशिष्ठ इुश्को मानने लगे, वही वंश अपनेको इस समय सेठ नामते 
 अमिहित करता है, दूसरे इनको असहनशीडताके कारण सेढी तालत्राड कहते हैं, परन्तु आजमी इन 
कड आदि कुळोंकी सेठ संज्ञा देखो जातीह, वशिष्ठ वंशज पराशर गोत्रो तिके सारस्त्रत इन ताल- 
जघ वा तलवाडेंके पुरोहित हैं, इस समय तालवाड, उत्तम कुल्याले क्षत्रियोंऊी चौजातिसे भिन्न भिन्न 
:श्रेणीके अन्तरत समजे. जाते हैं, कुलीन खत्रियोंमें आजतक इन्दा ( हन्तकार ) निकाला जाता है, पर 
इधर लोग इस रीतिका पालन नहीं करते, जिसक्रे लिये पुराणोंमें लिखा है | 
ग्रासप्रमाणं भिक्षा स्यादयं आसचतुष्टयस्‌ । 
अग्राचतुर्गुणं प्राहुहन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ 
सोलह आस अन्नका नामही हन्तकार है, पंजाबमें यह हन्तकार वरवर निकारा जाताहे, एंक 
वादुशाहके दीवानमिश्रते इस हन्दाको दीवानी होनेपर मी ग्रहण किया था, और बादशाहने इसी अप. 
रावम उनकी जान छेळी थी, अर्थात्‌ खाल खिंचबा लीथी, तमीपते उनके वंशवालोकी अछ खङ्खिच्च 
tr शिट वाई कि विश 
जग वे बता पवि पोत ह मिहरोतरे वनगयाहे, यह मैथिल क्षत्रिय मिहरोतरे जैतलियोंके 
“गर, अति वत्स कुलके सेठाका वत्स गोत्र दै, उसी प्रकार कौशल्य मिहरोंका कोशल्य गोत्र 


~ 


हे, मिह्रोंका गौतम है कारण कि जनकजीका मी गौतम गोत्र था, और शतानन्द इनके पुरोहित 
गौतमजीफै पुत्र हैं, तथा डांनाबाठ, मिहरौतरे टोमा प्रजतेहे, एक भेद सिनन्दियोका है. मुरा मिहरो- 
तरका निवास बहुत कालका पाया जाता है, वहां एक सुहह्ला ढाई घरका कूचा कहाताहै, और महतपुर 
'नामते एक बजार भी है, तथा मधुराके मेहरा आज तक कहाते हे) 


५ झिंगणों ५ CE यह आ =” 
झिंगणोके ग्रजमान खन्ने और टंडन हैं, यह आंगिरस भरद्वाज गणके क्षण्य गोत्रके कारणसे खन्ना 


` और ताण्डिन गोत्रसेही टंडन कहाते हैं, परवररत्न और प्रवरमंजरीमें क्षण्य और ताण्डिन आदि गोत्रोंके प्रवर 


निर्गयर्मे ( आश्वलायनेन, केयलाज्विस्सेषु पाठेऽपि आपस्तम्वकायायनाम्यां मारद्वाजेषु पाठात विष्णुपुराग- 
संवादाच माखाजैरकितराहेति ) ल्ला है यद्यपि आश्वलायन इनको केवळ आंगिरसोंमें गिन गये हैं परन्तु 
आतम ओर कालायन इनको मारद्वाजके गणोंमें मानते हैं, ऐसा हो किष्णुपुराणका छेख है, इनको 


भापाजके गणपे इनका विवाह न होगा, क्षण्य गोत्रके कुलीन क्षत्रिय ही खन्ना कहाते हैं, इत क्षण्य 


गोतके भारदाजके अनतगेत माने जानेसे सत्कार कात्यायन और आपस्तम्वके मान्यमत जुलार मारद्धाज 


` गौत्रो सनाग अः हस्प और मारदाज इन मोनो i लित 
Ee मि अतिइन बाइस्पझ औ मारदान इवो मोनो प्रा भी है, राजा वितथके समम राजांशी 
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शाखामें पुरवंशात्तगत इनकी उत्पत्ति है, इसी प्रकार ताण्डिन गोत्रके कारण टंडन सचा हुई है, टोडरमळ 
इसी बंशके थे, केसवघनाटकमें इनको ऐसा लिखा है- 
पस. (तस्पास्ति तण्डनकुढपण्डनसप' । 

इससे विदितःहै कि यह तंडिन गोत्रके ही नामसे तण्डन कहाये है । इनके आंगिरस आमक्षय्य 
और औहक्षव्य तीन प्रवर हैं यही इनका गोत्र है इस समय इनका केवळ आंगिरस गोत्र कहा 
जाता है शुद्ध आंगिरसोंमें ही ताण्डिन गोनके मबरोंकी गणना की है । जिस समय RT 
उत्पन्न जसराय अपनी माताके सुते कढुत्रचन सुनकर दीवार फोडकर भूमि मवि इ प 
समय माताने उसकी चुटिया पकडली, परन्तु पुत्र भूमिमें प्रवेश ' करताही चलागया.माताके द्‌ 
केर चुटिया रहगई, अन्तमें कुर पुरोहित बावाळाळूक वहाँ आनेपर आर ह उ का 
देवीके अवतारी पुरुष जसरायने उस स्थानको सिद्धपीठके समान SR शीघ्र श ठा 
बनाकर॒वावालाळूके नामके पीछे अपना नाम जोइकर बावा “ ठाळूजतरापका | है गा | 
दिवाङकी शिळा पुजवायी, और अग्नी चोटी ठेनेके ब सा चो र ६ जावी 
कर अपने बंशकी रक्षा कीयद दियापुर लाहौरसे ४० कोसपर है, डन पवि गो य हे 
$ उसकी यह वातात यहाँ जाकर उतरते हैं पर अब तो प्रायः समी वहां जाकर चोटी री 
और आठेको छुआकर जनेऊ पहर ठेते हैं, हम देखते हैं, प्रायः दूसरे कुमी be pe 5 
मात्र करते हैं इससे बडी हानिकी समावना है और सत्कार हीनताही वणका oe जाते हैं 
टंडनोंकी कुलदेवी और इनके मदनाई असीरत आदि लगायत पुरोदितोंके अवुसार सब 8 
तिडीं ३ यजमान तालाबाड हैं, सह ताळजबही ताडावांड pn ness a 
आदि आठ परिवार मेद हैं, गोत्र इनका वशिष्ठ व पाराशरकी र तला 

र गु नणोमें एक हसजिद् गोत्र है समब है कि यह हंसजिहृ ही हेसरसन नाम 
का शे. काएण कि जि जोर स्तन पी पेय दे ओर भाग मना दया पा 
व अ हि UE eet टा गोत्र विदित न हुआ ह 

अपनेको कौशल्य ६7 १2८0217 MRR टंग 
ही पो कौशल्य गोत्री कह देता है, परन्तु काश्यपके नैथुबरमे एक वळ pe त 
छागल्यका अपभ्रंदाही रैगल होगया हो इन यजमान और पुरोहित दोनोंकेही कायप अवर 
५ र ह्र नुमो यजमान हैं पंबुआना देशके निकासते बहांके सारस्वत ब्राह्मण पन कहाते है 
पम्बुओंका गोत्र उपमन्धु है, वारिष्ठ इन्द्रममद की झमददूमु bs ली हन हि न 
देवी है. कपर खत्रीमी अपना कौशल गोत्र कहते ६, परन्तु व के तये र न ल्ला 
व मह आमरस ही इनके त्रिमवर भा छुर ज bo 
हैं इनके नाई माट आदि पम्बुओंके अनुसार ह आ जनता त श्रेणी हैं परतु जो 
मध्यम अधम अनेक श्रेणी हैं और कहते हैं.कि वामन जाई अथात्‌ इनकी वा क 
* विषय एगो नहीं जाता है उसकों अन्ति भ नहीं आता है उसको जनश्रुति वा आधुनिक आधारपर लिखना पडता 


डि ०७ ००७ १५, चक = ~ त्री 
>. उपल यहो खत्री जातिका उपभेद है बारह कुझोंमेंसे एक यह हे । कोचड यह खौचड ख 
जातिका बिगड़ा हुआ शब्द दै । 
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अरोडवंश । 

-अरोडवंदामी अपनेको खत्री कहताहे, उसकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि चन्द्रका पुत्र बुध, उसका पुरूरवा 
उसका आयु, उसका नहुष, उसके यति, ययाति, संयाति, रायति, वियति, कति यह पांच पुत्र इए, ययातिके 
यदु यहुके सहस्जित्‌ सहस्चजित्‌के शतजित्‌ उसके महाहय उसके चम उसके नेत्र उसके कुन्ति उसके 
सोहयती उसके महिष्मान उसके मद्रसेनक उसके दुमद उसके कृतवीय उसके अजुन उसके ओड़ नामक 
पुत्र हुआ है, इसके वंशकेही अरोड कहातेहैँ महामारतमें औड देशका वणेन इसप्रकार है । 


पाण्ड्याश्व द्रविडाशेव सहिताश्वोडकेरळेः ॥ 
सहदेवने दक्षिणदिशामें पाण्डथ, द्रविड, उड़ और केरलदेशको जीता, महामारत शांतिपव अध्याय 
४९ छोक ६७-५५ तकमें लिखाहै कि परशुरामके भयसे बहुतसे क्षत्रिय पलायन करके जहांतहां 


निवासकर अपनेको छिपाकर रहे थे, एथिवीने उससमय कऱ्यपसे कहा-- 

सान्ति ब्रह्मन्‌ मया गुप्ताः ख्रोषु क्षत्रियपुंगवाः । हेहयानां कुले 

जातास्ते संरक्षन्तु मां सुने॥अस्ति पोरवदायादो विद्रथसुतः घ्रभो। 

ऋक्षैः संवडितो विप्र ऋक्षवत्यय पवत ॥ तथा तु कम्पमानेन 

यज्वनाप्यमितोजस्ता । पराशरेण दायादः सौदासस्यामिरक्षितः ॥ 

सवेकम्राणि कुरुते शाद्रवत्तस्य स दविजः । सर्वेकमत्यसिख्यातः 

स मां रक्षतु पार्थिवः ॥ शिवपुत्रो महातेजा गोपतिनीम नामतः। 

वने संवाद्धितो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां सुने ॥ प्रतर्दनस्य पुत्रस्तु 

वत्सो नास महाबछः। वत्सेः संवद्धितो. गोडे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥ 

दाविवाहनपीअस्तु पुत्रो दिविरथस्य च । गुसः स गौतमेनासीहगा- 

कळे मिरक्षितः ॥ बृहद्रथो महातेजा भूरिभातिपारैष्कृतः । 

. गोडांगूलेमेहाभागः गृधकूदेऽभिराक्षितः। मरु्वस्यान्त्रवाये च रक्षि- 

ताः ात्रेयात्मजाः । मरुत्पतिसमा वीर्य समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥ 

एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रताः । व्योकारहमकारादिजाति- 

मित्य समाश्रिताः ॥ यदि मामाभिरक्षान्ति ततः स्थास्याने निश्चला। 
'जिसक्षमय परशुरामने प्थिवीको निःक्षत्रिय किया तब कुछ राजवंशके घुरंधर वनको चढेगये, उस 
समथ राजाहीन प्रथिवी करपपसे कहनेळगी में राजाके विना नष्ट इई जाती हूं, मैंने क्नियोंमें प 
राजवंश छिपा रक्स है, हेहय वंशके क्षत्रिय त्रियोमें छिपेहुए हैं पौर वंशके विदूरथका पुत्र रैवतक पर्पतरमे 
- है, इसीप्रकार महातेजल्ली पराशरने सौदासके वंशवालोंकी रक्षा की है वह पराशरकी सब प्रकार सेवा 
करता है, इसकारण उसका नाम सर्वकर्मा पडगया है, शिबिका पुत्र राजा गोपति वनमें रहता है बह 
मेरी रक्षा करनेको समथ है, प्रंतदनका पुत्र वळडोंके साथ वतमें नित्रीह करता है, गौतम. ऋषिने दघि- 
वाहनमे पौत्र और दिब्रिरथके पुत्र॒की रक्षा की है. वह गगा किनारे निवास करते हें, बहुत विभूतिवाछे 
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महाराज बृहद्रथ गृभकूटमें निवास करते हैं, मरुतराजाके वंशवाळे इन्द्रके समान पराक्रमी समुद्रके किनारे 
निवास करते हैं, यह क्षत्रिय बेशके धुरंधर जहां तहां नित्रास करतेहुए सुनार . सौधकारादि जातियोंका 
आश्रय ळेकर स्थित हो रहे हैं, यदि यह मेरी रक्षा करे तो में स्थित रह सक्ती हूं । 

इन जोकोको छेकर अरोडवशी कहते हैं हमें भी बहुतसे सुनार आदि शिल्प कमेका अनुष्ठान करते 
हैं,सिन्धमें अरोड बुहानेको कहते हैं,इससे विदित है कि परशुरामके समयसे वह लोग लोहकमै करने लगे, 
आजतक इनका न/म ढुहाना चला जाता है, दूसरे इनमें यज्ञोपवीत होता चला आता है, दूसरे महा” 
भारतके छोकोंसे पाया जाता है कि परझुरामके भयसे शित्रिके पुत्र कहीं अपने राज्यमें छिपे, बस्स गंगा 
और जमुनाके मध्यमें जा छिपे, पीछे उनके नामपर वत्सराज्य स्थापित होगया, :सौदास पांचे, बरहद्रथ 
चदिमें, विदूरथ ऋक्ष पवेतमें और दधित्राहनका पोत्र तथा दिविरथका पुत्र अगदेशके समीपे छिपे, भरुतने 
अपने रश्चाके निमित्त पश्चिम सागरके किनारे शरणली, और अजुनकी पांच गमती ह्लिये भी भागकर 
` छिपी, पर उनका यह नाम नहीं लिखा कहां छिपीं, परन्तु इतना लिखा फि उनकी रक्षा छिर्योनि की यह 
हये प्तादिमं रक्षा न मानकर राजधानीके उत्तर तथा पश्चिमकी ओर चली और उस स्थानमें जिसके 
अन्तगत आजकलका सिन्धका इलाका आजाताहे निवास किया, जब धीरे घोरे परशुरामका मय जाता 
रहा, तब सब प्रकारसे देशकी रक्षा असंभव होनेसे खिर्योने स्रय राज्य किया, ओए वह उसी समयसे 
ल्रीराज्य कहाताहे, और मारतका परम गौरवका स्थान है कि पवेकाकमे खिम ऐसी बुद्धि थी कि वह 
सवयं राज्यका शासन करसकती थीं, बृहस्सहितामै जीराज्यका उल्लेख है । 

दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डडयतुषारपातालहलभद्राः । 


अइमककुळतळहडख्रीराञ्यनुसिहवनरवस्थाः ॥ 
पश्चिम और उत्तरकी दिशामें अर्थात्‌ वायव्य कोणमें माण्डव्य तुषार पातालहळ मद्र अमक कुछतल- 
हड और क्लीराज्य आदि देश हैं, विदित होता है कि बहुतते क्षत्रिय इस रर्ये ही :अपनेको छिपा- 
कर शिल्पका काम करने लगे, और हेमकार योकार आदिकी जातिर्योमें रहने डो, भर यह मी विदित 
होताहै कि कुछ छिपे हुए क्षत्रिय या क्षत्रियोंके वालकोंकी रक्षा पराशर गौतमादि ऋषियोंने की थी, और 
सहखाजुनके वंशज तो जीराज्यमें रहनेसे संस्कारहीन होकर उड़ कहने हग है पद विदित होताहे उड़ 
भनादरे घातुसे उड़ वनता है ठिखा.हे कि १ रय 
शनकेश्व क्रियालोपादिमाः क्षात्रयजातयः । वृषठत्व गता लोके 
ब्राह्मणादशनेन च ॥ .पोण्ड्काश्वोडूदावेडाः कास्त्रोजा यवनाः शकाः 
पारदाः चीनाः कियता दरदाः खसाः ॥ 
र होजानेसे और ब्राक्षणोंका संग न रहनेसे यह क्षत्रिय जातिंही शूद्रक 
समान होगई, इनके मेद पौण्ड्क, ओड, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, आ पल्हब, चीन होगये. . 
कितने किरात, दरद और खस कहाये । ऊपर कह आय हैं कि पृथिवीनें जब्र करप५जीसे राजोको बुला- 
नेको कहा तब-- Fe § ु 
ततः पृथिव्या निदिष्टास्तान्‌ समानाय क्यपः | 
अस्यषिज्चन्महीपालाच क्षत्रियान्‌ वीथसस्मंतान्‌ ॥ 
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तब पृथिवीफे बताये पराक्रमी राजोंको बुछाकर कश्यपजीने उन. महाबळी राजोको फिर राज्यों 
सभिषिक्त किया, और बह हैहय कुलके ओड़मी अभिपिक्त हए जैसा ( सन्ति ब्रह्मन्‌ मया युताः ) छोक 
पीछे लिख चुके हैं, ब्रीराज्यके पुवेमागमे ओड्देश है ओड्नामफे क्षत्रियोंकन कारण यह देशभी ओइ 
[ताहै, यह हैहयबंशी ओडही कातवीर्योरजुतके वेशधर हैं, इनका ओइ क्षत्रिययराका ही नाम आजकळ 
अरोड प्रसिद्ध होतया है, इनका राज बहुत काल्तक रहा है,यह लोग सिन्ध तथा उसके आसपासके देशों 
राज करते आये हैं, कुछ समयतक परञुरामके समयतक लोहकारका काम करते रहे, इससे लोहाने मी 


कहलाने लगे पर प्रसिद्ध नाम अरोडही रहा न्य 
यहां हम थोडासा विचार आरंभ करतेहे और उसविचारसे पाठकॉके आगे धरतेहै कि आजकल सेकडों 


जातियें अपनेको क्षत्रिय कहतीईँ, और सबका यही उपाछम्म है कि परछुरामजीके समयसे हमारी यह 
दशा बदल गई है, हम सजगारी होगेहें हम क्षत्रिय हैं हमारा यज्ञोपवीत कराओ इसादि | हमारा इस 
पर यह कहनाहै कि जो क्षत्रिय परशुगामक्के मयते घुकार हेमकार आदि जातियोंमें छिपे थे तथा जो 
जमलोंमें छिप गये थे, जब सब जातियोंको क्षात्रेयोंके कश्यपजीने बुछालिया, और राज्यपर अभिषिक्त 
किया, तब उन २ के वगेके सबही क्षत्रिय आंगये होंगे, और अपना सत्व मिलतेही उन्होंने अपनेसे 
निकृष्ट कमे वा आपद्धमको तत्काळ त्याग दिया होगा, [फिर वे क्योंकर घुकार हेमकार आदि जातिकै 
अन्तर गिने जासकते हैं, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अपना महत्व न चाहे, आज मी यदि कोई ब्राह्मण 
सुनारका काम करनेलगे तोमी यह अपनेक्रो ब्राह्मण कहता तथा उसका विवाहादि संस्कार सव ब्राह्मणोंमें 
ही होताहे, परन्तु दूसरे क्षत्रिय बननेत्राठोमें ऐसा नहीं देखा जाता, क्या कारण है सुवणकारादिने परञ्जु- 
रामका मय छूट जानेपर मी अपना धर्मे पालन ने किया, और जब कि ब्राह्मणका संग छूट जानेसे क्षत्रिय 
जाति शूदवत्‌ होगई, ओर लाखों वर्षसे व्रात्य होगई, और काम्बोज, शक, यत्रनादि उसके नाम पडगये 
तो फिर किस मीपांसासै झटिति वह अपने स्त्ररूपको प्राप्त हो सकती हैं, जत्र कि किरात दरद आदि 
आजतक मी संस्कृत न होसके, जाति दो प्रकारकी है एक जन्मसे, दूसरी वह वण कोई और हो काम 
कोइ दूसरा करनेसे, वह उसी जातिका बोळा जाताहे, जैसे हळवाई तम्त्रोली आदि, इसी प्रकार निणय 
करना चाहिये कि जन्मसे जाति क्या है, और यह स्वजातिका काम करता है वा अन्य जातिका, तथा 
कितने कालसे व्रात्यता है यह सब विचारकर वणाकी व्यवस्था की जासकती है, पर हम इस समय देख 
रहे हैं लाखों बोके ब्रात्य क्षत्रिय आदि घेळेके घीमें बन रहेहें इससे देशका कल्याण नहीं है एकप्रकारकी 
संकरता होती जाती है इसकारण शुद्ध परंपरायुक्त क्षत्रियताक निर्देश इस समयतक चला आना जहां 
दीखै वहीं असलमें क्षत्रिय जानना और परंपरासे तो अत्र विगडकर जो कुछके कुछ होगयेह उनका उसी 
रथीर पहुंचाना एक बडी कठिन बात है,और जब कि राज्य छुटेहुए क्षत्रियद्दी फिर कश्यपजीने सब अपने 
राज्योंपर स्थापन करदिये तो फिर यह रोजवारी कौन रहगये, सम्मव है फि यह असडी रोजगारी क्षत्रिय 
हों इसीप्रकार टांकवंशवाळे अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, इनमें गोन्द्रे धीर मितु वेदी मछे डौरवी कहाते हैं, 
ˆ त्रमसे इनके गोत्र करप, कौशल्य, भरद्वाज, मार्कण्डेय, रघुबंश और डौखी हैं, यह भी परंझुरामक्े मये 
टांकी देनेका काम करने लगे, और क्षत्रिय बतातेहँ, परन्तु फिरमी प्रश्‍न यही उठता है-परझुरामका मय 
निवृत्त होनेसे यह अपनी पूर्वदशाको प्राप्त क्यों नहीं इए । 
जात [नणय इससमय बहुत कठिन काम होगया है -यदि स्पष्ट ही किसोको जातिके विषयमें कुछ 
कहिया जाय और उतर्मे किचन्मात्रमी उनके तिये कुछ न्यूनता आतीहो तो बुरा माननेके सिवाय कोई 
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कोई तो. अदालत जानेको तपार होजातिदैं, खत्रीजातिके विषयमें भी हम बढुतसा खंडन मण्डन 
देखतेहें, वणीव्तेकचन्द्रिकामें लिखा है कि ब्रह्माज़ीकी जंबासे मलंदन नाम एक पुत्र हुआ उसकी दी 
मस्ती थी, उसका पुत्र वत्सप्रीति उसका म्रांछु और प्रांथुके छः पुत्र हुए, मोद, प्रमोद, बाळ, मोदन, 
प्रमईन और शकुकण इनमें प्रमदेनके कोई पुत्र नहीं था, तव उसने शकरकी तपस्या करके पुत्र होनेका 
बर मागा उससमय शाकरने तथास्तु कहा, 
आझ्निकुण्डात्समुद्भतात्रयः पुत्राः सुघासिकाः । 
~ [a २). 6५ ° 
अग्रवालेति खत्री च शोनियारेति संज्ञकाः ॥ 
तव अभिकुडते धर्मात्मा तीन पुत्र हुए, उनके नाम अग्रवाल खत्री और रौनियार इए, इसप्रमाणसे 
इनका घैर्यवर्ण होना निदित होताहे एक पुसतकमें सकोरीरिपोर्टोके प्रमाणसे खत्रियोंको क्षत्रिय नहीं माना 
हे, हम उसका थोडासा उल्लेख यहां करते हैं, डाक्टर व्यूकनेनकी रिपोट प्र ४९६ में ढिखाहै राजपू- 
-तोंको यहां और हरएक जगह सत्र जातियां खत्री कहती हैं यद्यपि यह अपनी उत्पत्ति अनेक प्रकासकी 
बतलाते दे, परन्तु इनको उत्पत्ति उन पुरुषोंसे नहीं है जो वेदों त्रक्माजीकी भुजाओोंसे उत्पन्न हुए कहे 
गये हैं, रेवरेंडशेरिंगने खत्रियोंक्े विषयमें अच्छीतरह ब्याख्या करणें असमर्थ होकर यह विचार किया है 
कि जातीय विचारसे इनकी उत्पत्तिका पता ढगना दुस्तर है,तशरीहडलूअकतराममें पट्त्री-अर्थातू जो छः 
कमे करता हो वह खत्री कहाहै, अर्यात्‌-तीन कर्मोका सम्बन्ध पिता क्षत्रियसे और तीन कर्मीका सम्वन्ध 
वैश्या मातासे है मिस्टरनैतमीहडने कहाहे जो कि सन्‌ १८६५ इसत्रीकी मनुष्य गणनाकी रिपोर्ट है बह 
लिखतेहें कि एक सहस्त वष बीते कि ठाकुर लोग अपने शत्रुओंसे परास्त हुए, उनकी ल्लियोंने सारस्वत 
ब्राह्मणों झे यहां शरण ली, वे वहां रक्खी गई,और उनके समागमसे जो पुत्र हुए, वह खत्री नामसे पुकारे 
गये, यह जाति ठाकुरोंसे प्रथक्‌ है, सेनतेजरिपोट १९६ ५क्रोडपत्र सफा३८सन्‌१ ८१५की रिपोटमें राजपूत 
पिता और वैश्या मासे खत्री जातिकी उत्पत्ति ढिखीहे, तशरीहडलअक्त्राममें ज्ञो १८२५ में फारसी माघरामे 
लिखी गई है इस जातिको क्षत्रिय और वैश्पक्रे मेलजोलसे बना लिखा है, उकषमें यह लिखा है कि खत्री 
जातिकी उत्पत्ति, युयुत्सुसे है जो ध्रृतराष्ट्रका दासीपुत्र थां,जिसकी मा वैश्य ज/निकी थी, उसी ग्रन्थमे 
यह मी लिखा है असली सारस्त्रत ब्राह्मण. खत्रियोंके स्थानपर उनके हाथका बनाया भोजन नहीं 
कते, केवळ खत्रियोंके पुगेहितही धनोवाभनके कोमते ऐसा करते हैं, इन पुरोहितोंके यज्ञोपवीत 
और मन्त्र प्रहणमी खत्रियोंके सद॒ होते हैं, परन्तु असली सारस्त्रतांका खानपान उनके साथ 
नहीं, उनके क्य इनसे प्रथक्‌ यथायोग्य होतेहे । जिसप्रकार खुव्रंशी यढुबशी आदि क्षत्रियोंके गोत्र 
पायेजाते हैं वैते खत्रियोंके नहीं हैं। मिस्टर रिजलीने खत्रियोंके विषयमें लिखाहै कि इनको उत्पत्ति ब्राह्मण 
वा क्षत्रियॉसे नहीं है,नदियाके पंडित जगेन्द्रनाथ महाचय एम, ए.डी.एळ इनकी उत्पत्ति क्षतृ(क्षत्त; शद 
पिता:क्षत्रिया माता)इसरूपसे मानते हैं तथा वे इनको वैश्यजातिरूप बताते हैं और वह इनका गौरव सैनिक 
राजपूर्तोके सदृश नहीं मानते,रिजली साहबने इसको व्यापारबाली जाति लिखा है,डाक्टर ज्यूकेननने लिखाहे कि 
विहारमें आधे खत्री सुनार पायेजाते हैं, इमाइ उलसदतमें इनको द्रवपदार्थ, छाल बल, ऊनी बस्न, छींट, 
नडी, बूटी, इत्र, घी, दाल, शहद, मोम, शक्कर इत्यादि बेचनेत्राला लिखा है, मिस्टर किट्सनने लिखा 
है पजाबमे खत्री व्यापारी हैं और बम्बईमें हम उनको रेमशक्रा कपडा बुनते हुए पाते है, एक महाशय 
कहते हे क्षत्रियोंकीं आपत्कालमें भी दान ठेला नहीं चाहिये, पर प्र्थसाहवका सत्र चढाया खबियेकि 
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(२०४) जातिभास्कर!- 


घरोंमें आता है, जो कि अपनेको पुरोहित कहते हैं, इद्धोंके मरनेपर ल्लियां गाती वजाती ओर कमी 
अरलीळ गीत भी गाती हैं, इसमें सारस्वत ब्राह्मणभी खत्रियोंमें सम्मिलित हैं, यह रीति इन्ही दो जातियोंमें 
पाई जाती है, इसका धमेशात्त्रमें अनुमोदन नहीं है, सन्‌ १९०१ की मनुष्य गणनाकी रिपोर्टमें सुपरे- 
ठेण्डेण्टने लिखा है कि में खत्रियोंको तीसरी कक्षामें रखता हूं, परन्तु यह :विचारणीय है कि सयुक्तपरान्त 
और अवधके राजएत. इस वातको कहते हैं, कि उनमें और खत्रियोंमें कमी किसीकालमें भी सम्बन्ध नहीं 
था, तथा वहुतसे अत्राल वैश्य अपनेको खत्रियोंसे उच्च समझते हैं इत्यादि-- 


यूनानियोनि खत्री ओआई नामक एक जातिपर विचार किया है, यूनानी लेखकोंके अनुसार जो मनुष्य 
रावी और व्यास नदियोंकी मध्यभूमिमें वसते थे, वे खत्री ओआई कहाते थे, इनकी राजधानी संगळ 
'थी । और एम क्रिनूडिल ळेखकने यह भी लिखा हे कि खत्री ओआई नाम खत्रियोंका स्पष्टतया बोधक है, 
जो टालमीके अनुसार जिसके प्रयाणपर मिध्टर एम क्रिण्डिलने उपयुक्त वाक्य लिखा है, रावी और व्यास 
नदियोंके मध्यभूमिके राजा थे, यह देश इस जातिका असली घर था, इसके सिवाय वहां एक कथेया जाति 
( कथाइयन ) रावी नदीके पूर्वी किनारेपर निवास करनेवाली बतायी है और इसमें क्षत्रियपनकी झळक 
पाइ जाती है डनकरने लिखा है सिकन्दरने खदिआ जातिको जिसको यूनानवाळे कथे ओआई कहते हैं 
उनकी राजधानी सकल संगहमें परजित किया था, जिसको आजकल अमृतसर कहते हैं, प्रोफेसर एच. 
एच. विठसन प्राचीन छेखकोंकी वणन की हुई मारतवर्षीयु जातियोंमेंते कुछ जातियोंका पता यों बताते 
है, यह एक अदूयुत भौगोलिक क्रम हे कि जिसमें एकही जाति हाइडास्पीजपर अथवा मोडचुरा या 
मघुराम अथवा विन्ध्यके पहाडोंपर पाईजाय, टालमीकी वणन की हुई कास्पीरिआई जानि; डायोडोरसकी 
वणन कीहुई केथेरी जाति, और एरियनकी कथित केथर जाति जो मछी और ओक्सीडेसी अर्थात्‌ मुल. 
तान और कच्छनिवासी जातियोंके साथ सम्मिलित होकर सिकन्द्रके विरुद्ध युद्ध करनेको उद्यत 
इई थी या यों कहिये कि पश्चिमी मारतके क्षत्रिय वा राजपूत सत्र एक हैं, बहुतसे छोगोंका मत है कि एक 
ही प्रकारके नाम देश देशांतरोंमें विक्रतरूप होगये हें, और उसीसे छोगोंको अनेक प्रकारके अम उपस्थित 
इए हैं, इससे खत्रीओआई क्षत्रिय शब्दका यूनानी रूपान्तर अथवा अपञ्रश होसकता है, एम. क्रिण्डलने 
एक और जातिका बणन किया है, जिसको केटरीवोनी केतृवति (खत्रिबनिया) का अपभ्रश माना जासकता 
है, यह लोग भी कदाचित्‌ खत्रियोंके अन्तत हो इत्यादि- 


दूसरे देशोंके लोग इस प्रकारकी खोज अटकलके साथ लगाते हैं पर जवतक धमेशात्रका प्रमाण न हो 
तबतक यह बात प्रमाण कोटिमें नहीं मानी जाती कि खत्री जातिको सकर कहा जाय, यदि अपञ्जशको 
ही मुख्यता दी जाय तो खत्री क्षत्रियका अपअंश क्यों न माना जाय १ हां एक बात निःसन्देह विचार 
करनेकी है कि असली क्षत्रियोंसे इनका सम्बंध अव नहीं है, और बहुतकालसे नहीं है, सो इसका उत्तर हम 
यही देसकते हैं कि यह जाति बहुत काठसे अपने उस क्षत्र सम्बन्धी सत्वसे गिरगई जिस प्रकार और भी 
कितनीही जातियें अपने ससे शिर गई हैं,इसीप्रकार जिन लोगोंने अपने पदसे गिरकर उसके फिर प्राप्त 
होनेकी इच्छा न की उनको खके स्थानमें फिर क्ष नहीं मिला, वणविवेक चन्द्रिकामें अग्रवाल और खत्री 
को भग्निकुड से उत्पन्न तथा एक आता माना है और वैश्य कोटीमें स्वीकार किया है पर अभिकेडसे चार 
क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हम पीछे भी लिख आये हैं,संभव है कि खत्रियोंने कुछतिज सम्बन्धी क्म किये हों पर इसमें 
सन्देह नहीं कि खत्री जातिमें परम्परासे यज्ञोपवीत चला आता है और प्रायः बैदिक संस्कार मी पाये जाते 
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भौषाटीकासवलितः । (२०९५) 


इ कितनीही क्षत्रिय जाति वैश्य तथा इससे मी अधम कोटिको माप होगइहें और कितनीही दूसरी जातियें 
अपना सत्व छोड गिरती जारही हैं, इससे हमारी सम्मतिमें खत्री जाति अतली क्षत्रियत्त्रसे अवश्यही 
रहित होगई है, तथापि क्षत्रिय जातिकी दूसरी कक्षामै इसका परिगणन हो सकता है । हमारा विचार 
कवळ इतना है, कि प्रत्येक जाति अपने असली स्वरूपसे परिचित हो जाय जिससे वे अपने पूर्वेजोंका स्म- 
रणकर उनकी गौरव गरिमासे संथुक्तहो देशका सुख उज्ज्वल करें, जिससे चारों वण और चारों आश्र- 
मोंकी मर्यादा अक्षुण्ण वनी रहै, आक्षणोत्पत्ति मातेण्डमे जो क्षत्रियोंकी जाति खत्री कहाई है, उसका हेतु 
आगे लिखते हैं । 
अहाक्षत्रो त्यात्तेः । 


(ब्रा उ० मा०) 


इन्हीं दधीच ऋषिने परथुरामके मयसे क्षत्रिय कुरकी रक्षा की है सिन्ध देशमें नगर नाम क्षत्रियोंकी 
राजधानी थी, जब परशुरामजी क्षत्रियोंका विध्वंस करते २ उस नगरमे आये, तव वहांका सूर्यवंशी रत्न 
सेन राजा अपनी गर्भवती पांचों ल्लियोंको लेकर ऋषिके शरण हुआ, ऋषिने उसको न आश्रममें यु 
रूपसे रक््खा, वहां चन्द्रसुखी, पत्मिनी, पद्मा, सुकुमारा, कुशावती इन पांचों ल्ियोंके ऋमसे a 
बिन्दुमान्‌, विशाळ, चन्द्रशाल और मरत ऐसे पांच पुत्र डर, वे आश्रममें ऋषिपुत्रोंके साथ हा करने 
एक समय राजा ऋषिकी आज्ञा उछघनकर बनमें आखेटको गया, वहां परञ्जुरामके हाथसे उसका व 
हुआ, यह समाचार पाय पांचों रानियां बहां गई और राजाके साथ सती होगईँ, दधीच ऋषिने पांचों 
बाळकौंका पालन किया, फिर एक समय परशुराम राकित हो दधी चके आश्रममें आये और इन पांचों 
बालकोंको देखकर पूछा यह किसकेहें ऋषिने उनको ब्राह्मण बताया, परशुराम बोले रूपसे तो यह त. 
विदित होते है, पर तुम ब्राह्मण बताते हो तो मध्याह् सन्ध्या करके इनकी परीक्षा करूगा, परशुर र 
जाते ही ऋषिने उनको ब्रक्षत्व सूचक यज्ञोपवीत पहराया, और शिखर. हाथ क आशीर्वाद दिया कि _ 
तुम वेदज्ञ होगे, परशुरामके आनेपर जब बाढकोने साँग वेद उनाया, तव मी वह र र लगे, हे दधीच 
यदि आप इनके साथ एक संग मोजन कर ळें तब मेरी शका दूर हो; तत्र ऋपिने केलेका _ पत्ता र: 
अगुष्ठसे मयीदाकी रेखा करके उनके संग एक पात्रमे मोजन किया, तब पस्दा गन भसन होकर वोले, 
इतर्मेसे एक बडे वालकक्रो अपना शिष्य बनाने को लिये जाता है इसको सांग घनुवेद्‌ पढाऊंगा ८. 
कहकर जयसेन (जयशर्मा) को छेगये, और गेडकीकं किनार झर वपतक उददेश दिया, और बारहनेँ व हे 
मंडकीमे स्नान कराय समस्त धचुर्वेद अल्न शक्लो सहित उपदेश करदिया पश्चात्‌ एक क्षी छाय 
शिष्यकी गोदीमें शिर रखकर ऐसा कह सोगये कि यदि कोई मुझे जमावेगा तो उसे स 3) श्स 
कारण तुम घनुषपर बाण चढाकर बैठो, यह कह परशुरामजी सोगये इधर हो वि च इस 
क्षत्रिय कुमारको शाप न हुआ तो यह त्रिलोकीको दग्ध करदेगा, तब ह कीट बनकर उसकी ने 4. 
काटा जिससे रुविस्की धारा चलने छगी तो भी कुमार नहीँ डिगा, परन्तु वह गरम रुधिर पररा 
कमे ऊगा जिससे तत्काळ उनकी निद्रा मग हुई, तत्काळ क्रोध करके बोळे जयम तू ब्राह्मण नहीं हे 
ब्राह्मणका रुधिर ठंडा होता है तेरा उष्ण है तू क्षत्रिय हे सत्य कह तत्र जयशमोने कहा- 
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(२०६) ` जातिभास्करः- 


ब्राह्मणल॑दधीचेश्व क्षत्रियो विषयात्तवं । 
| ्रहमक्षत्रोस्स्थहं जातो यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
में दधीचसे तो ब्राह्मण हुं, और आपके उपेशसे क्षत्रियह्रे इस कारण त्रह्क्षत्रिय हू, अब जैसी इच्छा 
हो वैसा:करो तब परशुरामने उसको क्षत्रिय जाना, परन्तु (शिष्य समझकर मारा नहीं और शाप दिया 
कि मेरी पढाई समस्त विद्या निष्फल हो जायगी । 
ब्रह्मक्षत्रियनान्ना दि विचश्स्व यथासखम्‌ ॥ | 
त्‌ संसारम त्रह्क्षत्रिय नाम घारणकर सुखसे विचर, यह कह कर परञुरामजी तो महेन्द्र पर्वतपर चळे 
गये, और जयसेन गौतमको साथ छे दधीचके आश्रममें आये, और सब वृत्तान्त सुनाया, और प्राण त्याग 
करनेको कहा, तब ऋषिने कहा व्याकुळ मत हो त एक पुरोहित बना उससे मन्त्र सिद्धि होगी, तब नुप 
कुमारने ऋषिको ही पौरोहित्य कर्मे करनेको कहा, तव ऋषि बोले- 
महंशजो द्विजः कश्चित्‌ त्वदंशः क्षत्रनन्दनः । तेऽन्योन्यं तु गुरुत्वे- 
ऽपि तथेव यजमानके॥ कवन्ति चेद्धिदा भद्‌ ते वे निरयगासिनः 
तहशबह्मक्षत्रो वा तथा सारत्वताहकशएकीकृत्य चरिष्यन्ति मदा- 
क्यं नान्यथा भवेत्‌ । सारस्वतस्य वेशस्य पादपजापरो यादे ॥ 


भविष्याति च राजेन्द्र कारिष्यामि गरुबतस । 

मेरे बेशका कोई मी ब्राह्मण ओर तेरे वंशका कोई मी क्षत्रिय हो यह परस्पर दोनों गुरुशिष्य मावसे 
रहें, भेद रक्खँगे तो नरक होगा तेरे बंशके ब्रह्मक्षत्रिय और मेरे बंशके सारस्वत दधीच यह दोनों कमी 
मेरे वचनोंको उल्लथन न करें, स, अतोंकी सदा पूजा करें तो मैं तेरा पौरोहित्य स्त्रीकार करता ६ राजाने 
कहा यह सब होगा जो मेरे बंशके तुमको न मानें उनका वंश क्षय होगा, तव ऋपिने प्रसन्न हो राजाको ' 
हिंगुला देवीका ( ३० हिंगुळे परमहिंगुले अएंतरूपिणि तनु शक्ति मन शिवे श्रीदिंगलायै नमः साहा ) इस 
बत्तीस अक्षरवाळे मंत्रका पांचों कुमारोंको उपदेश किया, बारह वपेतक पांचों कुमारोंने हिंग क्षेत्रमै ऋषि 
सहित देवीको तपस्या की, तब देवी प्रसन्न होकर रोली, परञुरामका ,शाप तो मिथ्या नहीं होगा, पर मैं 
तुमको अपा पुत्र करती हुँ, तुम नम हो हाथमे फलपुष्पकी मुडी बांध मेरे अंगमें प्रवेश करजाओ, इसके 
प्रतापसे भाइयों सहित सहश्च वर्षेपर्यन्त नगर स्थानका राज्य करो, पश्चात्‌ मोक्ष होगी, अल्लक्षत्रियका 
कम करते रहो, तुम्हारी कुलदेवी कुलमाता मैं हंगी, प्रतिक नवरात्रोंमें मेरी पूजा करना, हवस और 
शीह्मणमोजन कराना, मधु पायस घृतादिसे मेरा संतोष करना, मेरे मंत्रका आप्रण ऋषि है, 
त्रिनेत्र ' चतुसुजका ध्यान करो, ऐसा करनेले मैं प्रसन्न रहंगी, मेरे आविर्मीवके दिन शोक त 
करना, तुम्हारे उपरान्त दशराजा होंगे, पीछे निरक्ष होकर भूमिमें विचरेंगे, उनकी आजीविकाकें 
निमित्त विश्वकर्माको भेजूंगी, यह कह कर देवी अन्तर्धीन हुई, जयसेनादिने वैसाही किया, पीछे नगरमें 
भाय राज्य करनेलगे, पीछे उनके पुत्रोंका वंश बढा, छप्पन देशोंकी कन्या ग्रहण कीं, पश्चात्‌ म्लेच्छोंने 
उनका राज्य हरण किया, तब वे विदूरथादिक ल्ली पुत्रोंको लेकर आराएणा देवीकी शरण गये, तपस्यास 
ह एस हो देवी बोली, परशुरामके शापसे तुमको अन्न विद्या नहीं फलेगी, मैं विश्वकर्माको बुझाती हूँ, 
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भाषाथकारसंवलितः । (२०७) 
बह तुम्हारे लिये उपाय कहेंगे, तथ देवीके स्मरण करते ही. ब्रिश्वकमोजी आये, देवीकी आक्ञासे विश्व- 
कर्माने उनसे शाल्लोंका पूजन कराय कहा, यह जाति ऋषि संसग होनेसे मूधोभिपिक्त होगी, सत्र वेदोक्त 
कमिका अधिकार होगा, हाथी घोडे रत्नपरीक्षा सुवण चांदीके नाना शैस्पोंसे इनकी आजीविका होगी, 
यह कद विश्वकर्मा स्वगेको गये, और देवी मी अपनेमें भाव रखनेका उपदेश देकर स्वगीको गई, पीछे 
यह जाति शिल्प व्यापार करती हुई अनेक देशोंमें फे गई, सम्मत्र है कि यह ब्रह्मक्षत्रिय जातिही इस 

“समग्र खत्री नामसे प्रविद्ध हे कारण कि सव लक्षण मिलते हैं । SE | 

जो जयसेन राजाके निमित्तते त्रह्मतत्रिथोंकी उत्पत्ति कही गई है बे क्षत्रिय जाति गुजर सम्मदायमें 

प्रसिद्ध हैं, जो इस समय-नासिक पना आदि नगरोंमें महाएष्ट्रंआदि सम्परदायोंमें दीखती हैं वे वहांके मेद 
हैं, भागत्रतमें लिखा है वेवस्तव मनुके पांच पुत्र धृष्टते घाष्टयनाम क्षत्रियकुछ उग्र तपस्पासे ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त हुआ, इसी प्रकार नमगका पुत्र नामाग, उसका अम्बरीष, उसका विरूप, विरूपका रथीतर, उसका. 
जब कोई पुत्र न हुआ तब अगिरासे अपनी मार्यामें राजाने पुत्र उत्पन्न कराये, वे क्षत्रोपेत आंगिरस 
कहाये, इत्यादि पुरुते क्षेमकपभन्‍्त भी वेश देवापि तुल्य हैं, जहां जिसका निकास हो वहाँसे वह ठेसकता 
है | [ ब्रा उ० मातेण्डसे ]. इतित्रक्षक्षत्रियवंशः | 


 लवाणाक्षत्रियजाति । 


हाराज छंत्रके वंशमेंही राठौर हैं यह सब सरयेबंशी हैं, रत्नदेवी नाम इनकी कुलदेवी है, एक समय 
कन्नौजक्रे राजा जयचन्दकी आज्ञामें जोधपुर था, उसके अधिकारमे वहां चौरासी जागीरदार थे, इनका 
एक समय राजासे विरोध होगया, तत्र राजानें उनके वधकी इच्छा की, तब दुर्गादत्त नामक एक सार” 
खत ब्राह्मण दर्सोंदी ( धनका दसवां हिस्सा. ठेनेवाला ) जो राजाका वडा पूज्य था उसने जाके राजाका 
क्रौच शांत किया, राजाने कहा अमी तो नहीं पर छः महीने पीछे सरदारोंको मारूंगा, यह ऋहकर उन 
की जागीरे अधिकारमें करडी, परन्तु दुगीदत्तजीके फिर मी उनसे क्रोध शांतिके लिये प्राथना की, तब 
राजाने क्रोधित हो पंडितजीको अपने यहां आनेका निषेध करदिया, त्र इन सरदारोंने दुगोदत्तजीका 
वडा सन्मान किया, और कहा कि कोई चिन्ता नहीं हममेंसे जो कोई राजपर वैठेगा वहीं आपको अपना 
दसवां भाग देगा, भाप हमारे कुलपूज्य हुए, यह कहकर सहायता न पानेके कारण चे सरदार सिन्धु 
देशमें चळे गये, छः महीनेमें आठ दिल रहनेते राजाने उस देशंपर चढाई को, तब दुगोदत्तने उन 
क्षत्रियोंसे कहा तुम सत्र सागरकी उपासना करो, और आप भी अन्नजळ छोड सागरकी उपासना 
करनेको, तीन दिन पीछे ससुद्रने दर्शन देकर वर मांगनेको कहा, तत्र सागरसे डुगोदचने 
यजमानोंका अभय मांगा, सागरने कहा यहांसे एक कोशके अम्तरपर तुमको लोहेका गढ दीखंगा) 
उसमें जाकर रहो तुम्हारी जय होगी, वह गढ २१ दिन रट्टा पोछे गुप्त होजायगा, परन्तु इक्कीस 
दिनसे प्रथम उसमेंसे निकल जाना, लोहेके किलेमें घास करनेसे तुम्हारा नाम छोहाबास होगा ( उसीका 
बिगडकर लोवाणे हुआ है ) तुम्हारी जातिका कुलदेव में हंगा, अवतक छावाणे नदीमें इश्देवशी पूजा 
करते हैं, वे सत्र सरदार ढुगोदके सहित किलेमें रहे, राजाने दसदिन किला घरा, जव न टूटा तत्र लौट 
गया, यह सरदार अठारह दिनके पीछे किलेसे तिक आये, और वहां एक बडा मांव वसाया वह ठोवार 
णोंका निवास स्थान है, पीछे उनकी सन्तानें बहुत हुई, दु्गादत्तजीकी आज्ञासे अपना वग छोडकर 
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(२०८) जातिभास्करः- 


विवाह करता आरंभ किया ( चौरासी सरदारने मुख चौरासी नाम । अपनो बग तजि करो व्याहकौ कांम॑) 
दुगोदतके बचनोंते उन्होंने वैसाही किया, उन सरदारोके साथ जों सारस्त्रत ब्राह्मण आये थे उनके ९६ 
छदानवें नुख अर्थात्‌ वग थे, सो विबाहमें आचाये दक्षिणाके निमित्त परस्पर कडह आरंभ होने रमा 
कारण कि इनके छथानवें वगे थे और सरदारोंके ८४ इस कारण वखेडा बढा, इसप्रकार देखकर ढुगो- 
दत्तने ८४ वर्गॉको चौरासी सरदारोके बर्ग दिये, और बारह वर्गोको एक एक लक्ष देकर प्रसन्न किया, 
बे रुपया ळेकर दूसरे देशोंको चळेगये, तबसे आजतक इनमें सारस्वतोंका मान चडता है,दुगोदत्तके वंशके . 
पुरुष दर्शौंदी, अजाजी और वागेट ईन तीन नामोंसे विख्यात हैं, यह लेख हिंगुलाहि खण्डमे है । 
[ ब्रा० उ० ] 
इस प्रकारसे भनेक नामधारी जाति हैं, परन्तु जो क्षत्रि वंशकी यथार्थ जागृति है उससे वे बहुत दूर 
हैं, क्षत्रिय बेश बहुत रूपोमें विमक्त है, एक बंश जिसको घटोत्कच ( घरक ) वंश कहते हैं यह मीमसेनके 
पुत्र घटोत्कचसे चला है, विजय मुक्तावलीमें घटोत्कचका नाम घरूका लिखा है यथा-- 
रहत कितेदिन जब भयो, ता काननके धाम । 
पुत्र हिडिम्बीके भयो, धऱ्यो घरूका नाम ॥ 
इस घटोत्कच वंशको भीमसेनके द्वारा होनेसे क्षत्रियत्व कहा गया है । स्कन्दपुराणके माहेश्वर खण्डके 
अध्याय साठमें घटोत्कचने श्रीक्रष्णसे अपने वणघमेके विषयमें पूछा तब श्रीकृष्णने उत्तर दिया कि--- 
तद्वान क्षत्रियकुले जातोऽसि कुरु तच्छुण। बल साधय पूर्व त्वसतुलं 
तेन शिक्षय ॥२२॥ तज्धवान्बल्प्राप्य्थ देव्याराधनसाचर ॥ २५॥ 
२ नमस्कारेण मंत्रेण पच यज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हे कुरु तुम क्षत्रिय कुलमें उचः, डर हो, इससे तुम पहले बलकी साधना करो, देवीकी आराधना 
करो, नमस्कार मंत्रसे ( यथा पुष्पं समर्पयामि नमः ) पढ़कर पूजा किया करो और पंच यज्ञको किसी 
प्रकार न सात करो, इसने देवीका आराधन किया, इसका पुत्र अजनपर्वा हुआ, जैसा मारतमें लिखा है > 
| बटत्कचसुतः श्रीमान्‌ भिन्नाञ्जनचयोपमः । 
ववषाञ्जनपर्वो स दुभवर्ष नभस्तलात्‌॥ 
इस वंशवालोंके नामान्तमें सेन शब्द रहता है । 
इति घरूकवश । 


मू गढ़वाली राजपूत | 
इनके मी तीन भेद है.पहली कक्षा,दूसरी कक्षा और तीसरे खस इनमें खस क्षत्रियौंके साथ. पहलोंका 
दूसरोंका व्यवहार नहीं हे । प्रथम कक्षाके राजप्रतोंको लिखते हैं। | 
१ वथेवाळ-यह धारानगर उज़ेनके पंवार राजपूरतोंकी नसळ से हैं, यह राजा कनकपालके साथ गढ- 
वालमें आये थे और यह स्थान वर्थ टोळा नागपुरमें निवास करनेसे वर्थवाळ कहाये और उससमय यह 
अनेक ग्रामोके हलकेदार थे और वह स्थान वथवाळ स्यून कहाता है, इस वंशके बहुतसे लग 
थोकदार है | | । 
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भाषार्टीकांसंवलितंः । (१०९) 


- ५ असवाठ-यह चौहांनबंशी हैं, दिछीके निकट, रनथावो स्थानसे इनका. निकास है, वह इस्वी 
७ oC मे कनकपालके साथ मढवालमें आये, यह में ।अपनेको नागवंशी -कहते : थे, और नागर ग्रामके 
नित्रासी थे, गढघालका स्थान अब यही असवाल सियून कहाता है, उसीसे इनका नाम भी: यही : हुआ, 
यह सिलाकी पट्टीमें थोकदार हैं । पनन भनि नभन र त 

३ साजवान-यह साहाज्‌ राजधूतके वंशधर हैं, राजा कनकंपालके साथ दक्षिणसे “आये थे. और 
र ३ ~ $ + ७7४ 
EE so चौहानमंशी राजा कनकपालकें समय उज्ञेनसे आये, और शिकवाळ सियूनमे बसे। 
५ पुदयार विष्ट-यह मोजवंशी पहले, कमायूंमे रहतेथे, और पीछे ६०० वसे गढवालमे वसे । 
, ६ कुवार-यह पवार जातिके राजपूत हैं राज्ञा कनकपाल इनको अपने साथ छाये; ओर इनको अधि- 
पति रूपसे जागीरें दीं,इनमें अब भी बहुतसे थोकदार हैं । ज्या 
७ सैतेला-यह मी. पवार जातिके क्षत्रिय हैं यह भी गढवाढमें आनकर वसे और १४००० सौः वर्ष 
घारानगर छोडे हुए बताते है. इनकी थोकदारीमें बहुतसे पत्रेतीस्थान है । 7, . म यी 
` . ८ वूतोळा. रावत-यह दिल्लीके तुवार वेशसे है, जो अपनेको रघुवर कहते हैं वे गढवालमें ११ ०० 
ग्यारहसे बर्षसे अपना आगमन बताते हैं, और परगना घुधानमें थोकदार: हैं. > न 
९ रौथान-पह अपनेको राजा तुवारके वंशधर कहते हैं, जिसका आधिपत्य गढवालके इछ भागमें हो 
यह गुसाई कहाते हैं, और इनकी थोकदारी मी हैं |, 7120 27 
ह )0 हव नी समूह हरुका या पट्टी इदवाल इनमें निवास करता. हे. पर्‌ इनको 
वृत्तात विदित नहीँ। . .. दु - MENS... 
त १ काफल he जाति काफोळ सिऊनकी पड्टीमें समूह सहित निवास करती है,-कहांसे. आये हैं 
इस बातको यह नहीं जानते । हुन किली » ८ ह 
१९ वागद्गळ विष्ट-यह मी अपना इत्तान्त नहीं जानते। . nr हि 
१३ कन्दारी गुसाई--यह अगनेको चंन्द्रबंशी राजी जनमेज यके वधर कहते हैं, औरूवेपुरुष कन्दारी 
उपदेव बताते हैं और १९० ०-बष हुए दिली प्रान्तसे इधर आया कहते हैं. और थोकदार मी हैं। 
१४ बेगारी राउत-यह २०० वषे हुए कमाऊंसे आना बताते हैं, और पूवेनिवास .कमायूके कटयरा 
खानमे था अब यह पड़ीबंगर सिऊनमें रहते हैं थोकदार हैं | टर हः: 
१५: रिंगवारा राउत-यह ९०० वै हुए कमायूसे गढबाठमें गये.यह कटबारा राजाके वंशधर अपने - 
को कहते हैं, और रिंगवाडी ग्राममें रहनेसे ।रंगवारा रावत कहाये, अव मी यह इस प्रमके, थोकदार और 
के न पवार राजपूत ११०० वषे sr थे, यह बहुतसे मोंके 
` अधिपति हैं. गोरली माण्डीसियूतके निवांसके कारण येह गोरल काय _: . - # 
8 bt ना गढवाले पोळे हुंएे पाये जाते हैं, sy राजाके समयके हैं, 
पह यह:दोतीनैपाळ और पीळे:गढयॉलमें "झाये, इनको: आयें हुए १५०० वषेबीते हे |. ` च 
.. १८ नखानी रावत-यंंपि यहं अथम कक्षाके राजपूत ह पेर इनकी इचान्ते निरा नहीं । ति 

"रै तर्‍्यालहाकुर-इनक्जाःतिवास स्थान तरया सून बहती हे इस समय पटी चतियार सूनमें भी ९ | 

और वृत्तान्त अविदित दै । Coo 9 
१४ 
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(२१०) जातिमास्कंए- 


२० प्यालठाकुर-यह चिशेषकर पट्टी प्याळ सूनमें रहते हैं अब यह पट्टी तोला उदयपुरमें सम्मिलित 
हैं, यह.अपनेको अजुनका वेशाधर कहते हैं, दिछीके पँवारोंके भी बंशधर कहाते हे । 

२१ बागरी नेगी या पूंडरनेमी-कहा जाता है कि यह वाढगसे आये हैं, और पहले मायापुर हरद्वारगें 
स्थित इए थे, पीछे रामसिंह और दीपर्सिह राजाके समीप आकर गढवाहमें रहे, नेगीके अर्थ नीर है | 

२२ काळामंडारी-यह मी दिल्लीके पार कहे जाते हैं, सत्यजैसिंह और मीरमाधोसिंह कोई सातसौ 
बर्ष हुए काली कमायूंमें बसे, और कोई ४०० वर्ष हुए गढवालमें जाकर वसे, यह राजाके कोषाध्यक्ष 
वा भंडारी कहते हैं, यह सूर्यवशीय राजाके समय गये थे । 

२३ माश्या-यह भी सोलर वंशीय हैं, रामसिंह, धामसिंह, केसरासँह, दीपसिंह और रामचन्द्र 
यह. पांचो माई सुखेतसे कोई ३०० वके लगभग हुए. आकर बसे थे, और बहांके राजाके मिलिटरी 
महकमेमें अधिकारी रहे । . 
रेड चन्दे-यह पुराने राजा सथवराक्रे वंश्धर .कमायूँ निवासी हैं, इस वंशके गुरु ज्ञानचन्द चम्पावत 
बेशके थे गढवालमें कोई २०० बसे आये .हैं। 

२५ मानखाल-सूर्यवेशीय राजा कटबौरा जो कमायूका शासक था, उस समय दो परिवार ब्रह्नदेव 
और कल्याणर्तिह कमायूके मातून गांवमें बसे, और मानरवाळ कहाये, वैजव्हादुर और खड़गसिंह कोई 

| र्‌ , और म्‌ ? पैजब्रहादुर और खड्गसिह कोई 
२०० सौ वर्ष हुए कमायूते गढत्रालमें बसे हैं | 
शामोला विष्ट-यह उजेनकै पव न ल्मे 
क 1724 [वा मीन 2-यह उजनके पवार कोई छः ६०० सौ वर्षते गढब्ालमें बसे ह 
। 1 एक जन स.द्रवाज चांदयुरके शामोछा वा छामोला ग्राममें बसा, उसीके नामपर यह 
जातिका नाम हुआ, बडुतपे पुरा बहुत पे गांवोंके थोकदार है, जो छंगर और उदयपुर प्रान्तमें हैं । 
२७ मूता नेगी-कहा जाता है कोई छः सौ ६०० वर्ष हुए यह पटनेसे भाये हैं, यह उस 
लवी ) i आये है, यह उस समय 
मनवदेश जाकी सन्ततिमें थे, पहले यह कमायूपे बसे और २०० बर्ष हुए कि मढवाल्मे जाकर 
; | बसे हें, इस वंशमें शिबचन्द, गूपचन्द, शिरवंदराज, वागीचन्द, जलामठाकुर नेगी पद पाये ह जो 
, अपने राजाओंके समयमें विख्यात थे | कक 
अब दूसरी कक्षाके राजपूताको लिखते हैं । 


र कुन्ती नेगी- इस जातिके लोग नगरकोट पंजाबसे आकर गढवालमें बसे, जिसे कोई नौसे वर्ष 
ड LR वह नसि और करनसिंहकी पट्टीके रहनेवाठे हैं, कुछ लोग इस जातिके घूगीः 
रहते है, जहांके यह मालिक और थोकदार हैं, इनक्रा पद मी नेगी हे, कारण किं 


उनको दिया गया था रहते हैं । 

२ सिपाही नेगी-कहा जाता है कि २०० ब बोर 

। ०० वर्षे बीते हैं कि पंजाब कोगडे जिले 5 

हा दो जने यहांके राजाके यहां सैनिक काममे नौकर इए, और नेमी 5 पा ल 
50 1 a है कि यह अहीर नन्दमहरकी सन्तानमेसे हैं, यह पहले कोटलीगढ कमायूंमें और 
लनः ~ लान हेमराज और सीढमहर यह तीन जने गढबालमें आये 

30097 288 2 टि उद्‌ हते हें तिके बच्चे छ (७ ८ 
और इज्जत किया करले ह । यपुरम रहते हे, इस जातिके बच्चे बालकपनसेही तकवादी होते हैं 
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भांषाटीकांसंवाठितः । ५ ० (२११) 


४ वेदी खत्री-इस जातिके छोग भी नेगी कहाते हैं और राजाके यहाँ सैनाकै कार्यमें भरती हुए, इस 
समय यह सिंहनेगी कहाते हैं,दोसो वषे हुए शोनमछ, राजमळ और दयालसिह पंजाबके नन्दपुर मखत्रालस 
नढ़बालमें आये थे, जिससमय कि गुर गोविन्दसिह नानक शाहका मत प्रचार कर रहे थे उस समय यह 

- गये हैं, यह सोलर जातिके हैं । न्‍ i 

७ सांगेल नेगी-यह जाट बंशके पुरुष हैं, और कोई दोसौ २०० वर्ष हुए कि सहारनपुरसे टिहरी 
रियासतमें बसे थे और बहां से ब्रिटिश गढवालमें आये । क 

६ खाती-कोर तीन सौ वे हुए कि यह जाति कमाउंकी सिलौर पट्टीमें आकर बसी, यह आगरा 

प्रान्तके तुवार बेशमें अपनेको कहते हैं, जैराज केसरसिंह छेळू यह तीन पुरुष गढवारमें आकर वसे थे । 

७ भूलानी विष्ट-यह अपनेको घारानगरके पंवार कहते हैं, और कमायूमे . आकर यह कत्यूरा कहाये, 
इस वंशके मोहनसिंह रावत कोई ५०० वर्षे हुए कमायूसे जाकर गढवालमें बसे थे । हे ) 

८ खरकोला नेगी-सूर्यवेशी जातिके काट्यूय राजाकी जातिमें अपनेको यह बताते हैं, इस बंशक 
एक पुरुष सिंहदमन कोई ८०० आठसौ वषे हुए कमायूसे आकर खरकोली नादलपुरमें आन कर बता 
और बहांके कई ग्रामोंका थोकदार हुआ, यह यज्ञोपवीत नहीं पहरते | कि 

९ कोलयाल नेगी--यह भी कमाऊँसे गढवालमें आये है, इस वेशका सांगदेव नाम एक पुरुष पळ 
व्ष हुए वचन सियूनकी पट्टीकोलिमें आनकर वसा था, इस वैशके एक वशघर पांच या छ; ग्रामकं थाक" 
दार हैं, जहां वह अपना भूस्वामित्व रखते हैं । ; ८ ह । हु 

१० राना-दोसौ वर्षहुए यह पंजाबसे चलकर यहां वसे है, यह सू राजाके यहां अधिकारी थे) 
जो पहले नागवंशी कहाता था, खान और व्रतपाल यह दो माई यहां आनकर पहले बसे थे 5 ८ 

११ रिखोला नेगी-यह पंवार राजपूतोंके वेशधर हैं, कोई ४०० वषे हुए मावसिंह और छइ इस 
वेशके यहां आकर वसे थे, इनकी थोकदारीमें कितनेही ग्राम हैं। ` र ह 

१२ महता-इस जातिके पुरुष त्रजपाछ महताके बात pee महता कोटसे कोई २०० 

¢ ति ५ ~ कृ \ १ 
बे इए यहां आकर बसे, कितनेक गांव इनको हिस्सेदारी र्‌ र 

त तिलाविष्ट-यह शपराज और कामराजके वंशधर हैं, जो कि तीनसौ ३०० वष हुए चितौरगढसे 
गढवालमें आये थे । नि 

१४ मयाल राजप्रूत-“सूर्यक्शी देवराज और मुहराजके वंशधर हैं यह अवघसे कमायूंके खरागढमे आये, 
और कोई ३०० वषे हुए गढवालमें आये यह चौदकोटके मेलाई ग्राममें बसनेके कारण मयार कहाये | 
१५ सौंतयाल नेगी-चन्द्रबंशी कीर्तिचन्द और मारचन्दके वंशधर सौतयाळ कहाते हैं, कक 
बर्षे हुए यह नैपाळ दोतीते चळकर गढवालमें बसे, यह सौंती ग्राममें बसनेसे सौतयाळ कहाये, 
पट्टीने यह थोकदार और अधिपति हैं । 25 sa 

म १६-१७ जसधोरा और गुदोरा-इ्स बंशके पुरुष अपनेको चन्द्र हा pe 
कहते हैं, इस वंशके यशदेव और गुरुदेव ।दिछीसे गढवारमें कोई एक सहस्र वर्ष हुए 9 
1 में ह ति 
में ६ | . न 
न्तके कितने ही ग्रोम इनकी थोकदारीस € | . ८ र | 
१ व कछूरो-सुयेवंशी कटंबेरा राजाके वंशमें यह अपनेको कहते है, और कमायूके खेरामढसे 
तीनसौ व्ष हुए अपनेको गढवाकम आया कहते हँ उनकी थोकदारीमें आधिकाइसे ग्राम है। 
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/( (२११) “ जञातिभास्करः- 


१९चिन्तोळा राजपूत-यह सूर्यवंशी रानाके वेशधर अपनेको कहते हैं, बो पांचसौ कै हुए चित्तौरसे 
गढवाळमें आये, और इस देशके राजाके यहां सेनाविमागमें स्थित हुए । 

२० मोघारा रावत-यह भपनेको दिल्लीके जगदेव संवारके वंशज कहते है और कोई ४०० चार 
सौ वर्ष हुए दिल्लीसे गढवालमें आये, और सैनिक विमागमें प्रविष्ट होकर रावत पदसे सुशोभित हुए, 
और मौघारी गांवमे निवास करनेके कारण मोधारा राजपूत कहाये, इनके समूहका ग्राम सोधारस्यून कहाता है। 

२१ दगवाल-कहा जाता है इस जातिके लोग कटघरा सूर्यषंशी राजाकी जातिके हैं और गढवाल- 

` में कोई ४०० वर्षेके लगमग इए आये हैं, यह दांग गांव गुरार सियूनमें हैं, जहां धामसिंह सबसे पहले 
आनकर बसे थे । 

२२ खन्दवरी नेगी-इस जातिके लोग गढवालके राजाक्रे यह मायापुर हरद्वारसे नये थे, और छःसौ 
६०० वर्ष हुए सेनाविमागमें नौकर इर, और खदोरावास,कासढीली, बिचले, उदैपुरमें आकर वसे थे । 

२३ तुलसारा-कहा जाता है कि सूर्यवंशी कत्यूरा राजाके वंशके यह लोग हैं कोई सातसौ वर्ष हुए 
यह कमायूँमै आनकर वसे थे, इनका मुख्य पुरुष वाघ॑िहजी गंढवालमें गये थे | 

२४ मैनकोली राजऐूत-यह नरपतिके वंशधर हैं और कोई ३०० तीन सौ बभे हुए मैनपुरीसे आकर 


यहां बसे हैं । 


विध | र जातिके RS ere विष्टके वशधर हैं जो कि ६०० 
२६ सङ्गेला नेगी ( १ इए गढबाळसे यहां आये हुए हैं, यह मी अपनेको सैनिक विभागमें 
दै से भरती कराकर विरूयातनाम हुए हैं | 


दर पहने है ल वेशी राजा, शक्तिपाछके वंशावर हैं, जो ४०० ब हुए अवघे 
८ दोरचाळ राजपूत.-यह एक दर्थैबशी चौरम्बक राजपूतके वंशधर हैं: जो 
न ° बर्ष इए आये है, रतभ जोडदार 2! or 
ह ९९ मनयारी राबत-इस:जातिके लोग दिल्ली श्रान्तकी तवार जातिके है, प्रबीन और नॉतागोत यह 
को म रा वभ इए गढवाठमें आये थे, और राजाके यहां सैनिक विमागमें मरती हुए, यह अब मी इन 
' ग्रा्मोमे सिपाही रूपसे स्थित. हैं, और इन्हीके नामसे वह गांव पट्टीमनयारस्यून कहाता है | 2 : 
. ३१ गगवारी राजपूत--यह गढवाली राजाके वंशधर हैं, बहुतसे गांव इनके हे, इन्हीके नामसे वह 
स्थान पट्टा गगरस्यून कहाता है, इस जातिके बहुत थोडे राजपूत ब्रिटिश गढवाल्मे पाये जाते हैं वा 
३१ माठेती राजपूत-यह अपनेको रानावंशी कहते हैं, कोई ४०० ब हुए गढ़वाहमें ह र 
आगे 2 छा राबत-यह बागदेव और शिवदेव पवारके वंशधर हैं, यह पांचतौ बः [रानगरसे 
आये हैं, इनकी थोकदारीमें अनेक ग्राम हैं, और इरिया कोटकी पीके अंधिकारी हैं डवा त 
३३ घायारा विष्ट-चौहानवंशी हीरानागकी यह सन्तान Woe arene भी 
न 0 


“आये हैं, इराकोटकी पट्टीमें बहुतसे इस ब्रंशके थोकदार पैन | 
; विएंयात है | डत शस वराके थ हैं, और की पट्ठीका व्यार गांव इन्हीके नामसै 


जसकोटी Fe त्य र व र 
३४ जसकोटी राजपूत-यह बोंगा थेठरकै धेशधर है, जो कि सहारनपुरके जिछेके पंडरकोट स्थानसे 


| (वन टॅ प (गहन नातक: वते ये; और: पायनोकी : पट्टी. जसकोटमें आके प्रथम निवास 
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भाषाटाकासवछितः । (२१२ 


3 1 गन बर्ष हुए 
३५ गांबीना राजपूत-यह दिल्लीके पंवार है, और वामिह सन्तान हैं और ५०० 
गबीनीगढ चौकोठमें आनकर वसे और गवीनाकहाये। है, कोर दोलो २०० न त 
३६ पटवाळ राजपूत-यह प्रयागके समीप पातागढके रहनेछ है, कोर ६ जा ह 
दीवानसिंह भावसिह कुमर गढवालमें आनकर वसे थे, इनके निवास खानका नाम पट त 
३७ कैत राजपूत -यह भपनेको वीर बिक्रमादित्य नागवंशी राजाका बा ब ३०० वाह 
३८ खाती नेगी-यह लोग जम्बूसे आये हैं, और ९०० वप इर कर र 
गढबाउमे वसे हैं, और ये अपनेको अपने पूर्व देशे राजाका बश हि बे जाते हैं । 
तीसरी कक्षाके जो खप्तराजपूत वा खसीया कहते है वें मे ' का कुतिया, गारी, 
बुंगेली, पानीसी, कन्यूरी, छनछारा, कूमाल, संकर्‍यारिस्तीवा ५ ता तेना १ वाल 
खवस्पा, चामकोटिया, विदबल, माळूनी, डिगोला, कोनेटो, सुरसळ, ह त्य पला सिलबाल, 
मिदगवाल, रायकत्राल, खिल्टा, माटकोल, कातीहा स्पा, MICE दरप छ ' मंगाढी, . 
चोर्याळ,मटकाळ, मल्याळ, कारंगो, सुनाई) दान, स दा य र किरमीडिया, कुरंगा, घपोला, 
कनासी, दारा, पैछो, धरियाल, नवासी, मदिया, झोगू, रेता, कय bi शारो दराल. वावळ्याल, 
७५ र्‌ मो 4. त्र १ 
ऐकचौदया, ऐकरौतया, खुनतारी, कारकी, सार्की, पहना; ट जरा, सेठी, नायक, भूरसुडा, 
सुतार, वासती, कपस्याल, पट्टी, वगदीबान, खोरा बा वागडाना सिलोनी, डोगर 
मूसानी, पाजाई, सिलाभावकीळा, सामेर, सिलमंडारी, चारतोला, य कुकूळ्याळ , कुरल्याल रे 
दालासी, मांडेसा, जवारी, मुंड्यापी, थापल, याछ, ओझयारा, माँ णी. अव मरा 
पोखरपाउ, पैलोरा, ज्योरा, ख्योसाठी, खसढी, कोटयार, pe सिलबाल 'म्तकोळा, माजवातू, 
A ध उ, नेगी, अपर A 
कोलसयाळ, खाली, - मंगवाल, धामवान, | कोराढा) नेगी, मे नो १ मोठा, क्यारा, मदवा, पुसोला, 
सारेन. कोडा, दालौनी, सीछौनी, मैचकोली, रंदवाळ, पछा, पाट) रा च्या कुछ मी वृत्तान्त 
नीताला कोरियाला तथा और भी बहुतसी जातियें हैं; यह अपने गढवाल 
नहीं जानते । जम अन्य 
वेइयजाततें । दौ वाते वाल आये 
2. कोई वषसे गढ 
अग्रता, सरावगी, खत्री, धानपुरके चौधरी, पोखरी, मेळा आदि कोर दो 
हं, यह जय जाति हैं । Fe 
| संन्यासी आद । र 
स्व 
शर, पुरी, राबल, नाथ, बन, मारती, आश्रम, खनतार उदाए र थारा यती 
१ १ ? १) 


में न्य कार्ये भी करते है। 
तेरह, आरण्य यह लोग सन्यासी और पुजारी मी हैं इनमें रात्रल आदि कई एक अन्य कार्ण भी 
क [ गुरुसिख वा डोमजोगी । 


को जोक अनुयायी कहते हैं, और विथ कहते 
डोम सज्ञक जाति बाह्य है, यह अपनेको गुए नानक च 
भ्र न 1 बे लगभग हुए पंजरे आया थ! और वडुतते डोमोंक शिष्य के स 
न्य ३ तब उन्होंने फिर पहळे डोमोंके हाथका जड ग्रहण नहीं किया, वे लोग दयाको कति है, 
दिष्य बन न्हा ड | 
उनके निवास या मठ मानजी बां मनजी कहाते है । 
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उँ कनी विश्नोई । 

' यह भी कुछ दिनोंसे गढवालमें चढेगये हैं, और विजनौरसे गये हैं यह किसी भी हिन्दू जातिसे को$ 

र] दू कोई 
.. भोटिया । 


भोटिया जातिके दो भेद हैं, तालचा और मारचा यर गढवालके निती तथा दूसरे उत्तरी विभागों 
रहते हैं, यह अपनी कन्या चाहे अपने वगेसे निकृष्ट वगेमें दे दे, परन्तु कमी अपनेसे निङ्ष्ट वर्गकी 
कन्या नहीं ठेते; यह दोनों प्रकारके मोटिये अपनेको राजपूत कहते हैं, परन्तु मारचा तिव्बतके है | 
डोम । 


यह एक जाति इस प्रान्तमें निवास करती है. और सब ग्रामोंमें दो चार निवास करते हैं, यह वीथ मी 
कहाते है, इनका कोई मुख्य कार्य नहीं हैं, न यह इस बातको मानते हैं कि वे कहींसे 1 
पके ॥ है आकर यहां बसे 
है, अपने वर्जेके नामसे अपनेको अमिहित करते और हिन्दू धर्मावलम्बी हैं, यह लोग इस देशके आदिम 
निवासी कहे जा सकते हैं | | 
१ कुमायूके क्षत्रिय । 

ग रत्री राजा पूवकालमे यहां खश जातियोंको जीतकर स्थापित हुआ, मनरवाल रजवार 
इत्यादि इस कुमे हैं दबोर अस्कोटके रजवार इस कुलमें मुख्य हैं । ै 
या हनी राजा सोमचन्द्र १० वीं सदीमें प्रयागके निकट झसीसे कुमाऊंमें 

7 सातसी वष इस वंशने राज्य किया, चन्द्रराजा कहे गये । राज स 
पुर इस कों शेष ह । १ हैं गयं | राजा साहब अह्मोडा और राजा काशी- 
रौतेला, कुंवर, गुसाई चन्द्र इत्यादि भी इसी बास हैं 
१ वंशसे हँ । मणकोटी र ना डोटी 
गये । गोरखा ग सा व्य [जा वमराजा डोटी नेपालको 
महर) फत्याछ, इनको मूळ पुहुष जगदेव धारा नग 
बा १ [रा नगरीकी प्रमर वा पमार ज न 
वि नी र [र जातिका ठाकुर था, चन्द्र: 
ग-दाय नगरसे आये, काइयप, भारद्वाज, मौत गोत्री हैं । कोई 
3 म पे मेव 
इए चोन ये राके,” कर १ गीतम गोत्री हैं। कोई २ मेवाड राजपूतानेसे आये 
र विष्ट-चिते सो पा 2 द्‌ Cy पु j 
3 ज्‌ ष्र्की गढ जि ८ 
भण्डारी-चौहान ठाकुर हैं, अवसे नर मा ला ह न यार 
न तनी १ दससै मनारी कहढाये । 
रस ठाकुर थे, सोमचन्द्रके समय कुमाउँमें आये सेनाध्यक्ष रहे | वो 
नपा, पट्यार, कार्की, काथी महर, जलाल इत समत 
क ? ? गछ इत्यादि अनेक जातियें राजूतोंकी हैं । खश राजपूत 
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ही क्षत्रिय हैं चौधरी चम्याबतह कन्नो जसे आये गगोडीके मध्यदेशते रियाडी और द्वारहाटके 
न्रैपा $ का 
एंजाब कोटकां गडामे आये दरबारका काम करनेसे दोवान कहाये । 
| किरार । क 
यह एक छडाकू जाति है,कोई इनको उपक्षत्रिय कहते हैं कोई शूद,पर यह अपनेको क्षत्रिय कहते है; 
इनके विषयमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि 4३ र 
जंगल जाट न ठेडिये हट्टी बीच किरार । 
| 0१ 
भंखा तर्क न छेडिये होजाय जीका झार ॥ 
प कोरबा । ह 
दे पनेको सन्तान बताती है, यह युक्तपदेशमें निवास करती है, 
क नेजस रे पु र मानते है, इनमें क्षत्रियत्व नहीं पाया जाता। 
तापर मी निवास करतीहै, कोई इनः गत 
ह. कौशिक । FS 
य्‌ 
युक्तप्रदेश बलिया, वस्ती, आजमगढ, गोरखपुरमें इस जातिका निवास है, यह अपनेको क्ष 
हैं, पर दूसरे लोग इनके बिरुद्द हैं। £ | 
| कुक [ ठेके खिचबाडा देशके 
यह अपनेफो चोंहानंकुरु सम्भूत क्षत्रिय मानते हैं, बेक रखनऊ जि 
| ज ति प न्ती ओर चली | 
रघुगढरे बहांके यह जाति पंजाब प्रान्त क 
ह नह सिंहजीक्रे समय सन्‌ १७०० में 
८ ह्‌ नरेश छत्राालसिढजीके समय 
'सीकै समीप निवास करती है, यह पना ता 
| मे गळ इनका वित्राह गोत्र बचाऋए होता है, खेर दक्षसे सामप्री बना चनेकी आज 
ह ह अपनेको क्षत्रिय मानते हे, कुछ लोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैँ । 
गडा । 
भी अप- 
रपुरके जिलोंमें वदती हे, किसानी करती है, यह भी . 
(रनपुर और मुजपफरपुरके जिल न 
अ pe इस विषयका कोई प्रमाण इनपर नहीं न दूसरे लोग इनको क्षत्रिय मान 
1. ह डॉमें यह जाति पाई जाती 
न्द्शह त्राड आदि जिलों यह जा | 
(ति अप मानती है, घुडन्दशाहर काठियाबांड का 
सा जा द मानते हैं, राजउतातेमे भी यह लोग पाये जाते र गा -_ 
व के ति अपने क्षत्रियतैशी कहती हैं, पर सथा संस्कारदीन पाई ज। 
वात है, अनेका जा FE र 
| हृ अः ज्व माते है, पह वेश म 
>नावित्राह होत! है, यह अपनेको क्ष ८ ८ हे 
व वि (न ता है ९०० बर्से यह जैसे आये हैं, इतके भेद कञ्याहा सीसो4 
«मी पाया १ 2 दल 
2 नय जासायत आदि मी है, दिली शाते भी भइ पत 
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NR) जात्िभास्कर+- 
 _ कलईस। | 23 ) 
ओ- सनृधप्रा्त «तथा गोंडा जिलेका भवानी पाडकुळ मी इसी जातिके अन्तरगत है, कहा जाता है इस 
ठाकुर जातिके किसी पुरुषने काले वा श्रेष्ठ हंस पाले थे तबसे इस जातिका नाम कलहंस होगया यह वस्ती 
वारावकी, गोंडा, बहराइच जिलेमें पाई जाती है, दूसरे लोग इनके क्षत्रियत्वमें शंका करते हैं। ' 
खाडायत.। ु 
` उडीसा प्रदेशकी यह एक जाति है, यह वहां क्षत्रियर्मा अपनेको मानती है इनके दो मेद हैं, और 
इनमें तलवार घारण करनेवाले महा नायक खांडायत-कहाये, और दूसरे चास खांडायत अर्थात्‌ कृषि 
` क्षत्रिय कहाये, यह महानायक पद वहां क्षत्रिय वंशका बहुत ऊंचा गिना जाता है, इनके यहां सब कार्य 
शाज्ाजुसार होते हैं, इनके यहांकी पुरोहिताई करनेवाले गुजराती ब्राह्मण भी खांडायत होते हैं, तथा 
उधरकी एक वैश्य जाति मी. खांडायत .कहाती है,.काठियाबाडमें भी अधिपति -नायक उच्च. रेणके 


कषत्रिय हैं | . 


(1 सक 
॥ 


कांसार देरा । 
' जातिविवेकमें कालिका माहात्म्यसे छोक उद्धृत करके लिख हैं कि-- हः 
सोमवंशो महाराज का्तवीयोत्मजोऽजनः । तस्गन्वये . ससुस्पन्ना 
वि बन द १ है 
| वारसनादयो, नृपाः ॥ १ ॥ तेषामप्यन्वये शूराः कांसवृत्युपजीविनः । 
कसारा जाते विख्याता काठिकायजने रताः ॥२ ॥ | 
2 i कातवीयेका पुत्र अईन हुआ, उसके बंशमें वीरसेनादिक राजा इए । उनके वंशमें 
3) धर कांसइचिसे जीविका करने सुगा, १ सब कांसार कहाये, कालिका पुजनमें तत्पर हुए ॥ २ ॥ 
SE Ee 5, स्त 2 
'यह जाति अपनेको राजपत बरामें बतार्त बनारसके . हेही परगनेमे इस स 
पाया जाता है। ह ल प रत लिता 
. उह वगा आस्तकां एक जाति है, यह अपंनेको क्षत्रिय मानते है. . एरन्तः गो सं 
नाति अल ह]... » .. नेको विय भह रत दूसरे र्‌ इनकी सं ` 


निकास अमेठी जि० ठखनऊसे बतायं हात री 

1 जाता है, ॥$न्ही २ का कहना है कि. | मद 
सन्तान है ता है जब यह विधवा. राजपूत ल्लीकी ` 
न है, कहा जाता है जव परशुरामके मयसे पतिके मारे जानेसे यहं गमेघती किसी काफर कै |; 


ह J Cn NN 1 .. 
बह अवध प्रान्तमे एक जाति निवास करती है, यह अपनेको नागवशी क्षत्रिय कहते हैं | 


ह पे क x 
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माषाराकासंब लित; । (२१७). 
है ह यह भी अपनेको नागवंशी क्षत्रिय कहते हैं, यह मथुरा, वदायू वरली जिलेमे विशेष रूपसे . रहते हैं 
र इनको सोमारे ऋषि जो यमुना किनारे काली घाटपर रहते थे उनकी सन्तान बताते है जब वह 
वहांसे खगै सिधारे तव आश्रमकी रक्षाके लिये सपैराजको छोड नये, कहते हैं उसके . निबासके कारण 
बह सन्तान -अहिचास कहाई | क 
५ ~ सयेवशी' ७ > अकेवरा | ० रट 
पह जाति भी अपनेको सूयवंशी कहते हैं, और अब यह अरख कहाते हैं, मिस्टर क्रक. साहबने 
नाम अकेवंश लिखा है, दूसरे. लोग. इनके क्षत्रिय . 


सूर्योपासक तिलोकंचन्द भाटके समुदायका 
होनेपर आपत्ति करते हैं । 
आसिया । 
जपूताचामे विशेष रूपसे निवास करते हैं, यह अपनेको कौतरवैये 


यह क्षत्रिय जाति कहलाते है, रा 
राजपूत कहते है, इनके आदि पुरुष आवूस्राजी राजपूत थे, यह लोम अव चारणपनका काम करते 
हैं, यह परिहार कषतियोके पौलपात कहलाते थे, एक समय बारहट नामक पौलपात नाइडरावञ्चे पुत्र 
| धूमईबरके साथ चौपड खळ रहा था उस खलमें लडाई होगई, वारहटने धूमकुंबरको मारडाल्य, तबसे 
इनकी पोल्पात छिनकर सिंडायचौंको मिली, जिसका यह प्रसिद्ध दोहा है । र 
धूमकुवरने मारियो चोपड पासे चोल । 
0 ९०५, बज 
तिनादिन छोडी आसिया परिहारारी पोल ॥ 
७ जेर - कठियारा । 
` ह जातिमी अपनेको क्षत्रिय वणमें बताती है, सनाब्य ब्राह्मण इनके' पुरोहित हैं, यह भी अपनेको 
ऊुश्वंशी कहते हैं, इनके यहां अबतक कुशाम्रासका एजन होता है, यह अपने हाथते कुशा नहीं काटते 
है, बसे लोग इनके क्षत्रियत्वके प्रतिकूल मी है । | र 
कठेरिया । | 
हांपुर, पीलीमीत, बदायू, एटा, फरखाबादमें , 


यह जाति अपनेको सूरजवंशी क्षत्रिय कहती है, शाहजहां 
इसका निवास है, बहुतसे लोग इनको क्षत्रिय वणमें नहीं मानते | 


~ 


कनक्कन । 
. यह जाति मैसौर राज्यमें पढने लिखनेका काम करती है, वहां इनकी मान मर्यादा भी विशेष है, राज्यसै ८ 
बहुतसे काये इनके हस्तगत हैं, यह मी अपना क्षत्रियवण बताते हैं । 
ह कनाम । 22 
, सौरके पवे दक्षिणी भागोंमें कनोम जातिका निवास है, यह मी कायस्योके समान वहाँ लिखने 
पढनेका काम करते हैं, अपनेको क्षत्रिय वणमें मानते हैं, इनके संस्कार भी छुने जाते हैं, अपनेको क्षत्रिय, 
कहते हैं पर दूसरे लोग इनको क्षत्रिय माननेमें आपत्ति करते हैं | कफ 
C2 \3 : काकंन। 
है, 0.5.07.0.ने इस जातिको राजपूत माना है मिस्टर 


° युक्त प्रदेशके पूर्व मागमें इस जातिका निवास 
इठिपनका मी यही मत है, इनके परवेज युक्त प्रदेशमे मऊ ( अलदामञ) से आये थे आजमगदके 
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(२१८) जातिभास्कर!- 


काकन अपनेको विष्णुकुलके मयूरभट्ट नामक वीरपुरुषकी सन्तान मानते हैं, इनका आदिस्थान कपडी 
केदार है, दूसरे लोग इनको शग कहकर मानते है । 
* काछी । 
यह जाति अपनेको कछबाहा वेशकी शाखाका बताती है, कनौजिया, शाक्यसेनी, ह मुराब, 
कछवाहा, सल्लोडिया, अन्वर आदि इसके भेद हैं, एक काछी नामवाछी शुद्र जाति है, हा डर र 
है, शाक्य वंशियोंकी राजधानी फरेखाबाद जिळेमें सकोसाथी जो फरेलाबादसे आठ कोत और मोटा 
स्टेशनते तीन मील है, यह लोग अफीमकी खेती करते है, रायवरेळी, आतण, फरुखाबादमें विशेष 
रूपसे इनका निवास है । 
काठी । 
यह एक क्षत्रिय जातिका मेद है, बुन्देलखण्डमें इनका निवास है । 
_कान्हपुरिया । 
रायवरेली, सुलतापुर, परतापगढ, प्रयाग, जौनपुरमें इस जातिका नित्रास है, यह अपनेको क्षत्रिय 
मानती है । > 
यह अपनेको कश्यप वेशीय क्षत्रिय कहते हैं, शाहजहांपुर खेडी आदि स्थानेमिं इनका निवास है, 
दूसरे लोग इनके क्षत्रियत्वमें आपत्ति करते है 1 | 
गोरछा । 42) 
यह मी अपनेको राजपूत कहते हैं, युक्तमदेशमे कोई ५०० संख्या इनकी हँ । 
गोरखा । 
प्मतकी रहनेवाढी यह एक क्षत्रिय जाति है, सम्भव है कि गहलौत वेशसे इसका निकास हो, परन्तु 
गोरखा शब्द यथाथर्मे गोरक्षक पदसे बिगड कर बना है, और इनका यह लक्षण तथा शल्लवारण करना 


यह दोनों लक्षण क्षत्रियत्वके बोधक हैं। 
गोद । 
यह बगाउमपरान्तकी एक वीर जाति है, मुसत्मानोंके समय :इन्होंने वडी वीरता दिखाई थी, यह भी 
अपनेको क्षत्रिय कहते हैं । ४ 
गरिहर । 


यह एक राजपूत. वंश है यह जिला अलीगढमें निवास करते हैं, कहा जाता है कि चमरगोड क्षत्रिय” 
की यह भी एक शाखा है, इसका आदि स्थान कनपूडी है । 
गोयल । 
राजप्रतानेमे. गहलोत वंशका एक भेद कहा जाता है, राजपूतानेमे मनुष्य गणनामें ७८१ पाये नये थे। 
गौडक्षात्रय। | 

यह मी क्षत्रियोंक ३६ भेदोंके अन्तर अपनेको मानते हैं, वंगालमें इनके वेशपरोंका राज्य थार 

- _ पृथ्वीराज चौहानके पीछे अजमेरका अधिकारी यही बंध इभ हे, युक्तमदेशमें भटगोंड, वामनगौड चार , 
गौड और कथेस्यागौड इनके भेद कहे जाते हैं । 
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माषाटोकासवालेत; । (२१९) 


गोतमक्षत्रिय । 
यह लोग अपनेको गौंतमवंशी क्षत्रिय कहते हैं, कहा जाता है कि श्रगी ऋषिको कन्नौजके गहरबा- 
ररी अजयपालकी कन्या व्याही गई थी, ग्रयागसे हरद्वार पयेन्तका देश इनको दायजेमें मिला था, 
इनकी सन्तान क्षत्रिय धर्मावकम्बी कहायी, फतहपुरके समीप यह अगेलके राजा कहाये परन्तु हमने 
ऐसा लेख किसी ग्रन्थमें नहीं पाया कि श्रृंगी ऋषि जो गौतमजीकी छठी पीढीमें थे, उन्होंने क्षत्रिय 
कन्यासे विवाह किया, और कहां श्वंगीऋषि उनके कितने दिन पीछे गहरबार बेश यह बात ध्यानमें नहीं 
आती, इसमें कोई दूसरा कारण होना । 
गंगलावत पोता । 
, राजप्रतानामें यह एक क्षत्रिय जातिका भेद कहा जाता है । 
खारवार । 
यह द्रविड देशकी एक जाति है, हजारी वागके जिलेमें खैरागढ एक कसवा है, इसी जातिके पूर्व 
पुरुपोंने इसको बसाया था, यह भी अपनेको क्षत्रिय मानते हैं । 
| कोलटा । 
आसाम, ब छोटा नागपुर इन स्थानोंमें इस जातिके लोग निवात करते हैं, यह अपनेको क्षत्रिय 
मानते हैं, पर दूसरे लोग इस जातिको शूद मानते है,परन्तु इनमें कहीं कहीं यज्ञोपवीत पाया जाता है । 


किनवर । 
यह युक्तपदेशकी एक जाति अपनी स्थिति रघुत्रशी क्षत्रिय बताती है, गोरखपुर गोंडेके जिलोंमे 
इनका निवास है, दूसरे लोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैं । 
इतिं श्रीविद्यावारिधिपंडितञ्ाछाप्रसादमिश्रसंकलिते जाति भास्करे क्षत्रियखण्डः समाप्त: | 
अथ वैस्यखण्डः । 
यजुर्वेद और ऋगेद तथा अथवैवेदमें वैश्य बर्णका प्रमाण मिलता है ( ऊरू तदस्य यद्वैश्य; ) ऋ० 
१० | ९० | १२ यज्ज अ० ३१ म० ११। अर्थात्‌ वैश्य जाति उसकी दोनों जघाओंसे उत्पन्न 
हुई है, अथममें ( मध्यस्तदस्य यंद्वैशयः ) ऐसा पाठ दिया हुआ है शतपथ ब्राहणमें लिखा है ( भूरिति वै. 
प्रजापतिब्रेझ्ल अजनयत्‌ । सुत्र इति क्षत्र स्वरिति विशम्‌ एतावद्वै इद्‌ सर्व य्रह्म क्षनं विद ) अर्थात्‌ भू यह 
शब्द उचारण करके प्रजापतिने ब्राह्मणको, भुव इस शब्दसे क्षत्रियको, और क्वः यह शब्द उच्चारण 
करके वेरेयको उत्पन्न किया, यह समस्त विश्वमडल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है, ऋष्णयजुर्वेदसे यह 
भी विदित होता है कि, गौ अनादि वैश्यका सहजात है, अर्थात्‌ आर्थजातिमें गोरक्षा अनादि 
आहायं द्रव्यका योजन ही वैश्योंका कर्म है, यास्कके मतसे मभ्यस्थानका अथे भूमि है, इससे 
स्पष्ट है किं भूमिकर्षेण वा भूमिसे उत्पन्न इए पदाथीके देश विदेशमें लाने छे जानेकै लिये ही वैश्योंकी 
सृष्टि हे; कृष्णयजुर्वेदर्मे वैरयको ऋकूपे उत्पन्न कहा है, वैरव जगतीछंदसे उत्पन्न कहा है,इसीसे पारस्करके 
मतानुसार “. विश्वारूपाणि प्रतिमुञ्चते० इत्यादि मंत्रकी वैश्यवर्णको उपासना करनी चाहिये। ऋगेदमें 
वेर सावित्रीका वर्णन इस प्रकार है । 
~ 200 aN 0 ७०० र, 

विश्वारुपांणे प्रांतेमुअते कविः प्रासावीद्द् द्विपदे चतुष्पदे । 

162 1 “टि = ®. 

विना कमरूपत्‌ सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमृषसो विराजति ॥ 
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(२२०) ज्ञातिभास्करः- 


( ऋ० ५। ८१ । २ ) सविता देवता आत्रेय इयावाश्वपिः | अर्थीत्‌ न यि क 
विश्वरूप घारण किया है, वही मनुष्य और चोपायोंका कल्याण विधान करत इ, यो लम देते 
देवने स्ीहोकको प्रकाशित किया है, वही उपाके पश्चात्‌ निपजित होते दै, वह दो मंत्रोंका दशन 
ह । यही मंत्र वैद्य जातिका परम -अबम्त हे, सृष्टिके आरप्ममें वैश्यवणने भी एक द्‌ प 
क्िमाहे। : 22. | 

भळन्दश्चेव वत्यश्च सक्नतिथैव ते तपः । 
त च मंत्रकृतो ज्या वेश्यानाम्प्रवराः सदा । 
बु ( मत्स्यपुराण अ० १३२ ) 

मढन्द वन्य और स्कति यह तीन वैश्य मंत्रदष्टा हुए हैं, यों तो सब मन्त्रा >. १ हैं। वैश्य क 
पस्त पर्याय ऊक्ष्य, ऊर्ज, अपे, भूमिस्‌, बिट, द्विज, भूमिजीवीः व्यवहता, दो भ 
बणिक, पणिक, पाया जाता है,पुराणोंमें जम्बूहीपके सिवाय हकषदीपमें ऊर््यन, शा कि 
कुशद्वीपमें अभियुक्त, क्रोंचद्वीयमें विण, और शाकंद्वीपमें दानत्रत वैश्योंका नाम है, जिंन्दावस्ता 

फसुयण्ट वैद्यजातिका नाम है । | 
का यजन और दान, मागवतसे इनके तीन धर्म हैं, कृषि गोरक्षा बाणिज्य और व्याज यह चार 
इनकी जीविका हैं, इनके आश्रम तीन हैं ब्रह्मच वानप्रस्थ और गाहेस्थ्य, आपति समप उपस्थित होनेपर 
वैश्य गदइच्िद्वाण मी जीविका निर्त्राह कर सकता है, परन्तु बह समय बीतते ही तत्काल वह कल 
देनी चाहिये, इसको उपनयनमें अधिकार है, बारहवें बभे वैइप्रजातिका यज्ञोपवीत होना ह चोवीस 
बर्षतक इनका समय वीतता नहीं है, इतने समग्र वक यज्ञोपवीत न होनेप यह पतित होजाते ह, इनका 
आशौच पन्द्रह दिनका है, विष्णुसंहितामें मी ऐसा ही इनके लिये लिखा है, क्षमा, सस) दम, शौच,दान, 
इन्द्रियसँयम, अहिसा, गुरुपैवा, तोर्थपयेटन, दम, सरलता, लोभसाग, देवब्राह्मण पूजा और निन्दाका 
त्याग, यह वैश्य जातिके साधारण धर्मे हे । | र | 
आदि सम्य जगतके इतिहासमें फिणिक नामक जिस प्राचीन बणिक्‌ जातिका उछ्लेख पाया जाता है 
वह ऋका संहिताको पणिनामसे कही जातिका अपभ्रंश है (त गूतयोने मन्निषः परीणसः समुद्र न सवण 
यनिष्पत्रः | ऋ० १। ५६ । २) उस समयसे ही यह जाति गोरक्षा इषिविमाग ओर वाणिञ्य करे थे 
उपरोक्त कहे मंत्रमें घनार्थी पणिगण समुद्र तक वा सामरद्वारा यात्रा करके व्यापार करते थे ऐसा विदित 
होता है, अथववेदते पाया जाता है कि वेश्यगण यात्राके समय अभि इन्द्र आदि देवताओंकी स्तुति करते 
अ, नीचे लिख मत्ोमें घनाहरण और क्रपविक्रमका आमात पाया जाता है [RF ङ 
१ संभी पणे रजति भोजने सुषे निदाशुषे भज्ञाते सूनरं वसु । इग 
च न प्रियते विश्व आ पुरुजनो ये अस्य तविषीम चक्रुधत्‌ ॥ 
| ह । ८ ST SEO री 0 य । २४1७) 
१ आवाज; कोई अधिक परप द्रव्यस थोडे मूल्यके पदार्थको यदि प्राप्त करे और फिर वह का 
लेनेवालेके पास जाकर कहें कि मैंने तो यह वस्तु ऐसी नहीं वेची है यह लो तो . इतना और 
बह वेचनेवाळा उस मोळ लेनेवाळेसे विशेष मुल्य नहीं ढेसकता ऋय समयमें हुए समर्थ और | ण समर्थ 
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. भाषाटीकासंबलितः । (२२१) 
२ भूयसा वस्तमचरत कनीयोऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । स 
he #९ ०७ (६१. क 
भूयसा कनीयो नारिरेचीदीनादक्षा विदुहन्ति प्रवाणम्‌ ॥ 
ऋ० मं ४ । २४।९ ` 

ऋ दशम मण्डलमें कृषिसम्बन्धी वहुत उत्तम वणन है, वैश्य जाति इस कर्ममें बहुत निपुण 
थी, यह युगांरंभसे ही मांसमक्षणके विरोधी थे, और कुछ पैश्य जातियोंमें इस समयतक मी मांस मक्षण 
नहीं पाया जाता है, इनके द्वारा भारतीय सभ्यता दूर दूर फैली, और देशान्तरोमें इनकी रहन सहनसे 
भारतका पता मिला, ऐतरेय आह्मणमें करमदान और पराधीनता यह मी वैरयके गुण रिखे हैं, तथा 
तिरस्कार सहन शक्ति भी लिखी है (यथा ते प्रजायामाजनिष्यतेऽन्यस्य वलिकृदन्यस्याद्यो यथाकामज्येय: 
एत० ७] ६ । २, 

इसका अथ यह है कि वैश्य वाणिज्य करता हुआ दूसरे राजाको वलि देता है अर्थात कणदान 
करता है) और दूसरे राजाके अधीन होता है और उस राजाकी इच्छाके बिपरीत करनेसे तिरस्कारका 
माजन होता है | 

इस वैश्यजातिसे ही शैव, सौर, जैन, और बौद्ध धमकी विशेष पुष्टि हुई थी, वौद्धघम॑ इनके कारण 
दूर २ नक फेल गया था, बहुतसे शैब और बौद्ध मतक्रे मंदिर मारतमे ही नहीं चीन काबुल यवद्वीप 
सुमात्रा आदि भारतके महासागरके द्वीपों और अनुद्रीपोमें सुशोभित हुए थे, आसाम, साम, कम्बोज, 
विहर आदि स्थानोंमें उन प्राचीन वणिकोंके बंशधरगण इस समयतक निवास करते हैं, गौतमधमेचत्रसे 
जाना जाता है कि कषक्रगण राजाका एकादशांश अष्टमांश वा एक षष्ठांश कर देते थे गबादि पञ और 
छुषणपर छठ अंश, पप्यदरन्यपर ३5 अश, मूळ, फल, फूल, भेषज, लता, गुल्म, मधु, मधुमास, तृण 


pm ६5 अश कर देना होता था, कमेकार और शिल्पीगण चर्मकार महीनेमें एक दिन काम 
ते थे | 


उपासक दशासूत्र नामक जैनप्रन्थमें जो डेढ हजार वर्षका है, उसमें आनन्दनामक एक बैस्यंकी 
कथा छिखी है कि उसने जनशाल्नाबुसार वतिधम न ग्रहण करके पंच अनुत्रत धारण किया था. हिंसा, 
मिथ्यापन, प्रपंच सभी बातक्रा उतने त्याग किया था, शिवनन्दा नामवाळी उसकी घर्भपत्नी थी, 
चार करोड सुबणमुद्रा उसके कोषमें ४ करोड व्याजमें थीं, और चार करोडकी उसके जिमीदारी थी, 
इसके अतिरिक्त उसके यहां चार दल गोमेषादि थी, जिसमें एक २ दलमें दश दश सहस्र गोमेषादि थीं; 
५०० कोठी प्रत्येक कोठीके उपयुक्त १०० सौ सौ नित्रतेन सामग्री विदेशबाणिज्यके लिये ५०० छकडे 
और देशी वागिड्यक्रे लिये मी ५०० शकट थे इसके अतिरिक्त जळपथमें वैदेशिक वाणिज्यके लिये चार 
* जहाज, और स्वदेशी वाणिज्यके लिये भी चार जहाज प्रस्तुत रहते थे । 
इस साधारण वैश्यके इतिहाससे ही समझा जा सकता है. कि एक समय वैश्य जाति कितनी समृद्ध 
` शालिनी थी, मृच्छकटिक नाटकें मी श्रेष्टीचत्बर आदि कैसे २ धनकुत्रेरोंका वणन है, सोने चांदी 
जवाहरातोंसे उनके स्थान भर रहे थे, समयपर राजाधिराज भी इनसे ऋण लेते थे, इनमें अहकारका लेश 
२ यह इन्द्र व्यापारीके समान छुव्धकके भोजन धनको सम्यक्‌ प्रकारसे हरण करता है और 
हाबे देनेवाले यजमानको देता है अर्थात्‌ अयज्वासे लेकर यज्वाकों सुन्दर घन देता है, आपत्तिमे भी सब 
देनेवाळे जिसको रखते हैं यह विहित कमे न करनेसे इसे क्रुद्ध करते हैं । 
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(ररर) | जातिमास्कर ` 
भी न था, यह स्वजातिपोधक, बडे २ देवाल्यांके निर्माणमें दत्तचित्त देबयुस्म भक्ति डा. 
कीहि स्थापन कराये र,शिव विष्णु, जिन बुद्धोके बडे बडे मन्दिरोंसे भारतका म 1 ७ इस समय । 
न ५ $ हैं. प्रसिद्ध ऋषिकुल संस्थां जो हरद्वाए 
बड़े २ मन्दिर तथा धर्मशालायें बैश्यजातिकी निर्माण की इई ६, म कम 
न है विशेषरूपसे वह मारवाडी वैश्यजातिकी उदासतासे ही पारेचालित होती है, इन्ही वैश्यजातिके 
प्रभाव और शिख्मियोंके कलाकौरालसे पाश्चात्य जगतको मी चमत्कृत होना पडा है । प्राचीत > 
विशेष सरलता आउम्तरहीनता और लक्ष्य वाणिज्य और कृषि था जिस कोटबवीश कळ कथा 
हम ऊपर लिख जाये हैं, उसका आहार विहार बहुत ही सामान्य था क सुखमोगकी लालसा 
सूची दी गई 
न थी, जैनप्रन्थमें उसके खाद्यव्यवहास्की जो सूची दी गई है वह इस प्रकार छु 
आनन्द प्रातःकाळ शब्या त्यागकर लाङरंगका अगोछा ले कर बठता और दतौन करता था, उसके 
पीछे एक फळ और आंबछेको पीसकर उसका रस पीता, उसके पीछे दो प्रकारका तेल शरीरमें लगाकर 
` और एक सुगन्धित चूण मलकर चार घडे जढसे ख़ान करता फिर श्वेत जोडा घोती पहरकर व्यवहारके 
लिये कुंकुम, चन्दन कस्तूरी आदि गन्घद्रव्य शरीरमें लगाकर घरमें धूप जलाता था, और जाके ल्यि 
श्वेत, कमल तथा दूसरी प्रकारके फूल मी लेताथा, उसके कानमें एक भूषण और हाथमे एक अंगूठी रहती 
थी, मोजनमें दाळ, चावळ, खिचडी, घी और बूरासे बनाया छड्डू, उडद, पा) मात इत्यादिका 
आहार था, पीनेके लिये वर्षीकाळका जल, संग्रह रखता था, और पांच प्रकारफे मसालेके पानसे अपने 
मुखको सुगंधित किया करता था, सब प्रकारके रस ( शुड, दाडिम, आंवला, किरात, तिक्तादि ) सिद्ध 
ताण्डुळादि तिल, पाषाण, ढवण, नानाविध पझु, मनुष्य, सत्रप्रकारके बल्न, रक्तव्न, सन और समके 
बल्न, फल, मूल, औषधी, जल, लोह, विष, सोमरस, क्षीर, दधि, घी, तेल, कुश, कपूर आदि सुगन्धित 
द्रव्य, मद्य, माक्षिक, मधु, सोम, झल्न, ` आसव, सव प्रकारके वन्य पशु, दृष्ट[बाले जीव, पक्षी, 
अश्व, अश्वतर, नील लाक्षा आदि व्यापारके द्रब्य मनुजीने निर्देश किये हैं, इनमें कुछ वस्तुओंका 
ब्यवसाय वैश्यजातिके लिये निन्दितं था, विशेषकर तैल, दुग्ध, लाक्षा, लवण, मांस, शुड और सिद्धान्त 
जो लोग बेंचते थे वे निन्दित गिने जाते थे, इसी कारण आपदूकालमें भी ब्राह्मण क्षत्रियके लिय ईन 
बस्तुओंका व्यवसाय निन्दित कहा गया है ॥ 
1 a ~ [a 
सद्यः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च । ज्यहेण शूद्रो भवाति 
ब्राह्मण: क्षीरविक्रयात्‌ ॥ इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः। 
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वेश्यभाव॑ नियच्छति ॥ जीवेदेतेन राजन्यः 


सरवेणाप्यनय गतः । 


bid टा 


मनु० अ० १० | ९१ 


यदि ब्रह्मणं मांस व्वण और लाख बेचे तो तत्काळ पतित होता है, और दूध नेचनेसे तीत 


दिनमें शद्रमावको प्रात होजाता है, और यदि अन्य निषिद्ध द्रव्य इच्छा पूर्वक बेचै तो सातरातर्म 


 वैद्यभावको प्राप्त होता है, आपत्तकालमें जैसी ब्राह्मणकी जीविका वैसी ही क्षत्रियकी है, परन्तु वह किसी 
प्रकार मी त्राह्मणदृत्तिका अवलम्बन 


: नक ।॥ 
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भाषारीकासंवछितः । (१२३) 


यो लोभादधमो जात्या जीवेदत्कृष्टकर्मसिः । तं राजा निधन कुत्वा 
क्षिप्रमेव प्रवासयेद्‌ ॥९६॥ वेञ्यो जीवन्‌ स्वधमेण शूद्वृत्त्यापि वर्त- 


Cans 


येव । अनाचरन्नकायाणे निवतंत च शक्तिमान ॥ 
मचु० अ० १०। ९८ 
यदि कोई अधमजाति उत्डष्टजातिकी बृत्ति अवलम्बन करके जीविका करै तो राजा उसको निधन 
करक अपने देशसे निकाल दे, वेस्यगण अपने धर्मके द्वारा जीविका करे, आपत्कालमें शूद्धृृत्ति 
मी स्वीकार कर सकते है, परन्तु अनाचार वा उच्छिष्ट ग्रहण नहीं कर सकते, जब इस प्रकारकी 
कठिन आज्ञायें थी, तव वण धम और जातिके आचारविचार नियमबद्ध थे । 
षिद्वारा सब प्रकारके शस्य उत्पादन गोमहिषादिपाळन और अथेकारी अन्ततेथा वहिर्वाणिब्य ही 


वैरैयजातिकी उपजीविका थी परन्तु इस समय यह हीन बृत्ति मानी जाती है, इसका कारण क्या है सो 
लिखते हैं । मनुजी कहते हैं-- 


वेश्यवृत्तपापि जीवस्तु बाह्मणः क्षत्रियोऽपि वा । हिसाघायां पराधीनां 

कृषि यत्नेन वर्जयेत॥कृषिं साथ्विति मन्धन्ते सा वृत्तिः सद्विगाहेता । 

सास भामरायाञ्चव हान्त काऽमयासखस्‌ ॥ 

मनु० १०।८३। ८४ 

यदि ब्राहमण क्षत्रियको वैश्यवत्तिसे ही आजीविका करनी पडे तो खेती दृत्तिको न करे, कारण कि इस 
कमैमें हिंसा मी है, और इसमें बैल और हलोंके आधीन होना होता है, कोई इषिको उत्तम मानते हैं, 
परन्तु सत्पुरुषोंने इसकी निन्दा की है, कारण कि लोहेके सुखबाला हल भूमि और भूमिमें रहनेवाळे जीवों 
को नष्ट कर देता हे । 

यद्यपि यह विधान मनुजीने ब्राह्मण और क्षत्रियके निमित्त किया था, परन्तु धीरे २ क्दैयजातिने 

हिसा ? मयसे इस कमको निन्दित माना, और अनकी उत्तम उपाजनका उसी समयसे सूत्रपात हुआ, 

जो कृषि वेद वेदांग बमप्तत्रोंम अति प्रशास्त मानी गई है, 'महाराज जनने यज्ञ कायकी जिसे स्वीकार 
किया है, मानकल्यतत्र ग्रह्मतत्रादिमें जिसकी व्यवस्था है, उसको वरैयजाति सवेथा त्याग बैठी 
और मह जगतका हितकारी कार्य ऐसे अनपढ शूद्वजातिके पुरुषोंके हाथमें- पड गया कि 
जिससे मारतबर्धके अन्नमे बृद्धि न होने पाई,यद्यपि इस समय हमारी सरकार बहुत कुछ सुबीता कर रही है 
` परन्तु ते अनपढ क्या. समझ सकते हैं, हमारा जहांतक अनुमान है यह बौद्धधम और जैनधर्मके 
अहिंसा परमो धमे का प्रभाव है जिसके कारण खती, गोरक्षा, पद्चुपालनादि धीरे २ वरैयजातिसे उठ गयां 
जो काये वैश्य जातिके ऊपर निभर था, धनी होनेके कारण वह सब कार्य यह जाति क्रमसे त्यागने लगी 
और बहुतसे व्यवसाय शूद्र और मिश्र जातियोंने ग्रहण कर लिये, केवल ब्यापारसम्बन्धी थोडा काये और 
ब्याज इसीपर इस जातिकी जीविका इस समय अत्रलम्बित है विक्रम संवतकी चौथी पांचत्री शताब्दी 
पथेन्त वैद्प ज|ति परम उन्नत थी, उस समय जैन और बौद्ध धमका प्रभाव चमक रहा था, वैशाली , 
श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कान्पकुच्ज, उज्जयनी, सौराष्ट्र, पौण्डवद्धून आदि ब्यापारिक नगरोंमें ताम्रपत्र पाये 

गये है, उनमे वैश्प समाजको उन्नतिका पता चता है, उस समय इस शक्तिने क्षत्रियशक्तिका गने खभ 
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- जातिभास्करः- 
जिस समय बौद्ध जैन क्षत्रिय राजाओंने वेद्धम त्यागकी इच्छा की, उस समय 
ब्राह्मणशत्तिने वैश्य कतमं समाश्रित हो गुपसम्राटू समुद्रगुप्तसे अश्वमेव यज्ञ कराया था, और व्ह अश्वमेध 
यज्ञ बौद्ध राजधानी पाटकिपुत्रमें अनुष्ठित हुआ था, यद्यपि अश्वमेघमे क्षत्रियका अधिकार है, परन्तु उस- 
समय घोषणा की गई थी प्रथिवी क्षत्रियहीन है; इसकारण यह यज्ञ वेइयद्वारा अनुष्ठित होता है ( गुपत्रश 
क्षत्रिय नहीं है यह बात बइतसे शिछाठेखोंते स्पष्ट हो चुकती है, नहीं तो उसका . 
कोई ठेख अवश्य क्षत्रिय गौरव सम्बन्धी होता. पारस्करमें ( गुप्तेति वरैयश्य ) १:। १७ । ४ 
यह सूत्रका पिछला माग है, वेश्यजातिके पीछे गुप्त पद लगा होता है यदि यह क्षत्रिय होता तो गुप्त , 
उपाधि किप्तीप्रकार घारण नहीं करता, युप्ततम्राटने उत्प्तमय पृथिवीक्रे समस्त क्षत्रियोंको पराजित कर 
अपने अधीन किया था, पर उसके दरबारमे सनातन धमे तया वौद्धधम दोनों हीकी प्रतिष्ठा रही, हां 
विक्रमीय सप्तम शाताम्दीके आरंभकालमें प्वभारतके अधीश्वर चन्द्रणप्त ( शशांकनरेन्दयुप ) ने ब्राह्मण 
मक्तिकी पराकाष्ठा और बौद्ध बिद्रेषका ज्वलन्त दृष्टान्त दिखाया था, यह कन्नौज आधिपति. हषेवद्धनने इनको 
' परास्त किया था, यह मी वैश्यही कहेजाते हैं, कारण बून उपाधि मी वैश्योंकी ही है, यह शक्ति वैशयोंने 
थोडे कालमें संचय नहीं की थी, अवश्यही इसमें बहुत समय लगा होगा,, जैसे अंग्रेज वणिकूजाति जिस 
उपायसे पृथिबीके समस्त स्थानोंमें जाकर धीरे २ अथे शक्ति सम्पन्न और अधीश्वर इए हैं, उसी प्रकार 
भारतीय बैद्योनि शक्तिका संचय किया था, जिसप्रकार पणि जातिने बाणिज्य प्रमाबसे दूर दूर जाकर यूप 
खण्डमें अधिकार और सुसम्य राज्पप्रतिष्ठा प्राप्त कोथी, वैसी इच्छा मारतके अपर साधारण बणिक- 
गणोंने नहीं की । वे जानते थे कि, उनकी पुबण प्रसव करनेवाली मारत भूमिसे श्रेष्ठ स्थान जगतमें दूसरा 
नहीं है, इसीकारण वे महाद्वीप द्वीपान्तरोंसे रत्नसमूह लाकर जननी जन्मभूमिको समृद्धि शालिनी करनेमे 
वृत्त इएथे। : | 
` दो सहल्त वर्ष पहले मारतके बैश्यगर्ण जभनीके उपकूलमें जाकर बाणिज्य करतेथे, उस पुरातन कालमें 
उच्चालतरङ्ग संकुल जापान उपसागरको पार करके अथवा आटलाण्टिक मह्दासागरमें जाकर किसप्रकार वे 
«लोन उपस्थित इएथे, इसका ठीक निश्चय न पानेपर मी अनुवादक मर्फिसाहब आते . चकित इर ल 
जिसप्रकार यहँकि वैश्य व्यापारी मिसर देशसे रत्नराशि व्यापारद्वार लाया करतेथे, इस बातको मी 
-उन्हेने स्रीकार किया है, अज पाठकगण जान सकेंगे कि, किस प्रकारसे वेश्यशक्तिका संगठन भारंतवषेमे 
हुआ था, गुप्त सम्राइकी चेष्ठासे बहुतसे जैन बैश्यपण किर अपने बैदिकधर्ममें आगयेथे; विक्रमकौ 
पा चवी शताब्दीमें चीनका परिदाजक फाहियान जंव मारतमें आया था तो उसं समय उसने आयोवर्तमें वेदिक 
और बौद्ध धमका प्रभाव समान देखा था, वह सिंहरमें जानेके [लिये ताम्रालिस हिन्द्र - वाणेकगण जिस 
जंहाजमें वैठाथा, उसमें दोसौ यात्रियोके गैठनेकी जगह थी, उनका. लेख पढनेसे यह विदित होता है किँ 
हिन्दू वणिकगण सिंहूहीसे महासागरके समस्त द्वीपे गमनागमन करते थे, हाफियानने यब ओर बलिं" 
द्वीपमें भारतीय वैश्योंका उपनिवेश देखा था | 
. वैश्यसम्राट्‌ हषबद्धनके यत्नसे आर्यावतमें फिर कुछ दिन बोद्धप्रतिष्ठाका अनुराग दिखाई दिया;: सम्बत 
७०५ में सम्राट्‌ हवद्नकी. पुत्युके साथ - बौद्रंथमे अत्रसन होने लगा, जंग्र सम्प्रत्‌ ८१७ में; कनौजक 
पिहासतपर क्षत्रिय बीर यशोत्रर्म देव अधिष्ठित हर उन्हीके साथ मानो वैदिक धमका फिर . अभ्युदय 
हुआ, और बहुत प्रचार मी हुआ, उस समय पाटलिपुत्र गौड और ताम्र लिपिमें वैश्य समाज अति-प्रबछ 


„(२२४ ) 
करनेकी इच्छा की थी, 
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। आ उनमें वैदिकवमोनुयायियोंकी संख्या भहप थी । बौद्धोकी अधिक थी, पाठडिपुत्रकी वैश्यजा 


माषाटीकासंवढिचः ३ २२५ ) 


चेष्टासे गोपाळ मगधके अधीश्वर हुए, यह उनके; पुत्र घमेपालके शिळाळेखसे विदित होता है, यशोवर्माके : 
- समान उनका .समसामयिक आदि झूर गौडमण्डलमें साझिक ब्राह्मण लाकर - वैदिकः -मेप्रचारमे . 
तत्पर हुआ था, किन्तु उसकी मृत्यु होतेही गोपालके पुत्र घर्मपालने आकर, गौड राज्य- 
पर अधिकार करलिया, पाळवेशकी जातिका ठीक निश्चय तो नहीं होता तो मी इस जातिके: साथ व्रणिकू 
बशका योनिसम्बन्ध था, इसका प्रमाण गौडीय सुवण वणिकूके कुल इतिहासका छेख हे, प्रायः चारसो . 
-बर्षतक पाढवेशने गौडमण्डलमें आधिपत्य.. विस्तार किया था, उस समयभी यहांके वेश्यगण उत्तरमें चीन . 
तिब्बत, धमे आसाम कम्बोज, दक्षिणमें यव, बढि, वर्णिओ, सुमात्रा आदि द्वीपोमें, तथा..पश्चिमर्मे . 
सौराष्ट गुजरात आदि देशोंसे लेकर मिसर पर्यन्त जाते थे । मुसलमानी राज्यसे अब तक भी यह गमना- 
गमनकी रीति बन्द नहीं हुई है, तैढेग, तामिळ, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथ; मारवाडी वणिकमण, : 
आज मी अफ्रीका, अमरीका और यूरुपके स्थान २ में जाकर पण्य द्वव्यका व्यवसाय करते - हैं, परन्तु 
. इनके निमित्त समुद्र यात्राकी प्रायश्चित्त व्यवस्था मिन प्रकारकी है, वगालमें तो प्र्त वणिक दिखाई 
नहीं देता वहांके वणिक्‌ एक प्रकारके शूद्र कहे जाते हैं | उत्तर पश्चिम प्रदेरामें जिन :वेश्यजातिर्योका 
निवास है, वे बहुतसी श्रेणियोंमें विभक्त है,टाड्साहब एक जैन यतिकी सहायतासे वैश्यजातिकी एक सूची 
तयार करते थे उनको १८०० जातियोंकी सूची मिली, परन्तु पूतिका ठिकाना न जानकर वे उससे 
विरत-हुए। . 

चैज्य जातिकी संख्या विशेष है उनमें हम बहुतोंकी व्यवस्था लिखेंगे शेषके नाम और निवास लिखें 


परन्तु हमारे उत्तर, पश्चिम तथा दूसरे देशोंमें भी समै प्रथम अग्रवाल वैश्य जाति समझी जाती है, इस: 
कारण प्रथम उसीका उल्लेख करते हैं । है 


9 । अग्र वा अगरवाल । 
अग्रवालोंकी उत्पत्तिनामक ग्रंथमें लिखा है कि, वैश्योंमें जो. पहला पुरुष हुआ उसका नाम धनपाल 
था ब्राह्मणोंने उसको प्रताप नगरके राज्यपर बैठाकर धनका अधिकारी बनाया, उसके आठ पुत्र और 
एक कन्या हुई कन्याका नाम मुकुटा था यह एक दूसरे याज्ञवल्क्य नामक महात्मासे विवादी गई, और 
आठ पुत्र शिव,नल,अनिल, नन्द, कुंद, कुमुद, बछम,और शेखर नामसे विख्यात इए, इनको अश्वविद्याके 
आचाय शालिहोत्रके निमीता विशाळ राजाने अपनी आठ कन्या ब्याह दीं, यही आठो वैश्य कुलकी ) 
मातृका हैं, पद्मावती, मालती, कांति, जुम्रा, मन्या, मबा, रजा और सुन्दरी, यह उनके नाम हैं, -इनका 
विवाह नामके ऋमसे डुआ,इन आठ पुत्रोंमें. नळ नामक पुत्र योगी और दिगम्बर होकर बनको चलागया, 
और सात पुत्रोंने सात द्वीपका अधिकार पाया, और प्रथिवीमे इनका वेश फैल गया जम्बूद्वीपमें विश्यताम 
राजा हुआ,जो आठ पुत्रोंमें शिवके कुलमें था,उस विश्यके वैश्य हुआ,उसके वंशमें सुदशन राजा हुआ उसके 
सेबती और नलिनी नामक दो रानी थीं उमका पुत्र घुरन्धर हुआ, घुरन्धरका परपोता समाधिनाम वैरेय 
हुआ,समाधिके बरामें मोहनदास बडा प्रसिद्धहुआ,इसने कावेरीके किनारे श्रीरंगजीके अनेक मंदिर बनाये 
इसका परपोता नेमिनाथ हुआ, इसने नैपाळ बसाया, उसका पुत्र इन्द हुआ, इतने बृन्दावनमें यज्ञ करके 
वृन्दादेवीकी मूते स्थापन की, इस वंशमें गुजेर वहुतः प्रसिद्ध हुआ, जिसके नामसे गुजरात देश वसा 
इससे आगे हरिनामक राजा हुजा,जिसके रंग इत्यादि सौ पुत्र थे, इसमें रग राज्याधिकारी हुआ,शेषउसके 
आता दुष्कमीके कारण शूद्र होगये,फिर तप करके वे.निजपदको प्राप्त इए, उनके वेशजमी वैश्य ,कहाये,- 
रंगका पुत्र विशोक हुआ, उसके मधु और उसके महीधर इआ,इसने महादेवकी बडी आराधना की जिनके 
९ १५ 
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चरदानसे इस वेशके लोग व्यवहारनिपुण और सञ्चरित्र हुए । इसी बंशमें बल्लम राजा हुआ, उसीके घरमे 
राजा उग्र बडे प्रतापी इए, और दक्षिणरेशमें प्रतापनगर इनकी राजधानी थी, इनको नागलोकनिवासी 
राजा कुसुदकी माधवी कन्या व्याही गई, यही माधवी सत्र अप्रवालोंकी जननी है और इसी नातेसे यह 
सर्पौको अपना मामा कहते हैं । इस राजासे इन्द्रने मी द्वेष माना, कारण -कि उसकी इच्छा माघवीपर 
यी, राजा अग्रने तपसे महादेवजीको प्रसन्न कर इन्द्रको वशीभूत करनेका वर मांगळिया, राकरने इस 
राजाको महाळक्ष्मीकी उपासनाका उपदेश दिया, राजाने देवीकी आराधना की, देवीने प्रसन्न हो राजाको 
कोल्हापुर मेजा, और कहा वहां नागराजक्े अवतार राजा महीघरकी कन्याओंका संवर है, उनसे व्याह 
कर अपना वंश चलाओ, राजा देवीकी भाज्ञासे कोल्हापु( गया, और उन कन्याओंके संग अपना ब्याह 
किया, फिर दिंछीके समीप आया, तथा पंजाबके शिरेसे आगरे तक अपना राज्य स्थापन किया और 
अपना बंश चलाया, फिर राजाने यमुना किनारे महालश्मीकी तपस्या को देखीने बरदान दिया कि बझ” 
तेरे नामपे विख्यात होता, में तेरे वंशको कुलदेवी हँगी, दिवालीपर लोग मेरा उत्सव करेंगे, यह चर 
देकर देवी चढी गई । अम्रका राज्य हिमाळयसे पंजाबके समीपतक गंगायसुनाका मध्यदेश तथा मारवाड 
देशतक था, मुख्य अगरवालोंके देश आगरा (अम्रपुर) यह पूत्र दक्षिणदेशकी राजधानी थी,-दिछी गुड- 
गांव जिसका झुद्दनाम गोंडप्राम है, विशेषकर अगरवाछे यहांकी माताको पूजते हैं, मेरठ ( मयराष्ट्र ) रोह- 
तक ( रोहिताश्व ) हांसी (. हिंसारि ) पानीपत, करनाल, कोटकांगडा, ( नारकोट ) यह अगखालोंकी 
निवास भूमियें हैं, और अगरवालोंकी कुलदेवी महामायाका मंदिर महां है, ज्वालाजीका मंदिर इसी 
नगरकी सीमापर दै, मंडी, बिलासपुर, गढवाल जींदशफीदम नामा नारनौल ( नारिनवल ) यह नगर 
राजधानीके अन्तर्गत थे, राजधानीका नाम अग्रनगर जिसे अगरोहा कहते हैं, था, आगरा और अगरोहा 
यह दोनों नगर राजा अग्रसेनके नामसे आजतक प्रसिद्ध हैं । 
राजा अप्रसेनने साढेसत्रह यज्ञ किये, अठारहवां यज्ञ जब आवा हो चुका, तंत्र राजाको हिंसाकर्मसे 
ग्लानि हुई, तब राजाने बह यज्ञ वहीं समाप्त करदिया, और यह आन कर दी कि आजे हमारे वशे 
कोई बलिदानवाल यज्ञ न कर, इस प्रकार गगजीने देखकर राजाको वर दिया कि, तुमने साढेसत्रह यज्ञ 
किये हैं, इस कारण तुम्हारे साढे सत्तरह गोत्र होंगे, इन्द्रने प्रसन होकर राजाको एक अप्सरा प्रदान की, 
राजा झग्नके सत्रह रानी और उत अप्सरासे बहत्तर पुत्र और कन्या हुई, उन सबकी अप्रवाळ ( अग्रके 
बाळक ) ऐसी संज्ञा हई, और सबको वैश्यपद दिया, साढेसत्रह गोत्रोंके नाम यह हैं। नग, गोईल, ' 
गाबाळ, वातसिळ, कासिळ, सिंहर, मंगळ, मद, तिंगङ, ऐरण, टैरण, टिंगर, तित्तळ, मित्त, तुन्द, 
तायळ, गोमिल, और गवन, यह अठारह गोत्र इहै, गोइन, आधा गोत्र है, यह सब यज्ञोपत्रीतधारी विष्णुः 
परायण इए, श्रीमहाळव्मी कुळ्देवी हुई इनकी उत्पत्तिका एक दोहा मौ है। 


वद ।मगसर शाने पंचमी, त्रेता पहले चर्ण। 
अग्रवार उत्पन्न भय, सुनभाखी शिवकण ॥ 


गौड ब्राह्मण इनके कुलपुरोहित हुये | ११९४ ६० शहाबुद्दीन गौरीने अगराहेको नष्ट कर 

दिया, बहुतसे लोग बाहर चळे गये बहुतसे मारे,नये । बहुतसी जरी सती होगई, जो अब तक पूजी 

| चाती हैं, यही समय अनरपालोकी बिपत्तिका था इस समय बहुतोंने यज्ञोपवीत तोड डाले बहुतसे जेनी 
. सेने, बहुतसे माखाड और इमं जा बसे, उनके बमं पुरविये मारवाडी हुए, उतराधी तथा दक्षिणाघी 
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मी इसी प्रकार हुए, पर मुख्य अनखाले पछाहीं कहाये, जो दिल्ली मान्तमें बच गये थे, अग्रका पुत्र विभु ` 
हुआ, बहुतकाल पीछे इस बंशमें दिवाकर राजा हुआ, यह जैनी होगया उसी समयसे अग्रवाल मेंसे बेद . 
घमेकी निष्ठा घटी, परन्तु अगरोहा और दिळीवाळोंने अपना घर्म न छोडा, आगे उम्रचन्द्रके समयसे 
इनका प्रभाव. घटने लगा, और उस अबनतिके समय शहाबुद्दीनने चढाई की, पश्चात्‌ सुगलोंके समब फिर 

` ज्नवाळोंकी बढती इई, अकबरे यहां तो इनको मेत्रीतकका पद मिला । मुष्बशाहका नाम प्रसिद्ध है, 
मुध्वशाही पैसा इसीके सामसे चला था. गोत्रोमि कुछ फेर बदल भी होगया है सो लिखते हैं- 


मगवागर काँसल बिंदल कुछल सितल 
गोयल वास जिंदल विंछल गौंल्णगौण 
मंगळ ऐरण जिजळ बुइळ 

सिंगल हरण किन्दळ मिंतळ 

_ अथवा । 

गरगोत तायलमगोत ऐरण | किन्धळ चाच्छर 
गोयलगोत तरलगोत ढैरण किन्धल सरसूगुण 
सिंगलगोत कासञ्च . सितल कच्छिल 

मंगलगोत बासल भिंतळ हरहर 

अथवा । 

मगे तायल एरण माधळ गाबाळ 
गोयल तित्तल ढेरण तिंगळ सबन 
सिंह कांसिळ तुंघल किंवछ 

मंगल बांसिल मित्तल गोभिल 


इनके सिवाय जो अग्रवाळ इस्तिनापुरसे दक्षिण वा पश्चिम शेखावाटी मारवाड गौडवाडमें निवास 
करते हैं, उनके नाम औरही प्रकारके होते हैं, यथा-वजाजनागौरी, पटवामेवाडा पसारी इत्यादि इस 
प्रकारसे अग्रवाल वैश्य सब श्रेष्ठ मानेगये ह । 
अथ माहेश्वरीवेश्यउत्पत्ति । 
सूयेवशी राजाओंमें चौहान जातिके खज्गरसेन राजा खंडेळा नमरमें राज्य करता था, इसका बहुत 
बडा प्रभाव था, यह बडा दयाळ और न्यायपरायण था, परन्तु इसके कोई पुत्र नहीं था, एक समय राजान 
` बडे आदरमानसे ब्राह्मणोंको बुलाकर उनका बडा सत्कार किया, ब्राह्मणोंने वर मांगनेको कहा तब 
राजाने कहा मद्दाराज मेरे पुत्र नहीं हे कृपाकर पुत्र दीजिये तब ब्राह्णोंने कहा तू शंकरकी उपासना कर 
तेरे पुत्र होगा, परन्तु सोलह वषेतक वह उत्तर दिशाको न जाय | और सूयेकुंडमें नहीं न्हाय, राजाने 
तथास्तु कहा । ब्राह्मण आशीर्वाद देकर विदा इर, उस राजाके चौत्रीस रानियां थी) उनमें चम्पावती 
रानीके पुत्र हुआ, तब राजाने बडा ऑनेद मनाया, और पुत्रका नाम सुजानकुंबर रक्खा, इस प्रकारसे 
आनंदसे दिन बीते १४ वर्षकी उमरमें उस कुमारको एक जैनने अपनी झिक्षासे शेकरमतके विरुद्ध कर 
दिया, जिसके कारण वह ब्राह्मणोंसे द्रोह करने लगा, तीनों दिशाओंमें घूमकर उसने ब्राह्मणोंको त 
दुख दिबाया । उनके यज्ञोपवीत तोडे गये, यज्ञयाग बन्द होगये, राजाके भयसे कुमार उत्तर दि 
नहीं जाता था, पर प्रारब््र वश उत्तर ब्रा्मणोंका यक्षपूजन सुनकर वह वहाँ चहाही । 
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(२२८) जातिभास्करः-. 


- नया और सूयकुण्ड पर जाकर पराशर गौतम आदि ऋषिवोंको यज्ञ करता देख बडा क्रोधकर कहा कि 


इन को पकडो मारो, ओर सब यी सागरी नष्ट कदो, आगो यह वचन सुन राक्षस 
जान शाप दिया कि तुम सब जडबुद्धि पाषाणबत्‌ -होजाओ, वे तत्काल ऐसेही होगये, राजा और नगर. 
निवासी सुनकर बडे दुःखी हुए, राजाने-तो अपने प्राण साग दिये, सोलह रानी राजाके साथ सती 
होगई, शेष उमराव झादिकी ल्नियें: ब्राह्मणोंकी शरण हुई, उन्होंने घर्मोपदेश देकर उनको शान्त किया, 
और सबको शैकरकी तपस्या करने कहा उन ल्रियाने शंकरकी बडी तपस्या की, जिसके कारण शिवपा- 
वतीने उनको दर्शन दे वर मांगनेको कहा, तब रानियोने कुमर और उसके साथियोंको चैतन्य किया 
वें सब चैतन्य हो शिवजीको प्रणान करनेलगे. एक मिश्रीलाल कायस्थ पुत्रका मदारथा सो कोतवाल हुआ। 
शंकरने कहा तुमने एवेकालमे क्षत्रिय होकर स्वधमे त्यागन किया इसक्तारण तुम क्षत्रिय न होकर अब 
वैश्य पदके अधिकारी होंगे, सूथकुडमें स्नान करो, इसमें नहातेही तुम्हारे :हाथसे शत्र छूट जांयगे, 
सूर्यकुण्डमें नातेही तलबारसे लेखनी, मालोंकीं डांडी और ढालोंकी तराजु बनाके वैश्यपद घारण किया, 
बह बहत्तर उमराव उन ऋषियोंसें एक एकके बारह २ शिष्य हुए, वही अब यजमान कहेजातेहैँ, और फिर 
वे कुछ कालके पीछे खण्डेला छोडकर डीडर्वाना आंत्रसे उन वहत्तर रांपके उमरावसे वे बहत्तर खांपके 
डीह माहेश्वरी कहलाये,और महेश्वरियोंका बडा बिस्तार इआ;उन वहत्तर खापोंके नाम सोनी सौमानी, 
जाखेटा, सौढाणी, इरकट, न्यातिहेडा, करवा, काकाणी, मार्दै, सारंडा, कहाल्या, गिलङ्‌, जाजू, 
बाहेती, विदादा, बिहणी, बजाज, कलत्री कासट, कचोल्या, कल्हाणी, ऊंवर, काबरा, डाड, डागा, 
'तद्माणी, राठि, विड्हळा, दरक, तौसणीबळ, अजमेरा, मंडारी, छपरवाळ, मटङ्‌ भूतडावंग, अहरु, 
इंद्राणी, मुराङ्या, मन्साली, लढा, माळपाणी, सिकची, लाहौटी, गदैय्या, गागराणी, खटव्वडू लखोटा, 
असावा, चेचाणी, मुडधन्या, गूघडा, चौख, चंडक, बळदवा, बालदों, वूव, वागङ्‌, मंडोवरा, तौतला 
आगिवाल, आदसौङ्‌, ग्रताणी, नाहूधर, नवाछं, पढौंड, तापडा, मणियार, धृंत धूपड मोदानी ७२ । 
MS :ःः; .. खांपखतांनी । 
सोनी १। ; 
पेढ सोनगरा मातासेवल्या धूम्नांस गोत्र माडल्यास ऋषि यजुदेंद गुरु संखबाल, ओझा गुरूकी माता, 
फळोधी, गोत्र दमाईस सोनी, सुगय, चुगरा, ( चुनरा गांव, सांमर, उकाचायताज्याँ ) रामांबत मानावत, 
कोठारी, ( मेवाड, देवंगढ' इलासूवाथा ) 
सोमानी २ द 
स्यामोजी पेड सोलंखी मातावंधर गोत्र लियाईंस, ( आसोपा १ गुरु दायमा आसोफा ) ( कुदार 
२ गुरुदायमा कुदाल व्यास) : 


' सोमानी कयाळ साभरघाड ग्यानेपोता बीकानेर. 
आसोफा पोता नेडतासे ` गेगाणी . बीकानेर 
राय मकड मूंडवासे कसेरा . डीडबाना 
कोड्याका साहा मेडतासे थिरराणी पोकरण 
कुदाल गागडी, आसोप खाडावाला वूदीसे 
«मरदा, रानीनांव परसावत . फलोधीं झवरसोमाणि साभरसे 


मानानी बीकानेर वाळेपोता जैसलमेर 


fs > 
i 
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भाषार्टीकासवलितः । ` . (२२९) , 


` “ झामस्सोभाणीकी ख्यांति परगना जोधपुरके गांव झाबरमें सम्वत्‌ ८३२ में सोमपाळजी. सोमाणी इनके 
नाना जाजनजी झावरकी गोदी गये और सौनपारजीकी औठांद चली यह झांवरसामानी कहाये,इस खांपमें 
पांच साख चली । क 

जाखेटिया २ 


जालिमसिंहजी पढे यादब माता सिसनाय; गोत्र सिलांस, सती सौढल युरूका गोत्र सामझिया+ 
बापरालांस, माता जाखन, गांव मांडळे, शाखा माध्यन्दिनी, प्रवर ३ गुरू पारीक, खटौड व्यास मूढक्या- 
थामेकी यजुर्वेद, युरूका थांमा गांव सामरमें कमलापतजीसे सम्बत्‌ १४४४ में फटे, थामा २ सिरासना 
सांमर २ खुछासा १ सामर ( १ ) जेतारणा जोधपुर जपुर रामसर इन स्थानोंमें है, सिरसना मारौठ 
मेडते सोजत इन स्थानोंमें है, एुरूके आदि दत्त राजौदिया कायस्थकी एकही इस समय झबदिया कायः 
स्थ १ सजौदिया कायस्थ २ दोनोंकी है ( आखेटिया होलानी ) भुवानी वाळ २ 

सौढानी ४ | 

सोढीजी पेढ सोहडू माता जीण, गोत्र सोढांस गौरा मैख गांव उमरकोट, यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा 
प्रवर ३ सती जीर गुरु खेडेलबाल मुछाऊ त्रिवाडी देवीसबाय एँ सोढानी देताळ डाखेडा हडकुटियां-- 
यह गांव जैसलमेर इलाके माखाडीमे हैं) । 

हुरकट ९ रे 5 

हीरोजी पेढ देवदा माता बिखन्त गोत्र कश्यप,गुरु पोकर नावटु हुरकट थोलानी कैयाल चौधरी ( कया 

लग्नाम ) नावामें चौधरी सामरमें हो । [ 
न्याती ६ 

नाननसीजी पेढ निरवाण माता चांदसेन, गोत्र नानसेम' सती.नवासन ( फोफल्याकें गुरु पछीबाल 
घामट ) गोत्र सुद्वडांश पारीकदे प्याउपाधा माता खोबज गावरदेईमें अत नातीकी है नाती इन्दौरमें है 
१ निकरुंक २ फौफल्या ३ डंडी ४ । - कु कद 1 02 02. 

दडा ७ . 

हीरोजी पेढ देवडा माता, ,फकोधी गोत्र घनास वंबासगुरू संखत्राक ओझा माता फ्ढोघी, गुरुपछी 

वालधामंट गोत्र मुदल हेडा ( किसीस्थानमें सख बालओझा दृतलाटे और किसी जगह पछीवाळ ) 
करवा ८ 

कुबरसी पेढ कछावा माता कछावाय संचय गोत्र करवास प्रत्र ५ सामवेद ( गुरुपळी बालघामट 
` कागाकी माता फलोघी करवा १ कागा २ काहोर ३ कीया ४ किकळ ९ वाकलकी ) 

र कांकडी * | हू 
'कूकासिइजी पेढ जौया मावा आमर, गोत्र गोतम और कपिल लावस्योपित्र, गूगरा भेरव, यजु 
` अत्रर ५ माध्यन्दिनी शाखा सती लांछन,गुरु गूजरगौड,सांमरा चोंवा,देवीकाडज, वा लांछन गोत्र गोतम । 

काकानी सामय नाराणीवाळ ( कांकाणी गोत्र कपळांस, सामरा माता लोसंल ) 
डळ ' माळू १० ` 
. मछोजी पेढ पपार, माता संचाय, गोत्र खलास वा थेपडास गोपाल पित्र सामवेद प्रवर ३ ( सारस्वत 
*. होड ओझा माछके ) गुरु यूजर गौड युनाडी त्रिवाडी सावूके, गुरुदायमा मौज पटव्यास नैलांके, 
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/ (२३७) जातिभास्करः- 


: ब्यासामै थवा ३ मुडवे १ अरडके २ रहन ३ एक थावा वालाके बेगाकी वतत है '] वह व्यास कहलाते है 
' माळ सावू घीया तेला. चौधरी लैशवाळ धमं कोईका रुजगारसे बजे। 
तेलाका आश्रय-तेलामाता चांसुडा गोत्र कवळास । 
हे सारडा ११. 
सीहजी पेढ पंवार माता सचाय, गोत्र थौवांडस सामवेद गुरु सारस्वत ल्होड ओझा नरड्सारडाके 
( गुरू पारीक बरना जोसी खरड सारडाके ) गुरु पोकरण व्यास,पोकरण फलौधीका केछाकेवाकी मारवाड 
मेवाड ढूंढाड वाळाके गुरु सारस्वत ल्होड ओझा । 
खरड सारडाकी बत पहळे सारखत ओझाके थी पारीक बरना जोसी दुर्गा पोताके तीथपै पुण्य था, 
सो अवो पारीकवणे जोसी दुर्गा पोताका खडे सारडाकी भत है, सारडा, केला, कानूंगो, पढवा, सेठ, 
डीडवाना, नरड, मूजीवाल, चौधरी, दादह्य, सेठी, रामदेवरे, खरड; कोठारी, मलीका मांगडा । 
काइला १२. 
' काहोजी पेढ कछावा, माता लीकासन, सती चामुंडा और फलोधी गोत्र कागायंस भैरव) सौन्याना- 
जी गुरु दायमा, काकडा व्यास मिसर । गुरुदायमा, काठा तिवाडी गुरुक थांबे ३ मिसर डीडबाना; 
नागौरका थांबा, कहाडा, चहाडका, वहाडका ३ | 
| गिरडा १३. 
` नागजी पेढ गहलोत, माता मात्री,गौतम गोत्र, सती मात्री, गुरु सारस्वत, ल्हौड ओझा, ऋषि इष्ट | 
गिलडा गहलडा गीगल मूथा मोदी । 
जाजु १४. 
जूजोजी पेंठ सांखला, माता फलोधी, गोत्र वाढांस, गोरा भैख गुरू गूजरगौड, जांगला उपाध्याय, 
कांचाकोल, सररया गुरूका थांबा ५ कौडा सरबा, मेगासरथा, थिरपाळ ३ बीसल्या-इसमें कैलासराकी 
वृत है, जाजू समदाजी सिंगी तुलावरया, करथा जजनोत्या ६ 
समदानियोंकी ख्यात । | 
गांव जांगळूका, जाजूहेमजी हरिधवल हरिपा-महिपाळ पामनसी, नरायन, माधोजी समद्रजी पीढी 
आठवी, समदरजीसे समदाणी वसे समदरजीतक जाजू कहलातेथे । 
Ee र गुरूकी ख्यात । 
युरू जांगळा उपाध्यायका यह पहले गूजर गौडजोशी पिसागन्या कहलाते थे; केसोजी जोसी 
सांखळाके गुरू थे, इधर जांगलोंके और उनके ननायतोंसे परस्पर वैर था, इसकारण मयमीत हो महा- 
दुखी रहतेथे, एक समय अपने गुरू केशोजीके पास जाकर कहा आप सामन्त हो और हम आपके 
शिष्य हैं आप हमारी रक्षा करो,केसोजी बोले हम तो सामन्त हैं उनके पास सौ १० हैं, तो बरा- 
` बरी केसे हो इसकारण छलसै मारना ं क री 
| रिना चाहिये,यह विचार सांखढोंने गनायतोंके पास जाकर कहा,सांखछेकि 
यहाँ ३५० कुमारी कन्या हैं उनका संवर रचा है, तुम चलकर विवाह करलो, ऐसा कह वरात सजाय 
एक वामरमें उतार नीचे वारूद बिछाय सुरंग लगा दी । तब वह सब ३५० कुमारी कन्या प्रणकर 
बोलीं यह सब कर्म हमारे नामसे हुआ है, यह सब अब हमारे पतिही मरे हैं यह कह कर सती होगई, 
` रर केशोजीको शाप दिया, कि तुम्हारा कुटुम्ब बार २ होजाय, उनका तो यह शाप था पर केशो 
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भाषाटीकासंवालितः । (२३१) 


जीको यह आशीवौद होकर लगा, उनका कुटुम्व पृथक्‌ पथक्‌ होकर वृद्धिको प्राप्त हुआ, उस दिनसे 
यह गूजर गौड पिसांग्यासे गूजर गौड जोशी जांगडा उपाध्याय वजे फिर किती दूसरे कारणसे कांच्या 
बजे, केसोजीके बारह बेटे हुए जिनका थांबा कोल्जीका कौलासरबा, मेगाजीका:मेंगासरया, थीरौजीका 
थिरपाल्या, वीसळू.जीका वीसल्या यह मोजन हुए देवपूजा करे हैं । 
वोइती १५. 
बेहडसिंहजी चुवाणपेढ, माता गोत्र भिन २ गौकन्या गुरु दायमा नवाळ आचारज, गोत्र गोकलास, 
माता गोकन, डालागुरु माता सामन गोत्र चन्द्रास वाचान नेस, डांगरा गुरु माता सौढर, मछनगुरू 
फौकरना व्यास-नावबंधरानी गुरु दायमा पलौड व्यास, गोत्र राजांस माता दघबन्त, कोहानरवरा गुरु 
गूजर गौड गुनार्डा तिवाडी गोपी नाथजी काथांबा वालाकी त खांप ९ खंड लोहा गुरु पुष्करण 
छागानी कौढानी माता बिजासन ( वाघळायुरु संखबाळ पीपाडा- पंडा, माता सौघल, ढोळे सरीसती 
महिपाळ पितर काकमैरब गोत्र काश्यप, मालीबान मीलडीका व्यास इसमेंसे आधी खांप मानजे गढूळवाळे 
ब्यासको दी, अब माढीवाढेका माग दोनों बरावर बांटते हैं, नरवरा मुरका डाला लोया लाटूरा यह पांच 
खांप हैं, माई, गुरु गूजर गौड गौना रडका तिवाडी माता गोत्र चन्द्रहास ( डांगरा गुरु-माता, नाणनेवी 
सती सौढर गोत्र कश्यप, । जागा व्याहतेने और कापडी प्रथक्‌ खोप बताते हैं ) खावानी गुरुदायमा 
' पलीड माता गाइळ चित्तौडसे बजते हैं, ) धौंछ गुरु गूज गौड शुनारडा, माता डांहरी, गोत्र हरदास 
( द्रगड गुरु खडवाळ डीडवाना,माता लोश्सन ) ( नगनेचा गोत्र कपिलांस ) धूणवाळ गुरु-माता डाहरी 
फाफट गोत्र हरदास । ( मुसानी गुरु-गोत्रका वरस माता-) (नांवधरानी युरु-मातागादळ ) छौया गुरु- 
मातासवन गोत्रचन्द्रास नर वरा गुरु-माता साडास, गोत्र नंदास ( वीला, बरंडा विळावडा माता बंघर ) 
बाघला, खोजा, नींबजा, नाननेचा, डांगरा ९ भाई हैं, माता सोढल ( राईवाल, रांदड और गांधी यह 
तीन माई हैं) ( लौगडे नरविया धनाडी रूड्या चरखा यह पाच हैं ) खमडा वासानी नूझजा माळी वाळ 
सूम मछ द्रगड ७ ( मालान्या, मछंड धनड मुलतानी मसाना यह पांच ८). हैं) संत्रा मातासवासन 
. गोत्र खीबस रांस गांव सतूरसे, ( हुरका-माता सावसन-नौगबांसे ) ( नरेडा ३-मातािकासन-रथड 
५-मिदौडा माता दायन ) घनाडी तापडा नागौरमें। ` 


Ne NN 


वाहाततेयाक नामका चक्र । 

अमृतपाळ जगी  धेनोत बरोदा मछ राघाणी बाल 
कसंडा झीतडा घोल बठंडा मलछ॒ड राईवाळ या 
खडळोहा  डाल्या  नरेड्या वाहेती मसाण्या राषण्ड क 
खावानी डांगरा ढांगरा नथड बाघानी मालीवाल ख्या सकरा 
खीवजा तापडा नरवरा वाघला माल्ण्या खूह्या त्यो 
खूमडा तुरक्या नाबधर वासाणी मुरक्पा ख्बल्या स्‌ 
नरविया तूमड्या . नाडागर बिलावड्या सुलतानी रूड्या हमीरपुर 
गांधी | नागनेचा वील्या सुसाण्या लटस्या oe 

` ` मिंदोडिया व्य नीमजा घुगडास्या मोराणी लीकासण्या ०००० 
गोकन्या घनानी नोगजा वेडीवाल ..«« ोइवाल हा 
चरखा घूनबाल पेडचीवाल वंबडोता रामाणी ठोगरड म 
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९२३२) जातिमास्करः- 
5-7 वी पली वधी ` बिदादा १६. ` ` vn 
' बृद्धसिहजी पेढ सोढा माता पाढाय गोत्रगजास,( सती आसापुरा किललके ) (सती सूचडविदादाके 
' उरूसारी खटोड ब्यास पंडितजी काथांत्रा माता खूवान गोत्र धौलांस, विदादा, किलछ, विदादाने डीड्याना 
छोड़ा और गांव विदियाद वसाया । ` 
| 'विहाणि १७ 
` विहारीजी पेढ पंवार, माता संचाय, गोत्र वालांस, ऋषि कौशिक, सामवेद प्रवर, पांच शाखा अनन्त 
सती ठाखेचा, गुरु दायमा, बौरलां तिवाडी विहाणी, पीथाणी, डौह्या, पीपाणी, बछाणी, गूजरका 
सराफ, बडहका, लालाणी, डाडबानाका इन्दौर मऊकी छावनीमें हैं १० पसारी डीडयानाका ग्राम 
'सिरसामे हे ११ छोईको डीडवानामें १२ पापडामेडते १३ गोबऱ्या । 
बजाज १८ 
| वीजौजी पेढ माटी माता जाइल, गोत्र मन्साली, भैरव झॉट्या, गुरु दायमा तिवाडी कंठ गोत्र गौतमस 
थाँवा ड सतीका, अटळाजीका वेहड्या गोत्रे बच्छस्‌ मातापाढाय सतीपांटळ ( मरचूना गोत्र आवलेंस 
माता हा गुरुश गोत्र गोतमस्‌ माता लीकासन सती सुवरना | 
बजाज रोल्या मरंचून्या धारूका गठूका गौधा किस्तूरिया वेहड्या रामावत चामर गव दूक 
ळखावत हाडौतीमें । | "डी be 
हू जा कलंकी १९. | 
. काळजी पेढ कछावा माता चामुंडा, चमळाय और पाटाय गुरू पारीक खटोला व्यास थांबा २. 
| 1 चामुंडा, र [स थांबा २ 
पडितजीका वावरजीका गोत्र कश्यप, कलंतरी और मच्छर जोधपुरमें हैं । 
हिन जा 2 कासट २० क 
टजी पेढ । 1 बेद. म्‌ 
जगुर गूजरनौड हे. धा 124 और संचाय, गोत्र आत्रसांस सामवेद, गोरा भैरव, खौगटा माता, 
र आफ मा उपाध्याय,डीडवानाके कितने एक बदरचनंन पल्लीबाल भी कासटकी बृत्ति 
पे है यह चार हैं-कासंट, कटपुरा, सुरजान और खोगटा । 
नवा , कच्योल्या २१. 
कः पंढ तुवार, माता ' न गोत्र सीड़ां | 
5 का । त सती डासनी गोत्र सीछांस ( राय० गुरु पुष्करने छांगानी ) 
हु कूछ ) गुरु गोट्या तिवाडी, कचोल्या, राय, सौन, फूल, रूप, ९ 
१ ० काढाणी २२ ३ 
| कछतव 2 धौलां 1 घे 
2 जर हा माता. चामुडा सती पाढाय, गोत्र धौळांस, व कालांस, सामवेद.शाखा अनन्त 
का ळाणीसती स्वयंप्रजित हे, गुरु पारीक खटोडा व्यास थांबा २ पंडितजीका बावरजीका 
( कालाणी मुरक्या काल्या ) काढाणी, कलंत्री मुरक्पा माता गुरु गोत्र एक हे जिसके कारण परस्पर 
गा मानते हैं, इसके सतर अन्य भेद नहीं .। गुरूकी विगत, .पारीक खटौड व्यास थांबा २ 
र ps EE थाँबवरालों की वृत्त खांप सात हैं, वाबरजीके थांबे बालोंकी पांच 
> नाता बालोंकी शोष खांप पांच. ( मडा रीराय और विदादा.) दो खांप घढ हैं सीसे हैं 
= ` बोट है ब पांच कल्हानी कलंत्री, मुरक्या, गटाणी और कुल्थ्या पांच हैं। ... 


`° १मरचून्या ्ाडीतामे. ` 
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भांषाटीकासवलितः | (२३३) 
` झवर २३ 
झाँझराजी. पेढ यादब, माता गोत्र 'मिन्न २ गुरुदायमा आसोपा तिवाडी व्यास-खस्ड लचा, गुर 
पारीक अजमेरा - जोती ( नायल्वाळ ) म्राता गयल गोत्र झूं्नांस-नागर खरड माता सुद्रासन गोत्र 
मानस खुच्यामाता गोत्र मंडवांस झालस्या-गोद्र मौवनास, गाहळ बाळ नागला नौसस्या पौसस्या खरड 
'खूच्या खीवण्या ठीना सुत्राणी मौवण्यां मेत्राणी जालरिया माता डाणि चौधरी सौमाणी झव 
.-( सौमाणी झवर साख ९ टांछे ) 
खरडझंवरांकी ख्याति । 

मरुघाराक्रे गांव आसोपमें नरड नौसरजी पोसरजी दो भाई थे, उसमें छोटे .माई पौसरजीने विदेशमै 
“जाकर बहुत द्रव्य एकत्रित किया उसे नौसरजीके पास भेजकर लिख दिया कि इसको झुभकांयेमे व्यय 
कर दो, उन्होंने छोटे माईके कथनानुसार नौसर सागर नामक तालाब बनवाया, यह बात सुनकर पोसर- 
जीकी बहूने कहा कि कमाई तो मेरा पति करे, और उडावे जेठजी, और अपना नाम प्रसिद्ध कर बडे 
सेठजी कहात्रै, यह वचन सुनकर नौसरजीने इसको जुदी करके सरोवरके बीचमें पाल रखाकर नौसर 
सागर और पोसर सागर नाम रखदिया, जब कुछ दिनोंमें पोसरजी परदेशसे आये और सरोवरके बीचमें 
पाल देख रुष्ट होकर पूछनेछगे, यह क्या बात है,अउनी ज्ीका अपराध समझकर उसे उसके पीहर सांमर 
ग्राममें मेजदिया, वह गभेवती थी वहीं मायकेमें उसके पुत्र हुआ, भौर उसका नाम पवेत रक्खा, जब 
मुरु आसोफा तिवाडी पोसरजीके पास जाकर पुत्रजन्मका रुपया १ मांगने लगे, तव इन्होंने कहा हमने 
उस त्रीको त्याम दिया है, वह हमारे योग्य नहीं है हम उसका रुपया न देंगे, यह सुनकर गुरू असोफा 
तित्राडीने भी उप पुत्रको त्यागकर उसकी बृत्ति छोड दी, वह लडका प्राम सांभर अपनी ननसालमें पला 
और ननंसारुके गुह पारीक अजमेरा जोशीको प्रूजने लगा, गुरुऋपासे वह बडा प्रतापी इमा, दिल्ठीके 
बादशाहका कामैती वना और ( खड ) घासकी मदत दी तबसे खरड झवर नांम पडा, फिर चुगीकी मुडी 

उमाई, तवसे खुडच्या कहाये और पवेतसर नाम गांव बसाया । 

८ कवरा २४. | | 

` कुंभोजी पेढ गहलौत माता सुसमाद, गोत्र अचित्रांस गुरु सखवाळ, माडम्यां पाळडया आठारया ख- 
खांपके गुरुका गोत्र वशिष्ठ, युर, माध्यंदिनी शाखा, तीन प्रवर फडौवी देवी, पाळड्या गोत्र 
विजैमाग काळ पितर, देवगांब कावर पालड्या, चित्तौरसे चलकर मांगयस गांव टूककने बसाया | कावर 
माडम्या, पालढया, अठारचा, मगत, सिंगी धौल कोठारी । 
डाड २५. 
इूगोजी पेढ, दहिया माता मद्रकाली,सतीलीकासन, गोत्र आमरांस;झीतरो पितृकालामैख, मंडोबसें 
साम वेद, गुरु दायमा, नषाल आचार्ये थे, ' पड्या माता वंधर काली सती चन्द्रकाली गोत्र लखासन 
डाड, थेपड्या २ । 


: डागा २९. 

डंगाजी पेढ पंवार, माता संचाय, व बेघर व दर्घगत, गोत्र राजहंस, गुरु पारीक, गोळवारू ब्यास 
दवागणका मजीठया गुरु सारस्वत बढ ओझा, डागा केसाबत विठाणी दरावस्पा ' मुकनाणी मडिया इंज 
कोत्हाणी गौगणी न्हार मजीठ्या मौड ( मेवाड मरोठमें ) करनाणी मोजाणी दमाणी मेण्या माघाणी 
माडा। ` ह - 
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(२१४ ) जातिभास्करः- 


। गटाणी २७. गी 
' जी पेढ गहढौत माता चामुण्डा, गोत्र ढाळांस, ९०.पडाईस, गुरु : पारीक) खटौड व्यास,माता 
पाण्ड्खाँ माडतासे तीन कोस पश्चिम | गटाणी, महक टोपीबाळा साकरिया संकर मिळक। ५ । 
राठी २८, 
[रडमलजी पेढ पंबार, माता संचाय, ओसिया स्थान, पीववणे, गोत्र कपिळांस, साम वेद, गणपति 
विनायक,गढरण थमोर,मैरब बांदारापुरजी,नागौर शिववाडीमें गढके दक्षिण पश्चिमकोणमें,आदगुरु पल्लीवाळ, 
गुरु पुष्करना, छांगाणी थांमा ४ की विगत १छागाणी कौढाणी गडरेया दरासरी ४ । सातलाणी । 


श्रीचदाणी साहताणी सुधाणी कलाणी गवलाणी गोयेदाणी . 
चतुरमुजाणी साव्हाणी साहाणी सुस्वदेवाणी क्रमसाणी गिरधराणी 
गोपाळाणी चापसाणी साबताणी सालमाणी सुजाणी कौकाणी 
मागाणी गुलवाणी जटाणी सांगाणी समाणी सिंहाणी 
खेताणी गेगाणी चौथाणी जसवाणी सादाणी समाणी 
करनाणी खेमाणी गोमलाणी चौखाणी जेसाणी जालाणी 
नेताणी महराठाकुराणी हरकाणी नेतसौत कह सहाणी 
जिन्दाणी. नापाणी मथराणी सुहळाणी चतुरमुजौत 
महरा मोदी जिवाणी नाटाणी मदवाणी लखाणी 
मदखदनौत बाजरावजरा गांदी जौघाणी नानगाणी माघाणी 
लखवाणी घगडावत बजारो दू तहनाणी पदाणी 
मालाणी लाछाणी मानावत मीचरा सराप 
तेजाणी फ्रीमाणी महेसराणी ळ्लाणी खेतावत बमरा 

( जेसलमेरमें ) साहा हुढ्छाणी बहगटाणी मुलाणी लुहलाणी 
बूदावत लखासरया सिरचा. तिरथाणी बेखटाणी मुसाणी 
देदावत वरसलपुरया क्ल्हा दम्मवाणी वनाणी मुलताणी 
श्रीचन्दौत पूरावत कौठारी ब्रजवासी दसवाणी 

वीनाणी मूजाणी करमचंदौत  टोलावत चौघरी सांवलका 
देसवाणी वसुदेवांणी माीमांणी कपूरचन्दौत कछावत खूडचा 
खटमल देवराजाणी वाधाणी अरजनाणी रामचन्दौत मछ्लात्रत 
राहुड्या वापळ देवगटाणी विसताणी आाफ़ाणी ढाढबन्दौत 
मौलावत मडिया वापेचा दुढाणी वछाणी ऊधाणी 
प्रतिचन्दीत रामावत लेखणिया मरौठी द्वाकाणी माकरणाणी 
रंघाणीं मा्नासगौत लखावत 'फांफट करमा घनाणी 
मौढाणी रतनाणी -फतेसिंगोत पिचलाती वेकठ राठी . 
घामाणी मौजाणी राधाणी रामसिंगोत मागचदीतमूशा मझ्या. 

अखोसंगौत 
नाशी ठाकुराणी ख्षाणी करमसौत डोीडमूा पणा 
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भाषाटीकासंवलितः । (२३५ ) 


ै विडहाला २९. ! 
वेहडसिंहजी पेढपवार, माता संचाय, गोत्र वालास, ऋषि पिप्पछान, गुरु पुष्करणा, शेखावाटीमें 
गुरु आदि गौड वासौत्यागोत्र सांडास ( बडालिया गुरु शंखत्ाल मरबरिया तिवाडी गोत्र झवरांस माता 
फलौघी विडहला चूस्या गांठा धूवर्या गरूरथा गौरचा वडालिया ) 


द्रक ३०. 
दुरगसिंहजी खाची पेढ, माता मूसा गोत्र हरिदास, यजुर्वेद पंचप्रवर माध्यन्दिनी शाखा, क्षेत्रपाळ 
सौनेत्रोजी कमलानाम लक्ष्मी वालो पितर, गणपति विनायक, विष्णुनाम सारंगपाणी ( दरकांके गुरु 
सखवाळ हल्या उपाध्याय जायलवाळ ) ( इल्याके ) गुरु संखवाल हल्य़ाजोसी, मेवाडमें हीनानाम 
मांगरास पोटला पास भैरों, मोतीराम खुसाळ नन्दराम आदि हैं, वह हरदा जोसी नामसे वाजते हैं, 
द्रकामेंसे हळदा हलदीका व्याणर करनेसे वाजे, इळ्याके घर विशेषकर हाडौतीमे हैं, बारां मांगरीळ 
आणते गेते बूंदी पलायते वंदोरी जिला कोटामें हैं | वे दरक हलद्या मरचून्या कुठारी ग्राम राहयामें चौधरी 
मेडतामें हैं | 
तोसणी वाल २१ 
तेजसी पेढ चहुआन, माता खूंखर साती वांबली, गोत्र कौशिक, ऋषि पिप्पछान सांडो पितर कालमैरव 
पितर हमदमलाला बडा गाम मालवेमें अमझरा स्थान सतीगंगा आदूमाता भवानी, गोत्र वशिष्ठ, चूडाज 
ऋषि दगामाता, संचाय, ( गुरुदायमा डीडवाचा तिबाडी गुरूकी माता दधवन्त ) तोसणीबार नागौरी, 
नेमर, मिज्याजी, मोदी, मूजी, डामा, डामडी, लम्बर, सिंगी, दास, दगा झाल्त्या, जेनास्वा) पूजी; 
ठारी १७. 
bed प तौसा साहथा उसने सम्बत्‌ ११३९ में कन्याका विवाह किया उसके 
समयसे चित्तौरसे ल्लियोंका वरातमें जाना बन्द हुआ, उसकी वरातन ज्वियां आई वहां ७ ह्लियोंने हठ 
किया कि पहली व्याहीके कंघेपर पगधरके फिर वधू रथसे नीचे उतरे, तोसा साहने केवर पन नहीं 
धराया, और दसकाख सुहरका ढेर करादिया तब व्याहण ( वधू ) उसपर पगधरकर नीचे उतरी पीछे 
सब पंचोंको. बुलाकर साहने ख्नियोंके स्त्रमावकी बात कहकर ल्लियोंका बरातर्मे जाना वंद करादिया । 
क अजमेरा ३२. र 
अजोजी पेढ चहुआंण; माता नौसळ, गोत्र मानांस, ऋषि पिण्पछांस ( गुरु पारीक, खटोड व्यास-) 
- कुरुथ्या माता समराय गुरु पारीक खटौड व्यास,पंडितजीका १ ( विन्नायक्य गुरु पारीकअजमेरा जोशी, 
युद, माध्येदिनी शाखा, पेचप्रबर, कोंषा भैरत्र, शिव ढुग्धेश्वर, गणपति ढुण्ढिराज ) गोत्र वच्छांस सती 
सगत कवार देवी गणपत ( नौसरथा गुरुदायमा गौठे चामाता नोसर ) पौसस्या, खस्डखूंच्या यह कंवर 
है माता सुद्रासन, गोत्र पौप्यास अजमेरा कौढया, कुळध्या, कूकड्या, राय रणदीता, धौळ धौळे- 
. सरथा; मगत, मगूत्या, डवकौड्या, -डीडा, मानक्या, विन्यायक्या, नौसरबा, पौसरथ, खरड, 
खूंच्या पढावा । | 
ख्यातअजमेरा । 
बिनायक्या अजमेरमें पुहनाका, नाडा, वच्छका थांबेवाळे जागा नहीं मांगते कारण कि सुरवाडमे 
: दो जागेनि प्राण त्यागन करदिया था, उन जागोंकी लिये सती हुई, जब यजमानने जागाजीको 
अपना पुत्र दत्तक देकर जागेका वंश रक्खा, तबसे इस थांबेका जागा मांगना छूट गया । 
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:(२३६्‌) ` . जातिमास्करः- 


भंडारी ३३. 
: मंडळसिंहजी षेढ कछत्राहा, माता नागनेचा, गोत्र कौशिक, गुरु पारीक, खडवड व्यास, ( रायगुरु 
'पण्डितनीका यांबा ) गौकन्या गुरु गौड, तिबाडी माता गौकुरू, ( मिरच्या, लाठी, शुरुपारीका 
वामण्या, व्यास) माता लौहन मंडारी, मकावा, भूक्या, काला, गोरा, गोकन्या, गुळचक, मात्या 
लाठी राय, मिरच्या, नरेसण्या, नेनसर १३.। 
छापरवाल २४. 
' छाजपाली पेढ सांखला, माता बंधर, गोत्र कौशिक, यजुत्रदै सती मद्रका गै ( गुरुदायमा तिवाडी 
` डीडवाना पौठया, छापरवार १ दुजरा दुसाज ३) । 
भरड ३५. 
भैरूजी पेढ माटी, माता वीसळ सतीमुंदैल,योत्र मटयास,सामवेद शाखा अनन्त प्रवर ३( युरुपल्धीवाळ 
` घामट गोत्रसुद्गल माती बीसळ ) दोहा-पनरासौ पंडोतरे, सुदसावण तिथि तेरा मादीसूँमदड हुआ, 


* जैसा जैसलमेर |. 
 मटड केला वळ्वाणी गांधी मूहणदासो 
संघा कहरा विच्छू पीथाणी महेरा 
ल्द््ड ` वीसाणी रामाणी पुंगल्या, मा विस्वन्त 
हळद वीसा जेठा २. मछुङ्‌ 


भूतडा ३६. 
भूरसिहजी पेढ सांखला माता खीवज, गोत्र अछसांस गुरु सारस्वत बद्र १ पछीवाल चनण, गुह ' 
: आवै सो पावै दोनों आत्रे तो बांट बराबर दिया जाय, भूतडा, चांच्वा, देवगटाणी, देवदत्ताणी 
चौधरी, जोधपुरमें । हक पक, 
। वंग २७. 
चाघसिहजी पेढ पडिहार, माता खांडळे, सती कौठारी, धारादे महमल पितर, गोत्र सौंढांस, ऋषि 
बारात माव्यन्दिनी शाखा, रहणका थांबा, माता कल्याणी रजी जाती है, मूडवाके थांवेवाळे माता खांड 
* लको प्रजते हे, गुरु गूजरगौड, गौनारड्या तिवाडी व्यास गोत्र वच्छांस, वग, छीतरका, सांबढका 
« सौमावत, मौटावत, पारावत, पसारी मूंडवे, पटवारी मूडवे । 
2 ह अटल ३८. 
` अठलासँहजी पेढ गहलोत माता संचाय, सती मात्री, गोत्र गौतम प्रथम शुरु गूजर गौड( पीछे पौकरण 
बटु ) जिसको इच्छाहो बही गुर मानढेते हैं, कुछ प्रमाण नहीं है, मरोठिया गुरु गूजरगौड पंचोढी 
` बीजारण्यां मेवाडदेशमें चितौड गढके निकट है, यांत्र धनेतमें मुंह यजमान दोनों हैं | अटळ, गौठ! 
णीबाळ, मरोठिया | 
इनाणी ३९. 
¦ उन्द्रासँह्रजी पेढ, इंदा माता जेसल, गोत्र ससांस जेसलांस नगवाडया, माता मात्री, शाखा तैत्तिरीय 
कष्णयजुर्वेद प्रवर ३ गुरु शाखवाल, गरबरिया तिवाडी । ईनाणी,-नगवाडधा २ | | 
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माषाटीकासेवालितः । (२३७). 


भुराड्या ४०. 

भूरिसिंहजी पेढ चौहान, माता मुनधनी, गोत्र अचित्र, युरुदायमा, नंवाल आचार्य गुरुका गोत्र 

` साढैलांस - । सुराडया, कौठारी, वंबू, भूगडचा । | 
रा भन्साली ४१. a ; 

माउसिंहजी पेढ, वांस माता चामुण्डा, सती डाहरी गोत्र मन्साली भैरब लाबस्यो १ सोन्याणों २ 

पित्रमोला गुरुदायमा, नवाळ आचाय भन्सालि १ 
११३ लढा ४२. [ 

ढोहडसिंहजी पेढ, पंवार माता संचाय, सतीवंद्यर गोत्रसिलांस यजुर्वेद रामउपासना । (गुरु पारीक, 
गोलव्याळ व्यास ) इत ३ लढार लौगरड २ डांगा ३ । लढा, मौदी गंजी, अठासंण्या, माकरोया, 
हॉग्या, दगड्या, दागड्या,घारणी, झौला, चौधरी । | 

मालपाणी ४३. | 

माळदेवजी पेढ माटी, माता सांगळ, गोत्र मट्यास, गुरु पुष्करणा, छागार्णी कोलाणी (माल्पाणी 

१ मूथा २ मौदी, जहरी छूछाणी. ढौलण, भूरा यह नागौरमें हँ) | 
, सिकची ४४. : 

संकरजी पेठ पंवार, माता सचाय, सती भावज गोत्र कश्यप, सिकची गुरु, पुष्करणा जोशी चोलटिया 
गोत्र पाराशर माता चामुण्डा सीलार गुरु बूजर गौड, उपाध्याय डीडवाना आचार्य गोत्र मारद्वाज । 
( सिकची, सीलार, सीलाणी ३ ) सिकचियोंके रइनेके ग्राम हरदेसर, मोलेसर जगरामसर, दावदेसर, 
गरबदेसर, बरजांगसर, हरियासर, रूपाछेसर, कीतऊूसर, मग्ग्‌ , आसौफ, मणकपूर, धूव्याडी, डवे, काछ ;, 
केकींदमूरासौ, नाडोळाई मादक, रावड्यावास, डेगाणा उदैरामसर, मारौड, डीडघाणा, मीढाडा राहण 
पालडीखोजी जीकी घडसर.सहर । 


लाहोटी ४५. ४ । 
ढामदेजे पेढहुँबार, माता चामुण्डा, गोत्र कागांस प्रवर ३ शाखा तैत्तिरीय; विसहर-गोत्र फोफडांस 
माता गाहळ, मुरु सारस्वत; बडओंझा, केलवाडया, ढाहौटी १ विसहर २ कुया ३, काहा ४. 
दोहा- करणअंगसों वालचंद, सुत कजा सुमियान । 
डाहौटी प्रथमादमें, दाददा ददई वान। 
गद्इया ४९. 
मोरोजी पेढ, गोयछ माता, बेघर गोत्र गौरांस, यजुवेंद, प्रवर ३, प्रथम गुरुदायमा, पढवाल ओझा 
नाडरमाळाजीका थांवाकहा, अब सारस्वत गुरु'है ल्हौड ओझा, शाखा अनन्त (' सामवेद ) नद्या १ 
चौधरी सोजतमें २ हींगरड | 
। गगराणी ४७. 
गंगासिहजी पेढ, गहछौत, माता पाठाय, गोत्र कश्यप, (गुर खडलेबाछ, नवाल जोशी, वीकनवालळ 
दमागणका माता डाहरी,डौड्या १ बाबरेच्या २ )( गुरु सारस्वत ढहोड ओझा ) डाडैबा माता वागठेश्वरी, 
नोत्र आम्रांस (बांवच्या डौब्यामें सूती कल्या माता वागलोंद गोत्र कपिळास ) गगराणी गगड वावरेच्या 
डौडया काला ५ । 
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९२३८) जातिभास्कर;- 
खटवड ४८, 
'खडगलसिंहजी पेढ सांखला माता नौसल्या, गोत्र मृंगास खटवड माता, पाढाय गोत्र निमेलांस 


ुरुदायमा, खटौड व्यास, थांवा ४(गुरुदायमा काकडा मिसर ब्यास) (काल्या गुरुदाय काठवा तिवाडी व्यास) 
( माळाणी काहाल्या पहाडका गुरु दायमा काकडा व्यास, डीडवाना तथा नागौरका थांवा ) ( माळा 
चाहडका तथा काहल्या गुरु दायमा काकडा नींवडीका थांबा ) ( माळासरथारायपुरसे गुरु खटवड व्यास ' 
कुल्धरजीका थांवा, माता फलौधी गोत्र कालांस ( खटबड ) नाल्हाणी माता, फलोधी पाढाय, गोत्र 
वच्छस, करवांस ( माळा माता पाडल गोत्र करवांस ) ( ठुवाणी माता फलौधी गोत्र अविदित ) (काल्या 
माता नानण सती ढीकासन्‌ ) ( लोसल्या माता, फढौँघी गोत्र मूंगास, मौलसस्या माता पाढाय गोत्र 
नम्रांस । ; 
खटबड तोडा लोथा लोसल्या नरेसण्या भूतिया मालाणी मूछाळ खड गांधी सराप भूरिया मौलसरथा 
` डुबाणी काल्या गहलूडा पहाडका माला । ४ 
लखोट्या ४९. 
लोकासँहजी पेढ पंबार मातासंचाय, सतीलाखेंचा गोत्र फाफडांस, मेरू काडम देस, पितर वाल्क्यो 
'गुरु सारस्वत, बडओझा, गोत्र रराईस, १ लखोटया २ जुगरांवा ३ मइया ४ मौठड्या ५ मौनाणा 
६ परसराम । 
> असावा ९०. 
` आसपाठजी पेढ, दहियामाता, आसावरी, गोत्रपचास, वाळांस, नागमाता दूदछ गरुसंखवाळ, नागला 
तिवाडी, माता मुगंकी आसावरी, ऋषि दघसुर, आसाइस मंडौवरा, गुरु संखबाल मंडौचय व्यास गोत्र 
लांस गुरुका गोत्र. भारद्वाज यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा, प्रवर ५ गुरुकी माता टूदेसर, असावा व्यपती 
-नाग मंडोवरा | े 
चेचाणी ५१. 


चन्द्रसेनजी पेठ दहिया, . माता . दघवंत, सती पाढाय व पाडल गोत्र सीळांस ऋषि अरडांस, 
पाटला भैरव, ' गुरु दायमा दाण्या व्यास आचार्ये-रायक्रे कचोल्याके गुरु दायमा काढया, तिवौडी, 
कचोल्या माता, पाढाय सती पाडल गोत्र सिलांस, चेचाणी दूदाणी कचोल्या, कल्क्या, राय, खड । 

मानू धन्या ५२. 

मोहनासँहजी पेढ मोहिळ माता मानूधनी, सती जाखन, गोत्र जैसछानी कपिळ ऋषि ( गुरु दायमा 
जौपट व्यास मानू नाके ) मानूधन्या गुरु खंडेल्वाळ, गोत्र पौडांस, कपिल ऋषि, माता सुरल्या 
गुर्दायसा जोपट व्यास , मानूधनाकी बृत्ति तो खंडेलबालोंको दी, शेष सात खांप दायमा जौपट . 
घ्यासकी रहीं, यथा मानूधन्या, मानूधना, चौधरी, स्याहर, घरडचोल्या सुम, संगी, हीरा ८। 


मूधडा ५३. 


माधोसिंहजी पेढ मोहिळ, माता भूदल, गोत्र गोवांस, गुरु सारस्वत, वड ओझा, केलवाड्या मेरू 
रेण्या, गांव रेणकाथाबाका गुरुका गोत्र भारद्वाज, माता फछौधी थांबा केलवाड्या रेण्या ठिळीबाछ 
दि; मटनेरा हिरण्या । 
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भाषाटीकासंवछित; । (२३९) 


१ मूघडा १० भौराणी १९ अटरेण्या 

२ मोराणी `. ११ राजमहूता २० प्रहलादाणी 

३ मोदी र १२ गौराणी २१ पसारी 

४ माहळणा १३ उलाणी २२ छोटापसारी 

५ ससाणी १४ डोड्या २३ कोठारी 

६ सांमण्या १५ ढेब्या २४ वारीका 

७ सकराणी १६ चौधरी २५ वावरी 

८ भाकराणी १७ चमड्या २६ वठडिया 

९ भराणी १८ चमक्या २७ दम्मलका 
चौखडा ५९४. 


चौखसिंहजी पेढ सींदळ माता जीवण,गोत्र चन्द्रास पितर जाळी जितस्यो भैरव यजुर्वेद प्रवर ३ सती 
झीँण गणपति गणाधीशा, गुरु गूजरगौड, गोनरड तिवाडी ( चौखडा १ ) जैराम साहने अनेक यज्ञ 
और धमैके काम किये, चोख नगरमें निवास किया कीति जगतमें फैली । 


चण्डक ५५. 


- चोपसिहजी पेढ चहुआन्‌, माता आतापूरा संचाय, गोत्र चन्द्रा, सामवेद, प्रवर ३ ( तैत्तिरीय 
शाखा ) वा अनन्तशाखा ( ऐँगल्या माता विस्वत गोत्र कछबाईंस ) पूनलिया माता देल गोत्र वत्स 
पितरं चानणेश्वर ( गुरु पल्लीवाल घामट ) गुरुका गोत्र सुद्ूरु । 


ब 


१ चडक ७ प्रगाणी १३ माझ्या 

२ गौराणी ८ प्रहलादाणी १४ सागर 

३ मुलतानी ९ पूगळिया १५ सांबल 

४ सुकनाणी १० पटवा १६ छुखाणी 

७ मीमाणी ११ वीझाणी १७ सुन्दराणी 

द्‌ माघाणी . १२ मीषाणी १८ जोगढ 
वलदवा ५६. 


- बाघोजी पेढ पंवार, माता हिंगछाद, सती गांगेय गोत्र बालांस, सामवेद (वा यजु० ) प्रवर ३ 
बाजसनेयी शाखा, लटरामैरव, बळ्द्ला माता, गागलेस पूजे, गर शाखवाल पंडित ( वेडीवाळ गुरु 
गूजर गोड, डीडप्राना उपाध्याय आचाय गोत्र मारद्वाज, माता सीदळ शाखा माध्यन्दिनी ) बलदवा; 
'पडवार, पेडी्ाल, राघवाणी कराणी वेडीवील ९ । 

| वालदी ५७. 


बाळोजी पेढ बडगूजर माता गारस, गोत्र लौरंस, सामवेद पित्रा मांगो, गोत्र बच्छस्‌, चन्द्रस्‌ 
मातारोस वालौसी गुरु दायमा वौरढथा व्यास तिवाडी कौकाणी ( चन्दवान्या श्रीधाराके इत 
नहीं बालदी १) 
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घामट, गुरुका गोत्र मुद्गर | 


( २४०) " जातिभास्करः- 


( क क कर, ९ वूव ५८, : ५ 
वाथोजी पेढ पंवार माता भद्रकाली गोत्रमूसाइंस गुरु सारखत ल्होड ओझा अजमेरका थांवा रोष 
जोधपुर वाळे बटाते हैं, यह जोघपुरका गढमें चामुंडा माताकी एजा करते हैं, इनकी ख़ांपमें बांट 


नहीं है, वून बौरया । , 
वांगरड ९९. 


वाघासहजी पेढ, बंडागूजर माता संचाय, सती घाडाय गोत्र चूडांस, गुरु सारस्त्रत, खुवाळ.. जोसी 
गोत्र चन्द्रास गुरु शाखवाळ वांगरडा जोशी मंडीवरा तापड्या नांव डीडवानामें तापडका रोजगार करते हैं, 
उसी नामसे वजते हैं, बांगरड, तापड्या २. र | टर 
मडावेरा ६०. FR 
मांडोजी पेढ, पडिहार माता धौळेश्वरी रुई गोत्र बच्छांस, धौळेसरया माता धौळेश्वरी, गोरामेख 
यजुर्वेद मडोवरकी माता एई हैं, जिसकारण वे नीचे रुई नहीं बिछाते हैं, आदि गुरु शंखवाल, मंडोवरासे 
वृत्त छोडदी, गोत्र भारद्वाज, शाखा माध्यन्दिनी, यजुर्वेद, प्रवर ९ माता दूदेसर, आंव गुरु दायमा, 
गदइया व्यास, मंडौबय १ मातेसरबा २ धौळे ३ सश्या ४। 
तातला ६१. 
तोळोजी पेढ चहुआन, माता खुखर, गोत्र कपिल, यजुर्वेद, शाखा माध्यन्दिनी, ऋषि कपिल,मारीच 
पितर जालौ, साम पितर, जालो, सामरनरानाके बीचमें स्थान हे, गुरू गूजर गौड, गोना रडात्रिवाडी, 
तोतळा, वडहका, नागला पटवारी भिळाडेमें हे, सांमरन राणाके बीचमें खोगटा और तोतलकी आमने 
सामने बरत आनई, परस्परं मार्ग मिलनेके लिये युद्ध हुआ, जिसमें वरके सिवाय तोतलाकी * बरात 
सब मारी गई, तब उसने दिल्ली जाकर बादशाइसे सहायता लेकर खोंगटासे पैर लिया, फिर जाढाजी 
सांमर नराणके बीचमें खडा गड गया, यह जालाजी पीर नामसे प्रसिद्ध हो पूजे जाते हैं,अव-तोतळां और 
खोखताकी परस्पर यह रीति है कि जहां तोतळाजीमें यदि खोगटा परसे वा समीप पंगतमें जीमनेकों बैठ- 
जाय तो तोतळाको वमन होजाती है, इनका परस्पर सगापन मी करना निषिद्ध है, ऐसा करनेसे तिष्ठत 
नहीं, कारण कि हाडवैर है । 
हः आगींवाल ६२. छ 
आगोजी पेढ,माटी माता मैंसाद, गोत्र चन्द्रास; सामवेद ( तैत्तिरीय शाखा ) प्रवर ३ गुरू शंखवाळ 
आगीवाल । १ 
आगसूंड ६३. 
भगरोजी पेढ तुंबर, माता जाखन, गोत्र कश्यप, गुरु दायमा, डीडवाना तिवाडी रामजीका थांवा 
३ इत ( पाण्ड्या १ पोंठ्या २ रामाजीका ) पाण्डचा पौंठयाके कत्त नहीं, आनवड १ । 
ह र . पुरताणी ६४. bes 
रोजी पेढपवार माता संचाय, गोत्र कश्यप; गुरु पौकरणा, विसा प्रोत, ( पारागोग्याके इतत नहीं 
परताणी पृदपास्या दागडया ) | । 
: नावधर ६९. > 
नवनीतसिहजी पेढ निरवाण माता धरअळ गोत्र बुग्दाळ्व्य अथर्ववेद नंदरांस ऋषि गुरुपछ्ठीवाल 


भ्र 
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भाषार्टीकासवलितः। ` (२४१) 


नावंधर घाराणी « मोडाणी पनाणी मांघो । 
घराणी घरिण मीमाणी स्याहरा 
घीराणी दुढाणो घनाणी “5 राय 

नवाल ६६ 


नाननसिंहजी दुवाण पेढ माता नत्रासन सती जाखळ गोत्र नानणांस गोरा मैरव ( नेत्राल गुरु 
'दायमा नवाला आचारज ) खुवाल० गुर गूजरगौड, तिवाडी माता, खर, जाखड मेरव, चेलक्यो, 
बालक्यो पिता-( नत्राल खुंबाळ ३ मालीवाल ) 

फढाड ६७ 

पाळोजी पेढ पडिहार; माता चामुण्डा, गोत्र साण्डास, गुरु गूजर गौड, आचाय डीडवाना ( पलौड 
लीसल्या गुरु दायमा पलौड व्यास गोरा मैरत्र ) ( चितळंग्या गुरु दायमा; पलोड आचाय गोत्र कौशिक ) 
( राबस्या गुर दायमा कूम्याजोसी ) ( मक्कड गुरुपारीक तिवाडी-) ( जेथल्या गुरु गूजरगोड आचाय 
डीडवाना इष्टी ) 


( खांप ) (माता) ( खांप ) ( माता ) ( खांप ) ( माता ) 
पलौड, नौसल चावड्या चामुंडा फौगीवाळ नौसळ ` 
चितलग्या नौसल कांक्रबा सोंढण फौफल्या गळ 
रावत्या नौसल मकड ० जैथल्या दौस 
लौसल्या नौसल केङा ० चापडौता पचायम 
जुजेसरथा जूजेसरी सेठी दायमा डौडया पंचायम | 
गहलडा जजेसरी चापटा सौढणा मूंजीवाळ 2 
पर्चास्या जूजेसरी मौडा ० ० ० 
तापड्या ६८ 


तेजपाल पेढ चइुवाण, माता आसाएर!, सती समरांईे, गोत्र वीपछान मूगड, गुरु दायमा 
चौलख्या पुरोहित, गोत्र मौंबणांस, माता संचाय तापड्या गुरु सारस्वत बद्र ( पछ्ीबाळ चनण ) पुरो- 
हितोंमें जो आवै सो नेग पाहे, दोनों आवैं तो बराबर पारवे खांपनाम त्ापड्या, छाछपा खाप दो हैं 
( तापडया मूनरड छाछ्या ३ ) 

मिणियार ६९ 

मौबणजी पेढ मौहिल माता दायम, कौशिक गोत्र, पसारी पीपाडमें हँ, गुरुदायमा तिवाडी पोठ्या १ 

निणियार २ पसारी हे वरधू ४ माझ्या ५ खर नाल्या दै मनक्या । 
चूत १9० 

धूरिसिहजी पेढ, धांघछमाता, ढीकासण, गोत्र फाफणांस, यजुर्वेद, चीथरबोमैरव, जालौ पितर, 

सारस्वत, गुडगील आचाय । | 
बर घुपड ७१ १ 

घीरसिंहजी पेढ, घाँबछ माता फलोंधी, गोत्र शीषेस, वाङक्यौ मेर गुरु दायमा डैदाण्पा जोसी 


पितर परवौ १ धूपड २ धूत ३। 
१६ 
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(२४२) जातिभास्करः- 
मोदानी ७२. | 


माघोजी पेड मोहिल, माता चामुंडा, वंधरजाखण,गोत्र सांडास,महनाणा गुरु सारस्वत, वडओझा,गरु 
दायमा, पलौड व्यास तिवाडी (ष्टी मेरता नगरमें) (मडिया नागौरमें) घांत्रा छापर १ रौ २लाडणू ३सातका 
इसमें सतिके थांवे वार्लोकी वृत्त नहीं, मोदी १ बंव मातादाखन २ महदाना माता वंधर ३ महनाणा ४ । 
१ पोरवार ७३. 
पूरोजी पेंडपडिहार माता मात्री ( मातर ) गोत्र नानांस, गुरु सारस्वत, त्रियुणायत, माता भद्रकाली 
सती मात्री १ पौखार २ परवाड ३ दागडा, मेंरोंदामें, मेडतापरगनेमें ख्यात, दागडया लढामें १ न: 
ताण्यामे २ पौरेवाळमें ३ खांप हैं। 
२ देवपुरा ७४. 
दीपोजी पेढ, दाहिया कठुत्रीबाल, अश्वपति वंश, माता पाढाय, गोत्र पार गुरु दायमा, नवल 
आचार्य, आदि गुरुने दत्त छोडदी, अब गुरु पारीक ब्राह्मण हैं, कौशिक ब्यास, पुरोहित आमलीवाला 
घाणपीका थांबा है | देवपुरा कुसुंबीवाळ | यह बडे ठाठवाटसे कन्नौजको छोडकर दिल्लीमें आनकर बते 
दहियांवंशमे कुसुमीवाल इये, इनके साथ मारी मीड थी, यह प्रथ्वीराजके समीप भानकर रहे, उसी दा 
राजबाई पीथळका विवाह हुआ, रावल समरसी व्याइने आये और दहेअमें दीपकुलमान दीत्रानको 
मांगा, तब दीवानके मिलनेसे अनेक म्छेच्छोंको नष्ट किया, देवपुर जीतनेसे इनकी देवपुरा छाप हुई, 
और देश २ में यश छागया, दीपाजीके बेटे सिंहजीने राबळसमरसीको दिया । '( पाटकेर अरु कुम्म- 
गढ घराखजानाधींग चार रतन (चत्रकोटका समप्यातोनेसाग)इस प्रकार कुपुम्भी चालते देवपुरा कहाये | 
न र. ३ मत्री ७५, 
मानोजी पवार पढ, मातातचाय) जाद्‌ ओसवाल, चौपटा तिनमेंसे धरम पालजी चौपडा मंत्री 
इआ, गोत्र कवलांय सामवेद गुरु सारस्त्रत बड ओझा ( मंत्री १ ) 
र ह १ int ता चौथजी राठीने नगर औसियामें वेप यज्ञ महोत्सव किया 
उस rr बुळाये गये, ओर अपने मित्र ओय बालजातीय घमेपालको ब्रुडाया, य्ह 
क चोपडा प्रामके रहनेबाछे थे, उन्होने बैरयोंको बडी उज्ज्वल क्रियासे मोजन करता देखा, तब 
य प कह हमको भी माहेश्वरी करको, तत्र इन्होने धर्म पालको पंचोंसे सम्मति 
Fa म छुडाकर वैष्णवधर्म धारण कराया, और इनको मंत्रिपद दिया, तवसे 
मंत्रिगोत्र प्रचलित हुआ, इनके रहनेका गांव >रता पारेवा, मूयाड मकरी 
सकताबतोंमें दोसती हुई नय RS 
इई, लाडमदे कुमारी थी वर तीसराके नीचे आकर स्वर्गवासी हुआ उसके साथ 
सती हुई, दूसरी पाठमदे सती हुई | यह दो पूजी जाती हैं । 


र ४ नोलखा ७६, 
नोलसिंहजी जादव पढ) मातापाढाय, गोत्र कश्यप ( आदि गुरु दायमा, तिवाडी कंठ ) कितने एक 
पारीक गुरुको प्रजते हैं, गुरु गूजर गौड, बीरका डीडवाना १ नौळका २ नोगजा । 


 _ दूसरोख्यातं ।. 
' १ सारडा अपने नानाफे यहां माळूक गोदी गया, वह मूळ सारडा कहाया और सगारगें पांच साख हुई। 
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भाषाटीकासँव लित; । . (२४३) 


२ वाहेती वाघला अपने नाना माढके गोदी गया, वह वाघला कहाया, साख पांच हुई। 

३ सौमाणी नानरे झवराके गोदी गया, वह झंबर सौमाणी कहाया, साख ९ हुई । 

४ सारडा रूपचंद्रजी सांमरसे काळनियाके गोदी गया, वह काढाणी सारडा कहाये, साख पांच, 
गुरु पारीक खटोडा, व्यास ननसाळके इए । 

५ माणूबन्या कनीरामजी सांभरमें काठानियापें गोदी गये । सो काल्हाणी माणुघन्या कहाये साख ९ 
टाळके समप करे । 

इसप्रकारसे नागोरमें घेवता नानाके :गोदी अमीतक आता है और भी कडे स्थानोंमें वेटीका पुन्न और 
अपना पुत्र दोनोंका सत्व दत्तकमें बराबर मानते है । 

घाकडमहेशरी । | 

डीड महेश्वरियोमेसे फटकर धाकड महेश्वरी, खंडेळवाळ महेश्वरी, मेडतवाळ च टूकवाळे इत्यादि 
बोळे जाते हैं, डीडू और इन महेश्वरीयोमें परस्पर रोटी वेटीका व्यवहार नहीं है, गोत्र बाँक उनके यही है, 
यह जैपुर, तथा टौंक राज्यमें वगरू,महळा, निमाडे,रानीखडेमे और कुछ चित्तौरके समीप निवास करतेहें, 
वहां ७०० सातसौ घर हैं, टोंक राज्यमें ळ्घुजातिके संग मोजम करनेसे लघु कहाये, गुजरातमें धाकड 
गढमें माहेश्वरी जाति निवास करती है । इनकी भी बहत्तर खांप हैं; यह डीडू कहाते हैं, एक समय 
राजाने इनपर क्रोध किया तब सबने देशत्यागकी इच्छा की, उनमेंसे वीस कुछ फुटगये, धाकेगढमें रहे; 
शेष सत्र कुछ वहांसे चळेगये; इत वीसमें वार्ह और मिलकर सव ३२ होगये,इन सबके उपनयन होता है, 
इनका गोत्र लिखते हैं । 


१ चडक ९ मन्साली १७ कावरा २५ घारवा 
२ सौमाणी १० वासट १८ साकोन्या २६ घारवाळ 
३ डाड ११ वायती १९ थीवा २७ मौरी 

४ झुंबर १२ भूधडे २० लौहाती २८ मौहता 
७ वजाज १३ टावाणी २१ नागौरी ` २९, मतीवार 
६ राठी १४ डावा २२ मरगौती ३० मेडतबार 
७ माळपाणी १५ मटड ` २३ लाड ३१ गूगले 
८ जाखडे १६ तौसघीबाळ २४ वधेरलाल ३२ कुलम । 


यह विशेषकर नभदाके दक्षिण तट खंडवा बुरहानपुर इठाकेमे निवास करते हैं, और खंडवेमें नीचे 
छिखे गोत्रबारे निवास करते हैं, ओंकार, माळवी, चंडक, शिवाजी, गंगाराम, चौधरी, सोमाणी, मागा- 
जी, तिळा, साडाड, रामाजी, हरचद, मनीराम, सीताराम, वर, रघुनाथजी, मानक. रामगोपाळ, बजाझ, 
ओंकार, वोदरूसा, शंकरदास राठी, रामासा; माई लछीराम, मालपाणी, पदमासा, केनीराम, गोविन्दराम, 
मालवी, बाहेती, नेद्राम, गोविन्दराम, काळूता, जाखेटे, मोती, मृंघडे, गोविन्दराम, कासीराम, सदोवा, 
बुला, मटक, देवा, बुगलाल, तौसणीबाळ, नागौरी, गजाधर, गंगाराम, सदोबा बधेरबाल, मंडलोई, नायाः ' 
पदम, इतने गोत्र हैं, इनका खानपान, चालचलन, गुजरात काठियायाडके समान है । 


महाजनमाहेश्वरी पोकरागोजर । नी 
_पौकर माहेश्वरी डीड महेश्वरियोमेंते १४ मनुष्य धमोरूढी प्रपंचसे घडाडाककर अरुगनाम पकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अविदित हैं। 


. इनमें कुछ गोत्र डीड महेश्वारियोंके हैं, कुछ खंडेलवाल श्रावकोंके हैं, 


जातिभास्करः- 


पौकरजीते बोळे गये उन्होंने यह अपने अपने नामसे गोत्रं नियत किये यथा कावस्या, चेदेस्या, साहा 
बीगौया, डंडवाडया, सिंगील्या, दौडबास, घुतावत, बलवल्या, काचखास; सांमरया,कीचक । शेष, 


& « 


खंडेलवाल माहेश्वरीवेष्णव । 


कूदावाल | झालाणी नानवा वेब मामोडया 
कूदावत आलड्या टोडबाल नाणीवाल वेद मोरबाल 
खटवाडया आमेरया ठकरबा पचलोडया. बुसर मेठी 
खीरावाळ अमेरिया ठेटार पूलवाल मागला रावत्या 
खुटौटा औड डांस ` पीतल्या भूकमरिया रावत 
खेरुण्या कलका ताम्य पाटोद्या मैडारी राजोस्या 
गंगाइच्या ` कटारथा | तामी पावूबाल महता लांबी 
नोविंदराज्या काठी तामोडी वडोरा मझलुया. सांवरबा 
घीया | कायथवाल तोडावा बसूरया माड्या सारवण्या 
घीयाराय काट ' - दुसज बजरगण्या माणकवोरा सेठी 
वीयाकाटया काठ्या घामणी बतवाडी माली सिरोया 
जसौरषा कांचीवाळ : नारायणींवाळ वामी मांचीवाळ सोक्या 
जगाण्या कूडया नाटाणी विंबळ सुकमाया हलद्या 
साडेबारह न्यात । 


- यह अपने २ देशकी प्रथाके अनुसार मानी जातीहे, और उनका मोजन व्यवहार उनकी रीतिके 

अनुसार होताहे, यथा श्रीश्रीमाल, श्रीमाळ, अग्रवाल, ओसवाळ, खंडेलवाल, बधेरवाल, पछ्ठीवारु, 

पौखाल, जेंसवाल, महेश्वरी डीडू,हमड, चौरंडिया यह बारह न्यात मध्यदेश मालवेकी हैं.किसी देशमें 

नीचे लिखी साढे. बारह न्यात मानी जाती हैं, ओसबाल, श्रीश्रीमाळ, श्रीमाळ, बघेरवाल, पलीबाल 

चित्रवाळ, पोरवाळ, मेडतवाल, खंडेल्वाड, ठंठवाळ, महेश्वरी, हरसौरा । यह बारह न्यात गौडवाड 
. युजरात काठियावाडकी हैं, यहां अग्रवाल नहीं हैं, चित्रवाळ सामछ गिनेजातेहैं, खंडेल जेनी हैं । 

5 दूसरी रीति । 
एक समय खंडेला नगरमें खंडप्स्थ राजाने वैश्ययज्ञ किया, वहां चौरासी जात तो पके मोजनमें 

साभिळ थी पर खंडेलवालोंमें खेडळवाल महाजन, खंडेलवाल ब्राह्मण और खंडेलवाल खाती यह तीन 
शामिल थे, तब राजाने विचार किया कि इन तीनों जातियोंके सामिल जीमना उचित नहीं, तब 
कची पक्की दोप्रकारकी रसोई करवाई, तब खंडेलवाल ब्राह्मण और खाती तो पक्कीमें चळेगये, और 
महाजन साढे वारह न्यात कचीमें जीमें,वे दोनों अपनी २ जातमें रहे, और खंडेलवाल महाजनोंमें जीम- 
नेख्ग) वटी व्यवहार अपनी जातिमेंदी रहा, भोजन सबमें शामिल हुआ, जो जाति जहासे, आ$ उसका 
वर्णन इसप्रकार है । राजपुरा राजपुरसे काठाडा खाट्गढसे,टिटौडा टीटौंगढसे,पौकरा पौकरजीसे माहेश्वरी 
साहन डीडवानासे, खडेलवाल खंडेलासे, पल्लीबाल पालीसे, बघेरवाळ बघेरासे, जायवाळ जायलसे, मेढा 
. तवाल मेडतासे, ओसवाल औसियासे, श्रीमाठ मीनमालसे । | 
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अजमेरा-अजमेरसे 


“मो 06 NN २0 ०० 


भाषाटाकासंवळितः । 


(२४५) 


चौरासी जातिकी नामावली । 


एक समय गौडवाड देशमें पद्मावती नगरीके पौरवाळ महाजनने वडा द्रव्य खचकर यज्ञ किया, 
उसमें चौरासी जातिके वैश्य आये उनके नाम लिखते हैं, सबको आने जानेका खची दिया तया । 


अगरवाछ-अगरोतासे २९ टीटोडा--टीटोडसे 
अडालिपा-आइनपुरसे ३० टंटोरिया-टटेरानमरसे 
अजौधिया-अयोध्वासे ३१ हूतर--डाकलपुरपे 


३२ दसौरा--दसोरसे 


अत्रकथत्राल-आवेरआमा ३३ धाकड-घाकगढसे 


नगरसे ३४ धवलकोष्टी-धोलपुरसे 


ओसत्राळ-ओसियानगरसे १५ नारनगरेसा--नरानपुरसे 


९ 
७ कठाडा-खाट्से 
< 


कांकरिया--करौलीसे 
९ कपोला--नगरकोटसे 
ककस्थन-वालङ्ुंडासे 


१ ० 
११ कटनेरा--कटनेरसे 
१२ खटबा--खेखासे 

१३ खडायता-.खडवासे 


१४ खमवाल-खेमानमरसे 
१५ खडल्त्राल7-खडलासे 
१६गाहिलवाल-गोहिळगढसे 


१७ गंगराडा-गंगराडसे 


१८ गोळत्राछ-गोळगढसे 


१९, गोगवार गौगासै 


३६ नागर--नागरचारसे 
३७ नेमा-हरिश्वन्द्रपुरीसे 
३८ नत्रांमरा-नत्रसरपुरसे 


४१ नाथचछा-सीरोहीसे 
४२ नाछेडा-नाडोलाईसे 
४३ नोटिया--नोसळमढसे 
४४ पढीवाल--पाढीसै 
४५ पंचम--पचमनगरसे 
.४९ परवार--पारानगरसै 
४७ पौकरा--पोकरजीसे 
४८ पौरबार--पोरेबाते 


२० गिंदौडिया-गिंदोड देवगढसे४९ पौपरा-पौधरनगरसे 


२१ चतुरथ-चरणपुरसे 


९० वघेरवाल-.बघेरासे 


२२ चकोड-रणथंम चकावा गढ५१ वदनोरा--वदनोरसे 
( मल्हारीले ) ५२ विदियादा'-बिदियादसे 


२३ चित्तौडा-चित्तौरसे 
२४ चोरोडिया-चावंडियासे 
२५ जालोरा-सोमनगढसे 
( जालोरासे ) 
२६ जायल्वाल--जायलसे 
२७ जेसवाल-जेसलगढसे 
२८ जम्वूसरा-जम्वूनगरसे 


५३ वरमाका-ब्रह्मपुरसे 
५४ वोंगार--विसलापुरीसे 
५५ भवनगे--मावगरसे 


७७ महेश्वरी-डीडवानासे 
५८ मेडतवाल-मेडतासे 
७९, माथुरिया--मथुरासे 


३९ नरांसेहपुरा-नरसिहपुरसे 
४० नागिन्द्रा-नागेन्द्रनगरसे 


५६ भूगडवार-भूरपुरसे | 


६० मौड-सीधपुर पाटनसे | 
६१ माडलिया--मांडलगढ से 
६२' राजिया-राजगढसे 

६३ राजपुरा--पजपुरसे 

६४ लवेचू--लावानगरसे | 
६५ लाड-लांवागढसे 

६६ श्रीमाङ-भीनमालसे 
६७ श्रीश्रीमाळ -हस्तिनापुरसे 
६८ श्रीखड--श्रीनगरसै 
९९ श्रीयुरु--आमूताडौलाइसे 
७० श्रीगौड--सीधपुरसे 
७१ सांमरा-सांमरसे 

७२ सडोश्या-हिंगलादगढसे 
७३ सरेडवालसादडीसे 
७४ सौरठबा ल-मिरनारसे 
७५ सेतवाल-सीतपुरसे 


` ७६ सौहितबाल--सौहितसे 1 


'७७ सौनैया--सौनगढ जालौरसे 
७८ सौंरंडिया--शिवगिरावसिवानसे 
७९. सुरन्द्रा-पुरेंद्रपुर अवन्तिसे 
८० हरसौरा--हरसौरसे 

८१ इमड--सादवाडासे 

८२ हलद--हलदानगरसे 

८३ हाकारेया--हाकाड नळबरसे 
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(२४६) जातिभास्करः- 
इस प्रकार पद्मावतीमें यज्ञ हुआ, पश्मावत्नी नगरके वैश्योनि यज्ञके उपरान्त पौरावार पदवी पाई । यह 
मोडवयाउकी चौरासी जाति हैं । 


गुजरातदेशका चोरासीन्यात। . 
१ अगरवाल १९ गसौरा २७ डीडू ५५ वेडनौरा ७३ वाचडा 
२ आनेरवाल २० गूजाखा ३८ डीसावाल ५६ मारीजा ७४ श्रीमाली 
३ आढवरजी २१ गौबलबाल ३९ तीपौरा १७ मागखाल ७५ श्रीश्रीमाळ 
४ आरचितबाल २२ नरसिंहपुरा ४० तेरौढा ९५९८ भुंगरवाल ७३ सारविया 
५ ओसवाल २३ नफ़ाक ४१ दसाय ५९ सुंगडा ७७ सिरकरा 
१ औरबाल २४ नागर ४२ दोइलबाल ६० मानतवाल ७८ साचोरा 
७ अंडौरा २५ नागेन्रा ४३ पदमोरा ६१ मेडतवाळ ७९ सुररवाल 
८ कढेखाल २६ नाधौ ४४ पलेवाल ६२ माड ८० सोनी 
९ करवेरा २७ चहत्रवाल ४५ पुष्करवाळ ६३ मीहीरिया ८१ सौजतवाळ 
१० कपौल. २८ चित्रोंड ४६ पंचमवाळ १४ मेहवाडा ८२ सौहरवाल 
११ काकलिया २९ जारौला ४७ वरुरी ६९ मंडाहुक ८३ स्तवी 
१२ काजोहीवाल ३० जीरणवाळ ४८ वटीवरा ६६ मंगोरा ९४ हरसौरा 
१३ कवोवाल ३१ जेछवाल ४९ वाईस ६७ मौड 
१४ कोरटावाल ३२ जम्बू ९० वावखाल ६८ मांडल्या 
१५ खडायता ३३ जेमा ५१ वामनवाळ ६९ मेंडोरा , 
१९ खातरबाळ ३४ झळियारा ५२ बाग्रीवा ७० ढाड 
१७ खीची ३५ ठाकरवाळल ५३ वाहोरा ७१ लाडीसाका 
१८ खंडेलवाल ३६ डीँडोरिया ९४ वालमीवाळ ७२ लिंगायत 
| दक्षिणकी चौरासी न्यात । 
१ कपोढा १३ गोल्बाठ २९ टकचालः ३७ नेमा ४९, वदवइया 
२कटनैरा १४ गगेरवोल २६ टंटारे ३८ नोटिया ५० बडेला 
र २७ नरोडा ३९ पलीवाळ ५१ वहडा 
कक ग पा २८ दसोरा ४० परबाळल ९२ वागरोरा 
व ग २९ धवल ४१ पर्वाछिया ९९३ वावारिया 
i १८ चक्रचाप ३० धाकड ४२ पहासिया ७४ विदियाद्य 
करियर या १९ चकोड ३१ नरातिंहपुरा ४३ पितादि ५५ बुडेल 
८ कंदोइया २० चतुर्थ ३२ नरसिया ४४ पंचम ५६ प्रैस 
९ खडायते २१ चोरडिया ३३ नगया ४७५ पोसरा १७ वौग्रार 
१० खण्डवास्त २२ जनोरा ३४ नागौरी $४६ पोखाल ५८ वह्याका 
२३ जालोरा ३५ नाथचछ्ा ४७ वघरवोल ९५ भवनगेह 
२४ जेसवाल ३३ ज्राछेछा ४८ वपछयाल ६० माकरिया 
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६१ भूगडवाल 
६२ महता | 
६३ मठिया 
६४ माया 
६५ मांडळिया 


अगरवाल 
अलल 
अचतवाळ 
अष्ट्रवाटिती 
, अलदउद्र 
गठचक 
ओसवाल 
कथौत्या 
करटीवाल 
१० कपोल 
११ करहया 
१२ क्त्रौडर 
१३ ककैला 
१४ कुंथतरा 
१५ खडायता 
१६ खंडलवाल 
१७ खंडवाल 


० (9 EN .७ ०७ NHS 


भाषार्टांकासंवठितः । (२४७) 
६९ मोडमाँछिया ७१ श्रीमाल ७६ सारडेवाळ ८१ हरसोरा 
६७ मेडतबाल ७२ श्रीगुरु ७७ पसँगार ८२ हाकारिय 
६८ राजिया ७३ सडोइया ७८ सेतवाल ९३ हृमड 
९९ लवेचू ७४ सरडिया ७९ सौनेया ८४ अग्रवार 
७० ठाउ ७५ स्वरिद्र ८० हरद(अवकथवाल अष्टवार 
अस्तकी अडालिया ) 
अथ:मध्यप्रदेशकी ८४ न्यात । 
१८ खदणउडा ३५ नागेन्द्रा «२ वायेच ६९ लाखमखा 
१९ खोभू ३९ नाडरा ८३ वास ७० लांड  _. 
२० गजेरा ३७ पधवता ५३ वाल्मीक. ७१ श्रीमाळ . 
२१ गोळेचा ३८ पघाडा ५५ मल ७२ श्रीश्रीमाळ 
२२ चडचरव ३९ पंचम पै मटेवरा ७३ सलाड | 
२३ चितौडा ४० पांतीवाळ ५७ भागऊ ७४ सत 
२४ जलहरी ४१ पौकरवाल १८ सुगत ७५ सरखरल 
२९ जम्बूसरा ४२ पौरबाल ५९ अगाडी ७६ सहडेवाळ 
२६ जालोर ४९ प्रवरा ६० मथपर ७७ पुराणी 
२७ जीगीपारीजी ४४ प्रदभण. है १ महेश्वरडीड ७८ सान 
. २८ जायलवाल - ४५ प्रहरात् ६२ मेडतवाळ ७९ सौधतबार 
२९ तचत्ररा 8६ फढ्य ६३ मौड ८० हलैरा 
३० तलनडा ४७. वमीवाल ६४ मांडारा ८१ हरसौरा 
३१ घाकड ४८ वघेरबाल ६५ मंडौहड ८२ इूमड 
३२ नाणीवाल ७४९ वत्र ६६ मंडौरा ८३ होहळ 
३३ नरसिंहपुरा ५० वसमी ६७ रासीवाळ ८४ होहरण 
३४ नांगर ९१बायेडा ८ रागौरा 
ओसवाल महाजन वेइय। 


राजा उपलदे पंवार औसिया नगरका राजा था, परन्तु राजाके कोई पुत्र नहीं था, राजाने देवीकी 
प्राथना की देवीकी कृपासे सजाके एक पुत्र हुआ, उसका नाम जयचन्द रक्खा, उसी समय क्रषिराय 
रत्न प्रभु ८४शिष्योंके साथ उस नगरमें पत्नारे और शिष्यके निमित्त आज्ञा दी कि पवित्र मोजन नगरसै लाओ, 
परन्तु किसीने इनको भोजन न दिया, तब एक ब्राह्मण इस शिष्यको अपने यहां छेगया, और बडी भाग्य- 
की सराहना करके खीरखांडका मोजन दिया, दो शिष्य वह प दाथे लेकर गुरुके पास गये, गुरुजीने कहा 
तुमने बडी देर की, शिष्यने कहा महाराज किसीने कुछ नहीं दिया, केवल एक ब्राह्मणने इतनी शुश्रूषा 


. की तब गुरुजीने ध्यान धरकर कहा यहां एक लाख घर हैं और भरेपूरे हैं बहांकी यह दशा है, यह कह 


उस पदाथेको वहीं रखकर राजाके पुत्रको शाप दिया कि वह चेतनारहित हो जाय, तत्काळ ऐसाही हुआ 
सारे नगरमें हाहाकार मच गया, राजा तत्काल शापके समाचार सुनकर गुरु देवके चरणोंमें जापडा, 
और पुत्र जीवित होनेके लिये बडी विनय की, ऋषिने कृपाकर पुत्रको जिवादिया, तब घरघर महानगर 
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(२४८ ) जातिभारकरः- ` 


छागया, राजा ऋषिके सामने हाथ जोडकर खडा होगया और कहा जो आज्ञा हो सो करू ऋषिराजने 
और कुछ न कहकर राजाको जैनधमकी दीक्षा दी, और राजाके जैनधम स्वीकार करतेही तब परजावशे 
मी जैनी होगये, फिर वह ओल्यासे उठकर मीनमाळमें वसे क्षत्रिय अठारह शाखके हुए, वह स्थान 
पहला ओसवाल कहाथा, इसमें पंवार शिशोदिया, सिंगाला, रणथंमा, राठौर, वंचाळ, बचाझा, दया 
भाटी, सौनगरा, कछावा, धनगोड, जादम, झाला, जिद खरदरापाट, यह सब जैन धर्मावलम्बी हुए ; 
फिर पंवारोंके शासनकालमें कुछ लोग वैष्णव हुए, इस प्रकार उस नतरके वैश्यमी कोसवाल नामधारी 
जेनी हुए, और वहांके नरपतियोंके गौत्र जेनी होनेसे इनके भी वही गोत्र हुए आज मी यह लोग 
बड़े धनी हैं । मत ः १ 
इनकी उत्पत्तिका समय संवत्‌ २२२ है, ओसिया नगरके राजा उपलदे पंचारकू रतन- 
अमुजीने उपदेश दिया, और पहला गोत्र कांकरिया प्रगट किया, पोछे जाति नाम और ग्रामके 
नाससे संवत्‌ १७०० तक १४४४ नामतक सुनेजाते हैं कुछ विख्यात लिखते हैं । श्रीहेमचन्द्र 
सूदिजीने मढघारको शिष्य किया वह छाकेड राठौर वंश. चीपड, माता, संचिकाय, डांगी, धाकड, 
दूंगड, धूप्या, पीपाडा नवळखा माता, आसापुरा, कूकड, चीपडा, गणध, चौपडा, सांड, यह 
पांच गोत्र माई हैं, कूकड गोत्रसे चार गोत्र और प्रगट हुए, पामेचा पौकरण मातासंचाय, संवत्‌ 
२४२ में प्रगट हुए, मरड्यासौनी, पौकरणा, राठौर, ग्रामहटा, साहको दीक्षा दी. बडौला, माताबर, 
चळ, ( वरडिया बरड, बाघमार, माता संचाय, आश्विनशुक्ला और चेतशुक्ला नौमी पूजी जाती है 
चौरबडिया, मातासंचाय, ४ गोत्र माई हैं, आमदेव, नादिया, गोलेचा और पारख, भैसासाहके वंशे 
चौरवंडिया गोत्र प्रगट हुआ, मटा, खाव्या, मीलमाळ, गोखरू, नपावल्य़ा, सांखला, सुरपुरथा सुकलेचा 
वापणा, वौल्या, सेठिया, दक सीयाळ, साढेचा ४० ऐूनमिया, नावेडा, हींगण, ळूनिया, आलावत, 
पालावत, थरावत, मौहिवाल, खड्या, टोडखाल्या ९० माधौटिया, गडिया, गौढवाडचा, पटवा,गांग, 
दूघेडिया, संगवी, सांडळ । साड, सियाल १० साैचा प्रूनम्पा, यह साड आदि चार भाई हैं, साल 
बौस्या, बरड ६३ माता भासापुरा हका पूजन, आरिवन और चैत्र शुक्ला नामी एजी जातीहै ।बावेला 
जहान मुनिचन्द्र स्रिजी चक्रेश्वरी देवीका पूजन, नगरओसिया, मचमांसका त्याग, संत्रत्‌ २४२ के पीछे 
। मोतमा्‌ठ आया, संवत्‌ ५५१ में पंचोछपनेका काम पंचोली वावेळ० संगवी बावेल्मेंसे संबत्‌ १२७५ 
में वावेळ गुसजनी कह।ये, मलधारगच्छको रत्नप्रभुने दीक्षा दी | $ 
क तेल्या तेलरा कलहेडा, पारसनाथजीके यहां तेल लिया जाता था मंदिरके लिये तेल खरीदा जाता था, 
सवत्‌ १९२० जिस समय रानाजीने नाम कढाया तो तेला तेलरा कहाया. श्रीहेमचन्द्र सूरिने विज्ञान 


« दिया, सोलंकी राजा सिंधराव सौलेकीकोदीक्षा दी उसे छोहोरथा ७० तातेढ गोत्र चढा माता संचाय 


लढा माहेश्वरीको विज्ञान दिया संबत्‌ १०१६ में । देवीपूजा इनके यहां आश्विन और चेत्र 


` नौमीको होती है, नावेडा, मीमनाल ग्रामको बोव दिया, मलवारगच्छ खाटेडगोत्र, कावड्या आकामार्गे 


परविद्या; नेणेसरमाता अम्बिका डूंगरवाल नगावल्या ९० सन्तनाथके प्रसादसे ज्ञान हुआ, नादेचाको 
नंदरायने दीक्षा दी, ब्रिजयानच्छ ( सौनशरा चहुआन संवत्‌ १९३२ विजयगच्छ ( ८३ सचेती 


कोचर-यह भी इस जातिको वोकहें किसान एक चिडिया पाली थी तभीसे यहद बाकें हुआ कोठारी- 


_ सावळदास. कोठारीके समयसे यह वॉक चला है। 
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ee 


भाषाटीकासंबालितः । (२४९) 


दिल्लीवाल पंबार मातासचेती . मलघार पुनमियागच्छ ) छौढामाता वडवलपूजा आश्विनझुक्ला ९ चेत्र- 


शुक्ला अष्टमी । श्रीश्रीमाळ श्रीमाहाळ, गेवरिया शाखा, मातात्रह्मशांत, चेत्रशुक्लानौीमी आश्विनशुक्ला 
नौमीकी पूजा होती है, संवत्त्‌ २४२ में मलघार गच्छको ज्ञान दिया, दिछ्रीबाळ मातासंचाय चेत्रशुक्ठा 
९ तथा आश्चिनुक्ला नौमीकी पूजा ओसियाछोडके मीनमाळ जावसाया बारिणी मटा ९० संवत्‌ ४४४ 
में दीक्षित हुआ ( पूर्वमहेश्वरी मूंघडा पुत्रदायिनी, वौलीप्राम मटागोत्र ) बीराणी वीराजीस वीराणी 
हुआ, यह दो प्रकार हुए ५ चाफणको हेमचन्द्रजीने ज्ञान दिया वाफणामें ३२ गोत्र हैं, मातासंचाय 
श्रीर्नप्रमुजीसे दीक्षित सचती माता संचाय संवत २४२ । सुराणा सांखला पंवार जगदेवने हेमचन्द्र 
सूरिजीसे बोधळिया, जयदेवके पुत्र स्रिजी और मधुदेवजी हुए, सूरिजीका सुराणा सांवलजीका सांखला, 
मातासुसाणी और लौसळ संवत्‌ १०३२ में अत्र पांचवां कहते हैं, सुराणा, सांखळा, ककरेंदा फछौदिया, 
नंखत, ( सुरपुरचा माता आसाएरा ) सुकलेचा, शिशौदिया, बप्पारावळको बोध दिया, चापाके तीनपुत्र 
हुए, राका, माफ और श्रवण रांकाका रात्रळ डुंगरपुर ग्राम माफका, राणाजी चितौर गादी श्रवण की 
तिसौदिया नाहार १०० साह लक्ष्मणजी महेश्वरी मूघडा, जिसके कूंडाजी मुरुप्रतापसे पुत्र हुआ, नाहा- 
रीनेचुगी तिनसे नाहार श्रीमलधारगच्छ संवत्‌ १०३२ । वापणा पंत्रार वंश मातासंचाय आश्विनशुक्ला 
नौमी पूजती हैं, आचाये हेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, रांकाबांकाको, रांकाजीका रांका 
बीकाजीका दकबछमी ग्राम रांकाजीका बौंक रांका, काळा, गोरा सेठी, पावरा, ( बांकादक ) 
यह छः गोत भाई हैं, दक संवत्‌ १२७५ में तेज पाछूजी वसन्तपाळ्जीकी पांतीमें जीमें, मलघारगच्छ 
पेचमकी सव बातपाली हेमचन्द्राचायेजीने विज्ञान दिया. खीमसरा खटवड माताळखानस संवत 
२४२ मढघारगच्छ मट्टारक हेमचन्द्र सूरिजीने दीक्षा दी, खीजसर प्राम वातखममें मिला, जिससे 
खटबडखींबसय कहाये, खींबसय शाखा गांव खाद्टमें एरणमळजी पंवारने बोध दिया (वेव ११० पंबार 


बंसस २४२ मिति माह झुदि १४ शनिवार मद्ठारकजी . श्रीहेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान दिया, ववरेप्राममें 


साहनरायणदासजीका कुछ निवारण किया, और उनको श्रावक धर्म धारण कराया, उनके पुत्र १६ 
हुए उनके १६ गोत्र हुए, वेबमाय आछावत, पाळावत थरावत, मोही वाल, खुड्या, दौडरवारू, माधो- 


टिया, गडिया, गौढवाड्या, पटवा, वीरावत, दूघेडिया, गांग गोत्र इन सोलह गोर्तोकी माता संचाय 


हे, आश्िनशुक्ला ९ चैत्रशुदी ८।९ पूजी जाती हैं । गांव बंबेरासे उठकर गांव गोधांणीमें आया, देव" 
लकराया समेत सिखरजी आवूजी निरनारजी,दादा ऋषम देवजीको यात्रा की, , संवत्‌ ४९२ मं पुण्य 


“किया कुष्ठ निवारण हुआ, गौवगोत्र स्थापन किया गुरुका पद पूजन किया, गुरुने कल्पसूत्र मोतियोंकी 


माळा चन्द्रबा ७ मोहर २५ रुपया १०००० चेंडा १९ मेंट किया, उस समयसे मळपघारगच्छका 
श्रावक अंगीकार किया; पुण्य यथा गोत्र १६ (` १२६ गेलडा गहलौतवंश नागौर नामौरप्रास संवत्‌ 
१५५२ मातादाहिमा एजी जाती है, महारकजी श्रीहेमचन्द्र सूरणजी नागौर आये, तब गहलोत गुरुका 
घोडा देवनोसे मोहरोंका तोबडा मरके चढादिया, घोडेने मोहरे नहीं खाई तब गुरुने कहा तोवडा गह- 
ळडा है घोडा तो दाना खाता है तवसे गहरूडा गोत हुआ, माता जायमा इजी जाती है 20 शुदि ९ 
और चैत्र शुदि ८ पूजी जाती है । पनारया, खतसी, मेडतवाल, शाकरदासजीके प्रोहित शंकरदास 


ज्राल्लणने भीनमाल नमरमें शिवधमे द्वारा दिया और जैनमत धारण किया, कुष्ट रोग निवारण हुआ, उनके 


खेतसी और पगारसी दो पुत्र हुए, पगारसीका पगारया खेतसीका खतसो गोत्र हुआ, पीछे मेडतवाळ 
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-( २५०) जातिमास्करः- 


इभा इन तीनोंमे माता सोहिल एजी जातीहै मिती आश्विन शुक्ला ३ और चेतञ्क्ला ६ एजी जाती हैं 


मलधारगच्छको आचार्य श्रीहेमचन्द्रजीने विज्ञान दिया । 
जैनमतके ८४ गच्छ । 


१ अनपुरा १८ गंधार ३५ घुघरवार ५२ वाघेरा ६९ भुजाहरा 

२ आगमिया १९ गुदाबाश ३६ घोषवाल ५३ वाइट ७० मुइडासी 
३ उठविया २० चितवाळ ३७ नागोरी ५४ विगडा ७१ मोगडिया 
४ ऊसगच्छा २१ चित्रत्राळ ३८ नागदी ५५ विजोहरा ७२ मोरेवडाळ 

५ कनरसा , २२ चीतोडा ३९नाणावाल ७५६ वुतपुरा ७३ रूदेलिया 

दै काछळ्या २३ छातरीवाल ४० नागरकोटी ९७ वोकडिया ७४ रेवहत्रा 

७ कावोना २४ जगायन ४१ नाडुढिया ५८ बोरसडा ७९ साधुपुनमियां , 

८ किरेडिया . २५जांगल ४२ नेगमिथा ५९ मखछा ७६ राँडोग 

९ कुचडिबा २६जालोरा ४२३ पंचवल्हण ६० मरनरा ७७ साचोय - 
१० कोराबाल २७ जीरावास ४४ पलीवाल ६१ मात्रटगा ७८ सिंघाती 
११ कोछीपग २८ जीणहाय ४५ पालनपुर ६२ भिन्नपाक ७९ सिद्धपुरा 
१२ खरतर २९ डाकोडबा ४६ पुनतरा ६३ भीमसेनी ८० सुराणा 
१३ खम्मायी ३०तपा ` ४७ वरडवा १४ मंडार . ८१ सुपादिया 
१३ खमानिया ` ३१ तीकडिया ४८ वडगछा ६५ मढघार ८२ सेवता 
१५ मुवेलिया ३२ दासर्वा ५४९ वहेडिया ६६ महघर , ८३ संगडिया 
So / या ५० वडोदिया १७ मलौनियां ८४ हंसारिया 

५१ ब्रद्माडिया ६८ मांडलिया 


संवत्‌ १००१ में खतरगच्छ उज्ज्वल महात्मा कहाया । 


गच्छांकी उत्पत्तिका समय । 
सवत्‌ ९९४ में प्रथम पौसालमंडीलगच्छ हुआ। 


संवत्‌ १२१४ में आचल्यनच्छ हुआ । 


संवत्‌ १२३४ में नागौरी तपाहर सौरागच्छ स्थापन हुआ । 


सवत्‌ १२५० में आगमिया पुनमियां महात्मा हुआ । 


संवत्‌ १२६५ में तपः प्रथम तपगच्छ चित्रबांद दोनोंके त यकर 
संत्रत्‌ १९२७ में तरयति तरे उदैपुरिया भवसरिया हुआ | 


संवत १५२३ में महताळूकाते ढकागच्छ हुआ । 

संवत्‌ १९३१ में स्वयळूका हुआ । 

सवत्र १६१८ में कुवरमति हुआ । 

सवत १५७२ में तपाजतीने क्रियाकर उद्धार किया । 

संवत १५८३ में भानन्दविमलक्रिया उद्धार किया । 
` संवत्‌ १५७६ पायचन्द्र क्रिया उद्गार किया । 
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नेसे तपोगच्छ हुआ । 


माषाटीकासवाछेतः । 


संवत्‌ १९४४ बीजामतीढकामेसै है । 
, संवत्‌ १६०२ आंचलिया क्रिया उद्धार की | 
संवत्‌ १६०५ खरतर क्रिया उद्घारी । 
संवत्‌ १७३५ ळूकामेंसे ढा बीजामती दो निकले ढूंढा । 
संवत्‌ १७३५ हाजी साघुकी औषधीसे प्रगट हुआ. 


दसमत । 


(२६१) 


आंचलियामति, पाइचन्दमति, काजामति, पाटनियामति, ळूकामति, साकरमति, कौथलामति, कडा- 


बामति, आतममति बीजामति, छकामेंसे निकले । 
गोरारा महाजन । 


श्रावक तीन प्रकारके होते है, गोरारे, गौळसिंघारे, गोलाएवे, यह मेद हैं, इन लोगोंका जैनमत हे, 
इनका रहना ग्वालियर इटावा आगरेके इछाकेमें है, इनके २२ गोत्र सुनाई आते हैं । पावेके संगेई 
गयेलीके सगई पेरिया, वेदगोत, नस्वेदपुरबेद, सिमरैया, चौधरी, कूकन्या,उद्यागोत, तसटिय, बडसइया; 
तेतगुरिया, चौधरी आंतरीके, चौधरी बरादके,सराफगोत, अवदइया, डनसइमा गोत, कौसाडिया, सौहाने 


जमसरिया, चौधरीजासूद, चोधरीकौळसे, बरेइयागोत । 
वघेरवाल ५२ गोत्र । 
वघेरवाल महाजन मांव बघेरामें राजा वृद्धसेनके समयमें. 
बावन गोत्र प्रगट भषे उनक नाम । 
१ अवेपुरा गोत १४ माडार्‍्या गोत २७ बनवाडया गो० 
२ कटास्या गोत : १५ जिठाढीत्राण गो० २८ घोल्या गो० 
३ कोटिया गोत १६ सथूऱ्या गोत २९ पगाऱ्या गो० 
४ खटबड गोत १७ जोगिया गोत ३० वौरखड्या मो० . 
६ लावावास गोत १८ निगौत्या गोत ३१ दीबड्या मो० 
` है साखून्या गोत १९ कावरिया गोत ३२ वरमूड्या० 
७ घनौत्या गोत २० ढाइया गोत ३३ तातहड्या ० 
८ सात्रधरा गोत २१ कुचीलिया गोत ३४ मडाया गो० 
९ वाबऱ्या गोत २२ मादलिया गोत ३५ वालदचट० 
१० सीघडातौड नो० २३ सेठिया गोत ३६ पीतल्या० 
११ वागड्या गोत २४ सुइबाळ गोत ३७ दगौन्या गो० 
१२ हरसौरा गोत २९ सांमऱ्यागोत ३८ मूऱ्या गो० 
१३ सादूला गोत २३ सखागन्या गोत ३९ देइतौडा० 


नरसिहपरा महाजनचेनी गोत्र । 


४० पापस्या गो० 
४१ भूगखाल० 

४२ सुरलाया गो० 
४३ गाल गोत 
४४ ठनगोत गो० 
४५ सौराया गो० 
४६ केतग्या गोत 
४७ वहारिबा गो० 
४८ सीलौस गो» 
४९ खरड्या गो० 
५० चमांऱ्या गोत 
९१ साब्नुन्या गोत 
५२ अविदित गो० 


मद्वरक श्रीरामसेनजीकी स्थापना १०८ इनकी उत्पत्ति नरसिंहपुरा नमरसे हे । मट्टारकजी श्रीरामसेन- 


जीके उपदेशसे जैनधम त्यागकर नृसिंहधमे धारण किया- 
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- (२६२ ) जातिभास्करः- 
खडनर चारणी देवी खलण गोत कंटेश्वरी देवी 
'पुळपगर पावई देवी खांमी गोत वरवासन देवी 
भीलडहीडा अवाई देवी हरसाल गोत चक्रेश्वरी देवी 
विमडिया घरु देवी नागर गोत नीणेश्वरी देवी 
पवलमथा पवाई देवी हा गत पियाी देवी 
रेम पणी जसौहर गोत झाँझणी देबी 
नह र बारौड गोत पिपला देवी 
सुमनोहर ना कथौटिया गोत पिरण देवी 
'कलसघर मौरिण देवी पॅचोळळ गोत डू 
> करेरी देवी र मारण देवी 
कुकूला चक्रेश्वरी देवी मोकरवाडा ० 
करेय बहुरूपिणी देबी वसीहय गोत सीवाणी देवी 
सापडिथा . पसावती देवी स्यणपारखा रयणी देवी 
'तेछियागोत कातेश्वरी देवी अमथिया रोहिणी देवी 
बढौला गोत - अबा देवी मुद्रपसार भवानी देवी 
खडलवाल | 


: FS विषयमें वा आचार व्यत्रहारमें खंडेलबाल भी अम्रवालोंते किसी प्रकार कम नहीं हैं, जयपुर 
दा के खंडळानगरके नामसे इस सम्प्रदायका खंडेलवाल नाम हुआ, एक समय खंडेशा नगरी राजपूत 
(1004 नम थी. 22 संवत्‌ १ में जिनरैनाचाय ५०७ मुनिराज साथ छेकर माघ झुदी पंचमीको 
in उस समय वहांका खडेछगिरि नाम राजा सूयवशी चौहान राज्य करता था, उसमें 
पाप ना मु समय. वहां व . महामारी विसूचिक्ञा फैल रही थी । जिसके कारण देशरमे 
र हा था; अनेक उपाय करनेपर मी जव महामारी शान्त न हई 

या उ व शान्त न हुई तब राजा उन ५०० 
जू र [ हे बडो प्रार्थना की, तत्र ऋषिराज बोळे जेनधमे स्वीकार करो, देश २ में 
'मगवानका प्रतिमा पघराओ शान्ति होगी, राजाने ऐ त 
१ राजान एसाही किया, और देशमरमें शांति इई 
० के ७०७ इर 
2007. se सत्र के थमेम दीक्षित हुए, राजाका साहागोत लाता 
कृहाया, १ साहकी देवी चक्रश्वरी हे, शेष तिरासी ठा देवी 
or अमी | १ कुरोंकी देवी अपने 
राजकुलकी हैं ती विकी नामते गोत्र चळे और ८४ नाम हुए, उनके गोत नीचे लिखते हैं । 
० . वेश 


स० 
उत्पत्तिग्राम देवी 

१ साह , चोहाणा स चक्रेश्वरी 
4 पाटणी तुंबर पाटणी आवणा 
३ पापडीबा चौहण पायरी चक्रेश्वरी 
8 दोसी राठोर . सेसणि जमत्राइ 

5 सेठी | मोरवंशी . सेठौळ पद्मावती 
६ मासा ___ चौहाण भावसो चक्रेश्वरी 

७ चादिवार चन्देळ चीदवारी . मातणी 
८00. मोटा २. ठीमर ` मोठोळ ओराली 
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र दळ 


मोत्र 
नरपत्या 
गाघा 
अजमेरा 
दरडोद्या 
गदिया 
पाहार्‍्या 


वज्र 
राराराऊ 
बज़महराया 
पाठोदी 
गंगवाल 
पांड्या 
बीलाला 
विनाइका 
वीरछाल 
वाफलीवाल 


` सौनी 


कासली दा 
पांपदया 
सौगाणी 


झाझरी 


पाला 
वेद 
टग्या 
बोहोरा 
फाला 
छावरा 
लोहाग्या 
लुहांब्ब 
मडशाली 
दनड्या 
चौधरी 


भाषाटीकासंवाछितः । 


वेश 
सीरई _ 
गौड 
गौड 
चोहाण - 
चोहाण 
चौहाण 
सोरईसूर्यव ० 
सुनाल 
राठोड 
सुनार 
तुंबर 
कछावा 
चोहाण 
टीमर 
महलेत 
कुरुवशी 
मोहळ 
सोरई 
सोहिल 
साराइ 
कोटखू व, 
कछाहा 


_ कुरूवशीज्ञा 


सोरई 
पवार 
सोटा 
कुर्वी 
चोहाण 


उच्पत्तिग्राम 
नरपत्य 
गोधाणी 
अजमेर 


"गाधहौ 


नघिहो 
पहारी 
भूछड 
खडेले 
खडे 
खंडेळे 
पाटोद 
गंगवाणी 
पाडरीगूंथे 
बझिविला 
विनारळ 
लाडिविला 
बोकाली 
सोनाही , 
कासली 
पापली 
सौगाणी 
झंझरी 
कुरुवशी 
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(२५३) 
देवी 

ओमणी 
नांदणी 
नांदणी 
चक्रेश्वरी 
चक्रेश्वरी 


` चक्रेश्व्े 
आमणी 


(२५४) 


स० 
४२ 
४२ 
४४ 
२६ 
३६ 
४७ 
४८ 
2९ 
५० 
९१ 
५२ 
५२ 


९४. 


५९ 
१६ 


६७ 


९८ 
६९ 
६० 
६१ 
२ 


गोत्र 
पोडल्या 
द्गड्या 
सांडुण्या 
नोपडा 
मूलराज्य 
निगोत्या 
पिंगल्या 
भूरुण्या 
बनमास्या 
अरडका 


वारषंड्या 
सरपत्या 
चरकण्या 
साबड 
नगोद्या 


 निरपोल्या 


पित्या 
कलमान 
कडुवान 
सोमसा 
हळव्या 
सोममद्या 


: वेष 


चोवोस्या | 


राजहंस्या 


अहकाउ्या 


बुजलबंशी 
दुजली 
दूजिल 
गोहिळ 
चोहाण 
गौड 
मौड 
गौड 
चोहाण 
दूजिल 
गौड 
चोहाण 
मोहिल 
, महिलोत 
' सौढा 
चोहाण 
सोढा 
सोढा 


उत्पत्तिग्राम 
पोटल 
गदीड 
सांवूण 
अनोपगढ 
मूलज 
नगोंती 
पिंगल 
भूलनका 
वनमाला 
अरडका 
राबत्यो 
मोद्यी 
कोकराज 
जगराज 
छाहडी 
डुकडी 
गोतडी 
वोरखड 
सरपती 
चरकोनी 
सरधाड 
नगद 
विरपल 
पितळगाव 
कुळभाना 
कडवागरी 
सौमासका 
हलद्योनी 
सावद 
वावला 


` चौरारो 
राजहंस 


अहंकार 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हेमादेवी 
यजीणिदेवी 
चक्रेश्वरी 
नांदणी 
नांदणी 
नांदणी . 
चक्रेश्वरी 


हेमालदेवी 


नांदणी 
चक्रेश्वरी 
-गीणिदेवी 
-चोथिदेवी 


* .. तक्करारी 


'चक्रेश्‍वरी 
संकाइ 
संकाइ 


सर गोत्र 

७५ भुसावरी 
७६. सोलससा 
७७ मांगड्या 
७८: लहाड्या 
७९ खेत्रपाल्या 
2० राजमड्या 
८१ जमवीजा 
<२ जलवीजा 
८३ 'बेनाड्या 
८४ कठीवाल 


माषादीकासवर्लितः । 


अथ षडूदर्शनाना घृण्णवतिभेडा: । 
अथ जैनभेदाः ।. 


१ चौदसिया ४ आंचलियां 
२ पुनमिया ५ बुटिया 
३ आगमिया ६ ऊकट 
. अथ दिगं३राः। 
१ काष्ठ शुंगी ` १ परणिया 
२ मयूर शुगी ७ बैसगरि 
३ हिमाकूडा ८ वैद्य 
४ नठावाजागरिया ९ दुत 
५ जागरिया १० पुजारा 
| इति जैनमेदा; । 
अथ बोद्धभेदाः । 
१ चांदा ९ माड 
२ सानघडिया १० बिट 
इ दगडा ११ पाइमा 
४ डांगरा १९ दुरा 
७ भूदतवाल १३ गरोडा 
६ कमालिया १४ गुणघुली 
७ मूलथाणिया १५ जगहीघया 
` ८ पेटफोडा १६ वोगवेडिया 


इति बौद्धमेदा; । 


८५ € ७० .७ ०० ,४ ४ -० 


NGC ०० .७ ०८ ० “४ ० 


(२५५) 
उप्पत्तिग्राम देवी 
भुसाबर सोनली 
मारवेश्‍वर संकाई 
भंगड आरोली 
लाहेड लोसणी 
खेन्रपाल हेमादेवी 
भूराइ जमवाई 
जंळवानी जमवाई 
नछत्रानी जमवाई 
वनपड आरोली 
ल्ट्वो आरोली 


अथ चार्वाकमेदाः । 


जोगी ९ नमोधनेतार 
हरमेखलिया . १० रसाणिया, , 
इंद्रजालिया ११ धनुवोदिया 
नागदामनि १२ भिक्षु 
तोतळमति , १३ तुम्बर 
माटमतिया १४ , मंत्रवादि 
उरुकुलमती १५ शात्रकमि 
गोगमनिया १६ यात्रदायक 
१७ नोरसिया 
इति चार्वाकाः 
'अथंनेमिनिमदाः । 
त्राण ९, ज्योतिषी 
वास्तिय . १० पंडित | 
अग्निहोत्री . ' ११ चतुसुंखपा० 
दीक्षित १२ कथकः 
याज्ञिक १३ केइळिया 
उपाध्याय १४ वेष्णव 
आचार्य १९ कउतगिय; 
व्यास १६ वडुमा 
१७ भाट 
इति जैमिनि० । 
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(२५६) . 


अथ सांख्यमेदाः । 


१ भगवन्‌ 


२ त्रिद्‌डीयः 


३ स्चांतकाः 


४ चांद्रायणः 


५ मौनिथा 
६ णुणिया 
७ कनिया 
८ कुराडा 


श्री. 


श्रीचदाणी 

श्रीचदौत 
अ. 

अजमेरा 


आगीवाला 


भागदूड 


इति सांख्यमेदाः । 
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जातिभास्करः- 


\ 


अथ नैयायिकमेदाः । 


९ नम्माः 


« १० अयाचकाः 


११ एक भिक्षु 
१२ घाडिवाहा 
१३ आमरी 
१४ पथियाणा 
१५९ मटपत्ति 
१६ चाररपी 
१७ कावसुखा 


इति पड़दशेनानां षण्णवतिमेदाः समाप्ताः । 


९ छना १ 'मरडाः 
१० गुगलिया २ शैवाः 
११ ढमिक ३ पाशुपताः 
१२ गलबहडिया ४. कापाछियाः 
१३ शखिया ९ घंटाला: 
१४ कलेसारेया १ पाहूया 
१५ अवतारिया ७ आकडाः 
१६ स्वामिया ८ केदारपुत्राः 

१७ नागारेया ` 
वेलके गुथहुए सातशतसंज्ञावली पत्र, 
क्‌, काकडा 
कोठारी कदसूरा 
कोठारी केसावत 
कोठारी करनाणी 
कोठारी कांकऱ्या 

कोठारी कान्हाणी . 

कोठारी . किसतऱ्या 

कोठारी केरा 
` केला कमेचन्दौंत 

कडा कपूरचन्दौत . 

केळ,- काल्या | 
` क्याल कोज्या 

फैयाल कूक्डचा 
काला कुलथ्या 
कदाल कलाणी 
कसेरा कांकाणा 
कोडयाका कःलाणी 
कूया कलंत्री 
काहा कलक्या 
कानूगा ` कांकांणी 
कचोल्या कबरा ` 
कासद्‌ कसम 


कौल्पा 
कीपा 
कमसोत 
करनाणी 
कहरा 
क्रमसानी 
कालाणी 
कलावन 
कला 
करमा 
करवा | 
कोकाणी 
करणानी 
काहोर 
काम्या 
किलल 
कसुवावाल 
कुचकु च्वा 
कुभ्या 
ष, , Ne 
षरड ( सारड ) 
षरड ( षठवड ) 


षरड ( ऊवर ) 
पडर(चचाणी) 
पृंच्या 
षुवाल 
षौगदा 
षटमळ 
षावर 
प्रेमाणी 
षेताणी 
पटवड 
घेतावत 
'षोडावाला 
परनालिया 
पाबाणी 
षींवड्या 
षूमडा 
पलीवाळ 
ग्‌. 
गगराणि 
गींदौड्या - 
गरविया 
गायकचाछ 
गंगड 
गौन्या 
सिंलगिलिया 
गौकन्या 
गुडचक 
गीगल्पा 
` मुलचट 
घ. 
घीया 
घरडोल्या 
घूवन्या 
च. 
चोधरी 
चोधरी 
१७ 


क 


भाषाटीकासंवालितः । 


चोधरी 
चोघरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 
चोधरी 


चोधरी 


- चोधरी 


चिगनोंडा 
चरषा 
चोपडा 
चहाडका 
चिमक्या 
चमड्या 
चेनाऱ्या 
चितळंगी 
चापटा 
चांवंडया 
चतुरभुजाणी 
चमार 
चापसाणी 
चौषाणी 
चङक 
चांच्या 
चचाणी 
छ. 
छापरवाळ 
छाछया 
छींतरका' 
छुऱ्या 
ज 


जाजू | 
जथल्या 


जाषेठिया 
जेषाणी 
जुजेसस्या 


जौला 
जटाणी 
जेठा 
जालाणी 
जिदाणी 
जूहरी 
जेरामा 
जजनोत्पा 
जुगरामा 
झ्‌. 
झवर 
झीतड्या 
झारछरिया 
झालरिया 
ट. 
टोपीवाला 
टीळावत 
डुवाणी 
ठ. 
ठाकुराणी 
ठींगां 
ड्‌. 
डागा 
डावा . 
डामडीः 
डौडा्‌ 
डाड 
डडीः 
डाणी 
डापेङा 
डाल्या 
डांगरा 
डौडया 
डोडमहूता 
डचक्यौड्या 


(२५७) 


र त 


ढेढ्या 
ढौली 

त्‌. 
तुलावडया 
( जाजू) 


घट ¢ 
तापङ्मा (वागई ) 


तापड्या 
तौसणीवाल 
तहनाणीं 
तैला 
तेजाणीं 
तौडा ` 
तिरथाणी 
तौतला 
तुलाछाणी 
तूमड्या 
तुरक्या 
तौरण्या 
थ. 
थिरराणी 
थेपड्या 
द्‌ 
दागड्या 
दादड्या _ 
दमाणी 
दमाणी 
देवगठाणी 
देवदताणी 
दुठाणीं 
दुरगणीं 
द्रक 
द्गडा 
दादल्या 
दमलका 
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(२५८) जातिमास्करः- 


दास न. | पसारी( मिणीया ) | पेंडिवार 
गा नोंसऱ्या पसारी ( विहाणी) | परताणी 
द्राबऱ्या - | नौसम्या ' पसारी ( मूंषणां ) | पाठाङ्य 
दुजारा नावघर पुंगल्या क 
दुरावत नरेसण्या सया शा 
दुसाज नुगरा : षगल्पा | फोफल्या 
द्वारकाणी नरड पुजला | शक 
देवराजाणी नागोरी पूनपाल्या फतेसिंगौत 
देवावत नेवर परसावत फांफट 
पग नः मन्या फुलकचौल्या 
देसवाणी नगवाङ्या पांत्या जे. 
दंताल नेसतौत पनाणीं बजाज 
द्रगण . नाटाणी पीयाणी बहेङ्या 
देवपुय नौळ्पा पापड्या बेजारा 
दिहराजाणीं नेताणीं पलौड | बाडरड 
दसवाणीं नथाणीं पाचीस्या | बनाणी 
घ. . नाचगाणी प्रतिसिगौत वबागणी 
नरेशणी पदाणीं वौघाणी 
नापाणी पीनाणीं बिसहर 
नानधराणी ` पूरावतं . | बगढाणी 
नाग पडचीवाळ | बापेचा 
नोगजा पीपाणी बाळेपौता 
नवाल प्रगाणी वावरी 
नमपोच्या पौसऱ्या विसताणी 
न्याती पौरवार बंग 
निकळूंक प्रवर बसदेवाणी 
नराणींबाळ पटवारी (साडरा ) | बेकट 
नरवर ५ पटवा (वंग ) बडिया 
नाडागट पटवा ( तोवल ) वारीका 
. नेणसर पट ( चेडक ) ब्रजवासी 
नरड्या पट ( सारडा) बिहाणी 
नांगत्या प्रहलादाणी बडहका 
प. प्रहलादाणी बाजरा 
पसारीवंन पडवाळ बछाणीं 
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चापडौता 
बजाय 
बिठाणीं 
चहाडका 
बाहेती 
चील्या 
-चावलाणीं 
बासाणी 
'बुगडाल्या 
बटंडया 
चायाणी ( रागी ) 
बाया ( वोहवी ) 
चायला ( राग ) 
चाधला ( वाहोति ) 
वंद 
वंबू 
बूब 

"डय 
मौलाणी ( राठी ) 
मौढाणी ( हरकट ) 
भाकराणी (राठी ) 
माक ( भूघड ) 
माकरोघा ( छठ ) 
माक ( तौसणी ) 
अया ( राटी ) 
मया ( चडक ) 
मया ( लपौय्य ) 
अगत ( झवर ) 
म ( कावरा ) 
भूरा ( मालपानी ) 
मन्साली 
भढीका 
मराणी 
भावनात 


भाषार्टीकासंवलितः । 


भांमड्या 
भैराणी 
भूत 

भकड 
भौजाणी 
भूरिया 
भौजाणी 
भटङ 
भाला 
भूतडा 
मंडारी 
भागचंदौत 
भकावा 
मिचलाती 
भूक्या 
मीषाणीं 
मुराङ्मा 
भुबानीवाळ 
मगूत्मा 


मिरच्या 
मात्या 
मातेसरथा 
महेसराणी 
मुंजी 
मौराणी 
मूघाड 
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मीचरा, 
माहलाणा 
मराँडी 


मलावत 


माल 
मिज्यानि 
मौडा 
मोहाणी 
मेण्पा 

माडा 
मजीडा 
मडिया 
सुकनाणीं 
सुंडाणीं 
मालीवाल 
माधाणी 
महराठाकुराणी 
मेडिया 
मथराणी 
माघाणी 
मानावत 
मरचूचा 
मदसुदनौत 
मानसिंगौत 
महरा 
मरौठिया 
माराणी 
मछर 
मैदानी 
महदाणी . 
मांडम्या 
सुरक्या 


(२९९) 


माळपाणीं 
मौनाणा 
मौठङब 
मुंगड 
मेमाणी 
सुत्राणीवाळ 
माणम्या 
संत्री 
सुकनाणी 
'मांघीणा 
मणियार 
माइय्या . 
महण 
मनक्या 
मूणदासैना 
मूछाळ 
मौलासरबा 
मांणूघण्या 
माषूधणा 


` मामौली 


साणक्या 
माढाणी 
मालाणी 
मालाणी 
मीमाणीं 
मीमाणीं 
मुलतानी 
मुळतानीं 
मुलतानी 
सौदी 
मोदी 
मोदी 
मोदी 
सौदी 


NN ले 


रुड्या 
रूडया ( वाहेती ) 
रामावत ( रोगी ) 
रामावत्‌ ( बजाज) 
रूपार 


राधाणी 
रामाणी . 
रणदोता 
राधवणी 
राहऱ्या 
राइंवाळ 
राजमहूता 
रावत्या 

र 


जातिभास्कर$- 


लोहौटी 
ळटा 
लौईवाला 


ल्वू 
लाढावत 
लौइंका 
लपावत 
लेषणिया 
लषासचा 
लौगई 


लालचदौत 
ल्षाणी 
ळूलाणी 
ळ्णाणी 
लषवाणी 
ठालाणीं 


लौलाणी : 
लौघा ( पाहेती ) 


लोरविंहाणी 
लौसस्या ( षटवड.) 
लौंस ( षलौङ ) 
ललाणी 
लालंणियां 

स. 
सानी 
सारडत 
तमबाणी 
सेठ 
सोमावत 
सुरना 
सतुन्या 
साहा 
सातसाणी 
सूघा 
स्याहार 
सिंधी 
सीलाणी 
सीलार 
सोटाणी 
सिकची . 
. सहणा 
सौनकचोल्या 
सुजाणी 
सुरचा 
साहणी 
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सकरघ 
सालाणी 
सेणां 
सागर 
सावळ 
सुन्द्राणी 
सीघङ्मा 
साहा 
सांवलका 
सादाणी 
सामाणी 
सावताणी 
स्यहरा 
सोन 
सोमाणी 
सौमाणी 
सकराणी 
सकराणी 
सेसाणो 
सेसाणी. 
सिंगी 


` सिंगी 


सिंगी 
सुवाणीं 
सुवाणी 
सराफ 
साँमरचा 
सांमरया 
सकरेण्या 
सावू 
साबृण्या 
सरवश्या 
सुजाणी 
हः 
हेडा 


भाषार्टीकासंवलितः । (२६१) 
ह्या गोळसिघाङे ड्सर पोरवार 
हींगडे गीला ढूसर पसापा 
हरकाणीं गोरारेजैनी _तबबाळ पवारछिया 
हौळणी छींपी तरींवा पारख 
हडकुटिया चौरंडिया ला पिबादि 
हरकेट चौरडिया देहीवाल परवाळ 
हलया चीतौडा दौर पौहकवाल 
होलासरबा चक्कड हस पौसरा 
हरिदादौत चतुर्थ दीसावाल पचम्‌, 
हरचन्दाणी चुडेलवाल दिछीवाल कंदोइया 

इति चौकसा धाकड कमोइया 
अथ दिल्ली मंडलके | चकचाप कपोला कारेगराथा 
»_ ९ ~~ श्रीगुरु कूसऱ्या कौमठी 
संपूण जातक दर ता 
महाजन । HS कु वड 
कृठनेरा कोहळे गा 
ची कांकरिया कीन न 
कखस्तन घत्ळकोर्टी 
श्रीखंड वारछवाळ 
श्रीखडा चित्रपाल ज ता 
श्रीगौड, व्य बस वदबइया 
गोलवाल जम्बूसरा रा वैया 
मोंगवाळ दायलबाल बदनौरा 
मंगरनाळ जाळौरा | ला बगर 
मोधराळ जानौए का बद्चौरिया 
शोळाळ जादू बिरमाका 
गुढे जेसवाळ | नारनगरेसा चमोला 
माहोई जोजरा नागिंद्रा बाल्मी कि 
गगराडा जोघपुरा नाथचलछा वागडिया 
गोलावाडा जुइबाल न छिला वण्हिया 
गोलराड झालरा | नागोरी वीजावरगी ` 
_ गूजरा टगचाल नेकघन विदियाद 
मींदौडिया टॉटोड नेमा वैस 
_गुरवार टंटेरिया | नौटिया घेशपायन 
गीगन्धु डीइ पल्लीवाल वेदवगी 
गोळ्पुरा डिडउम्मर १ पदमावतिपार । . वेहड्या 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जातिभास्करः- 


( २६२ ) 
बैराटिया महागदे लौहिता सीँहार 
बोगार माइया लहेलवाल हरसौरा 
ब मा सडा हलदिया 
बडे मुरले संवीधिया जज 
द्र रतुवा छ हाकरिया 
मवनगे मेबाडिये सरावगी जळ 
कथार 'मौडचतुर्वेद साढ' पत्की 
य हा सिरो अवकथवाळ: 
गी S| का रबा 
कसुंबीवाल राजपुरा जिया 
सुनवानी 
कसरवानी रगीळपुरा 
बे . सुरद्रिया अडालिया 
भाकारया राजिया 
सेरिया अटूसका 
माटिया राजकुली न 
खेडलव सौहिले अहिछते 
मावसाररनारे . [छ हा Se 
भांग खेढावाळ ल र 
व 
भूंगडवाळ खेमवाल सोहिलवाल ५ 
। खंडेर सौधितवाल आनंदे 
भूरला डे म कक ल्‌ 
मुजपुरे खटौडा सारड्या आरोडा 
मटेरा रायकवाळ सानेइया ओसवाल 
मत्तवाल राजून्याती खत्री अंडूवाल 
मळिनघोर रस्तोगी खडबस्त इन्द्रपुरा 
अहा ल्वेचू खरुषा इश्चाकुवशी 
माहेश्वरी लवाणा खडायते उस्तवाल 
मायुरिया लाड गोइलवाळ उम्मर 
पाइरे लिज्ञावंत सौरमिया 'उदैपुरा 
गहोई । 


यह एक वेश्य जातिका उपमेद है, यह जाति बुदेलखण्ड मुरादाबाद झांसी जालौन ललितपुर आदि 
नगरोमे विशेष रूपसे निवास करती है,इसका मुख्य निवास बुन्देळखण्ड है, पिंडारियोंके आक्रमणमे दुखी 
होकर वह जाति देश देझान्तरोमे फैल गई है, कोई कहते हैं अपनेको व्यापार कुशल रखनेके कारण 
त्येक विषयको यह मुद्य रक्खा करतेथे, इसकारण लोग इनको युद्यही कहने लगे, पीछे गुहोई गहोई 
और गही नाम पडगया, एक पानडे ब्राह्मणने विपत्ति कालमें इनकी बडी रक्षा की थी, इनके बारह गोत्र 
और १०२ अछ कहीजाती हैं, वासिळ, घोयल, गंगल, वंदळ, जैतल, कंथिक, काछिल,बाछिल, कर्थप, 
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आषाटीकासवछित; । (२६३) 


भूरल, पाटिया, और सिंगल । विवाह इनमें गोत्र बचाकर होताहे, यह प्रायः वेष्णव घमावलम्वी होते हैं. 
परन्तु कहीं २ आचारश्रष्ट भी हैं, कुलदेव इनके विहारीजी हैं, युक्तमदेशमें यह जाति कोई ४० सहस 
है, कोई इनमें यज्ञोपवीतधारी हैं कोई नहीं हैं; इनके यहां ब्राह्मण पकान्न भोजन करतेहें, गौड ब्राह्मण इनके 
- पुरोहित हैं, पोरवाल, पुरवार, खरौवा, पोरवाल वैश्योंके साथ इनका पकान भोजन व्यवहार है, बृंदेलखडपें 
पाटिये ब्राह्मण इनके यहांका दान पुण्य ठेतेहे । 
द्वादशंशत्रणी ( बारहसेनी ) 
राजा बछालसेनके समय जो जाति विमान हुआ था,उससमय वैश्य जातिकी चौदह श्रेणीतकका पता 
लगता है, चौसेनी, बारह सेनी,दस्ते, इत्यादि नामोंसे यह लोग प्रसिद्ध हैं, और सब वैश्य हैं, इनके पेस्का- 
रमी होतेहैं,और सब व्यापार तथा दुकानदारी करते हैं, इनके गोत्र अछ आदिमी हैं, और विवाह सम्बन्ध 
आदि गोत्र बचाकर करतेहें ) १ 
पलीवाल । 
मारवाड और जोधपुर राज्यके अन्तगेत पल्लीनमरमें निवास करनेके कारण यह सम्प्रदाय एछीवाठ 
नाममे विख्यात हुई, इसदेशके निवासी ब्राह्मण मी पल्लीवाल नामसे विख्यात है ११५१ खूष्टब्दर्मे 
राठौड राजाने पल्ली नगरमें अधिकार किया,उससे बहुत पहले यह नगर एक वाणिज्यकेन्द्र माना जाता था, 
यह जैन और वैष्णव मतावछ॒म्बी हैं.आगरा और जौनपुर विमागमें बहुसंख्यक पल्लीवालोंका वास है । 
पुरावाल । 
गुजरातके पोरवा पोखन्द्रके वास होनेसे यह पुरावाळ कहकर प्रसिद्ध हैं, इससमय ललितपुर , झांसी, 
कानपुर, आगरा, हमीरपुर, बांदा जिडेमें, इसजातिके बहुत लोग रहते हैं, यह यज्ञोपवीत घारण नहीं 
करतेहँ, श्रीमाली ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं,अहमदाबादके विख्यात धनी महाजन भागुबाई पुरोबाळ 
वंशोत्पन्न हैं । 
माटियानण राजपूताना वासी हैं, यह अपेनेको राजपूत बताते हैं । किन्तु मङ्टि जातीय राजपूर्तोसे यह 
सर्वथा पृथक्‌ हैं, यह जाति विलायती कपडेकी सौदागरी करती है, बम्बई पंजाब और करांची. बंदर 
मेही इनका प्रधान वास है । ह 
अग्रहारी । 
बनारस विमागमें बहुसंख्यक अप्रहारी निवास करते हैं, यह निरामिषाशी और उपवीतधारी हैं, आरा 
जिलेके निवासी अग्रहारी शिष्य धर्मावलम्बी हैं, परन्तु वर्णविवेकचन्द्रिकामे इस जातिमें सांकय पाया 
जाता है, यथा ( अग्रबालस्य वीर्येण संजाता विप्रयोषिति । अग्रहारी कल्वानी माहुरी संप्रतिष्ठिताः ) 
अग्रवाऊसे ब्राह्मणीमें अग्रहारी कस्चवानी और माहुरी हुए परन्तु यह विलोम होनेसे वैश्य न होने चाहिये, 
परन्तु यह बैश्य हैं, इससे उपरोक्त वचनमें शंका होती है । कोई कहते हैं इन्होंने मोजनमें सबसे पहले 
खालिया इससे अग्रहारी हुए, कोई अगरोहा निवासी मानते हैं, 'गवनेमेंटने इसको छठी अ्रेणीके वैय 
आमिडीमें ढिखा है इनका खान पान उज्जबल है। 
जौ धूसर । 
दिल्ली और मिजीपुरके मध्यवर्ती गंगाके निकट शान्तर्मे इनका निवास हे,गुरगांव जिलेके निकट रिवाडी 
नगरके घोरे धूसी नामक गण्डरैलके नामसे यह धूसरी वा धून्सी नामसे प्रसिद्ध हुए, यह सब चैष्णवपता- 
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चलम्बी हैं, यह बडे धनशाली भूम्यधिकारी हैं, प्रसिद्ध हैमूवेश्य इसी वंशका था, जिसने सबाळाख फौज 

लेकर बादशाहका सुक्षाबला किया और ९६४ में गिरफ्तार होकर मारागया, कसबे ररिवाडीके समीप 

गुडगांवके समीप धूजी है उस स्थानमें च्यवन ऋषि तपस्या करते थे ऋहाजाता है, धूसर उन्हींके वंशज 

हैं, उस पवेतपर एक तालाब और मठ है, और मठके द्वापर एक चिह्न गोका है, वहां इस जातिके ढोग 
. दशनकों जाते हैं, और सरोवरमें जानकर दर्शन करते हैं, कार्तक और वैशाख शुक्ल प्रार्णमाको 

यहां मैला होता है । | 1 

उसमार वैश्य । 
' आगरा और गोरखपुरके मध्यस्थित भूमागमें और कानपुरके जिलोंमें इस श्रणीके वेश्य निवास करते 
. हैं, विहार प्रान्तमे भी इनके दस पांच घर हैं, पिताकी मृत्यु न होनेतक यह यज्ञोपवीत धारण नहीं करते है । 
कुवार वैश्य । 
कहाजाता है एक वैश्य वणकी खरी देवी इच्छासे गर्भवती हुई उसके वंशज कुमारवैश्य कहाते हैं । 
खोदी । 
ग्वालियर गान्तमें यह जाति पाई जाती है और वहां दूकानदारी करते हैं । 
रस्तोगी । 


उत्तरके देश तथा लखनऊ, फतहपुर, फरेखाबाद, मेरठ, आजमगढ आदि युक्तप्देशके प्रधान नग- 
रोम इस जातिका विशेष निवास है, कलकत्ता और पटनेमें मी बाणिज्यके लिये यह लोग जा वसै हैं, यह 
विशेषकर वल्भ.सम्प्रदायके शिष्य हैं, उसमार वैरयोंके समान यह भी पिताकी मृत्यु होनेपर तीज 
पहरते हैं,इनमें आमेठी, इन्द्रपति और मनहारिया नामसे तीन थोक हैं। 
| कसरवानी ओर. कसोधंन । 


युक्तप्रदेश और विहार प्रान्तमें इनका विशेष निवास है, इनमें सामान्य दूकानदारीका व्यवसाय है 
दिन्दीका कहना है कि कांस तिमित द्वव्यके ब्यवसायी कंसप्रणिक कहाये, सम्भवतः उसी नामके 
बिगडं जानेसे यह कांसर वा कसरवानी प्रसिद्ध हुए, कोई ऐसाभी कहते हैं कि कसौधन शब्द कृसानधन 
चन्दका अपरा है, कसरवाणीमी कृष वणिक्‌ शब्दका अपञ्रेश है, इनमें शिक्षा कम ग्रहण करते हैं, यह 
यज्ञोपवीत मी अवतक नहीं पहरते, कोई २ विधवाविवाह करते हैं, वनारसी कसरवाणी रामोपासक हैं 
मिजोपुरमे विश्ध्यवासिनीकी प्रजा करते हैं, किन्तु पशुबरि न न करके उसको देवीके समीप छोड देते हैं । 
लखनऊ, फैजाबाद, जौनपुर, और मिर्जापुर यह”विशेष, है, कसौधन जौनपुरियोंका विवाह मिर्जापुर 
और जौनपुर तथा अयागमें होता है, कसौधन रखनौके अच्छे घरानेमे हैं, फैजाबादी इनसे न्यून हैं | 
लाह्या । 
र का [न रूपसे छोहेका व्यबहार करजेसे यह जाति लोहिया कहाई, इनमें कोई २ वैष्णव्ी होते हैं 
कोइ २ यज्ञोपचीतमी पहरते हैं । 
र सोनियां । 
. सुवणेवणिक बंगाळके सुवणवणिक सम्म्रदायके समान यह घनशाढी नहीं हैं, बनारसी सौतियांगण 
उजरातप यहां आकर बसे हैं, खणका क्रय विक्रय करना इनका काम है | 
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_  शर्सेनी। 
मथुरा देशका प्रथम नाम शूरसेन था, वहींके निवासते यह शूरसेनी कहाते हैं । 
वरसेनी । 


मथुराके समीप वरसानेके निव[सी वैश्य वरसेनी नामसे प्रसिद्ध हैं, यह धनवान हैं, मथुरा प्रान्तमें इस 
जातिके बहुत लोग निवास करते हैं। 


अयोध्यावासी । 
अयोध्यामें निवास करनेके कारण यह वैश्य अयोध्यावासी कहाये, युक्तप्रदेशके अनेकस्थान और बिहार 
प्रान्तमें इनका निवास है । र 
जैसवार । 
अयोध्याके समीप रायवरली जिलेके सालोन विभागके जैस परगनेमें वात होनेसे यह जैसवार कहातेहे । 
महाविया 
हमीरपुर जिलेझे महोबा नगरके रहनेवाळे महोबिया वैश्य कहाते हैं । 
महुरिया । 


विहार और गंगा यमुनाके अन्तवाती बणिझ महारेया नामतै प्रतिद्धरे, कोइ २ इनको रस्तोगी वैश्यों 
की शाखा समझतेहें, यह कृषक गणोंको मंजूरी देकर इखकी खेती करातेहे,और खांडका व्यवसाय अधिक 
करतेहें,इनमें भी शिष्य सम्प्रदायके समान तमाख नहीं पीतेहें तमाखू पीनेत्राला जातिसे बाहर करदिया जाताहे! 
वेश्यवानिया । 

विहार प्रान्तमें इनका वास है,यह पीपल और कांसी आदिके वतन बेचते हैं, कोई कोई खतीमी करते 

-हें। कमाऊंकी वेसवाताई जातिमें और इनके आचार व्यवहारमें कोई भेद नहीं है । 

काठवैश्य । 

विहार प्रान्तमें इनका निवास है, यह पण्यद्रव्यका क्य विक्रय करते हैं ऋणदान तथा कृषि इनका 
प्रधान व्यवसाय है, मेथिल ब्राह्मण इनके पुरोहित होते हैं, इनका आशौच तेरह दिनका होता है । 


जमे यवैश्य । 
युक्तप्रदेशके इटावा जिळेमें इनका निवास है, यह अपनेको प्रहादका वशधर बताते हैं| 
लोइना । 
यह माटिया जातिकी अन्यतम शाखा है, सिन्धु प्रदेशमें इनका निवास है | 
रेवाड़ी । 
गुड़गांव जिळेके रिवाडी नगरमें इनका आदिम निवास है, गया जिलेमें मी इनकी कुछ वसतीहे, 
-यह सूती कपडेका ब्यवसाय करते हैं। , 
काणु । 
यह सामान्यः दूकानदार और खाद्य द्रव्य बेचते हैं | 
रोतगी ( रोहितकी ) । 


मुरादाबाद और उसके प्रान्तमें यह लोग विशेषकर पाये जातेहें, । इनमें कितने एक यज्ञोपवीत भी 
'पहरतेहेँ यह अपना निकास रोहतक बताते हैं, कोई अपनेको रोहित वंशी कहते है । 
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रस्तोगी । 
` रोहतकी और रस्तोगी एकही रुपर्मे माने जाते हैं, पश्चिममें अधिक पाये जाते हैं अग्रवालोंके समान 
स्वच्छता और व्यवहार मानते हैं। 
बेष्णव । 
वैष्णव नामधारीभी एक प्रकारके वैश्य होते हैं, इनके आचार विचार मामूली वैस्यो जैसे होते हैं। 
रू। 
यह अकबराबाद और उसके समीपमें बहुतायतसे पाये जातहें दुकान और व्यापारिक धन्धा करतेहैँ | 
पुरवार । 
यहमी वैश्योंकी एक अच्छी जातिहे, यह वेष्णव होते हैं,तथा दुकानदारी और व्यापार करते हैं । 
साध । 5 
फरुखाबादमें यह जाति पाई जातीहे,एक मुहल्ले सधवाडेमें इनके अनेक घर पाये जाते हैं, यह अपनेको 
घेश्य कहतेहें, उसमें यदि अन्य वर्णका कोई पुरुष मिलजाय तो बह साधा कहलाता है । 
उमर। 
यहमी अपनेको वैश्यवर्ण कहते हैं, इनमें तीन श्रणी हैं, तिळ, उमर, दूध, उमर, और दूसरे कोडा, 
जहानाबाद, फतहपुर आदिमें तिळउमर मलेपुरुष गिने जातेहैं, इनमें विधवा विवाह नहीं होता, शेष दो 
श्रेणियोंमें होता है । 
न उनाया । 
उनाया एक प्रकारके अपनेको वैश्य कहतेहे, कोई कायस्थोंमें इनको बनातेहैं, पर यह बारह जातिके 
कायस्थोंमें नहीं हैं । 
। ` _माइर वा माथुर । 

इन वैरयोंके भेदही माहुर माहौर माथुर हैं कोई तीन बारे सातबारे कोई चौसँनी कोई दलूपतिया . 
वढपातिया ) युळहरे रपौहर विथमी आदि अनेक नामोंसे पुक्रारे जातेहे,इस माहुर जातिके लोग आगरा, 
एटा, अलीगढ, चन्दोसी, फरुखाबाद, घौलपुर, रिडी, अलवर और मुरादाब[दमें निवास करते हैं, परन्तु 
मिल रनामोंसे पुकारे जानेके कारण अनेक मागोंमें विभाजित होनेके कारण एक दूसरेसे पृथक्‌ होएहे है 
परन्तु अब कुछ २ सम्मिलित होते जाते हैं। 

न 1 भागरा पिनाहट इरादत्त नगर और शमसावाद आदि स्थानोंमे . अपनेको माथुर वैश्य 
९ 
२ हे ऊंचागांव, बहादुरपुर, रस्तमगढ, फरुलाबाद, उडवारागंज आदि स्थानोंमें रहते हैं । 
र के लोग चन्दोसी, मुरादाबाद, रिवाडी, हसनपुर आदि स्थानोंमें बसते हैं और सातबारे 
मादर बढपतिया युळहरे चौसेनी और श्यौहर आदि कहाते हैं। 

४ एकदल अलवर जयपुर चित्तौर आदि स्थानोंमें निवास करता है मथुराप्रसादसे इरादात नगखालोने 
कहा है हमलोग 2 है, माथुरका बिगडकरही माइर होगया है, इसलिये अपनेको माथुर कहना 
| ही उदित है, कारण कि पूर्वमें काल मी अपनेको माहौर कहते हैं, एक माथुर वैश्य ला० युलाबरायने 
| भहा कि माधुर बैश्यनाम १९४२ में खखा गया, कहा जाता है कि मतापा्सहको अनन्त रुपया 
देनेवाळ्य इसी माइर वंशका था | कहाजाता है कि इनके इज मथुरापुरीके बीच मौहौरि पौरं 
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रहते थे, और उस पौरसे निकडकर इधर उधर बसे तब माहुर कहने ढगे परंतु इस बाते यह 
तिद्ध होता है कि हम चन्द्रबंशी हैं महाउस्की सन्तान , इस महाउरसे चन्द्रबंशका तीसरा कुछ उत्पन 
'हुआ है । महाउए चन्द्रबशी ययातिका तीसरा पुत्र था यह नाम यथाथमें उ है कोई २ इसको 
तुसु मी कहते हैं, इससे विदित होता है कि यह उखंशी जिसका राज्य मथुरा आदि त्यायोगे या 
उसके वेशजही माहौर कहाये । 

१६६५ में जहांगीरके समय धोलपुरमे रम्माशाहने एक मेदिर बनवाया था उसमें जातिका नाम 
माहुर-माथुर ऐसा स्पष्ट खुदा हुआ है, एक नगर राजपूतानामें महोर है एक साहब कहते है राज- 
पूतानेका वाचक माहौर है यहांसे निकछे हुए लोग माहुर कहाये, परन्तु जो नीच जातियां यहांसे 
बाहर हुई वे माहौर सुनार, माहौर कोळो, माहौर वढई कहाये, मध्य राजपूताना माहीर कहाते 
हैं, एकमत ऐसा ही है माहौर महच्वप्रकारामे ३६ राजकुल में एक द माहौर 08०7 जाति नम्बरमें 
३० में पढी है, इससे वे लोग अपनेको ज्ञात्रिय होदेका प्रमाण देते हैं, पर हमारी समझें नि 
दोनेका इस जातिमें कोइ पुष्ट प्रमाण नहीं । समस्त असली क्षत्रिय यञ्ञोपवीतधारी होते दै, पर हमने 
स्वयं देखा है अबसे बीसबर्ष पहले इनमें सो पीछे पांचमी यज्ञोपबीतधारी नहीं थे, रीति खाज 
घैश्योंकीसी है, इनमें जोकराव.या घरेजा करळेते है वह कचे कहाते हँ, कोई महावर और हौरमा मार 
एकही मानते हैं यह बडी भूल है महावर जाति माहुर जातिल पृथक्‌ है । 

कमलापुरी जौनपुरी वेश्य । द 

यह चास्तब्रमें कमडापुरके रहनेवाळे हैं पीछे जौनपुर आरहे इनमें कुछ धनीमी है और कमला- 
पुरी उपनाम जौनपुरी कहाते हैं, वाचप्पत्य बृहदभिधानमै कमलाइरकका वर्णन है ( कमलालये 
महारुश्मी: कमलाख्यो महेश्वरः ) राजतरंगिणीमें तरंग ४ छोक ४ २४ ८ र्जा मल्हाणपुरकचकरे 
विपुलकेशबत्‌ । कमळा सापि नाम्ना स्वयं कमलारूप पुरं व्यधात्‌ ) कर्मविपाक संहिताके नवतिशत 
(१९० ) अध्यायमें ( पश्चिमायां महादेवि जवनस्य पुरं महत्‌ ) इन प्रमाणोंते .जवनपुर और 
कमलापुर पाया जाता है । वैश्य लोग लक्ष्मीके पूजन करनेवाले होते हैं,लब्मीका नाम कमला है, कमला- 
पुरके रहनेसे कमलापुरी कहाये, मलन्दन और काश्यप आदि इनके गोत्र है। 


कथवनियें । 
* ` यह विहार प्रान्तकी वैश्यजाति है, उनमें कुछ खेतिहर मी हैं, किन्हींको इनके वेर्यत्वमें सन्देह हे । 
कमाठी । 


यह तैलंगदेशकी प्रतिष्ठित बैश्योंकी एक जाति है वहां ये अम्रत्रालोके समान उ्चश्रेणीके वसय माने 
जाते हैं, यह कहीं रिंगायत कहीँ मास्कराचारी और कहीं शकराचायके अनुगामी हैं, यह अभक्ष्य मक्षण. 
नहीं करते हैं,किन्हीका कहना है कि यह मातुल कन्याके साथ विवाह करलेते हैं । 

कपाडिया । 

यह जाति कहीँ कपडिया कहीं खपारिया  बोढी जाती 'है, कहाँ यह मिक्षाइत्त कहीं व्यापारी: 

कहाते हैं, कपडकी गांठ छादते तथा व्रिसांतगीरीका काम करते हैं, और वैरेय कहाते हैं. । 
कुरुवार । ? : 

यह जाति एटा, बरली, बदायू/सीतापुर, मुरादाबाद, भादि जिडोमें निवास करती है, वदायूके जिले 

विदाषरूपसे है.यह कहीं करवाहिर, कहीं करबार, कहीं कुरवार कहाते हैं. । 
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(२६८) जातिभास्करः- 


कोमाठी । 
यह गुजरात देशकी एक उच्च वैश्य जाति है, यह तैलंगियोंसे मिळती है,  हलवायीपनका काम मी 
करती है, इसके हाथका पक्का मोजन वहां सत्र कोई करते हैं। 
कंगोस। 
यह दक्षिणदेशीय एक वैर्योंकी जाति है, इसका दूसरा नाम वोगडा है यह लोग पीतळका काम करते 
हैं यह अपनेको वैश्य कहते हैं, परन्तु कोई इनको क्षत्रिय और कोई शूद्र कहते हैं । 
गुडिया। . 
उडीसा मान्तमें हलवाईका काम करनेत्राली एक वैश्य जाति है, गुडकी मिठाई बनानेके कारण इसका 


गुडिया नाम हुआ | द 
गोरत | 
यह राजपूताना प्रान्तकी एक वैश्य जाति है, इसमें बहुत छोटी अवस्थामें कन्याका वित्राह करते हे 
इसमें सहस्र पीछे सौ विधवा बताई जाती हें । 
गौरी । 
यह मी तैलेग जातीय कमाठी जातिका एक भेद है यह ढोग बडी झुद्गतासे रहते हैं । 
अब्य । 
बंगाल प्रान्तीय सुनार वनियोंका एक भेद है । 
उपेला । 
एक गुजरात देशकी एक वैश्य जाति है बह लोग यज्ञोपवीत पहनते हैं व्यापारमेंभी प्रवीण हैं । 
कपोला वैश्य । 
यहमी गुजराती वैज्योंकी एक जाति है, इनके आहार व्यवहार शुद्ध हैं यह वैष्णवधमोबलवी हैं 
कुछ जेनी भी हैं कपोलाजातिके पुरोहित मी कपोला ब्राह्मण होते हैं, इनका बृतान्त इस प्रकार है कि 
थ्व ऋषिकी आज्ञासे गालवऋषि सैराष्ट्रदेशमें गमन करके वहांसे: शीलसंपन्न ३६ सहस्र वैश्योंको कण्डब | 
ऋषिके आश्रममे ठेआये, वहां ऋषिने कंडोळ क्षेत्रमे इनको कण्डोल ब्राह्मणों सेवाके लिये स्थापन किया 
उनमें छ; सहस्न वैश्य तो यालव वैश्य कहाये,और इनमें प्रत्येक वैश्य कानोंमें कुंडळ पहरे हुएथे बल 
उन कपोल शोमायमान थे, इस कारण उन सबका नाम कपोळा वैश्य हुआ । 
८. राजाशाही । 
काकि एक वरय जाति है, यह अपनेको धमे क्षात्रियवंशी बतळाते हें, आचार विचार 


साहू । 
कुमायूंके वैश्य साहू कहाते हैं, यह मारद्राज i और मभ गोत्री हैं जो वदायूसे आये कुमारसेनी 
हे । ढुढघारेया, जगाती, कुमैयां, गंगोला, आदि अग्रवाल वैद्य हँ | 
0 बणवाल । 
व्वा जातिकी उत्पत्ति इस प्रकारसे छिखीगई है कि समाधि नाम वैश्य जिसका नाम ढुगापाठमें 
टिखा हे उसके गुणघी और मोहन दो पुत्र इए, मोहनके नेमि,उसका पुत्र इन्दक,नेमिका इन्द, इसके वंशमे 
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माषाटीकासंव ङितः । {२६९ ) 


गुर्जर हुआ, इसके वंशमें होरो,उसके रंगादि सौपुत्र, रंगका विशोक,उसके महीधर,उसके वछम,उसके अग्र 
हुआ जिससे अग्रवाल इए, समाधिके दूसरे पुत्र गुणाधीराके घमैदत्त और झुमंकर दो पुत्र हुए, धर्मदत्तके 
बंशमें वैश्यवाळ हुआ ( इस पंशके पुरुष नीच कमसे शूद्ववत्‌ होगये, और वे पतेनीक कहाते हैं, और 
वेही वैश्य बनिया कहाते हैं ) यथाहि- [ 
परं चास्यान्वय जाता वेश्या निश्नेन कर्मणा ) 
बभूवुः शूद्रवत्सर्व पतनोत्यपि ते भुवि॥ | 
वणवाळचन्द्रिका । 
झुमंकरने अपनी जातिसे अलग होकर पेरी नगरीमें अपना निवास किया, पीछे यह कांचपुरमें आकर 
झंखनिधि वैश्यका मंत्री हुआ, शखनिघिने प्रसन्न होकर इसको अपनी कन्या ब्याह दी, उसका नाम चन्द्र- 
वती था, बह उस मायाको लेकर कावेरी नदीको पारकर अपने स्थानपर आया, और महादेवजीकी 
तपस्या की, शिवजीने उसको वर दिया, शंकरके प्रसादसे उसके तेन्दूमळ नाम पुत्र हुआ । 
तेन्दूमलस्य पुत्रोभूद्वाराक्षो नाम वेशयकः । 
तद्वंशे वणंबालोभून्मतिमाछोकाविश्चुतः ॥ 
तेंदूमलका पुत्र वाराक्ष हुआ, उसके बंशामें वणवाळ नाम बडा बुद्धिमान्‌ पुत्र हुआ, इसके वंशके पुरुषों 
द्वारा ३६ कुल प्रतिष्टित इए । 
वणेवाळ वैश्योंके पुरोहित गौड ब्राह्मण हैं, यह लोग वाणिज्य ज़िमीदारी दूकानदारी भी करते हैं, 
विद्यामी पढते, सुहम्मदकासिमके मयसे देश छोंडकर भागेहुओंके सिवाय अन्य जन यज्ञोपवीत मी धारण 
करते हैं, इनके रहनेके स्थान मुझ्यरूपसे मुंगेर, पटना, हाजीपुर, गोरखपुर, छपरा, वाळिया, जौनपुर, . 
रसडा, बकसर, सम्भल, बरेली, मुरादाबाद मिर्जापुर, बेतिया, मोतीहारी, बनारस, आजमगढ, मागलपर) 
बुलन्दशहर, इत्यादि स्थान हैं, वैष्णव और शैव इनको उपासना है, इनके सात गोत्र हैं। 
बात्सल, गोइछ, गोील, अगर, सगर, और काश्यप, इनके छत्तीस कुछोंके नाम इस प्रकार ६ | 
बद्सया, वबुकनसीया, मालन, तेरीया, पठसरेया, मनीया, सेठ, नागर, नेस्चेया, छोखरीया, 
खेलाउन, ककरीया, बजाज, ठेळ्रीया, मनहरिया, सरोतन, सीमरीया, जैखरीया, सोनपुरया, खरबसया, 
कासाजीया, चौधरीया, काठरिया, पंचछोखरीया, कुलीनसुरत, टेक मनीया; मकरीया, ढीगा, जेरफु- 
रीवा, नागर, रुपीहा, मीरीचीया, नमलीन, आद, वटराट । 
यह कहीं बस्नबाळ और कहीं वरनवार भी कहे जाते हैं इसका वृत्तान्त यह है कि द्वाराक्षनाम 
राजाकी राजधानी ( वरन जिसे अब बुलन्दशहर कहते हैं ) थी यहां जो उनके सन्तान इई सो ह 
कहाई ( बाळ नाम बाळकका है ) बडे होनेपर वरनवार कहाये, इसमें दो थोक हें, एकका वूसरेसे मेल 
नहीं है । वर्णबाकचन्द्रिका इस जातिका प्रमाण मविष्य पुराण और राजतरंमिणीका ठिखा बताती दै। 
रौनियार वैश्य । | 
वणविवेकचन्द्रिकार्मे लिखा है- य 
आमभिकुण्डात्ससुद्भूताख्रयः पुत्राः सुधामिकाः । 
अग्रवालेति खत्री च रोनियारोतिसज्ञकाः ॥ 
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(२७०) जातिमास्कर$- 


अथोत्‌ बरह्षाके ऊल्देशसे मरन्दन इर उसको मरत्वती खी थी उससे वत्सप्री ति पुत्र हुआ, उसके 
आशु, उसके मोद, प्रमोद, बाळ, मोदन, प्रमोदन, शकुकग यह छः पुत्र हुर, प्रमदेनके कोई पुत्र नही 
था, उसने अपनी खी चन्द्रसेनाक्रे साथ बद्रिकाश्रममे तप किया, शिवजीने उसको वर दिया और यज्ञ 
करनेपर अभिकुण्डते अग्रत्राल, खत्री और रौनियार नामक तीन पुत्र हुए, परन्तु वेदान्तरामायणनामसे एक 
ग्रन्थ कुछ काळ इए छापा गया है उसमें रौनियार वैरयोंको क्षत्रियसे वैश्य होना लिखा है कि यह परशु- 


रामके भयसे इधर उबर भाग करडी देशमें रौनियार कहाये | 
oe ha ha ६४% 
अथ च रमणकारूपं देशमेत्य न्यवात्सुः परशधरभयाद्ये क्षत्रियाः 
सूर्यवऱ्याः । जगति हिरणन्याराश्चेति ते ख्यातिमापुर्त्वथ च रस्रण- 


` हारा रोनेयाराश्च वेइयाः॥ 
परञ्ुरामके मयसे जिन सूर्यत्रेशी क्षत्रियोंने मागकर रमणक द्वीपमें निवास किया तब वे संसारमें रमण- 
' हार वा रौनियार नामते त्रिख्पात हर, कया इस प्रकार “है क्रि जब परशुरामने क्षत्रियोंको मारनेकी 
अतिज्ञा की तब सब राजा इधर उधर पलायन करने लगे । | 
केचियाता मरुस्थल्यां सिन्धुतीर परे गताः । महेन्द्राद्रिं रसणक- 
देश चानुगताः परे॥ १॥ अथ दक्षिणतो भूत्वा विन्ध्यसलंष्यं 
च्य 2 ° ° ~ 03 ° 
सत्वरप्र । ययो रमणक देशं तत्रत्या क्षत्रिया आपि ॥ २॥ सरर्यवश्या 
~ ७ 254९६ च ४५९ ८ 
भयोडिमास्तं दद्वाभ्यंवदन्मिथः । समायातोयमधुना जीवनं नः 
` कयं भवेत्‌ ॥ ३॥ सम्य निश्चित सर्वेजीवनं वेश्‍यघर्मतः । इत्या- 
पणेषु राजन्यास्ते चक्रुः क्रपविक्रयम्‌ ॥४॥ 
कोई मरसुथलीमें कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेन्द्र पमतपर और कोई रमणक देशमें चले गये 
नी व ॥ जज पस्ञुरामजी विश््याचलको लांघकर दक्षिणमें रमणक देशमें पहुंचे ॥ २ ॥ तब बहवके 
सेवेशी क्षत्रिय मयसे व्याकुळ होकर बोळे, यह यहां मी आये, अब हमारा जीवन कैसे होगा ॥ ३३ ॥ 
तत्र सबने विचारकर पैरप्रदृत्ति तत्काल अवलम्बन की, छेन देन करने लगे, परशुरामने जब्र यह देखा तव 
'बडा क्रोध किया तब वे पछायन करने लगे ॥ ४ ॥ 
~ ७ 
अथ राम्ोपि तान्‌ दृष्टा कपटं बुबुधेडखिलम्‌ । तानुवाचाथ धूर्ताः स्थ 
राजन्या सूर्यवराजाः ॥ १॥ स्वीकृत्य पैइयतां क्षत्राद्धमीजाता बहिः 
त्र eS ae ७ १ 
स्वयम्‌.। भयाच्छखाणि संत्यज्य संजाता वेश्यमानिनः ॥ २ ॥ 
निष Le 
अस्तु वो न हपिष्यामे शपामि श्रयतानिदम । वेश्‍या भवत राजन्य 
न कदाचिदवाप्स्यथ ॥३॥ वेश्या रमणहाराश्च वेश्यवर्गेषु चोत्तमाः। 
इभ देशं परित्यज्य मगधान्यात माचिरम्‌॥ ४ ॥ 
परझुरामजीने उनका कपट जानकर उनसे कहा तुमने सूयेवरामें होकर कपट किया ॥ १ ॥ ओर 
स्य क्षत्रिय होकर बैस्पस्व स्वीकार किया और मयसे शस्त्र त्यागकर वैश्यमानी इए ॥ २ ॥ इसकारण 
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` भाषाटीकासंवालितः । (२७ १ १) 


मैं तुमको न मारकर शाप देता हूं तुम वैश्य होकर फिर कमी क्षत्रिय नहीं होगे ॥ ३ ॥ तुम वेश्य रमण- 
हारकर कहावोगे, वैश्योंमें अच्छे गिने जावोगे अव इस देशको छोडकर शीघ्र मगधदेशको जाओ ॥ ४ ॥ 
व्युष्य तत्रोपवीतादिसेस्कारान्‌ कुरुतानिशम्‌ । काळे जपत सावित्री 
तथा वो न त्यजेद्रमा ॥ ५ ॥ धनिनः सखिनः स्युश्च संस्कारॉस्त्यज्य- 
| तां पुनः । सन्ध्याकमेविहीनानां दारिद्र्यं वो भविष्यति ॥६॥ 
मिथ उद्दाहकमीणि कर्दन्तस्थास्यथाञ्जसा। एवसुक्त्वा तु वचनं रामो 
वनमथाविशत्‌ ॥ ७॥ वेश्यभावं समासाद्य ततस्ते क्षत्रिया सुदि । 
न्यवास्सुर्मगघं देश सुनिना निर्भया: कृताः ॥ ८ ॥ 
वहां रहकर तुम अपने यज्ञोपवीतादि संस्कारोंको करो, सावित्रीका जप करो तो तुमको ढक्मी त्यागन 
नहीं करेगी ॥ ५ ॥ तुम धनी और सुखी होगे, संस्कार न करोगे तों दरिद्र हो जाओगे ॥ ६॥ पर- 
गोत्र वचाकर विवाह करो, ऐसा कहकर परशुरामजी बनको चछेगये ॥ ७ ॥ वे क्षत्रिय पृथिवीमें वैश्यः 
मावको प्राप्त होकर सुनिसे निमेर इए मगधदेशमें रहने लगे ॥ ८॥ ४ 
श्रीमान्‍्मूलकरशजो नरपतिः खट्टांगनामा जनाअश्रुत्वेत्थं नृपपंक्तितो 
नरपतीस्तान्वैश्यभाव गतान्‌ । शापादेव बहिश्चकार रुरुधे सम्बन्ध: 
मेषां नृपेष्वेब ते नृपवंशजा नृपतयो वेश्या वभवुसवि॥ ५॥ | 
इस वृत्तान्तफो मुलक चके राजा खट्टांगने लोगोसे सुनकर उन रमणक देशवासी क्षत्रियांको वेश्‍्य- 
मातरे प्राप्त हुआ जानकर परशुयमजीके शापके कारण क्षत्रियोंकी पंक्तिसे बाहर कर उनका क्षत्रियोसे 
सम्बन्ध रोक दिया, और इस प्रकार वे वैश्य हुए । 
इस कुलका वेद और मोत्र- 


~ ~ 
यञ्जबैदोस्ति चास्माकमीशावास्यारोफा खळ । प्रणवः परमेश 
स्तु कुळदेवोऽस्ति निश्चयः ॥ १०॥ गोत्रं काइ्यपमेतत्ञु गोप्यं ते 
काथेतं सया ॥ ११ ॥ 
पिता पुत्रते कहता है हमारा यजुर्वेंद इशाव्रास्प उपनिषद है, प्रणव परमेश्वर कुलदेव है, गोत्र कस्या 


पादि है, यह सत्र गुप्त रहस्य तुमसे कहा । मेरी सम्मतिमें यह रौनियार वैश्य अवश्य हैं, परन्तु वेदान्त 
रामायण बहुत आधुनिक और थोडे पढे हुएकी रचना दै इससे क्षत्रियसे वैश्य होना समझमें नहीं आता | 
गुजराती वैश्य । 
श्रीमाली ओसवाल खंडेलवालके सिवाय युजरातके दूसरे देशोमें मी कुछ और वैश्य पाये जाते हें, नागर 
( दासबिश ) देसवाङ, पुरावाल, गुजेर, मोब, लाड, झरोळ सौराठिया, खंडैता, हरसोरा, कपोठ, 
उरबछ, पटोरिया, वयाद, खदतिया, बनिया, इनके यहाँ इसी नामधारी ब्राह्मण यजन कराते है, गुज- 
राती वैश्य वैष्णव बलमाचारी हैं, और यज्ञोपवीत घारण करते हैं । 


> 
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(२७२) | जातिभास्करः- 


दाक्षिण भारतके वैश्य । 
दक्षिण और मद्रास प्रान्तमें सेठी और लिङ्गाणत यह दो वैश्यजाति प्रधान हैं, नागंति और कोमति 
वैश्य थोडे हैं, इनके सिवाय तेलगू देशमें एक प्रकारके वैश्य निवास करते हैं, सेठी वणिक श्रेष्ठी वणिक है 
यह व्यापारनिरत और घनशाली हैं, कुछ तो आमिष मक्षण करते हैं कुछ नहीं भक्षण करते अपने ही 
वर्गोमें विवाह करते हैं, कोई इनमें यज्ञोपवीत पहरते हैं, कोई नहीं पहरते हैं, परन्तु दक्षिणी इनको बैद्य 
स्वीकार नहीं करते, यहांतक कि द्राविडी वैदिक इनका अन्नदानतक ग्रहण नहीं करते | 
नटकुटाई सेठी सब श्रेष्ठियोमे प्रधान हैं, आदि निवासस्थान इनका मदुरा नगर था, यह पढने 
लिखनेके विशेष पक्षपाती नहीं हैं, वाणिज्य कार्यके उपयोगी तैलगू वा तामिली माषा सीख ठेते है, इनमेंकी 
कोई शाखा विद्यामे बिहर और ब्राह्मण जातिके बाद अपना अधिकार रखती हैं, इस समयमे णा, 
नेद, कुणापा, कारू, मद्रास, मढुरा, कोयम्बातोर, आदि जिडोंमें बइतसे सेठी रहते हैं, मद्रासमेंही सात 
लाख है, इनके सिवाय अल्लदेश कलकत्ता बम्बई और मलावार प्रान्तमें वहुतसे सेठियोंका निवास है। 
मैसूरमें लिगायत बैरय बहुत रहते हैं, रिंगायत और तैठगु खेतीके व्यवसायी हैं, कहीं यह स्वयं खेती 
करते कहीं मेस करते हैं, तेल्युमें कोमतिगण विशेष हैं, और सब यज्ञोपवीत पहरते हैं, इनमें गु 
कलिंगकोमती, वरैकोमति, वलिजीकोमति और नागरकोमति यह पांच थोक हैं, गावुरे मांसमक्षण नहीं 
करते किन्तु दूसरे चारथोक आमिषाशी हैं । कलिङ्गकोमति और गाबुरि शंकर अट्टेत मतको मानते हैं 
दूसरे लिंगायत और रामानुजी हैं, वेरकोमतियोंमें अधिकांश लिंगायत हैं, कोमतिंगण वेछरी प्रान्तके 
टी नगरके प्रधान मठाध्यक्ष मास्कराचार्यको अपनी समाजका गुरु मानते हैं, ब्राह्मण इनका पौरोहिस 
करते है, पर वेदके मंत्रोंसे संस्कार नहीं कराते और यह मातुळ कन्याको विवाह लेते हैं | 
उडसिके वैश्य । 
उडीसामें दो अकारके वैश्य रहते हैं, एक सुनार वनियां दूसरे पोटली बनियां, पुटली बनियें बंगालके 
_ _ गन्धवणिकोंके समान ह यह पोटली बांधकर द्रव्यादि विक्रय करते हैं, इसकारण पोटली नामसे विख्यात 
हैं, पोटली बनियोंकी अपेक्षा यहांके सुनार वणिक विशेष धनशाढी हैं, उडीसाके वैश्य अन्य स्थानोंके 
जनोंके i है, कारण यह है कि इनके पास धन नहीं है, यहांका व्यवसाय विदेशी 
बेचना जानते उसका उपसत्वमोगी हैं, यह अन्यस्थानोसे पदार्थ लाकर अन्य स्था- 
नोंमें बेचना जानेते ही नहीं । [ 
बंगालके वैश्य । 
TE ह है be पहले देश विदेशोंमें फैले इएथे, इस 
झुद्द वैश्योके हाथमें था, परन्तु वैसेही न ह तती साग शा दब्योका व्यकतापि 
घुवणवणिक, बारई साइ वणिक (पु डी कह का जे स शबं पाये जाते है; गन्चवणिका, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है ]. द साह महाजन ) त्र वणिक आदि एनम प्रहत तर्य थे 
अनेक 2 गन्धवणिक्‌ । 
र Fn Mes यह गन्धवणिक कहाये, तिलकराम कविने इनकी उत्पत्ति 
गन्धके विवाद नहीं होपकैन जमा विवाहे गन्वकी आवश्यकता होनेसे अह्माजीने कहा कि बिना 
ह ६९ टासकना तब शिवजीने विचारकरके आत्मासे देश, करतळसे शंख, नामिमूछसे आवट 
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और चरणसै क्षत्रिय नाम पुरुषको उत्पन्न किया, और समास्थलमें इनको नाम पमान, पदसा, ` 
पद्मनाम और पश्मोत्पछ हुआ; इनके विषयमें एक नांधिक कल्पवल्धी नामक संस्कृत ग्रन्थ है,जो तिलकराम- 
का बनाया है, उसमें शिखा हे-- 


विरञ्चेरीरित श्रुत्वा धूजटेध्यायतोऽभवव्‌ । ललाटतो देशदासः 
शंखभूतिस्तु वक्षसः॥ नाभेरावटदत्तश्च वैश्यवंशविवद्धनः। विष्वट- 
गुतनामाभूत्पादमूलादुदारघीः ॥ | 


अर्थ इसका ऊपर होही चुका है, परन्तु ग्रन्थकारने यह नहीं लिखा कि हर्गौरीके विवाह समयकी 

यह किस पुराणकी कथा है लिख देनेसे इस मतकी पुष्टि हो सकती थी । 
तास्बूलवाणिक्‌ । 

जिसप्रकार गन्धवणिककी उत्पत्ति है उसीप्रकार ताम्बूल वणिककी उत्पत्ति शिवजीके पसीनेसे छिखीहै। 
जिस समय समुद्र मन्थनसे उत्पन हुए विषको पीकर मगवानु शंकर सोगये, तब पावेतीने उनको आनकर 
जमाया, और उनके मत्तकका पसीना पोंछकर ताम्र पातरमें रका, और उसमें अपने अंगसे मै डाला 
तत्काळ उसयोगसे एक बालक उत्पन हुआ, उसका नाम शिवख्याति हुआ पावेतीने नागकन्या हिमवती 
से उसका विवाह किया, उसके एक पुत्र हुआ शकरने सब लक्षण सम्पन्न जानकर उसका नाम ताम्बूर 
पुत्र रक्खा, इसप्रकार शिवख्याति पिता और हिमवतीसे इस ताम्वूळ वणिक जातिकी उत्पत्ति हुई, तिली 
बारुद आदि जातिकी उत्पत्तिके विषयमें मी ऐसाही कहा जाताह, यद्यपि किस पुराणकी यह कथा है ऐसा 
उल्लेख नहीं है, परन्तु ऐसा बोध होता है कि बौद्धधर्मके असानमें जो वैश्यगण शैवधर्म परायण हुए 
उनकी उत्पसि दाक्करसे उपपादन करनेक्रे निमित्त यह कथा प्रचार की गई हो, परन्तु जातिमाला आदि 
ग्रन्थोमें जो ताम्बूल वणिक आदिकी उत्पत्ति लिखी है, उससे तो यह प्रकृत वैश्य नहीं मानेजाते वरन्‌ 
इनमें सकरता ठिखी गर दै । 

हाँ घमेसूत्र घमेशास्र महाभारत आदि ्रन्थोंके देखनेसे जान! जाता है, कि पूर्णकाङमै वैर्यजाति एक 
एक द्र्व्यका व्यवसाय करती थी, उसीसे उस जातिके उस व्यवसायके नामसे नाम पड गये, परन्तु 
पीछे उत्पन हुई संकर जातियोंको जब कुछ मुछप आजीविका निर्दिष्ट हुई तत्र बह व्यापार उन उन 
जातियोंका होगया । जिसप्रकार बंगालके राढीय वारेंद्र और वैदिक ब्राह्मण एक ब्राह्लण दोनेपर भी 
भिन्न २ श्रणियोमे विक्त और अपने २ थोकर्मे विवाह करते हैं, उसीप्रकार सुवणेवाणिक नधवणिक 
ताम्वूलत्रणिक एक होनेपर भी पुथकू २ जातिमें त्रिमक्त होगये थे, ऐसा पूवेकाळके युद्ध वेरयोंका सत्व था, 
परन्तु जातिमाढामें तो अत्र यह जाति दूसरे रूपकी लिखी हुई है। 

सुंवशीवणिक, और गन्धवणिकोंका कहना है जब कि गौड देशका राजा वछालसेन था, उसने बल्नाल- 
की समस्त वैश्य जातिको श्रौताचारहीन देखकर झूदरलमें परिणत करदिया, इस विषयमें गोपालमद्रचित 
और आनंदमडररचित वल्लालचरित्रका प्रमाण दिया जाता है, परन्तु बहुतले विज्ञ पुरुष इस बातको प्रमाण 
नहीं मानते । उसमें लिखा है कि वछमानन्द नामत्राळे एक सुवणे वणिकसे बल्लालसेनते रुपया उधार 


मांगा था, परन्तु उसने नहीं दिया, इस कारण राजाने क्रोध कर इस समस्तजातिके यज्ञसून्न उतरवाकर | 


प्रतित कर दिया, परन्तु इसमें. हमको इतना विचार अवश्य उदय होता है कि एक शाल्नज्ञ राजा एक 
१८ । 
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(२७४) र जातिभारकर- 
“ व्यक्तिकेद्वेषसे समस्त जातिको: पतित करदे यह समझमें नहीं आता, हां यदि स्वयं ;आल्सी होकर कोई 
जाति अपना आचार लोप करदे तो उसमें राजाका क्या वश है । eA 

यह सोचनेकी बात है'जब पालराज गरणोके'आधिपत्यमें गौड देशमें तन्त्रविद्याका अत्यन्त प्रचार होगया 
था, और तनत्रविधिमें यज्ञोपबीतकी विशेष आवश्यकता नहीं होती इसकारण बङ्ग जातिमें हुत . 
पुरुषोंने यज्ञ सूत्रका परित्याग करदिया, जिन लोगोंका यह कहना है हमारी समझमें यह युक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं होता, कारण कि कितने एक तन्त्रोमे भी तान्त्रिक रीतिसे यज्ञोपवीतका विधान पाया जाताहै, हां यह 
हो सकता है कि वौद्धघमकी प्रबलता होनेसे वैदिक आचारमें न्यूनता आई, और जो वौद्ध होगये उन्होंने 
तो. छोड्ही दिया शेष जनोंने मी उपासनाका ध्यान और आचार त्याममें निन्दा न देखकर यज्ञसूत्रका 
त्याग करदिया, जब कि बहुतसे बौद्धधमोवळम्बी वैश्य अबभी पायेजाते हैं; सम्भव है यह लोगभी होगयेहों 
जो कुछ हो तथापि बहुत समयसे यह जाति शिवजीको मानती चली आती है, कदाचित्‌ चीन परिन्राजक 
फाहियानने हिन्दुवणिक जाति कहकर इन्हींका उल्लेख कियाहे, चण्डीमंगल या मनसामङ्गल आदि ग्रन्थोँमे 
गन्धवणिक बिशिष्ट व्यापारी कहकर उछ्लिखित हुए हैं, यह जाति एक समय शाक्तमी रही थी इसका 
परिचय मनसामंगळके नायक चन्द्र और चण्डीमंगलके नायक श्रीमन्तके पिता धनपतिके चरित्रसे पाया 
जाता हे, इससमय वैष्णव धमीवलम्बी होने पर मी यह लोग गनधेश्वरी देवीकी पूजा करते हैं। 


राजा बछ्छाढसेन बौद्ध तान्त्रिक थे, और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन ब्राह्मणमंडलके अनुगामी थे, पिता , 
पुत्रमे जब बिरोध खडा हुआ तब अगत्या राजाने हिन्ढुतान्त्रिक मत ग्रहण किया, तब वे ब्राह्मण उनके 
अनुगामी हुए, और उन विद्वान्‌ श्रा्मणोंकी सहायतासे राजाने नवीन कुलपद्धति निर्माण की पन्नु 
उससमय भी वैदिक ब्राह्मण वार्दर: कायस्थ और वैद्ययण उसमें सम्मत न हुए, परन्तु धीरे २ उच्च 
जातिसे भी यज्ञोपवीतका लोप होनेलगा, जब द्विजोंका यज्ञोपवीत देखकर लोग हास्य करने लगे तब 
म्राह्मणोंको छोडकर अन्य जातियोमेंसे यज्ञोपवीतका लोप होनेलगा, और (युगे जघन्ये द्वे जाती ब्राहमण 
शूद एव च ) कलियुगमे ब्राह्मण और शूद्रके सिबाय दूसरी जाति नहीं है यही श्लोक प्रमाण रूपसे 
गमे भी प्रचार पाने लगा, इसके थोडेही काळपीछे महामति हळायुधने यह घोषणा की थी किं 
(वेदाथक्ञानपराड्मुखत्य आहणस्य शूद्रत्वस्‌ ) वेदाभेज्ञानपराङ्मुख आक्षण शूद्वत्वको प्राप्त होगा, इस 
बाक्यने त्राण जातिका तान्त्रिक कालमें यज्ञोपवीत लोप होने नहीं दिया । 

जो लोग तान्त्रिक काल्मे वैदिक प्रक्रिया त्यानकर तन्त्रद्वाराही सब कार्यमें उतारू हुए थे, उनके 
लिये आचायेगणने तान्त्रिक गायत्री देकर प्रकारान्तरसे उनके द्विजस्बकी रक्षा की थी, तान्त्रिक सावित्रीमे 
भी झूद्धका अधिकार नहीं है, जो हो बह्लालसेनकी व्यवस्थासे पहले पैश्यगणोंमें यज्ञोपवीत था इसमें तो 
सन्देह नहीं है, धीरे २ कमे लोपके साथ २ उनका यज्ञीपवीत मी लुप्त होगया, पूर्व बंगमें इस समय 
सहसों वरय निवास करते हैं, और आज भी वो यज्ञोपवीतधारी हैं, उन्होंने बल्लाली व्यवस्था नहीं 
मानी इसीसे वे इस समय तक निन्दित हैं,इनका परिचय इस प्रकार है कि- 


` पू वंगके ढाका जिलेके अन्तर्गत मवाळ परगने और मैमनसिंहके जहांगीर पुरमें वैश्य जातिका 
निवास है,यह अपनेको पुराण बणित पुरातन वैश्यजातिके वंशधर बताते हैं,इनके यहां निवास वा आगमनकी 
कोई आख्यायिका बा किंबदम्ती नहीं सुनी जाती है, पर यह इतना कहते हैं कि बछाळसेनने जिस समय 
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भाषार्टाकॉसवलितः । (२७५ १ 


कुछ विधि स्थापन की थी, उससमय इस वैश्यजातिके भन्तधुक्त वहीं किया और इनके पवे पुरुषोंने उनकी 
बह नियमावली स्त्रीकार नहीं की उसने इनका जळ स्पश बन्द कर दिया था, इस कारण उस समयसे 
जाण और कायस्थ इनका जळ ग्रहण नहीं करते हैं, यह जाति सदासे पण्यजीवी है, सुसल्मानोंके समयमे 
° मी इस जातिका कोई मनुष्य दासत्वकी शखलामें नहीं बँधा, यह सोत्तर्रायोपवीत ( त्रिदण्ड सूत्र ) धारण 
करते हैं, किन्तु बहुतसे समाते कतेव्योंका पालन अत्र इनमें नहीं है, चूडाकरण और उपनयन होता हीं है, 
यजुमैदमें इनका अधिकार बताया जाता है, किन्तु अब इनको ब्राह्मणगण वैदिक सावित्री नहीं देते हैं । 
इनके घरोंमें शाळिग्राम और चिष्णुकी पूजा होती है, पहले बिवाह सम्बन्ध करनेमें गोत्रादिका 
विचार नहीं किया जाता था, परन्तु अत्र कुछ गोत्र माने जाने लगे हैं, तबसे गोत्र विचारकर विवाह 
करते हें, यह अपने नामके पीछे गुप्त पद मी छगाते हैं,जो बणिक व्यवसायी जनोंके अधीनमें काये करते 
हैं, उनकी विश्वास पदवी है, जो बाली ब्यव॒श्थाके भलुकूळ हैं वे इनका जलादि ग्रहण नहीं करते, और 
जो उस व्यवस्थाको नहीं मानते वे स्वच्छन्दतासे इनका पक पदाथ भोजन करते हें, अब इन छोगोंमें कुछ 
२ शिक्षित होते जाते हें, तथा इनमें वकील मुइतार तहसीलदार आदि मी हैं,इनमें पन्द्रह दिनका बुताशोच 
लगता है, श्राद्धादि सत्र कृत्य हिन्दूशा्राचुसार होते हैं, यह देत्रूव देवीकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजनेमें 
विशेष उत्सव करते हैं, इनके आस्यमान, कारयप, कात्यायन, मौहृल्य और झाण्डिल्प गोत्र प्रचलित हैं, 
इनमें अये, भूमिस्पृक्‌, भूमिजीवी, व्यबहतो आदि उपाधिमी देखी जाती हैं, यह साधारणतः हुस्वाकार, 
इढकाय, ऊंची नाक, ऊंची भौंह और अच्छी बुद्धिवाळे होते हैं । ; 


he Da 


नागर वेश्यांके भेद । 


गततीपैके ब्रालणही नागरबैश्य बन गये हैं, जहांगीर बादझाहके समयमें एक तानसेन गबैस्या थ 
एक समय उसने दीपकराग गाया था,जिसके कारण उसके शरीरमें दीपक जैपी ज्वाला उठने लगी अनेक 
उपचारसे मी शान्त न हुई, तब वह मळार राग गानेबाळे किसी निपुण गतरैयेकी खोजमें फिरता फिरता 
बडनगरमें आया वहां नागर ब्राह्मणोंकी ल्लियोंने उसके दुःखको बिचार मळार राग गाकर उसकी व्यथाको 
शान्त किया, उसने दिळीखरसे यह सब वृत्तान्त कहा बादशाहने उनके रूप गुणकी प्रशंसा सुनकर उन 
ल्नियोंकों बुलाया,पर वे वहां नहींगई, इसकारण बादशाहने शहा अपनी सेना भेजी उसने बडनगरका विष्वेस 
कर दिया अनेक ज्नीपुर्षोंके प्राण गये,यत्रनोंने जिसके गंळेमें जनेऊ देखा उसीको मारदिया,जिसपर जनेऊ 
न देखा उसे छोडदिया तब साढे चोहत्तरसौ७४९० ब्राह्मण यज्ञोपवीत व्यागकर झुदइततिसे बाहर निकल 
गये और बाहर जाकर वैश्‍्यदृत्ति करनेळगे, तबसे चिट्टीपर ७४॥ का अक ळिखते हैं कि नो खोळेगा उसे 
इतनी हत्या लगेगी, इन साढे चौहततरसौमेंसे दो सहस सिद्दपुर पाटनमें गये, वे पटनी नागर कहाये- 
चौदहसी प्रभास पाटन जिडेगें गये, वहां बारह ओ्रामक्का जथा बांधके रहे उनको सोरठिया संबा कहते हैं 
उन ग्रामोंके नाम जुनागढ, मांगरोळ, पोरबंदर, नवानगर, भूज, ऊना, देळवाड, प्रमासपाटन, महुआ- 
बांसा, बडा, घोघा, यह नाम हैं, दो सहस गुजरातमें रहे, वे गुजराती सम्बा कहाबे, उनके बारह ग्रामोंके 
नाम अहमदाघाद, पेटळाद, नडियाद, बडोदरा, बात, सोजितय, कन्याळी, सीनौर, घोलका, विरम- 
नांय, मुमधा, आसी हैं । दोसहस चित्तौरमें गये, वे चित्रौडे नागर कहाये, क और २ जो नागर 
उनग्रामेमि बसे ने उन्ही नामसे विख्यात हुए, चित्तौर गढमें गये गते त्राझण चित्तौडे बनिये हुए, पीछे 
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(२७६) जातिभास्करः- 


जो जो बडनगरे ब्रामण गये घे वे चित्रौडे नागर ब्राह्मण कहाये, इन्होंने तैतीस ग्रामोंका खाने पीने और 
कन्याके लेनदेनका सम्बन्ध नहीं रक्खा, इस कारण चित्रौडे बनियोंका यूथ पथक्‌ होगया, उन तैंतीस 
ग्रामोके नाम यह हैं, सोरठी सम्बाके १८ ग्राम, गुजरात सम्बाके १२ ग्राम, पौछकी सम्बाके ग्राम 
सूरत, डंगरपुर वासवप्रपाठन, मथुरा, काशी, वरानपोर, अडहितपुर, बाळेंम ओझा, इडर डावला पाठन 
आदि, छः पोळ प्रथक्‌ २ हैं, और सूरत वुरहामपुर काशी यह तीनों प्राम पथक्‌ हैं, इन तीनों सम्बामे 
तैंतीस ग्राम हैं, यह सब बडनगर बालोंके भेद हैं, चित्रौडे ब्राह्मणोक्रे विवाहमें तो वर राजा होकर शिरपर 
लाळ पीली हरी तीनो रंगकी रेशमी ताफतेकी लम्बी शिरसी बांधकर श्वशुरे घरको जाते हैं, हाथ 
ग्रहण होनेतक वरकी माता सामने नहीं आती, पागिम्रहणक्रे पीछे वर कन्या दोनों कुलदेवीका पूजन 
करते हैं, मीतके ऊपर रंगकी सात मूर्ति निकालके उसके सामने दो दीपक रखते हैं, उसके ऊपर घातुके 
पात्र ढकके दोनों' वर कन्या उसके ऊपर बैठकर पूजा करते हैं, और चित्रौडे बनियोंके घरोंमें विवाहके पहले 
दिनरातमें पायजा नाम कुलदेवीकी प्रजा करते हैं, उसकी विधि यह है, वेशपात्रमे पापड जोड २५उनमें ५ 
'सादे कुमकुम लगाये हुए होते हैं, पांच जीरेके, पांच धनिरयेके, पांच चनाकी दाळके और २५ पापड 
बारीक, सेवश्ये लडुआ २५ खाजलिया २५, उडदके बडे २५, पानके बीडे २५ शलाका २५ नारियल 
'पांच ५ पोचीके पांच कौ डेयें, पांच हछदीकी गांठ, पांच निमक 5) सेर कुमकुम 5- चावल पूजाके 
' निमित्त यह सब पदाथ छावडी थांसङ्ी टोकरीमें छेकर कन्याके सहित पांच जबाई ( बर ) के घरको 
आरै, उनको एक नारियल देना, पीछे खेत बत्रते कन्याको आच्छादन करके कन्याके हासे पूजन 
कराना, पीछे मंगळ घाटडी १ मिठाई १ सेर कन्याके हाथमे देना, पीछे कन्या घरको आती है, इसमें 
दिशा विशाका बिचार नहीं है । 
इति नागरवैर्योत्पत्तिः। 


खडायतवेश्यो पत्ति; 
खडायत ब्राह्मणोंकी सेवामें छं करंकी आशासे रहनेवाळे वैश्य खडायत कहाये उनके गुदाणु, नाँदोहु 
मिदियाणु, नाचु, नरसाणु, वैश्याणु, मेर्बाणु, मटस्याणु, साचेछाणु, सालिस्याणु, नागराणु और कल्याण 
यह बारह गोत्र है, और नेषुगुणमयी, नरेश्वरी तुयो, नित्या, नेदिनी, नरसिंही, विश्वेश्वरी, महिपालिनी 
मंडोदरी, शंकरी, सुरेश्वरी, कामाक्षी, कल्याणिनी यह बारह कुलदेवी हैं । कोटयकदेव इनके 
मुक्तिके दाता है 


०७०, ४५ 


अब श्रीमाढी वेश्यांके भेद कहते हैं। 
श्रीमाळ क्षेत्रमें विष्णुके उरूसे उत्पन्न हुए नब्बे हजार वैश्य थे, अमरसिंहने इनमेंसे बहुतोंको. जनी 
बना दिया (उस दिनसे वे सच्छूद्र हुए ) पीछे उनमें बारह भेद हुए, उसमें एक सोनी कहाये, 
त्रातड ब्राह्मणोंके जो भठारह गोत्र कहे हैं उनमें पहले तीन गो बाली शूद्रकी कन्याके साथ 
विवाह किया, पिछले चार गोत्र अमरसिंहने अष्ट किये, श्राद्धमें वत्नधारण करना, खेती यापा 
करना, सोनीपन करना उनका काम है, इनकी कुलदेवी व्याभेश्वरी है, श्रागडोंके गोत्र ही उनके गोत्र 
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आ ॥ ह, यह सोनी छोन दसे वीतेके मेदसे “पाटणी, सूरती, अहमदाबादी, खम्बाती आदि मेदा 


भाषाठीकासंवाङितः । (२७७) 


हैं, इनमें वोसा श्रीमाली भ्रावकधमी हैं, दसे श्रीमालियोंमें कितने एक श्रीसम्पन्न हैं, भाग्बाड गुजर और 
पदवास नामवाळे हैं, पाग्बाढ पोखाळमी दसा वीसाके भेदपै दो प्रकारके हैं, पोरवालोंमेंसे पक गुजर 
नामक जातिमेद प्रगट हुआ है, वल्न देनेके निमित्त जो पढुआ जाति उत्पन्न हुदै बह मी उस समय एक 
प्रकारके वैश्य थे कमेश्रष्ट होनेसे शुद्र हुए, यह महाराष्ट्र देशके जानकीपुर, वालापुर, सूरतादि ठेशोंमें 
विख्यात हैं, दूसरे गाठा ओर हलवाई भेदवाळे है, माठेव्रनियेही पहले श्रीमाली बनिये थे, परन्तु शूदखीके 
साथ विवाह करनेते जो वंश बढा, तत्र वह गाठे वनिये कहाये, उनपर श्रीमाली त्राह्मणोंका जो कर है वह 
श्रीमाली पोरवालोंपे आधा है, इन गाठोंमें जो और मी अष्ट हुए, सो हलवाई और छीपी जातवाले 
कहाये, वह आधी जात कही जाती है, इस प्रकार श्रीमाडी ब्राक्षणोंकी साढे छः न्यातकी बृत्ति कहाती 
है । दसा-वीसाके मेदकी एक यह भी कहावत है कि एक धनवरान्‌ श्रीमाली वैश्यकी कन्या विधवा होनई, 
उसने शास्त्र त्रिधि उल्लेघन करके देशान्तरमें उस कन्याका विवाह किया, और फिर अपने गांवें आया, 
जातवालोंने उसके साथ भोजन व्यवहार बन्द करदिया जो उसके पक्षमें रहे वे दस्से श्रीमाली पोरबारु 
कहाये और इस विवाहको अयोग्य कहनेत्राले वीपा श्रीमाली पोरबाळ काये, पीछे यह वीसी जैनी 
होगये, पीछे बलमा चाये समये बहुतते वैष्णव होगये, राब आजतक श्रावक हैं । 


इति श्रीमाली वेश्योत्मत्तिः । 


श्रीमालियोंके १३६ गोत्र । 
१ अमरीप १९ खौर ३७ चदेरीवाल 
२ आकोड्पड २० खौचडिया ३८ चकडिण 
३ उवरा २१ खौसडिया ` ३९ छाळिया 
४ कटारिया २२ गदउडवा ४० जलंकट 
९ कहूधिया - २३ गलकडे ३१ जाँट 
दै काठ २४ मपताणियां ४९ जूडीबाठ 
७ कार २५ गदइया ४३ जूड 
< कालेश २६ गिलाहडा ४४ झामचूर 
९ कादश्ये २७ गींदोब्या ४५ टाँक 
१० घुराडिक २८ ग्रूजारिया ४९ टांकरिया , 
११ कुठारिया . २९ गूजर ४७ ठींगड 
१२ कूकडा ३० वेबरिया ४८ डहरा 
१६ काडिया ३१ घीघडिया ४९ का | 
१४ कौफगड ३२ दूवारिया ५० डँगारियां 
१५ फेँवौतिया ` इर चुर ५१ व 
१६ कुचळिया ३४ चांडी ९२ 
१७ खगळ ३९ चुगल ५३ तवश 
१८ खरड ३६ चडिया ९४ ताडयां 
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(२७८) ..} जातिभास्करः- 
५५ तुरक्या ८२ फॉफळिया १०९ माथरपुरी 
९६ दुसाज . ८३ बहापुरिया ११० मारूमहटा 
५७ . घनालिया ८४ बरा १११ मादौठिया 
५८ धूपड ८५ बढदिया ११२ सुरारी 
५९ धूवना ९६ बाहकटे ११३ मूसल 
६० ध्याधी बा ८७ वंदूवी ११४ मूंदडिया 
११ तावी ८८ वारीगौत ११५ मोथा 
दर तरट ८९ वाईंसज ११६ मोगा 
३३ दक्षिणत ९० पायडा ११७ रांकियाण 
१४ नाचण ९१ विमनाव्क ११८ राडिका 
६५ नांदरिवाल ९२ वीचड ११९ रीहालीम 
हदै निरुम ९३ वौहलिया १२० लवाह 
६७ निंवहटिया - ९४ मेद्रसवाठ १२१ लडारूप 
१८ निवहेडिया ९५ मालौटी १२२ लडवाला 
१९ परिमाण .९६ मांडियां १२३ सागरिप 
७० पचौसलिया ९७ भंडारिया १२४ सामिया 
७१. पडवाडिया ९८ माडूगा १२५ सांभडती 
५२ पलहौट ९९ भूवर १२६ सीधुड 
७३ र १०० महिमवाल १२७ सुद्राडा 
७४ पंचातिया १०१ मऊठिया १२८ सोठिया 
en पेचोमू १०२ मरदुला १२९ . सौह 
७६ . पापडगोत्र १०३ महतियान १३० सौठिया 
म. १०४ महकुले १३१ हाडीगग 
पूरविया १०५ मरहठी हेडाऊ 
७९ फृढबधिया १०६ मसूरिया | न हीडौव्या 
<° फाफू १०७ मधुरिया १३४ गोहोरा 
८ फूसफाण १०८ माख्वी १३५  सांगारेया 
लाडवणिकोत्पत्तिः। 


लाड ज्ञातिका वेर्य राजा बेणुवत्सका मंत्री था, इसने खेडावाळ ब्राह्मणोंसे कहा हम पूर्वी लाट देशके , 
रहनेवाले क्षत्रिय हैं, उसी आमके नामसे हम छाड कहाते हैं, क्षत्रिय धर्मेसे अष्ट होकर वैश्य होगये हैं 
अब वे सच्छद्रवत्‌ हैं, नाम मंत्रसे कम करते हैं, कोई अपनेको बैद्य कहते, कोई क्षत्रियलका अमि- 
भान करते हैं | | 

हरसोडेवणिक । 

यह गुजर।तमे हरसोळे ग्राममें निवास करनेसे हरसौळे-कहाथे, इनके मालियाणु, मोरियाणु, शशिथाण, 

शिया, गदियाशु गजेन्द्र) यज्ञाणु, पीपलाणु) कऱ्याणु, आदि बारह गोत्र हैं, गांधी, मेहता, शाहा आदि 
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भाषार्टकासंवलित! । ह (२७९) 


प्रत्येक गोत्रके अवटंक हैं, इस समय यह सूरत म्हाड बंदर खानदेश जिला निमाड काशी और हरसौल 
स्थानोंमें रहते हँ । हल 
भागेववेइ्योत्पत्तिः । है € 
शगु कच्छमें जो मागव ब्राह्मणोंकी सेवा करनेको विश्वकर्माने ३६ सहसत वैश्य उत्पन्न किये वेही मागव 
्रेञ्य कहाते हैं, यही कदाचित्‌ हृसरमी कहे जाते हैं, देखो मागेब ब्राह्लणोत्पत्ति । 


भट्टमेवाडे वेश्य । 
जिनको वासुकीने मेवाडमें स्थापन किया वे मट्टमेवाडे वैश्य कहाये. देखो मेदपाट त्राह्मणोकी उत्पत्ति । 
नागदह वैश्य । 


यह नागदहपुरके रहनेवाले हैं देखो मेदपाटान्तर्गत नागदह ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति । 
व्रवद्यम्धोडब्राहणोके;यजमान 
गोभुजवेश्य । कर 
भगवान्‌ विष्णुके स्मरणसे आकर धमोरण्यमें कामवेलुके खुराप्रसे प्रथिवीको विदीण किया, और 
हुंकार शब्द किया, तब पृथित्रीके विवरसे ३६००० वैश्य उत्पन्न हुए, तत्र उनके कहनेसे ब्रह्माजीने उनसे 
कहा तुम गायके हस्तरूप अगले चरणसे प्रगट हुएहो इस कारण तुम्हारा नाम गोभुज होगा, तुम त्रैविद्य 
ब्राह्मणोंकी सेवा करना । ड द्‌ 5 
यस्माहोसजसम्भता गोभुजा इति नामतः । 
जिश्वावसुने गन्घर्वोकी कन्या उनको व्याह दीं इनके छिये- 2 
प्रातमंध्याह्ययोः स्नानं पितृणां तपण तथा ॥ नमस्कारेण मंत्रण 
पच यज्ञाः संदैव हि॥ जातकमॉदिसंस्कारा ब्राह्मगापत्यवस्सदा ॥ 
इनको दोनों कालमें स्नान पितृतर्पण स्नान और पंचयज्ञ नपस्कार मंत्रोंस करने चाहिये, खेती 
गोरक्षा बाणिज्य यह इनके कर्म हैं, एक समय जब रामचन्द्रजी घर्मारण्यको आये तब मागमें मण्डळी- 
पुरमे ठहरे यह अणिमाण्डव्यका आश्रम है, वहां मगवान्‌ ठहरे, बहांके बरैय जो मिलने आये 22 
उनको उसनगरके नामपर नामदिया, आगे धर्मोरण्य गये वहां स्नान दान पूजा की, गोमुज र को 
रामचन्द्रजीने एक तलवार दो चमर दिये, विवाहादि कार्ये आजतक बर खङ्गको वस्नमे ळपेटकर 
श्वसुराङको जाता है, मण्डलीपुरसे सबालाछ वैश्य रामचन्द्रजीके सग तीथेयात्राको आये उनको राम” 
चन्द्रजीने वहां स्थापन किया और केहा तुम म्होड मंडळिये वैरय कहाओगे । 
अडाडजा म्होड वैश्योत्पत्तिः | _ र 
अडाडजाम्होड वैश्योंकी उत्पत्ति इसप्रकार है, एक दिन गोसुज वैस्यके धर एक हे समय र र 
मुडिया आया और गोमुर्जोमे अपनः उपदेश करने लगा, यह देख ब्राह्मणोंने उसे मारमगाया, २ ठ 
वैश्य उस मुडियेके उपदेशे आष्ट होगये थे उनको वह नगः छोडकर अड्टल्पुरमें जाना पडा, अ 
वह अड्राळज नामसे विख्यात हुए, अडाडजाम्होड कहाये । र 
अहाळजेति विख्याता चातुर्विद्याश्रिताश्र योगोभुजानां तथा केचि- 


न्ञावारोहणकारकाः ॥ जाता मधुकरस्ते वे सिन्धुकूले (स्थिताश्च ये ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१८०) |... ल्ञातिभास्करः- 


उनके उपाध्याझ चतुर्वेदी म्होड त्राझणहुए, और गोमुजोंमें जिन्होंने नौका व्यवहार आरम किया, थे 
काठियावाडमें दीवउना, देलवाडा भादि गावोंमें जाके रहे, वे मधुकर म्होड वैश्य कहाये यह लवणसागरके 
समीप दीपपुरमे रहते हैं, अब इन बेरयोंके आधुनिक दसा, बोसा, पंचाके भेद सुनो, गोमुज मांबें 
तेजपालका पुत्र विजयपारू एक धनी वेरय था, उसकी ज्लीके सीमन्तकायेमें बहुतसे गोभुज और अडा- 
डजा एकत्र इए, उसमें एक विधवा म्होडल्लीके पुत्रम समामें खडे होकर कहा कि, मेरी मा विधवा है 
उसने कहा है मुझे मी एक पति करादो, तब सबने आश्चर्य करके पूछा कि कैसी बात कहते हो, यह 
कैसे होसकता है, तब उसने कहा विजयपाळका विधवाके साथ विवाह कैसे हो सकता है, तब समाने 
बडा गोलमाल हुआ, बहुतसे वैश्य उठकर चले गये, जिन्होंने कोई मुलाहजा नहीं किया वे बीसा 
कहाये, जो विजयपालके साथी हुए वे पांचाम्होड कहाये और जो दोनों उदासीन रहे वे दसाम्होड़ वैद्य 
कहाये। इति म्होड वैश्यादि उत्पत्ति । 


' अथ झालोरा वणिकादिकी उत्पात्ते । 
इन ब्राह्णोंके सेवक वैश्य दृत्तिवाळे वैशय कहाये । और उसी प्रकारसे उनको कन्या उत्पन्न करके 
विवाह दीं, जो त्रा्लर्णोके गोत्र थे बही वैश्योंके इए, इनमें बहु तसे अबुद क्षत्रमें रहे । 
इति झालोरावैश्योत्पत्ति; | 
इति श्रीमुरादाबादवास्तव्य--विद्यावारेधि-पडितज्याळापसाद्मिश्रसंकलिते 
जातिभास्करे तृतीयो वैइयखण्ड, समाप्तः । 


= 


विचारकोर्टाकी जातियां । 
इस विभागमें इम थोडासा उन जातियोंके विषथमें ठिखंगे जो अपने लिये वणीन्तरमें प्रविष्ट होनेका 
साहस रखतीहै और जिनके वणका आन्दोलन 'अमीतक समाप्त नहीं हुआ है, अथवा यों मान लिया जाय 
कि जातिविमागके देशी बिदेशी विदवानोंने जिनका वर्णे ए$मत होकर स्वीकार नहीं किया है इस लिये हम 
इस विषयमे अपनी तरफसे निर्णय सम्बन्धी सम्मति नहीं देसकते हैं, दोनों ओरके सपक्ष विपक्ष मतके जो 
प्रमाण इस समय तक छपे मिठेहै हमने उनको इन स्थलोंमें उतार दिया है, साधक और बाधक दोनों 
प्रकारके मत यदि न दिखाये जांय तो कोई भी पुरुष निर्णय करनेमें सम नहीं होता, हमारी इच्छा है कि 
ससारकी सभी जातियां अपने २ न्यायको प्राप्त हों और शाज्रके अनुसार अपना उत्क लाम करें इस 
कारण हमको सब प्रकारकी सम्म तिये सरकारी रिपोटीके सहित यहां प्रकाश करनी पडी हैं हां जिन महानुभा- 
वनि धमशचल्नोंके वचनोंपर अनथ किया है उनसे जो जनतमें मिथ्या आन्ति फैलती है सवे साधारणके उप” 
कारके निमित्त शाक्लोंके उनवचनोंका पुरातन माना इभा अर्थ अवश्य दिखला दिया है | हम सत्य हृदय- 
से लिखते हैं, हमारा अभिप्राय किसी जातिके पुरुषको अधम मध्यम बनानेका नहीं है जो शब्द शाम 
जिस वर्णमें पढेगये हैं उन शब्दोंकों हमने उसी वणमें रख दिया है किसी व्यक्ति विशेषसे हमारा अभिप्राय 
* नहींहे और फिर जिस जातिके महापुरूष अपनी जातिके पोषक सत्ममाण हमारे पास इस ग्रन्थको अवलोकन 
कर भेज देंगे वह हम दूसरी वार सहम लगा देंगे कारण कि हमारा अभिप्राय जातिकी बडाई गौरवताका 
साधक है यहां हमने त्रह्नभट्ट कायस्थ कुमी गोपादि कई जातियेंही बिचार कोटिमें लिकर दिखा दी दै 
यह इतनी ही नहीं चतुथेखुण्डमें भी कितनी ही जाति आमीर आदि विचारकोंटिकी हैं सत्रको यहीं ढिख 


00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ES भाषाटीकासंब लित । | (२८१) 
देनेसे ग्रन्यका चतुथ खण्ड सन्दिप मात्र रह जाता इसलिये कुछ जातियोंका दिग्दशन पक्ष विपक्षका 
अपनी सम्मतिसे रहित दिख दिया हे । 


भाट मइ आदि । 
च्छ = a hak ~ 
` वद्याथा सतवायण युमानका his ह१ 
स सट्टो वावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥ 
ब्रक्मवैवतपुराण । 
अझिकुण्डसे उत्पन्न सूतके वीयेसे वेशयामें एक पुरुष उत्पन हुआ इसका नाम भट्ट हुआ, यह वडा वाव. 

दुक सवकी स्तुति करने वाळा हुआ, यह पुराणवक्ता सूत अभिकुडसे उत्पन्न है, ओर सारश्यकमा 
सूत संकर जाति दूसरा है, माट वा महे प्रसंगले हमको यह थोडा व्रक्ममश्रोंके विषयमें विचार करना हे, 
हम किसी मी जातिके उत्क विवानमें बाधक नहीं हैं पर शाज्रेनि जिसको जिस प्रकार लिखा है, 
उसके छिपानेवाळे वा रूपान्तर करनेवालोंको इस समय या तो यही मान ठेना उचित दै, कि चार 
बर्णोके सिवाय संकर जाति ही नहीं है, यदि पहले थी मी तो उनमेंसे . अब कोई शेष नहीं रहा, 
इस समय यह ब्राह्मणही नाई वारी खाती माट मागध वंदीके रूपमें दिखाई दे रहे. हैं, और यह ह जो 
शब्द हैं यह सव एकही जातिके बोधक हैं, पहले एकही वण था, तव तो किसीको क्षत्रिय बन 
मी आवश्यकत! नहीं है, कारण कि ब्राह्मणही सर्वोच्च पद है, यही रखना उचित है तो यह गा 
सम्वन्धी पद यातो पेशेके अन्तरत करदेने चाहियें, या जैसी कि प्रक्षित कहेनेको चाल दै वैसा इन 
शब्दों और जातियोको मी प्रक्षिप्त कोटिमें डालकर समथा हेय करके केवळ चारही वर्ण मानने ' चाहिये, 
तो समी संकर जातियोंका पीछा छुट सकता है और यदि शात्र वचनोंकी स्थिति रक्खी जायगी तो उनमें 
जिस जातिके लिये जैसे बचन हैं, वैसे हम माननेको तैयार हैं, इस समय कुछ पुरुष माटजातिकों न 
मानकर कहते हैं कि भाटजाति कोई नहीं, त्रश्ममद्रनामक ब्राह्मण जाति छ और वह कविक वशमें है 
चेता कि महाभारतमें लिखा है, कि एक यज्ञ इमा था उसमें त्रक्माजीका वीय आइतिको प्राप्त हुआ 
उसमेसे तीनपुरुष उत्पन्न इए । ( ब्रहम प्रकाश माग, १० ११५ 

पुरुषा वपुषा युक्ताः स्व: स्वः शूसव्जगुणः । 

भुगित्येव भगुः पूर्वमडगारेभ्योड्गिरामवत्‌ ॥ १०५ १ 

अङ्गारसंश्याञ्चैव कविरित्यपरोऽभवत्‌ ॥ १०६ ॥ 

महाभारत-अनुशा० 


बह अपने २ प्रसव ( जन्य ) गुणोंतते संयुक्त होऋर पुरुषाकार होगये, उस यक्षकी ज्वालासे णुजी 
हुए, अंगारोंते अगिरा हुए १०५ और अगारोको थोडी उ्वाळासे कविनामक ऋषि उत्पन इर १० दै 
१ 
इसी प्रकार और मी ऋषि उत्पन्न हुए ए० ९ र बट के 
.निस्ाद्रह्मगश्चापि वरुगो यादसाँपातिः ॥ १९३॥ जमाह च < 
` पउसपत्य स्तचत ॥ बैशवरोझगेरत॑ चाग्रेरपत्याथसकल्पयत्‌ ॥ 
पूवस परस सूथ्रचलश्‌ ॥ इइ्त्रराङामर य 


Le ७ 


॥ १२४ ॥ पितामहस्त्वपत्यं वे कलि जग्रा घभभेबित्‌ ॥ १९५ 0 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २८२ ) जातिभास्करः- 


. ` जलोके स्वामी वरुणजीने सूर्यके समान तेजस्वी भ्रयुजीको अपना पुत्र बनाया, और:अश्निने अगिराको 
अपना पुत्र बनाया, और पितामहने कविको अपना पुत्र बनाया ॥ १२५॥ | | 
ब्रह्मणस्तु कवेः पुत्रा वारुणास्तेःप्युदाहृताः । अष्टो प्रसवजेयुंक्ता 

, गुणेब्रह्मविदः शुभाः ॥ १३२ ॥ कविः काव्यश्च धृष्णुश्च वुद्धिमानु- 
शनास्तथा । झगुश्चाविरजाश्रेव काशी चोग्रश्च घमावेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
॥० ११ 
ब्रक्षाजीके पुत्र कविजीकी सन्तान मीं वारुण कहाती है उनके आठ पुत्र हैं जो प्रसव अर्थात्‌ अपने 
ज्ञान सम्बन्धी स्वामाविक गुणोंसे युक्त हैं, और वे आठ हैं । कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्विमान्‌ उदाना, 
अणु, विरजा, काशी, और धमेवित उग्र | १३३ ॥ 
विचार-यह आठ पुत्र कति ऋषिके महामारतमें लिखे हैं, परन्तु महाभारतमें ऐसा कोई छोक नहीं है 
जिससे यह वात प्रतीत हो कि कविनामक ऋषिके समस्त वंशधर कवि कहाते हैं, कारण कि कवि यदि 
वेश पदवी होती तो समस्त ऋष्रिकुलही कवि कहाने चाहिये, कारण कि समस्त ऋषिही कोक रचनामें 
कुशल थे, तब सबही कवि होजाने चाहिये, और वेदमें ईश्वरको कवि लिखा है यथा ( कविर्मनीषी परि 
कप: यजु० अ० ४० | ८ ) वह कवि ( क्रान्तदर्शी ) मनीषी परिभू और स्वयम्भू है, तो इस 
हिसाबसे सारासंसार चारों वण चारों आश्रम सब कविवंशी हो सकते हैं, यदि कवि-नाम ब्रह्म भट्टका है 
तब सबही जरह्ममट्ट हो सकते हैं, इसकारण यह कहना किसी मांति मी सिद्ध नहीं होता कि कविके वंशरमें 
माट इए हैं ह या जबतक ऐसा कोई प्रमाण धर्म शात्रका न हो कि कवि संज्ञक ऋषि सन्तान ब्रह् 
भट्ट कहाई कोई कैसे मान सकता है फिर महार्षेंकी सन्ताने अ्हझकमाँको छोडकर मनुष्योंकी स्तुति करके 
अपनेको उस क्से निकृष्ट किया हो, ऋषि समाजमें यह संभव नहीं होसकता, स्तुति करना यह सूप 
माग तथा माटोका काम हे देखो महाभारत अनुशासन पर्व वर्णसंकर जातिविवेकाध्याय छो ० १०। १२ 
विमाया कात्रेयो बाह्य सूतं स्तोमक्कियापरस्‌ । वेइयो वेदेहक 
- द्र 4 3 ४-६ र 
` चापि सोद्रल्यमपवजितम्‌ ॥ १० ॥ बंदी तु जायते वेश्यान्मागधो 
RN ~ च ~ ® 
वाक्यजावेनः ¦ राद्रान्नबादा मत्स्यघ्नः -क्ञात्रयाया व्यातक्र प्राच्‌ १९ 
द्‌ हा ८ दु अध्या० ४८. 
चं यक हाता आह्मणीके गमेसे, चारों वेदोंसे प्रथक्‌ राजाओंकी स्तुति करनेबाला दतत होता है, 
/ जाह्षणीक गमते अन्तःपुरको रक्षाका काये करनेवाला संस्कार रहित वैदेहजातिका पुरुष होता है 
यहां स्तोमक्रियापरण! का अथे स्तुति करना है ॥ १० ॥ वैश्यके द्वारा क्षत्रिया स्रीसे वाक्यजीब बन्दी 
मन बाक्यजीती जाति होती हे अथोत यह बंदी और मागध स्तुति आदि करके अपना निर्वाह करते हैं, 
र यदि कवि ऋषिके वेशधर माट होते तो मचु० अध्याय ३ ( सोमपास्तु कवेः पुत्राः ) सोमपा पितर 
उ त्र है यह मी ब्रहम होते तो क्या कहाँ सोमपा शब्द मी बक्षमइलंज्ञक हे ( और उन कर्षिके 
आठही पुत्र हैं उनमें सोमा नाम तो है नहीं, फिर आठ पुत्रोंके रहते यह स्त्रीकृत पुत्र कहे जाते है कया!) 
अस्तु ऐसा प्रमाण जहाम जातिके ग्रंथमे नहीं पाया जाता कि, अमुक ऋषिकी सन्तान बरह्ममट्ट है, यदि - 
ह कषिगण भाठका काये करते तो राजोंके विबाद आदिमें नेगजोगके समय दक्षिणा छे सकते, पर 
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भाषाटीकासवाछित; | (२८३) 


ऋषियोंने तो यंजपर छात मार दी है, वे ऐसा कमी नहीं करते थे, और बदि कवि ऋषि या कविके पुत्रगण 
ही यह काम करते थे तो प्रथु राजाकी स्तुतिके समय उस वंशके ब्राह्मण खडे होकरस्तुति करने लगते, 
परन्तु ऐसान करके । 


एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञे पेतामहे झुभे। सूतः सूत्यां समुत्पन्नः सोत्ये- 
हानि महामातिः ॥ ३३ ॥ तस्मिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोथ मागधः । 
प॒थोस्तवाथें तो तत्र समाहूतो सुरषिमिः ॥ ३४॥ 

टॅ हरिवश पु० अ० ५ छो ० ३३।३४ 
उसी पितामहके यज्ञमें अभिषबके दिन सति ह्लीमें सृत उत्पन्न हुआ जो बडा बुद्विमान्‌ था ॥ ३३ ॥ 


और उसी यज्ञमें महाबुद्दिमान्‌ मागध हुआ, इन दोनोंको ऋषियोंने प्रथुकी स्तुति करनेको बुलाया 
श्रीमद्वागवतमें मी भ० १५ इलो० २२ स्कन्ध ४ में लिखा है। 


हे सूत हे मागध सोम्य बन्दिंछोके5घुना स्पष्टुणस्य मे स्यात्‌ । 

तथा-छूवाथ मागवा चन्दा त स्तातुसपतास्थर-इत्याद | 

यह जो सूत मागध बदी हैं इनको एकही कार्यका करनेत्राला बताया है यदि यह सूत मागध बेदी 
विशुद्ध विप्रतेश थे तब ऋषियोंते स्वये स्तुति न करके इनकोही क्यों स्तुति कमेमें प्रयुक्त किया, और सूत 
पराण वक्ताके वंशज विद्वान्‌ होनेके कारण मट्ट कहलाये, ब्रह्म मष्ट मा० ३ प्ृ० ७ यह जो ब्रह्मभश्रोंका 
कहना है सो मी ठीक नहीं श्रीमद्भगवत महाभारत मार्कण्डेयादि पुराणोंमें एक जंगह भी सूतको मइ नहीं 
लिखा इससे विदित होताहै कि माट जाति सूतसे मी भिन्न है, इस ग्रन्थके अमाणोंसे त्रिदित है बढदै, सारथी 
और वंश प्रशासक तथा पुराणवक्ता यह सूतोंके मेद हैं, मा० ३ ए० ४ इनमें पुराणबक्ता सूत अञ्निकुंडसे 
उत्पन्न है. स्तुति करनेवाले और व्यापार करनेवाले दो प्रकारके मागध होते हैं, परथुने ( अनूपदेशं सूताय 
मगधं मागधाय च ) अनूपदेश सूतको दिया और मगघ मागधको दिया । विदित होता है, इसी सूतसे 
माटोंकी उत्पत्ति वैश्योमें हुई है जैसा ऊपर लिख आयेहें ( वैश्यायां सतवीर्येण पुमानेको बभूब ह । स भट्टो- 
बावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः) कारण कि हरिवंश पुराणके सूत मागधोंका विवाह किस जातिकी स्रीसे इभा 
उसका प्रमाण सिवाय ब्रक्मेवतपुराणके और कहीं नहीं मिळता, और उसी बीये प्रधानके कारण भट्ट जाति 
मी पिताका कमे स्तुतिपाठ आदि करने लगी, श्रीमद्वागवतसे मागध और वन्दिन्‌ एकही हैं मचुने मी माग्ों 
को ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी स्तुति करनेवाला व्हराया है, सो पहले लिख चुके हैं, एक बडे आश्वयकी बात 
है कि आजकल जहां कोई बात दो रूपसे हुई कि उसको परस्पर विरुद्ध कहकर त्यागेका उपदेश करने 
को उद्यत होजातेहैँ) उनसे एछना है कि यदि व्याकरणसे एकही शब्दके रूप शाकल्प आदि ऋषियों 
के मतसे कहीं लोप कहीं आगम होंकर चार वा १०८ वा इससे मी अधिक प्रकारके बनते क्या आप 
उनको परस्पर विरुद्ध कहकर त्याग सकतेहें, कमी नहीं यह ऋषियोंके परस्पर मिन २ मत हैं और सबही 
सत्य हैं आगे ब्रह्ममट्ट प्रकाश मा० ३ ४० २९। ३० में विचित्र बात कही है । 


नृत्ताय सूतम्‌, अतिक्रुष्टाय मागधम्‌ । 
यज्ञु भ० ३० | 
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(२८४) ` जातिमास्करः- हु 
नाचनेके लिये सृतको पैदा कीजिये हंसानेके लिये मागधको ए० ३३ वेदमन्त्रोमें वणेसंकरताकी चर्चा 
लेशमात्रभी नहीं है केवळ कम लिखा है “और जो पंडित महीधरजीने अपनी टीकामें सूत मागधोंको चणे 
संकर र छि दिया सो स्पृतियोंको देखकर अमसे लिख दिया, क्या खूब ग्रन्थकर्ता वेदको बहुतही विचार 
गये हे, सनातनी मी बनते हैं और अथे दय;नन्दी उडातहें जज देश्वरसे नाचनेरे लिये सतके उत्पन्न होने 
की आथेना है तब यह सूत क्या वस्तु हे, नाचनेकै लिये मनुष्यको पैदा कीजिये ऐसा वेदमें लिखना चाहिये 
था वैश्य या त्राह्मण क्षत्रियको पैदा कीजिये ऐसा होता तो ठीक था परऐसा न लिखकर सन्तति वह सूत 
कौन है, जिसे नाचनेके लिये पैदा करै, नाचना तो मनुष्यमात्रही सीख सकते हैं फिर सूतही कों इससे 
विदित्त है कि र तही कोई मुख्य इनकी जाति है, फिर यहां नाचनेके लिये यह अथ मी नहीं वनता अन्न 
चतथ्येन्त देवतापदम, द्वितीयान्तं पुछ्षपद बोद्धव्यम्‌( यहां ) चतुथ्यन्त देवतापद और द्वितीयान्त पुरुष 
पढ्‌ है तब यह अथ होगा उत्तदेवताक्रे लिये सृतको ग्रहण करे, यदि आपका अर्थ सत्य मानें तो सुनिये। 
मस कुनारपुत्रस २ गीताय शैळूषम्र ६ त्से कोछाऊस्‌ ७नदीभ्यः 
(७७ ES ~ ९०८ 2०, 
खाजदडसटगन्धवप्तरोस्यो व्रात्यपटअयन्थ;क वेब ८लन्दय जारम 
९ काळालाय सुराकारप! शवेरहत्याय पिशुनध १३बिविकत्ये क्षतारमू 
१४पमायासूप १४बोमत्सायै पोल्कतम१७उत्यव गोब्यच्छस१८अन्त- 
काय गाघातम्न १८ दुष्कृताय चरकायायम । पाप्सने सैलगम्‌ १८ 
नृत्तायानन्दाय तळवस्‌ २० मागधः पुँशवली कितवः होबोडशूद्रा 
अ्राह्मणास्त प्राजापत्याः । यजु० अ० ३० संत्र २९ 
यदि तीसबें अध्यायके ह इसी प्रकारके अर्थबाछे हैं, कि हे ईश्वर नृत्य करनेके लिये सूतको पैदा 
कीजिये तो स्य इन भत्रोंका अथे ब्रक्ष० प्रकाशके ढेखानुसार यह होगा कि कुमारी कन्याके 
पुत्रको प्रमद ( विशेष आनंदके लिये पैदा कीजिये विशेष आनंद कारी कन्याकेही 
क मम द्‌ ) कहिये तो रोष आनेद कारी कन्याकेही पुत्रमे होता 
हे 7 अर कुमारीका पुत्र कानीन संकर क्‍यों नहीं, आप कहते हो वेदमें संकरजातिका 
वर्णन नहीं, इसी अध्यायमें ` रथकारं ? आदि संकर जाति बोधक पढ्‌ पढे हैं,फिरगीत गानेके लिये शेद्धप 
(नट) का तप करनेके लिये कुलालस्यापत्यं कौढालस, कुम्हारके पुत्रको, नदीके छिये पौजिष्ठ-अन्त्य- 
जको, त अप्सरोके लिये जात्यको,आयके लिये कितब-द्तकारको, सन्धिको लिये जारको, कीलालके 
लिये सुराकर्ताको, वीरहत्याके लिये चुगलखोरको, विविक्तिके लिये क्षत्ताको, यमके लिये युगलसन्तान 
एक साथ उत्पन्न कारनेवाळीको उत्पन्न कीजिये, वीमत्सके लिये पुल्कसकी सन्तानको, अम्तकके लिये, 
पा का और आनन्दके छिये तढेब-बाजा बजानेवाळेको, दुष्कृतके लिये चरकाचार्यको 
पाप्माके लिये को सन्तानको और (त्रतायेकाल्पिनम्‌ में० १८ ) त्रेताके लिये कल्पना करने 
वाढेको उत्पन्न कीजिये “ ऐसे अर्थ होंगे इस प्राथनाकी तो बढिहारी है तपस्या कुलालकी सन्तान ही 
र सकती है राहणा दि नहीं, क्यों साहव पौज्चिष्ठ कौन है? वह नदीके लिये है, तो वह नदीका क्या 
करे वा ख़य नदी बन जाय और, बात्य गंधर्चाप्सराओंका क्या करे बा गन्ध अप्सरा बन जाय झूतकार 
जार और पुराकर्ता चुगलखोर, गोघाती, इनके उत्पन्न होनेको मी आवश्यकता है, क्या यह चार बके 
“2 पुरुषकमे नहीं कर सकते, यदि कहो कर सकते हैं, तो इनकी प्राथेना करके खोटी उत्पत्तिसे क्या काम है? 
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मांषाटीकासंवलितः । (२८५) 


यदि कहो चार वण यह काम नहीं कर सकते तो यह प्रथक्‌ जाति, क्यों न समझी जाये, और यह मी 
तो कहिये कि चरकाचाये वैद्य चिकित्सा न करके दुष्कर्म करनेके लिये उत्पन्न किये जायँ अच्छे कम. 
बताये और सैलन-दुश्की सन्तान पाप करनेके लिये उत्पन्न किये जांय, कैसी मयेकर प्राथना है बीम. 
त्सता आदिके लिये, पाप चोरी और जारीके लिये मी प्राथना है, हा वेद मगत्रन्‌ ! तुम्हारे व्याख्याता 
ऐसे मी होगये, इसीसे मारतमे कहा है ( इतिहासपुराणाम्यां वेदे समुपर्दृंहयेत्‌ । विभेद्यव्यश्रुताददी मामयं 
प्रहरिष्यति ) इतिहासपुराणोंसे वेदका विस्तार करे, थोडे पढेसे वेद डरता है कि यह सुझपर प्रहार करेगा 
इस अध्यायमें सूत रथकार कमेकार अन्त्यज चाण्डाल कानीन यह संव संकर जाति है, कुमारीपुत्रसे क्या 
लाम है, कुमार अवस्थाहीमे पुत्रकी चाहना है धन्य ऐसे अथाकी बल्हारी है यदि कहो हम श्रुति स्मृति 
कुछ नहीं मानते तो निएक्तपेही अथ करो, यदि केवळ व्याकरणसे प्रकृतिप्रत्ययमात्रस अर्थ करोगे और रूढि 
शब्द नहीं मानोगे तो सब संसार चछनेवाला गंगा गौ बन जायगा, और सम्पूण विइत्समाज तथा 
कविसमाज त्रह्ममट्ट बन जायगा, तब कोई जाति न रदेगी इससे शास्त्रानुसार शतपथानुसार यहां 
चतुर्थ्यत देवता हैं द्वितीयांत पुरुष है इसमें अमुक अमुक देवताकी प्रीतिके लिये अमुक २ पुरुषको यञ्चमें 
श्थापन करना, ऐसा अथे ही बन सकता हे, कारण कि यहां पुरुषमेवका प्रकरण है और ( ब्रह्मणे ब्राह्म 
णम्‌_) ब्रह्मके निमित्त ब्राह्मणको ( क्षत्राय राजन्यम्‌, मरुद्षयों वैश्यम्‌, तपसे श्वम्‌) क्षत्रकी ग्रीतिके लिये 
क्षत्रियको, मरुतके लिये बैश्यको, तपके लिये शूदरको स्थापन करना चाहिये, जब इस अध्याये जातिका 
स्पष्ट प्रकरण है तब दूसरे शब्द रथकार, पत, मागध, आदि जाति वाचक क्यों न समझे जांय, जब चारो- 
बके मनुष्य ही यह काम कर सकते थे तब इनसे पृथक्‌ खत आदिका ग्रहण व्यथेही होजाता, 
इससे यह अध्याय बहुतसी जातियोंका बोधक है, नहीं तो त्रेताके लिये कल्पना करनेत्राळेको इश्वर कलि- 
युगमें पैदा न करै, कारण कि त्रेतातक तो विचारस्थित ही नहीं रह सकता और स्वयं वेदही मागघको 
अञूदर और अब्राह्मण मानता है, जैसा पीछे ( मागधः पुंश्चली कितवः छीबो अशूदा अब्नाह्मणास्ते प्राजा- 
त्याः ) अर्थीत्‌ मागव पुंश्चली कितव क्ढीब यह अञ्न और अत्राल्लण हैं, प्रजापति देवताकी प्रीतिवाले 
हैं इस बचनसे मागध जाति झुद्ध ब्राह्मण नहीं है अब रही यह वात कि सप्तार्षियोंमे एक समय कोई 
मागध ऋषि होगये हैं तो होसकता है, ममध देशमें उत्पन्न कोई मागध कहाये हों, वे मागध जातिके 
बंदीजन नहीं होतकते वा उनको सन्तान वेदी नहीं होसकती, दिलीपकी सुदक्षिणा रानी भी मागधी 
कहाती थी, तो क्या वह बन्दी कुङकी थी कमी नहीं इसी प्रकार मागध ऋषि मी कोडे ब्राह्मण होनये हैं 
पर यह मागध बैदीजन उसकी सन्तान हैं ऐसा कोई प्रमाण हमारे देखने नहीं आया इस कारण। 
दोहा-बंदी मागध सूतगण, विरद बढहि सतिभीर । 
और-नाऊ चारी भाट नट, रास निछावर पाय। 
तु० रामायण । 
“सूतमागधसम्बाधां श्रीसर्तीमतुलप्रभाम' 
बा० रा० समे ५ बालकाण्ड । 

तुळसीदांसजी कहते है बंदी मागध सूत यह वंशकी प्रशसाकरने लगे, तथा नाऊ बारी माट नट 
Cor eT ला RTOS न ण स रामकी निछावर ली, वाल्मीकिर्मे लिखा है अयोध्यामें बहुत सूत मागध आतेजाते थे, यह स दद 

१ महीघरको भ्रम नहीं हे नये अर्थ करनेवालेको म हे । ठे 
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(२८६) जीतिभास्केरः- 


भहाराजके यहांसे उनको बहुत कुछ मिलता था,फिर अयोध्यामें संकर नहीं था ( न चात्रती न॑ संकरः ) 
इसका अभिप्राय यह है अयोध्या राजधानीमै सकर जातिकी उत्पत्ति नहीं थी, यदि संकर जाति न थी 
तो महाराजका मूत सुमन्त्र कहांसे आगया, इससे सिद्ध है कि जब वेदमेंही संकर जातियोंका वणेनं है तब 
यह चार वर्णोमें अनुलोम प्रतिलोमसे उत्पन्न हुई है, तब अह्मवेवतेपुराणके मतसे जो भट्ट जातिकी उ 
¬ सत्ति ढिखी है जबतक इसके विरुद्ध प्रमाण न मिळे तबतक हम इसको यज्ञकुण्डोत्पन्न सतसे वैश्यागभ 
सम्भूत मान सकते हैं, यदि ब््लमद् जाति इन माडोंसे प्रथक्‌ है तो उसको जातिसम्बन्धी प्रमाण दिखाने 
की आवश्यकता होगी, प्रमाण होनेपर हमको उनके प्रमाण रूपवर्णमें किसी प्रकारकी आनाकानी न होगी 
और यदि वह एक पदवीमात्र मानते हों तो वह कोई जाति नहीं है. समस्त कविसमुदाय मट्ट :हो सकैता 
उसपर हमारा कुछ कहना नहीं हे । 
भट्टनण अपने पांच मेद बताते हैं-ब्रह्ममई, महाराज, भट्ट, वाण और बाडब, उसी पुस्तकमें लिखा है 
इस जातिके मुख्यनाम वारुण, नह्मपुत्र, कविवंशी, जह्ममट्ट और त्रह्मराब हैं | और इसकी छः पद्धति हैं । 
मागव, भास्कर, भट्ट, मट्टारक, राव और पाण्डु । 
बस इतनाही बर्णन अमीतक हमको मिला है बीचके पांच नाम ब्रह्माजीके पुत्र कविकी शेळीपर लिखे 
हैं बह हमने भाटोंसे नहीं सुने अस्तु जो कुछ भी हो यह जाति द्विजातिमात्रसे सत्कार ग्रहण करती आई 
और राजोंके यहां तो सदासे इस जातिका मान होता आया है रजवाडोमें वंशावळीकी रक्षा इसी जातिने 
की हे, परन्तु अन्य ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें इनकी सहमोज्यता नहीं है, दशविध ब्राह्मणोंके सिवाय अन्य ब्राह्मण 
भी इनके साथ भोजन नहीं पाते इनका पद ब्राह्मणोंसे हटा हुआ प्रतीत होता है । इनके संस्कार होते हैं 
जितना खोजनेसे और कमी मिल सकेगा वह भी लिख दिया जायगा। 
हां यदि भाट जातसे ब्रह्ममगटोंकी कोई प्रथक्‌ जाति है और वे अपनेको तथा अपने आपको भाटोंसे 
कोई पृथक्‌ जाति मानते हैं तब इसपर हमको कुछ भी वक्तव्य नहीं है हमने ब्रह्मवैवर्त पुराणके आधारसे 
माट वा भट्टकी उत्पत्ति छिखी हे मा० प्र १ श्में-बरणधमविवेकधमेशाल्ले प्रथमे तरंगे इस नामसे एक 
श्लोक लिखा है 
“अपरः कविसम्भूतो ब्रह्वामट्टेति विश्रतः । 
त्रयस्ते छोकविख्यातास्सच्छास्रेण प्रकीतिताः ॥ 
और तीसरे कवि पैदा इए जो ब्रहममट्ट करके प्रगट हैं सतूशास्नोसे तीनों. लोकोंमें विख्यात हैं । यह 
रछोक ब्रहममट्ट और कविकी एकताका सम्पादक अवश्य है पर जिस प्रन्थके नामे यह इलोक दै न तो इस 
नामका कोइ धमराज है न यह किसी निबन्धमें दीखता है स्वयं प्रन्यकर्तासे हमने पूछा उसका मी सन्तोष” 
जनक उत्तर न मिला हमको तो यह ३छोक आधुनिक ग्रन्थकतीहीकी कृतिका बिंदित होता है (.सच्छाल्लेण 
ग्रकीतंता )यही इसकी आधुनिकताका प्रमाण है, जो कुछ मी हो ब्रह्ममट्ट बंशकी कहीं परंपय मिलेगी तो. 
हम उसको मी लिख देंगे, अमीतक श्रुतिस्मृतिमें हमको ब्रह्ममट्ट जातिके विषयमे कोई प्रमाण नहीं मिला है 
इस लिये हमारा लेख स्तुति प्रशासक माटोंके प्रति हे । ८४९ 
इति मद्रोत्पत्तिः । 
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® 


माषाटीकासवार्छितः। (२८७) 


अथ द्वादशविधगौडब्राह्मणानां चतुर्वेषकायस्थानामुत्पत्तिमाह । पाग्रे पातालखण्डे # 
पगड न सूत उवाच । 
एकदा बह्मलोके तु यमः प्रोषाच क॑ प्रति । चतुरशीतिलक्षाणां 
झासनेऽहं नियोजितः ॥ १ ॥ असहायः कथं स्थाएुं शक्रोमि पुरुषर्षभ 
नह्योवाच | 
प्राप्स्यते पुरुषः शीघरमित्युक्ता विससर्ज तम्‌ ॥ २॥ 
अब बारह प्रकारके गौड ब्राह्मण और पन्द्रह प्रकारके कायस्थ जातिकी उत्पत्ति कहते हैं । जो पन्न 
पुराणके पातारखण्डमें सतजीने कही है । कि, एकदिन यमराज त्राजीके पास जाकर बोळे कि, आपने 
मुझको चौरासीलाख योनिकी शिक्षाके ऊपर स्थापन किया दै ॥ १ ॥ परन्तु यह काम मैं दूसरेकी 
सहायताके विना केसे कर सकता हूँ, तब ब्रह्माने कहा कि, हे यम ! तुमको शीमही दूसरा पुरुष मिलेगा । 
यह कहकर यमराजको बिदाकिया ॥ २ ॥ 
धर्मराजे गते रह्मा समाविस्थो बभूव ह। तच्छरीरान्महावाहुः 
इयासः कमललोचनः ॥३॥ लेखिनीपडिकाहस्तो मसीभाजनसंयुतः। 


~ 


स निर्गतोऽग्रतस्तस्थो नाम देहीति चाब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मोवाच । 

गच्छ पुरुष भड ते तप आचरतासिति । इत्याज्ञतः स परुषो ययो 
घोरेथदेशकान्‌ ॥ ५ ॥ उजयिन्याः समीपे तु क्षिप्रायाश्च तट शुभे । 
पञ्चक्रोशात्सके क्षेत्रे तपस्तसं महत्तरम्‌ ॥ ६ ॥ ततः कतिपये काळे 
ब्रह्मा ठोकपितामहः । उजयिन्या ततः श्रीसानाजगास सुदान्वितः७॥ 
यजनार्थाय यक्षेश्व नानासंभारसंयुतः । चित्रगु्तोपि घमात्मा कन्याः 
प्राप सुलक्षणा: ॥८॥ वैवस्वतमनोः कन्याश्वतलः शुभलक्षणाः । 
अष्ठी सुरूपा नागीयाः पितृभक्तिपरायणाः ॥ ९ ॥ तासां समभव- 
पुत्रा द्वादशैव जगस्त्रियाः । ब्रह्मा वर्षसहखं तु यञ्चेरिष्ठा सुदक्षिणेः 
॥ १० ॥ चित्रगुप्तमुवाचेद॑ वाक्यं धर्मार्थमेव च। 


क्क्लक SEA ८ 
त्राह्मणोत्पत्तिमार्दण्डमें पाताळखण्डके नामस यहं जोक एऊुखे है पर हभने वहां नहीं पाये क्रदाचि 
अन्यत्र होंगे । 
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(३८८) जातिमास्कर- 
ब्रह्मोवाच । sl 
चित्रगत महाबाहो मस्प्रियोऽस्मत्ससुञ्गवः ॥११॥चित्रणुछ सु गुप्तांग 
ष्य ७ - ७ 
तस्मान्नात्ना सुविश्वत॥मम कायारसमुट्रतःसवाङ्गं आप्य सत्वरम्‌ ॥१२॥ 
यमराजके जानेकै पश्चात्‌ ब्रह्माजी समाधि चढाकर बैठे तत्र उनके शरीरमेंसे आजानुबाह 
श्यामवण, कमलके समान नेत्र, और हाथमें दवात, कलम, पढ़ी, लिये ऐसा एक पुरुष निकल कर ब्रक्ना. 
जीते आगे खडे होकर कहने लगा कि, मेण नाम दो ॥ ३-४ ॥ तब ब्रह्माने कहा कि, हे पुरुष ! तुम 
जाकर तप करो इसीमें तुम्हारा मला होगा, यह सुन वह तथास्तु कहकर बडे देशोंको चला डा ॥५॥ 
वहाँ उज्जयिनी नगरीकै समीप क्षिप्रानदीके किनारे जो पांचकोशका क्षेत्र हे वहां वेठकर बडे मारी महान्‌ 
तपको करने लना ॥ ६ ॥ इस प्रकार तप करते हुए उसको वहुत दिन बीत सये तब लोकपितामह 
रहम प्रसन्न हो उत नगरीमें भाये ॥ ७ ॥ और अनेक भकारकी वस्तुएँ संधुक्तकर एक हजार वेका यज्ञ 
आरंभ करदिया । उसमें चित्रगुप्त सुन्दर लक्षगत्रालो कन्याओंको प्राप्त होता हुआ ॥ ८ ॥ झुम लक्षण- 
बाली चार वैवस्वत मुकी, और पितुमक्तिपरायण आठ कन्या नागोंकी ॥ ९ ॥ इस प्रकार उन बारह 
' कन्याओंसे जगस्य बारह पुत्र उत्पन इए, और ब्रह्मा मी उस सुन्दर दक्षिणबाले हजार बके यज्ञको 
समाप्त कर || १०॥ चिंत्रपुप्तते धम अथे युक्त वचन कहने लगे कि, हे चित्रगुप्त | मुझको तू बहुत प्रिय 
है क्योंकि तू मेरी कायासे उत्पन्न हुआ हे ॥ ११॥ हे चित्रगुप्त तुम्हारे संब अंग रक्षित हैं इससे तुम इसी 
नामे विख्यात होगे मेरी कायासे उत्पन्न होनेसे--- 
तस्मात कायस्थाविख्यातो लोके खं तु भविष्यलि। एते डे तव 
पुत्राश्च काकपक्षघराः शुभाः ॥ १३ ॥ सर्वे बोडशवर्षीयाः शुभावाराः 
शुभाननाः । परिग्रासस चारः काथस्थः पंचसो मतः ॥ १४ ॥ 
वर्मराजगुहं गच्छ काय मे कुरु सुब्रत । सदसत्सवेजन्तूनां लेखकः 
[ (०९ २ चै LS ० 
सवदेव हि ॥ १५ ॥ एतान्दास्यामे सर्वान्बै कबिभक्तिपरांर्तव । 
एवमुकस्वा तु विभ्रेभ्यो ददो छोकपितामहः ॥ १६ ॥ सांडव्याय 
ददो पुत्र सुरूपसविवद्धभम । संडपाचललालिध्ये मंडपेउवरसञ्चिधौ॥ 
~ ९७ ¢ ड ~ 0, 
॥ १७॥ या देवी वतते मंडपेइवरी जगदस्बिका । गृहीत्वा गतवान्‌ 
सोऽपि क्रषिर्माडव्यसंज्चकः ॥१८॥ नाज्ञा श्रीनेगमः सोऽपि कायस्थो 
देवरि ( 09 > 9 
देवनिरमितः । मांडव्यास्तत्र श्रीगोडा गुरवः शंसितत्रताः ॥ १९॥ 


प्रो च्छ 


नेगमास्तेऽपि -बंह ऋषिभक्तिपरायणाः । जाता वे नेगमास्तत्र 
शतशोऽथ सह्रशः ॥ २० ॥ 
“तुम शीश्रही संब अंगोंको प्रापतं होगे || १२ ॥ इंस लिये तुम छोकमें कायस्थ नामसे विख्यात 
तल होगे, और ये काकपक्ष धारण करनेवाले जो तुम्हारे बारह पुत्र हैं ॥ १३ ॥ वे घोडश वर्षीय उत्तम 
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भाषाटीकासंवदितः। | (२८९) 
` आचारके पालन करनेवाले हैं, इस लिये कायस्थ पांचवां वणे मान्य है ॥ १४ ॥ अव तुम धमराजके 
समीप जाकर मेरा काम करो, प्राणियोंका पाप पुण्य सब काळ लिखना ॥ १५ ॥ और यह तुम्हारे वारह 
पुत्र ( ऋषियोंको देता हूँ ) कारण कि यह ऋषिमक्ति परायण हैं यह कह ब्रह्माने वारह पुत्रोंको ऋषियोंको 
देदिया ॥ १६ ॥ उसमें प्रथम माण्डव्य नामक ऋषिको पुत्र दिया, उनका स्थान मंडपपवतके पास जहां 
मंडपेश्वर शिव ॥ १७ ॥ और मंडपेश्वरी देवी हैं वहां चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर मांडव्य ऋषि चछे गये 
॥ १८ ॥ तव उस पुत्रसे जो वेश चला बह नैगम कायस्थ जाति कहलाई, और मांडव्य ऋषिकी जो 
सन्तान हुई वह मांडन्य श्रीगौड कहाई अर्थात्‌ कोई माज्व्य श्रीगौड मी कहते हैं, वे उनके उपाध्याय 
हुए ॥ १९ ॥ उनकी मक्तिमें तत्पर सौ हजार नैगम कायस्थ रहते हुए ॥ २० ॥ ड 
गोडास्तेडणि च मांडऽ्यरिष्यास्ते गुरवः स्ताः । शिष्याणां चेव 
w ० ७. ७१ (3 र ५ ° 
लक्षेकं त्रसंगात्ससदीरिवम ॥ ०१ ॥ तस्मादर्थं गतास्ते वे लसित 
= ° ७ ५] 
वालयन्पुरश । द्वितीय तु सुत तस्थ गोतसाय ददो ततः ॥ २२ ॥ 
गोडेश्‍वरी तु या देवी बते जगदस्बिका । श्रीगोडः सोऽपि कायस्थो 
~ ० ळ्‌ गं ९ ट्र 
बहुधा विश्रुतःशुचिः॥२शागोतलो दत्तवांस्तेषां गुथ तानृषीन्‌ विजुः! 
श्रीगोडास्तत्र शिष्यान्ये गुरवस्ते तपस्विनः ॥ २४ ॥ तृतीयं तु सुते . 
तस्य श्रीहर्षं दत्तवांस्ततः । श्रीहर्षेश्‍वरसाशिध्ये गतवानूषिसत्तमः ॥ 
॥ २५ ॥ सरोरुहे शुभे देश शुभे च सरयूतटे । सरोर्हेर्वरी यत्र 
वतेते जगदस्बिका ॥ २६ ॥ 


वे श्रीगौड मांडव्यके शिष्य एकलाख थे, यह प्रसंगानुसार वणिन किया गया ॥ २१ ॥ उनमेंसे आवे 
लंमित नमरमें जाकर रहने लगे, पश्चात्‌ ब्रह्माने दूसरा पुत्र गौतम ऋषिको दिया ॥ २२ ॥ बे जगदम्बा 
गौडेश्वरी देवीके पासके रहनेवाळे विख्यात श्रीगौड कायस्थ कहलाये ॥ २२ ॥ और गौतमजीकी 
आज्ञासे उनके शिष्य श्रीगाड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हुए वे बडे तपस्वी होते हुए ॥ २४ ॥ त्रह्माने 


तीसरा पुत्र श्रीहृषकों दिया, वह चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर सरोरुह देशमै सरयूनदीके तीर जहां श्रीहर्षेश्वर 


महादेव और सरोर्हेश्वरी देवी हैं वहांको गये || २५ ॥ २६ ॥ 
श्रीगोडास्तस्थ ने शिष्या गुवेथ संप्रकल्पिताः । श्रीवास्तञ्याश्व 
कायस्था नानारूपा ह्यनेकशः ॥ २७ ॥ श्रीगोडा्नां च छक्षेके 
` शिष्याणां सप्रकीत्तितम्‌ । तस्मावर्धं गतार्तेऽपि झवन जाह्नवी 
:- तटे ॥ २८॥ चतुर्थ तु सुतं तस्य हारीताय ददौ ततः । गृहात्वा गतः 
वान्‌ सोऽपि देशे हर्याणके शुभे ॥२९॥ हारीतेश्वरसाल्निष्ये हरित- 
स्याथमे शुभे । हर्याणेशी यत्र देवी वतेते जगढम्बिका ॥ ३० ॥ 
पश्चात्‌ वहां शरीहके शिष्य श्रीहषे गौड युर इए, और श्रीवास्तव्य कायस्थ अनेक रूपके बहुत हुए 
॥ २७ ॥ श्रीगौंड जो एक लाख ब्राह्मण थे उनमेंते आधे उन कायस्थोके गुरु इए और आधे जाहती 
१९ 
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(२९९०) ४... ` जातिभास्कर- 
गंगाके किनारे बाकर रहने लगे, इसलिये वे गेगापुत्र इर ॥ २८॥ ब्रहोने चौथा पुत्र हारीत शिक 
दिया, वह ऋषीश्वर चित्रयुपके पुत्रको ठेकर हयाण देशमें जहां हारीतिश्वर महादेव, और जगदम्बा 
हाणी देवी हैं और जहां हारीत ऋषिका आश्रम है वहाँको गये ॥ २९ ॥ Re ८. प 
कायस्थाः श्रेणिपतयः विवृताश्व सहखशः । हर्याणाश्वैव भीमोडा 
गुरुले संप्रणोदिताः ॥ ३१ ॥ पंचमं तु सुतं तस्य वाल्माकाय दद 
> 9०००. (बढे 
ततः । गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि ह्याबुँदारण्यक शुभे ॥ ३२ ॥ देशवुदे 
महारण्ये वाल्सीकाश्रमसंज्ञके । वाल्मीकेशवरसाशेध्य कायस्था देव- 
'निभितः ॥ ३३ ॥ वाल्मीकेशवरिका यत्र वतेते जगदस्बिका.। 
म्री 
वाल्सीकाञ्चैव कायस्था वद्धितास्तदनन्तरम्‌ ।। ३४ ॥ वाइमीकाञ्चव 
गरवो सुनिना संप्रकल्पिताः । रक्तशृङ्गीश्च इत्येते पारवे पश्चिमतः 
शभे॥ ३५ ॥ योजनद्रयमाने तु दूरे तिष्ठन्ति चाश्रमे । किषत्काले च 
» ७ 0७. 
सप्राछे यज्ञकम समाचरन ॥ ३६ ॥ षष्ठ तस्य सुत ब्रह्मा वसिष्ठाय 
पक) ha ~ 
ददो पुनः । गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि वसिष्ठो सुनिसत्तमः ॥ ३७॥ 

७ [a ९०७ 
अयोध्यामण्डले देशे वसिष्ठेश्वरसन्निधों । सरयूतटमासाद्य वतते | 
जगदस्बिका ॥ ३८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ ऋषिके वंशमें जो हुए वे हरयाणा गौडब्राह्मण हुए और उस पुत्रके वंशवाले श्रेणीपति 
कायस्थ इंए ब्राह्मण इनके उपाध्याय हुए ॥ ३१ ॥ बल्लाने बांचवा पुत्र वाल्मीकको दिया वह उसको 
लेकर अर्बुद बनमें गये ॥ ३२ || आबूके पास जहां वाल्मीक ऋषिका आश्रम है और जहां वाल्मीकेश्वर 
माहादेव हैं तथा वाल्मीकेश्वरी देवी हैं वहां रहने लगे पश्चात्‌ वहां वात्मीक कायस्थ वृद्धिको प्राप्त इर 
॥ ३३॥ यह यजमान और वाह्मीक्र ब्राह्मण गौडगुरु बृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ३४ ॥ और कितने ही 
, ऋषिसे कल्पित रक्तश्वङ्ग नामक इर । वे वहांसे पश्चिमके॥ ३५॥ आठकोसके ऊपर जिनका आश्रम है जाकर यश 
करने लगे ॥ ३६ ॥ पश्चात्‌ ब्रह्माने छठा पुत्र वसिष्ठ नामवाळे ऋषिको दिया वे उसको लेकर अयो- 
ध्याके समीप सरयूनदीके तट पर जहां वसिष्ठेश्वर महादेव हैं और वसिष्ठादेवी हैं वहां गये ॥३७॥३८॥ 
वासिष्ठाश्रेव कायस्था गुरवोऽपि शुचिस्मिताः । वासिष्ठा ऋषोरी- 
प्याश्व वसिष्टस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ सत्तमं तु सतं तस्य ददा 
सोभरये ततः॥गृह्दीत्वा गतवान्‌ सोऽपि ब्रह्मषिः स्वाश्रमं शुभम्‌ ४० 
सोरभेये शभे देशे सोरभेश्वरसाबिधों । सोरभी देवता तत्र वतते 
>~) सौर 
जगदम्बिका ॥ ४१ ॥ सोरभाश्रेव कायस्थाः सोरभा गुरवः स्मृताः॥ 
` अहम तु स॒तं तस्य दाळभ्याय ददो ततः ॥ ४२ ॥ गहीत्वा गत" 
EN ~ क ० ५ ८.७ _._९,_ ० भ्य 
“ वान्‌ सोऽपि स्वाश्रमं मुनिसंयुतम्‌ । देशो ढुढभका यत्र दालन्या 
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भाषादीकासंवलित; । (२९१) 


च सरिहरा॥8३॥ दाळभ्येरवरसान्निध्ये दालभ्यश्रित्नगुतजः । दाल- 
भ्या इति या देवी वर्तते जगदस्बिका॥४४॥ तच्छिष्याश्वेव दालभ्या 


2200 


गुरुत्वे ते प्रकीर्तिताः । तदुत्पन्ना द्विजाः सूत शतशोथ सहलशः ॥४५॥ 
पीछे उन दोनोंके बंशमें वासिष्ठ गौड ब्राह्मण उपाध्याय हुए और वसिष्ठ कायस्थ उनके यजमान हुए यह 
महात्मा वशिष्ठके शिष्य हुए ॥ ३९ ॥ पुनः ब्रह्माजीने सातवां पुत्र सौमरि ऋषिको दिया, सौमरि उस 
चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर अपने आश्रममें आये ॥ ४० ॥ सौरमेश्वर महादेव तथा जहां सौरमी देवी है 
बह सौरम देश है उसमें यह ऋषि आये ॥ ४१ ॥ पश्चात्‌ उन दोनों युर और शिष्यके वंशमें सौरम 
कायस्थ यजमान, और ऋषिके वंशके सौरम गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय इए, पश्चात्‌ त्रह्माजीने आठवा 
पुत्र दालम्य नामवाळे ऋषिको दिया ॥ ४२ ॥ उस चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर दालभ्य ऋषि दुळळक 
देशमै दालम्प्रा नदीके तट पर ॥ ४३ जहां दालम्येश्वर महादेव और दालम्या देवी विराजमान है तथा 
जहां दालम्य ऋषिका आश्रम है वहां आये ॥ ४४ ॥ जो दालम्य ऋषिके शिष्य थे वे दाम्य गौड 
ब्राह्मण इए, और दालभ्य नामक कायस्थ उनके यजमान इए । हे सत जो कि दालम्य गौडके वंशमें 
सहस्तावधि उत्पन हुए ॥ ४५॥ | र र खु 
केचिदहिस्थलीं प्राताः केचिस्कुण्डलिनो गता*॥ याजयन्ति स्म दाल" 
भ्यान्‌ कायस्थाचेत्रगुप्तजान्‌ ॥ ४६ ॥ नत्रस तु सुत तस्य हस 
९९ oN 2 ७ ९० चरो 
तमृषिसत्तसः । गृहीत्वा प्रययो हेलो हंसदुगस्थ सन्निधो ॥ ४७ ॥ 
रे ~ a : निध्ये 
सुखसेनो महादेवो विद्यते गुणवत्तरः । हंसेइवरल्थ सान्निध्य 
कि oe NA ९, 
ऋषीणां प्रवरः सुधीः ॥ ४८॥ हँसेइवरी यत्र देवी वतते जगद- 
स्बिका । तदुतपञ्ञाश्च कायस्थाः सुखसेना ह्यनेकशः ॥ ४९ ॥ ततः 
स्तेभ्यो ददो हसाञाशिष्यांश्च याजनानि वा । विप्रास्तु सुखदाश्चैव 
सुखसेना महोजसः ॥ ५० ॥ 
उनमेंसे कितने एक तो अहिस्थलीमें गये और कुन्डछिनीमे गथ और पश्चात्‌ चित्रगुप्त दालम्य 
कायस्थोंको वे यजन कराने लगे ॥ ४९ ॥ ब्रह्माजीने नववां पुत्र हंसनामक ऋषिको र दिया वह ऋषि 
चित्रगुप्तके पुत्रको ळेकर हेसनामवाले ढुंगके समीप ॥ ४७ ॥ सुखसेन देशमें जहां हसेश्वर महादेव हैं 
और हसेश्वरी जगदम्बा देवी हैं वहां वे बुद्धिमान ऋषिश्रेष्ठ गये वहां चित्रगुप्तके वंशमें जो उत्पन्न हुए बे 
सुखसेन कायस्थ इए ॥ ४८ ॥ ४९. ॥ और हंसऋषिके जो शिष्य थे वे सुखसैन गौड ब्राह्मण उनके 
उपाध्याय होते हुए बडे तेजस्वी हुए ॥ ५० ॥ 


याजयन्ति सदाचाराः सुदेशेषु व्यवस्थित । दशमं तस्य पुत्र तु 
 अट्टाख्यमुनये दवौ ॥ ५१ ॥ गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि भट्टके श्वरस- 
न्िधौ । भद्रेश्वरी यत्र देवी वर्तते जगदार्बिका ॥ ५९ ॥ भट्टखरा 


'महादेवो यत्र शूळी महेखरः। भइकेशाश्च काण्स्थारतदुरपन्ना हने 
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(२९२) जोतिमास्करः- 
कशः ॥ ५३ ॥ तान्‌ गुरुत्वेन सपाद्य भङ्नागरसंशकाः । एकादशं 


त पुत्रं तु सोरभाय ददो ततः ॥ ५४ ॥ 
सदाचारे उत्तम देशमें यजन कराते इए ब्रक्षाने दशवां पुत्र भइ, नामवाळे ऋषिको दिया ॥ ९१ || 
वह भह्ऋषि चित्रगुप्तके पुत्रको ठेकर जहां भट्ट महादेव और मइ महेश्वरी हैं वहाको गये ॥ ५२ ॥ 
वहां चित्रगुप्तके वशमें जो उत्पन्न हुए वे मइ्नागः कायष्थ कहाये यजमान इए ॥ ५३ ॥ और मट्रक्र 
बिके जो शिष्य थे चे मध्नौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय हुए ब्रह्माजीने ग्यारहब्रां पुत्र सौरम नामवाळे 
ऋषिको दिया, ॥ ९४-॥ 

Nw ~ गौ ha NA (० 
सर्यमण्डलदेशे त सोरभेशरसन्निधो। यत्न सोरेखरी . देवी वतेते 
जमदम्बिका ॥ ५५॥ सयध्वजाश्च बहवो जातास्ताप सहसखराः 
कायस्थास्तत्र विख्याताः स्वधसनिरताः सदा ॥ ५६ ॥ सथध्वजाश्र . 
तच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः ॥ द्वादशं तु सतं तस्य साथराय द्वो 

' ततः ॥ ५७ ॥ माधुरेश्वरसाल्निष्ये माथुरा विस्तृताः पुचः | 
माथरेशी महादेवी वतते जगदास्विका ॥ ५८ ॥ माधुर्रायाश्च 
गरवा वतन्त बहवः समता । एव दत्त्वा त तान्‌ पत्रान्‌ ब्रह्मा 
लोकापताम्रहः ॥ ५९ ॥ उवाच वचनं ज्छक्ष्ण ब्रह्मा सधुरया 
गिरा । पुत्रले पाळनीयाश्च लेखकाः सर्वदेव हि ॥ ६० ॥ शिखासू- 
त्रधरा ह्येते पटवः साधुसंमताः । | 
सौरम ऋषि उस चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर सूपेमडछ देशमे जहां सौरमेश्वर शिव और सौरमेश्वरी 
देती हें वहां गये || ५५ ॥ वे सूर्थमड छदेशर्मे निवास करनेके कारण उम्रकी ` सन्तान सूर्ब््रज कायस्थ 
हुई यह सहस्ों विख्यात अपने धर्ममें निरत इए ॥ ९६ ॥ और सूये्वज मौड ब्राह्मण उन ऋषिके शिष्य 
उनके उपाध्याय इस नामसे त्रिएपात हुए पश्चात्‌ ब्रह्माजीने बारहत्रा पुत्र माथुर नामवाले त्रइषिको सम 
पेण किया ॥ ५७ ॥ वे माथुर ऋषि चित्रगुप्ते पुत्रको लेकर माथर देशमै जहां माथरेश्वर महादेव 
मथुरा नगरी तथा माशुरेश्वरी महादेवी हैं वहां गये ॥ ९८ ॥ पीछे माथ्रर ऋषिके जो शिष्य थे 
वे माथुर चौर गौड ब्राह्मग उपाध्याय हुए और उनके यजमान माथुर कायस्थ हुए, ब्रह्माजीने इस प्रकार उन 
बारह पुत्रांको यथाक्रमसे देकर मधुर वचनसे ॥ ५० ॥ कहा कि, चित्रगुप्तके वंशका पुत्रके समान पाळत 
करना यह लेखक होंगे ॥ ६० .॥ और ये सब कायस्थ शिरके ऊपर शिखा और यज्ञोपवीत धारण करने 
बाळे चतुर और साधुसम्मत होंगे । 
संत उवाच- 
एवसुकत्वा विधायादा यज्ञ ब्रह्मा थया स्वक ॥ ६१ ॥ सावित्र्या 
साहितः श्रीमानथ ये चित्रगुप्तकाः । तेषां मध्ये तु ये चंकाः 
यण्वतु तस्य कारणम ॥ ६२ ॥ गोडदेशे महारण्ये गंगाथाश्चां" 
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भाषार्टाकासंवछित! । ( १९३) 


तरे तटे । महालक्ष्म्या कतो यज्ञस्तत्र ये वै वृताः शुभः ॥ ६३ ॥ 
चत्वारः परमाथेज्ञा सुख्याः कर्मणि साधवः । तेषां झश्रूषकारतत्र 
लेखकाः काथजाः पुनः ॥ ६४॥ ते तु लक्ष्म्याः प्रसादेन चंकाः 
श्रीवत्सलाः परे । कमाणीह तु यान्येषां या गतिखिषु वर्णतः ६५ ॥ 
द्विजातीनां बथा दानं यजनाध्ययने तथा । क्तेव्गानीति कायस्थः 
सदा तु निगमाँहिखेत्‌ ॥ ६६ ॥ स्ट 
सूतजी कहने लगे कि, बह लोकपितामह ब्रह्माजी ऐसा कह यज्ञ समाप्त करनेके उपरान्त सावित्रीके साथ 
अपने लोकको गये अब जो चित्रगुप्तके वंशमें चक्र नामवाले हुए हैं उनका कारण सुनो ॥ ११५६२ ॥ 
गौडदेशमें एक बडे रमणीय सुन्दर स्थानमें गंगाके उत्तरतटके ऊपर महालक्ष्मीने यज्ञ किया, वहां जो वर- 
णको प्राप्त इर थे ॥ ६२ ॥ उनमेंते चार मुख्य इर, उनकी सेवा करनेको लेखक कायस्थ तत्पर होते 
हुए ॥ ६४ ॥ पश्चात्‌ वे कायस्थ लक्ष्मीके अनुप्रहसे श्रीवत्सलचेक कायस्थ नामसे विख्यात हुर इनका | 
कमे त्रिवणके अन्तर्गत है ॥ ६५ ॥ अर्थात्‌ कायस्थोंने दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा निगम 
लिखना ॥ ६६ ॥ ५ 
ha he ~ ७ LS कतर ७ 
पुराणपाठका; सव सब तत्स्सातरासका, । आतबश्य शा ८ 
सर्वेषां चमेसाथनम्‌ ॥ ६७ ॥ इच्छया पनरुद्वाहसितरः पारेवजयत्‌ । 
ठा डारोहनिमित्तेन कायस्थानुषिसत्तमान्‌ ॥ ६८ ॥ माँडव्यस्ताज्‌ 
शशापेद कोपसंरक्तलों चनः । अह्पोऽपराचो मे जातस्त्वया बहुतरी- 
कुतः ॥ ६९ ॥ वध्यस्त्यं घ्मेतइशीर्ष पापीयान्‌ अव ठेखक । श्रुत्वा 
शाप चित्रगुप्त ऋषिसेवां चकार इ ॥ ७० ॥ ४ 
पुरण और स्मृतिका पाठ करना, अतिथिसेवा और श्राद्वादि घमेसाधन करना हे ॥ ९७ ॥ और जो 
यह पंचम चित्र कायस्य है इनकी इच्छापर दूसरा विवाह हे अन्यथा नहीं । और कायस्थोंके लिये जो 
कलिमें शाप हुआ है उसको कहते हैं. एक दिन चोरोंके सहित वर्तमान मांडऱ्य ऋषित्रो किसी एक राजाने 
शूलीके ऊपर चढाकर उनका प्रताप देख ऋषिको नीचे उतार दिया ॥ ६८ ॥ तब मांडव्य ऋषिने 
चित्रगुप्तके पास जाकर कहा कि वाल्यावस्थामें मैने जो कुछ थोडा अपराध किया था उसका दंड तूने 
बहुत दिया इससे ॥ ६९ ॥ हे लेखक तू धर्मसे वघ करने योग्य है, इसलिये तू पापी होजा चित्रगुप्त इस 
प्रकार ऋषिके शापको सुनकर मयसे व्याकुळ हो उनकी सेवा करने लगा || ७० | 
ऋषिरूवाच । 
oe AN ~ च आळ 
मस शापस्तु विफलो न कदाविज्धविब्यांते । तथाप्यनुग्रहा सं वे 
खजाद ताँ सदिष्यति ॥ ७१ ॥ क 
तब मांडव्यने कहा हे चित्रगुप्त ! तू सेवा तो करता है परन्तु मेरा शाप निष्फळ कदापि नहीं होवेगा 
तोमी मेरे अजुप्रहसे तुझको नहीं, तथा तेरे ज्ञातिके लोगोंको अवश्य फठीभूत होवैना ॥ ७१ 
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एवमुक्तोऽपि सेवां वे चित्रशुप्तश्चकार ह । कलो शापो सथा द्त्तः 
ल्< ॥ € यृ थे [2 र 
सेवेषां स भविष्यति ॥ ७२ ॥ तेषु सूर्यध्वजा ये वे तेषां धल: 
प्रणदयति । वेश्यादुच्चतरा वृत्तिञ्ाह्मणक्षत्रियादधः ॥७३॥ ब्रह्मशापा- 
मिम्नतानां पातित्यं च कलो धवम्‌ । वाल्मीकानां कियान्धमः 
स्थास्यत्येव सुनिश्चयस्‌ ॥ ७४ ॥ इति चित्रगुतकायस्थभदः प्रथमः ॥ 
इससे पश्चात्‌ पुनः वह चित्रगुप्त ऋषिकी सेवामें तत्पर होगया, तत्र ऋषिने कहा कि, तीन युगमें तो 
पुण्यात्मा र्हेंगे फिर यह कलियुममें शठ पापी होजायेंगे ॥ ७२ ॥ चित्रगुप्तने बहुतसी सेवा की तव 
ऋषिते उससे कहा कि तेरे जो बारह वंश हैं बह धर्मनाशके लिये प्राप्त होवेंगे उनमेंसे जो सूयध्वजवंश है 
वह धम नाशमें प्रवृत्त होवेगा, वाकी सर्बोकी बृत्ति बैश्यवणसे श्रेष्ठ तथा ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंते नीची 
होगी उसका पालन करना ॥ ७३ ॥ ब्राह्मणके शापसे तुमको कलियुममें पतितपना निश्चय प्राप्त होता 
` परन्तु वाल्मीकि ब्राह्मण और कायस्थ इनका कुछ भर्म स्थित रहेगा ॥ ७४ ॥ इसप्रकार चित्रगुप्त काय-. 
स्थोका पहिला मेद समाप्त हुआ । 
अथ कस्पमेदेन द्वितीयचित्रगुप्तकायस्थोत्पत्तिमाह-पाद्ये सृष्टिखण्डे || 
सृष्ट्यादो सदसत्कर्म ज्ञतये प्राणिनां विधिः । क्षण ध्यायन्स्थित- 
स्तस्य शरीरान्निर्गतो बहिः ॥ ७५॥ 
(अब दूसरे चित्रगुप्त कायस्थोंकी उत्पत्ति कल्म भेदसे कहते हैं ) । 
_ सृष्टिके आरम्भमं ब्रह्मा प्राणियोंके पाप पुण्य क्के ज्ञान होनेके लिये क्षणमर ध्यान करके बैठे कि 
इतनेहीमें उनके शरीरमेंसे एक पुष बाहर निकलकर स्थित हुआ ॥ ७५ ॥ 
दिव्यरूपः पुभान्‌ हस्ते ख्रषीपात्रं च लेखनीस । दधानश्चित्ररूपेण 
hn AT a 0०५, च ~ 
रक्षितो दैवतेन हि ॥ ७६॥ चित्रगु्त इति ख्यातो धर्मराजसमीपतः । 
ब्रह्मणा सह देवैश्च क्षणं ध्यात्वा नियोजितश।७७॥प्राणिनां सदसत्कर्म- 
लेखनाय सुब॒द्धिमानासोजवादो बलिस्तस्य भागोऽपि परिकीर्तितः७८. 
त्रह्मकायोद्भवो यस्मात्कायस्थ इति गीयते । दक्षप्रजापतेः कन्यां 
दाक्षायण्याभिषां ततः॥७९॥उपयेमे ततः पुत्रो जातस्तस्य महात्मनः 
विचित्रगुसनामासो बुद्धिचातुर्यवीयंवान्‌ ॥ ८० ॥ | 
उस विचित्र दिव्य स्वरूप, दवात कलम हाथमें लिये देवताओंसे रक्षित पुरुषको देखकर देवताओने 
उसका नाम चित्रगुप्त रखा ॥ ७६ ॥ उस पुरुषको ब्रज्ञाने क्षणमर ध्यान करनेके पश्चात्‌ देवसह 
मान घमेराजके पास स्थापन किया ॥७७ || इस प्रकार प्राणियोंके सदसत्‌ कमे िखनेके 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको स्थापनकर पश्चात्‌ उसके मोजनके लिये बलिका माग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ त्री 
की कायासे उत्पन्न होनेके कारण “कायस्थ” इस प्रकार कहते हैं पीछे चित्रगुप्तने दक्षप्रजापतिकी राका" 
यणी नामवाली कन्याके साथ ॥ ७९ ॥ विवाह किया, उससे एक विचित्रगुप्तनामक पुत्र उत्पन्न इशा 
` नंद चड बुद्धिमान, पराक्रमी हुआ || ८० | 
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भाषाटीकासवाडितः | (2९८) 


ततस्तेन मनोः कन्या यथाविषि विवाहिता । स्वक्षामिधानतस्तस्यां 
घर्मगुछो बभव ह॥ ८१-॥ 
उसने मनुष्यकी कन्याके साथ विवाह किया, उससे धमेगुप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ || ८१ ॥ 
घमैगुपाच्च गांधायां रुदरशुप्तोऽभवस्सुतः । तस्मादप्सरसो जात 
८ ७ च्छ 
पत्राणां च चतुष्टयम ॥८२॥माथुरो गोडसंज्ञश्न नागरो नेगसस्तथा । 
तेषां नामानि चस्वारर चतुर्णा च यथाक्रमम्‌॥८३ ॥कायस्यश्चकशाकश् 
. कौलिकश्च महेशवरः । एतेषां काइयपं गोत्रं तेषां घसमथो शृणु।८श। 
ज्ञानं दिकालमेतेषां त्रिकाळं संशिइन्दनम्‌ । अष्टम्यां च चतुदश्या 
सवंडीनतपरायणाः ॥ ८५॥ a 
धर्मगुप्तका पुत्र गंधारीमें रुद्रगु्त हुआ, उसकी अप्सरा जा इई जिसके चारपुत्र इए ॥ ८२॥ 
जिनके नाम माथुर, गौड, नागर और नेगम करके विख्यात हुए | उनके दूसरे नाम क्रमस ॥ ८३ ॥ 


कायस्थ १ शाक २ कौलिक ३ और महेश्वर ४ इए इस प्रकार इन सबका काश्यप गोत्र है । र 

सुनो ॥ ८४ ॥ नित्य दो समय स्नान करना, त्रिकाळ सध्या बन्दन करना,और अष्टमी तथा चतुद 

दुर्गोत्रत करना ८५ ॥ Di ८ , 
सोमवारताश्चैव नवरात्रत्रवास्तथा । तपण पचयज्ञाचा विधान 


च यथाक्रमम्‌ ॥ ८६ ॥ क 
अथ ॒ चान्द्रसनाय कायस्थात्पात्तिमाह 
स्कांदे रेणकामाहात्म्ये ॥ । 
एवं हत्वार्जनं रामः संघाय निंशिताञ्छरान्‌ । अन्वधावत्स तान्हन्ड 
ज्र वळ ~ ८ 

सरवनिवासरान्नपान्‌ ॥८७॥ तदा रामसयात्सवै नानावषधरा नुपाः । 

स्व स्वं स्थान परित्यज्य यत्र कुत्र गताः किल ॥ ८८ ॥ व 

मंगलवारका त्रत, तपैण और पंचयज्ञ करना ॥८९॥ यह चित्रगुप्त कायस्थींका दूसरा भेद समाप्त 
हुआ । ( अब चन्द्रसेन राजाके वशस्थ कायस्थोंका मेद कहते हैं )-परशुरामजी सहखाजुमको वा मारकर 
पीछे पृथ्वीके क्षत्रियोंको मारनेके लिये तीक्षणवाण लेकर दौडते हुए ॥ ८७ ॥ तब परशुरामके भयसे सब 
क्षत्रिय राजा अनेक तरहके वेष बनाकर अपना २ स्थान छोड जहां तहां चढेगये ॥ ८८ ॥ 


सगभी चन्द्रसेनस्य भायो दाइभ्याभम गता! ततो रामः समायातो 
दाहश्याश्रम मनु मम ॥८९॥पूजितो सुनिना रामो भाजनाय समुव्यतः 
सोजनावप्रे तत्र गृहीलापोरान कर ॥ ९० ॥ रासरतु याचयामास 
ढदिस्थ स्वसनोरथमातस्मै प्रादादषिः कामं भागवाय महात्मने ९१ 
याचयामास रामाद्ै कामं दाइभ्यो महासुनिः । ततो छो परमप्रीतो 
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भोजन चक्रतुसदा॥९२॥भोजनान्ते महाभागावासने चोपविश्य च। 
तांबूलानन्तरं दाल्भ्यः पप्रच्छ भार्गव प्राति ॥ ९३ ॥ 
उस समय चद्रसेन राजाकौ जी गमेबती थी सो दाल्थ्य ऋषिके आश्रममे चलीगई, ऋषिने उसका 
संरक्षण किया, पीछे परशुराम दाल्म्य ऋषिके आश्रममें आये॥ ८९ ॥ तब सुनिने उनी पूजा की और 
मोजनको बिठाया तो आपोशन हाथमें लेकर || ९० ॥ परशुराम अपने मनोधाज्छित वातकी प्राथना करने 
गे तब दाल्म्य सुनिने कहा आप जो मागेंगे वही में आपको दूंगा ॥ ९१ ॥ ऐसा कह रामके पासते भी 
आपने एक इच्छित मांग लिया सो रामने तथास्तु कहा पीछे दोनोंजने परम प्रीतिसे मोजन करनेके||९ २॥ 
उपरान्त उत्तम आसनपर बैठ ताम्बूल मक्षण कर प्रथम दाल्म्य परझुरामको पूछते हुए ॥ ९३॥ 
य॒त्तवया ग्रार्थत देव ततवे दांलितुसहासे । 
रामन: उवाध- 
तैवाश्चम महाभाग संगरभा स्री सनागतो! ॥ ९४॥ चन्द्र सेमृए शृ राज 
३ ० इ ° ०० 
बस्ता दहि त्वं महायुने। ततो दाल्थ्यः प्रशुवाच ददासि तव वांछि- 
तंग ॥९६॥,पन्मया आयिते देव तन्मे दातुं तवमहोते | ततः शि 
र र ~ a ० ० 
ससाहूय चन्दसेनस्य दे मुनि; ॥ ९६॥ भीता साःवपलापांगी कपं- 
माना ससागता । रामाय प्रददो तत्र ततः श्रीतसना अभूत्‌ ॥ ९७॥ 
और कहा हे राम तुम क्या मांगते हो सो कहो तव रामने कहा कि, हम तुम्हारे आश्रभमे जो चन्द्रसे 
| 5 ह है ॥ ९४ ॥ उसको मांगते हैं बह दो. तब दाल्म्यने कहा हे राम ! तुम्हारा 
जर क तान ट देता हूं ॥ ९५ || पीछे आप सुझको भी इच्छित पदार्थ देवा यह कह सुनिने चन्द्रसेन 
इणया॥९६॥वह कम्पायमान होती हुई उनको दी तब उन्होंने प्रसन्न होकर ऋहा कि॥९७॥ 
राज उवाच । 
~ “me " & ~ 
पत्वया आयत (वपर ओोजनावलरे पुरा । तन्ये शल सहाभाग 
ददान तव वाज्छवमस ॥ ९८ ॥ 
हे दास्ष्य भोजनके समय जो तुमने मुझसे मांगा, था हे महामाग वह बताओ मैं तुमको देता हैं ॥९८॥ 
दारक्य उवानच- 
आर्थितं यन्मया पूर्व रास देव जगद्गुरो । । लीगभस्थममुं बाळं तन्मे 
दातुं स्वमहासे ॥ ९९॥ ततो रामोऽश्रवीदालभ्यं यदर्थमिह चागलः ) 
क्षत्रिवांतकरश्चाहं तत्तवं थाचितवानाति ॥ १०० ॥ | 
दाल्म्यने कहा हे राम | आपसे जो मैंने मांगनेकी इच्छा की है सो यह है कि, चन्त्रसेनकी जके 


02. गम लो बाळक है वह मुझको दे देना ॥ ९९ ॥ तब रामने कहा कि मैं तो क्षत्रियोंका अन्त करने ' 
| हा जिस तके कारण में महा आया था वही तुमने मांग छ्या ॥-१०० | | 
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'ग्राथितं च त्वया चिप्न कायस्थं गभसुत्तसम|तस्सात्कायस्थ इत्याख्या 
साविष्यति शिशोःशभा॥१०१।जायमानस्तदा बालः क्षात्रंधर्मा भवि- 
ष्याति। दुष्दाहे क्षात्रथसासु रवं वारायेतुसहासे॥१०२॥ततो दाल्भ्यः 
प्रत्युवाच सागवं प्रति हर्षित; । मा कुरुष्वात्र सदेह दुर्बुद्धिन भवि 
ब्याते ॥१०३॥ एंव रासो.महाबाहाहत्वा ते गर्भत्तमम । निजगा- 
साश्र्षात्तस्सात्क्याञ्यान्तकरः भ्रः ॥ ९०४ ॥ 

परन्तु हे ब्रि ! तुमने कायाके भीतरका गम मांगा है इस लिये इस वाळकका नाम कायस्थ होगा॥ 

॥ १०१ ॥ हे ऋषि ! उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ यह वालक क्षत्री धर्मी होवेगा इस लिये तुम इस दुष्टको 
उस घर्मसे रोकना || १०२ ॥ तब दाहभ्य प्रसन्न होकर कहने लगे कि, , इस बातमें आप कुछ भी 


संशय न करिये यह दुष्टबुद्धि नहीं होगा ॥१०३॥ यह सुन गर्भे छोडकर क्षत्रियहन्ता महाबाह समथ राम 
. आश्रमके बाहर चळेगये || १०४ ॥ 


स्कन्द उवाच- 
कायस्थ एब उत्पन्न; क्षत्रिण्या क्षत्नियात्ततः | रध्मज्ञया सं दाल्भ्येन 
क्षञधर्यादबहिष्कृतः ॥१०५॥ इसः कायस्यथमोंऽस्से यः चित्रगप्तस्य 
स्वतः । तशात कायस्था दाल्न्यणगाङ्गास्तत्ताऽनवन्‌ ॥ १०६ ॥ 
इ(ट्भापड्शदस्त दे थामडए लक्यदादइनः। सदाचाररता नस्य रता 
हरहुरायन ॥ १०७ ॥ दवावम्राषदणा व झातिनाचा च प॒जकाः । 
यज्ञदावतपःशाछा भ्रतताथरताः संदा । १०८ ॥ 
डात घाग्द्रसनायक्सेयर्थयसइ्र्ट्ताःः | 
. स्कन्द कहने लगे यह समेस्थ वालक क्षत्रियवीयसे क्षत्रियाणीके उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रियध्मी हुआ 
परन्तु परशुरामकी आज्ञासे दाइभ्य ऋषिने उसको क्षत्रियधर्मसे प्रथक्‌ कर || १०९ ॥ चित्रगुप्त कायस्थके 
_ घमेमे किया उसके वंशमें जो उत्पन्न हुए वह दास्भ्य गोत्री कायस्थ इए ॥ १०६ ॥ ऋषिको आज्ञासे 
कायस्थ घर्मिष्ठ सत्यवादी शिव और विष्णुके पूजनमें तत्पर होते हुए || १ ०७॥ और देव ब्राह्मण अतिथि 


पुजन, श्राद्धतपण, यज्ञ दान तप ब्रत तीथे यात्राको मली प्रकार करने लगे | १०८ ॥ हस प्रकार 
न्वद्वसेनीय कायस्थोंका तीसरा मेद समाप्त हुआ ॥ 


अथ संकरकायस्थानां जातिनिरुषणस्‌ । 
माहिष्यवानितासूनं वेदेहायं प्रसुयते।स कायस्थ इति भोकतस्तस्थ कम 
विधीयते ॥१०९॥ छिपीनां देशजातानां छेखन समाचरेत्‌ । गण- 
क्वं विवित्रत्वे बीजपाठीप्रभेहतः ॥ ११०॥ अधप्नः शद्रजांतिभ्यः 
 वचचसंस्कारवानलो । चातुर्वेण्येश्य सेवा हि लिपिकेखनसाधनस 
॥ १११ ॥ व्यवसायः शिस्पकम तजीवनशुदाहृतम्‌ । शिखा यज्ञो 
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पवीतं च वस्त्रमारक्तमंभला ॥११२॥ रपशेन देवतानां च कायस्थः 
पारेवर्जयेत्‌ । इतिसंकरजातीयकायस्थभेदश्चतु्थः । 
अब वणसंकर कायस्थ जातिका भेद कहते हैं, जो द्वादश जातिमेंका चौथा माहिष्य और उसकी त्री 
जेतेह मिश्र जातिमें ग्यारहवी इन दोनोंसे जो पैदा. हुआ पुत्र है उसको कायस्थ कहते हैं॥ १०९॥ उनका 
कमे अनेक देशकी लिपि लिखना और बीजपाटी मणित जानना ॥ ११० ॥ शद्रवणसे अधम इनको 
पांच संस्कारका अधिकार है जो कि चाखणकी सेत्रा करना ॥ ११९ ॥ व्यापार, कारीगरी, चातुयेकाम 
करना ही इनकी जीविका:है, शिखा, जनेऊ, ळाळवल्ल, जलसे ॥ ११२ ॥ देवताका स्पर इनके लिये 
वाजत है ॥ इस प्रकार ब्राहमणोतपत्तिमातण्डके मतसे चार प्रकारके कायस्थ पाये जाते हैं ब्रह्मकायासम्भूत 
चित्रयुप्तकी सन्तान चान्सेनीय और संकर इन चारोंके संस्कारोंमें मेद है, किन्हीकी सम्मति है प्रथम कहे 
तीन प्रकारके कायस्थोंका समान धमे है यथाहि-- 
चान्द्रसनीयकायस्था त्रह्मकायो ङ्गवादयः। 
चिनु प्ताश्चान्द्रसेनास्तेषां घमः समो भवेत्‌ ॥ 
इन तीनोंका समान धर्मे हे और यह बारह संस्कारबाळे हैं संकर कायस्थके पांच संस्कार हैं यथाहि-- 
संकरकायस्थस्य पच संस्कारा . अमन्त्रकाः । जातकर्मान्नारनः्च 
वपनं कणवेधनम ॥ विवाहः पंचमस्तस्य न्याय्यः सस्कार इष्यते । 
सकरकायस्थके पांच संस्कार जातकम, अन्नप्राशन, मुण्डन, कनछेदन और विवाह यह विना मंत्रके होने 
चाहिये परन्तु कलिमें पातित्य मी इनको दिखाया है, मद्यमांसकी रुचि इस जातिमें अधिक है, इससे 
बणदोष आता है, इसकारण जहां २ कायस्थ जातिंके लिये यह लिखा हो कि, इनको देवताका इपर न करना 
चाहिये, वहां संकर कायस्थोंके त्रिषयमें वे वाक्य समझने चाहिये जहां जहां पातिता दीखे वहां सव 
सस्कारविना मंत्रोके होने चाहिये यह सब लक्षणोंसे लक्षित हो जाते हैं. हमने इस ग्रन्थमें उत्तम मध्यम 
मधमता द्योतक जो प्रमाण इस समय जाति वित्रेचनावालोंने लिखे हैं, उतार दिये हैं, और सरकारी 
रपोटौकी मी सम्मति रिख दी है अपनी सम्मति सबका ऐक्य मत होजानेपर किखेंगे अब बंगारमें किस 
प्रकारसे कायस्थ जातिका विवेचन ग्रंथकारोंने किया है सो लिखते हैं- 
वेंगीय कायस्यजाति । 
कायस्थ जाति कित वर्णमें है इतका विवाद अनेक ग्रन्थोमें अनेक प्रकारसे लिखा हुआ है। कोर 
कहते है क्षत्रिय हैं कोई कहते हैं यद हैं,और अनेक कहते हैं इन दोनोंते अतिरिक्त हैं, इस कारण हम इस _ 
विषयमे कोई अपना मत प्रगट नहीं करते । केवळ शाख्रोंके बचन पाठकोंके सामने रखते हैं | जिसके 
देखनेसे पाठक निश्चय कर सकते हैं । कायस्थ जाति शत्र धारण नहीं करती किन्तु ढेखनकर्ममे निपुण 
है । वहुधा मद्यमांसर्म रुचि अधिक रखते हैं पर अग्र छोडते जाते हैं | कोई यज्ञोपवीत धारण करने लगे 
हैं। कुल्की श्रेष्ठताकी परीक्षा वैश्य जातिमें लिखचुके हैं ॥ 


बरह्मपादांशतो जन्म चातः कायस्थनासभृत्‌ । ककारं ब्राह्मणं विद्या- 
दाकार नित्यसंगकम ॥ १ ॥ आयन्तु निकटं ज्ञेयं तत्र काये हि 
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तिष्ठति। कायस्थोऽतः समाख्यातो मषीशं प्राक्तवांश्च यम्‌ ॥ २॥ जीवे 
क्षणे भूगपदे जन्सत्वाच्छोभना घियः । शठश्च शूरता किचिदनेक- 
प्रतिपालकृत ॥ ३ ॥ जन्मावाधे द्विजाचोयां सतिरेव निरन्तरम्‌ । 
कुशासनादि सकल गृहीत्वा सस्तकोपरि ॥ ४ ॥ अनुगच्छामि सतः 
तमिति चिन्तामनाः सदा । शठ्वाच्चतुरत्वाच्च विप्रसेवानुलक्षण- 
स्‌ । वाञ्छत्येव मषीशः स सदोडेगीतिमावहन्‌ ॥५॥ 
इति आचारनिर्णयतेत्रम्‌ । 
्रह्माजीके पादांशसे जन्म लेकर इन्होंने कायस्थ:नाम धारण किया है । ककार शब्द्से ब्रह्मा, आकार 
शब्दसे नित्य || १ ॥ और आयका अर्थ निकट “है । ब्रह्माकी कायामें स्थित होनेसे यह कायस्थ 
नामसे विख्यात इए, यह मसीश नामसे मी पुकारे गये ॥ ९ ॥ बृहस्पतिकी दृष्टि और शुक्रके अंशसे 
जन्मके हेतुवाळे कायस्थ विलक्षण बुद्धिमान्‌ हैं । इनमें वीरत्व और कुछ शठता होती है तथा बहुतोंके 
पालक होते हैं. ॥ ३ ॥ जन्मसे ब्राह्मणसेबामें रत हैं कुशासनादि मस्तकके ऊपर ग्रहण करके | ४ ॥ 


सदा ब्राह्मणोंके पीछे अनुगमनकी इनकी इच्छा रही, शठता चतुरता प्रयुक्त मषीश कुशासनादि वहन 
पूरक सदा द्विजसेवाकी वांछा करते हैं ॥ ५॥ 


सुतपा उवाच । 

हे सुयज्ञ नृपश्ेष्ठ ्राह्मणातिभ्रियो नुप । पश्यैतान्‌ विप्रसृत्यास्वसा- 

सनादिशिरोघृतान्‌ ॥६॥ एतद्घोरकलारेते भविष्यन्ति द्विजाचंका 1] 

जात्या मसीशाः कायस्था बाह्मणेश्‍वरमानसाः ॥७) महाविद्या पास- 

काश्च गणतः क्षत्रियोपताः । कठो हि क्षत्रिया भावादेइयाभावात् 
` झत्रत ॥ ८ ॥ एव भक्त्या भविष्यन्ति विश्वामानालहिष्णवः । बि 

प्रियः विप्रभक्ता विप्रमानत्रदा यतः ॥ ९॥ सहवबिद्याततितश्रेते क्षत्र- 

कर्कृतः कलौ । मष्यामेवेशतास्येति मषीश इतिसंज्ञकः ॥ १० ॥ ` 

ब्रह्मणो बिप्रसृत्तेस्तु पादांशि सम्भवन्ति तद्‌ । कायस्था इति सस्ता! 

: | तिः ॥ ११ ॥ 
स्युः सुयज्ञेषां शिवा मातिः ॥ ११ कि 


अनुरक्त उपश्रेष्ठ सुयज्ञ | मस्तकपर आसनादिधारी इन ब्राह्मणोंके श्व॒त्योंको अवलोकन 
आ कलिंकालमें यह ब्राह्लणेंके पूजक होंगे, जातिसे मसीश कायस्थ eo भा 
बुद्धि रक्‍्खेंगे || ७ ॥ महाविद्याके उपांसक गुणोंसे र क्षत्रियॉके समान हे सुब्रत ! कलियुग 
क्षत्रियॉके अमावसे ॥ ८ ॥ ब्राक्षणांका मान यही सेहंगे । विप्रप्रिय, ्राह्मणोंके भक्त तथा ब्राह्मणोंके 
मान देनेवाले, महाविद्याके उपासक, क्षत्रकमके करनेवाले मसिद्वारा प्रभुताई करेंगे इसते इनका नाम 
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(३००) झोतिभास्काः- | 
मषीश ॥ ९ || १० ॥ और विप्रमूर्ति : त्रह्ाके चरणोंसे उत्पन्न होनेसे ये कायस्थ: हँ इनकी मंगल. 
मयी मति है ॥ ११॥ और भी लिखा है । 
आदो प्रजापतजोता सुखाद्विप्राः सदारकाः । बाहोश्च क्षत्रिया जाता 
उर्वोवेश्या विजाज्ञरे।१२। प॒दाच्छूद्ाश्व॒ सम्मताखिवर्णप्य च सेवकाः 
हीमनामा सुतस्तस्य पढीपस्तस्य पुत्रकः ॥ १३ ॥ कायस्वस्तस्य 
पुत्राःभूदभव लिपिकारक: । कायस्थस्य त्रयः पुत्रा विर्पाता जगतीत- 
छ। १४ ॥ चित्रगुप्तश्रित्रसनो विचित्रश्च तथेव च । चित्रगुप्तो गतः 
स्वं विचित्रो नागसञ्चिषौ ॥ १५॥ तित्रसेना पृथिव्यां वे इति शद्रः 
अचक्ष्यते। वसुर्घोषो गुहोमित्रो दत्तः करण एव च । शृत्यञ्जयश्च सपे- 
ते चित्रलेनसुता भुवि ॥ १६ ॥ i 
; इति जातिमालाधृताजिपुराणम्‌| 
2: :, प्रथम मरजापतिके मुखसे ; सन्नीक नाझण उत्पन्न इर । वाहे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य || १२ ।। चरणोंसे 
तीनों वके सेवक झूद इर, इञा पत्र हीम, हीमञ्चा प्रदीप ॥ १३ ॥ उसका पुत्र लेखक कार्यकर्ता 
ठ जाड कु न पृथिवीमें विख्यात हुए ॥ १४ || चित्रगुप्त चित्रतेन और विचित्र 
हा त 0 ॥ १९ || चित्रसेन प्रथिदीमें रहा इस प्रकार यह शूद कहाते हैं । 
१ १५० 17, इत्युज़य ये सात चित्रसेने पुत्र भूमिमें विख्यात हुए ॥ १६ ॥ 
क्षण ध्यानस्थितस्यास्य सर्वेकायादिनिर्गतः । दिव्यरूपः पमान्‌ हस्ते 
मसापाज च लेखनी ॥ १७ ॥ '्विन्नगुष्त इति ख्बातो बर्भराज- 
सभापतः । घाणिनां सदसर्कस्म लेल्याय स निरूपित; ॥ १८ ॥ 
नहाकायाळवा यस्मात्कायस्थो वर्ण उच्यते । नान्ागोत्राश्व तहंइया 
. कायस्था जावे सस्ति वे ॥ १९॥ 


के इति पद्मपुराणसू । 
। माल क दिव्यरूप एक पुरुष हाथमें लेखनी और मसीपात्र लिये प्रगट हुआ 
जने उसका ।चत्रधुप्त नाम रख घम्मराजके समीप भेज दि के 
© ~ ~ a | या व्‌ प्रा णि य्‌ 
कम लिखने लगे ॥ १८॥ मज दिया, वह प्राणियोंके सत्त असत्‌ 


१04 कायास होनेसे यह कायस्य कहळाये अनेक गोत्रके इनके वश पृश्त्रीमें विख्यात हुए हैं 
॥ १९॥ रामे मी कायस्योंकी उत्पत्ति लिखी है परन्तु जितने वचन इस समय तक हम लिख चुके 
हैं इन बचनोंसे द्वितीयवर्ण होना सम्यक्‌ प्रकारसे निश्चय नहीं होता और इन्हीं वचनोंके प्रणामसे काय- 
स्थोको निरूष्ट ज्ञाति भी नहीं कहसकते कारण कि-. | ॥ 
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_ भाषाटीकासंवटितः । (३०१) 


/ विद्यावांध शुचिर्थोरा दाता परोपंकारेकः । 
राजभक्तः क्षमाशीछः कायस्थः सप्तलक्षणः ॥ २० ॥ 
विद्यावान, पवित्र, धीर, दाता, परोपकारी, राजमक्त, क्षमाशील होना ये कायस्थोके सात लक्षण 
हैं ॥ २० ॥ बंगाळेमें राठी और वारेन्द ब्राह्मणोंक्ी जो कथा है इसी प्रकार कायस्थोंकी है | गौडेश्वर 
राजा आदिशूरके पुत्रेष्टि यज्चमे कान्यकुब्ज देशसे ब्राह्मण आये थे, इन पांच ब्राह्मणोंके साथ पाँच पुरुष और 
भी आये थे । कोई २ कहते हैं वे पांचों सत्य थे, कोई कहते दें ब्राह्मणोंके शरीररक्षक थे | जो कुछ 
भी हो उनका परिचय नीचे लिखि 'छ्ठोकोसे पाठकंगण भली प्रकार प्राप्त कर सकेंगे इसी कारण वे 
कारेका नीचे लिखते हैं ॥ 
सुकृतालिकृताम्बर एष ङती क्षितिदेवपदास्चुजचारुरातिः। 
सकरम्द इति प्रतिभाति याताईजवन्य कुछोञ्भव सहटगतिः ॥ २१ ॥ 
स च घोषकुळास्वुजभानुरयं प्रथितेन्दयशाः सुरलोकवराः । सततं 
सुमुखी सुमतिश्च सुधीः शरदिन्दुण्याऽबुषिकुन्द्यश्ाः ॥ २६ ॥ 
वसुघाधिपवक्रवत्तिनो वसुतल्या वसुवंशसस्भवाः । वसुधाविदिता 
गुणार्णवेनियतं ते जयिनो भवन्तु नः ॥ २३ ॥ दशरथो 
€० ज्ञ ९ ~ १, र.“ 
विदितो जंगतीतले दशरथः प्रथितः प्रथमः कुळे । दशदिशां 
जयिनां 'यशला जयी, विजयते विभवैः कुछंलागरे ॥ २४ ॥ 
यशस्विनां यशोधरः सदा हि सवेसादरः। प्रसत्तसत्त्वगत्वरः शरत्सु- 
घांगासव्यशाः ॥ २७ ॥ प्रतापतापनोत्तपद्िषालियोषिदाडिका। 
विभाति मित्रवंशसिन्ध॒ुकालिदासचन्द्रकः ॥ २६ ॥ द्विजालिपाल- 
नाथेकोऽप्यसी च हर्षसेवकः । कुछास्ब॒जप्रकाशको यथान्धकारदी- 
पकः ॥ २७॥ अयं गुहकुलोन्वो दशरथामिधानो महान्‌ कुलाम्बुज- 
मधुत्रतो विविधपुण्यपुंजान्बितः । निशम्य गुहृभाषितं सकलसख्यः 
हास्यं ढ्यभूत स वगगमनोद्यतो विविधसानभंगो थतः ॥ २८॥ 
यह पुण्यात्मा कृतकृत्य आह्मणोंका चरणसेवी मकरन्दकी तुइंय सौरम्ययुक्त मकरंद हे । यति दिजोंसे 
बन्दित कुलमें उत्पन्न मदरगति ॥ २१ ॥ यह घोष कुछके खिलानेको सूर्य है और घोष नाम हे । चन्द्रमा 
के समान इनका यश विख्यात झुरळोकका वश करनेवाला है, सदा सुसुख बुद्धिमान्‌ शरदके चन्द्रमा“ 
रूप सामरमें इसका यश कुन्दके समान है ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! चक्रवात वासुकीके वंशमें उत्पन्न गुण 
समूहोंसे भूमिमें विख्यात ये बसु हैं निसजयी हैं ॥ २३ ॥ भूमिमे दशरथ बड़े विख्यात हुए बह कुछमें 
` प्रथम विख्यांत हुए जिस जयीने यंक्षेसे दशों दिशा जीतीं, वह कुरू सागरमें विभवोंसे जयको प्राप्त होने 
बाला यह दशरथ है ॥ २४ ॥ यशस्तियोंका यश धारण कस्नेबाला सदा सबका आदर करनेवाला प्रमत्त 
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(१०२) र ज्ञातिमास्कर;-- 


सत्वोका मद दूर करता शरदके चन्द्रमाकी समान यशस्त्री हे ॥ २५ ॥ जिनके प्रतापका सूय तपता 
है, शत्रुओंकी ल्लियोंकों शोक कर्ता मित्रका वंश शोमित होता है । यह मित्रवशा समुद्रमें कालिदासरूप 
चन्द्रमा है, सिन्धुम जैसे चन्द्र शोमित हो यह तैसे हे ॥ २६ ॥ यह ब्राह्मणोंका पालक है सेवक है, 
कुछ कमलका प्रकाशक है जैसे अंधकारमें दोष प्रकाश करताहै ॥ २७ ॥ यह गुहकुलमें उत्पन्न दशरथ 
` नामवाला है। अपने कुलळकमडके खिलानेको अमर अनेक पुण्यसमूहसे युक्त है। गुहके वचन सुन सत्र 
समासद हँसे और वह अपमान समझ पूवे बंगको जानेको उद्यत हुआ ॥ २८ ॥ इस कथनसे यह साद. 


रण लोक नहीं विदित होते" 
अहे च पुरुषोत्तमः कुळभूदग्रगण्यः कृती। सुदत्तकुळसंभवो निखिल- 
शास्त्राविद्योत्तसः । विलोकितुमिहागतो द्विजवरेश्च राज्यं अभो 
चकार नृपतिः स त विनयहीनतो निष्ळुळप ॥ २९ ॥ 
इति कुछदीपिका । 
उन सहचरोंके मध्यमें एकने इस प्रकार परिचय दिया कि, हे प्रभो ! हमारा नाम पुरुषोत्तम, मैं उत्तम 
दत्त वंशम उत्पन्न, कुलधारियोमें श्रेष्ठ, इती, सब शात्रका ज्ञाता, क्रियावान्‌ हुं । ब्राह्मणोंके सहित आपके 
दुरीन करनेको आया हूं | यह वचन सुन राजाने उसको विनयहीन देखकर इछ्हीन ( अकुलीन ) कर 
दिया ॥ २९ ॥ इस धृष्टताके कथनमें भी विदित होता है कि, यह कोई निक्कष्ट श्वत्य नहीं थे । जो कुछ 
मी हो कान्यकुब्जसै वगालमें गये | इन पांच कायस्थोंके नाम मकरन्द, घोष, दशरथ, वसु, कालिदास, 
मित्र, दशरथ वा विराट गुह और पुरुषोत्तमदत्त थे । यथा ऋमसे इनके गोत्र युकालिन, गौतम, विश्वामित्र, 
काश्यप, और मौदरल्य हैं। राजा आदिशूरने ब्राह्मणोंकी समान इन पांचोंको पांच माम और यथोचित 
वृत्ति देकर इनको वहां स्थित किया । बंनाळी कायस्थगण इन्हीं पांच महात्माओंकी सन्तति हैं । 
इसके पांच छः पुरुष बीतने पर बह्कालसेनने कौलीन प्रथा चलाई उन्होंने त्राह्मणोंकी समान कायस्थों 
मै भी जिनमें आचार विचार विद्या प्रश्नति गुण देखे उनको. ही कौलीन मर्यादा प्रदान की । इसकेही 
अनुसार घोष, वछु और मित्र इन तीन घरोंको कौलीन मर्यादा प्राप्त इई ॥ दत्तसे राजाने पूछा उसने कहा 
संग आये है इसे अधिक क्या पारेचय होगा ! राजाने उद्धत उत्तर तुन उसको कुढीनतासे बाहर किया. 
गुहके परिचय देते समय समा गुहनामते हँसपडी इस कारण यह पू बंगालको चलागया। | 
कायस्थोनि अपने २ आदि पुरुषोंसे अधिष्ठित वास स्थानका एक समाज कल्पना किया और एक अपने 
को उसी समाजका परिचय देते हैं । 
थोषवंशके छठे पुरुष प्रभाकर और निशापति यथाक्रमसे आकना और वाढी नामक स्थानमै निवास करते 
इए, इस कारण धोषवंशीय आकना और वाली ये दो समाजवाळे कहाते हैं । 
बघुवंशके पंचम पुरुष शक्ति और मुक्ति यथा क्रमसे वागान्ता और माइनगर में निवास करते हुए, इस 
कारण वसुवंशके बामान्त और माइनगर ये दो समाज है । 
मित्रशके अष्टम इह और गुइ यथाक्रमते वडिशा और टोकानामक स्थानमें निवास करनेलगे । इस 
कारण मित्रवंशकी बडिशा और टोका यह दो समाज हैं । | 
दत्तवंशके प्रधान समाजवाली और नाडदा और गुइवंशका प्रधान समाज यशोहर है | 
बंगालके मध्य में यह विख्यात है | 
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- आषाटीकासंब कितः | (३०३ ) 


अष्ट सिद्ध मो हिक 
७५ 
गौडे कौतिमन्तश्चिरवसतिळृता मोलिका ये हि सिद्धास्ते दत्ताः 
सेनदासाः करगुहसहिताः पालिताः सिहदेवाः । ये वा पाद्याभिसुख्याः 
स्थितिविनयजुषः सप्तातिस्त द्विपू्वां होडाद्या वीक्ष्य राज्ञा चरणगुण- 
युता मोलिकत्वेन साध्याः ॥ ३० ॥ 
इति दक्षिणराठीयघटकारिका । ४ 
गौडदेशमे दत्तसेन दासकर गुहपाछितसिंह और देव यह आठ घर वहुकालके निवासी कौोतिमान्‌ 
सिद्धमौलिक कहाते हैं वे होडादि पाद प्रधान नियम मयोद। सम्पन्न कायस्थोंके वहत्तर घरोंको एक पाद- 
मात्र गुण दिखाकर साध्यमौलिक किया ॥ ३० ॥ 
अथ द्विसप्तति साध्य मौलिक । शा. 
७२, 
होडः स्वरघरधरणीवान्‌ आई च सोमः पसुर सामः । भञ्जो बिन्दो 
गहवललोधः शर्म्मा वर्मा हुई सुई चन्द्र; ॥ रुद्रां रक्षितराजादित्या 
बन के = he 
विष्णर्नागः खिळपिळगूतः । इन्द्रो गुत्तः . पाळे भदओआमश्चाङकुर 
बन्धर एरनाथः ३ गो गण्डो रोहा राजा राहतसाभा 
न्घुरनाथः ॥ ३१ ॥ गाँइ हरश्च सना ग डो रोहा रागा राह र 
दाहा दाना गणउपसानाः । खान; क्षाना घरवैतेषा \ वादरतनश्चा च 
आहाः ॥ शाकिभूतो अह्मःशानः । क्षेमो हेमो वर्धनरंगः । गुहः का- 
किः । कुण्डुनेन्दी शीली धनुर्गृणः ॥ ३२॥ 
इति शब्दकल्पट्ठुमधृतदक्षिणराठीयघटकारिका । 
र यह हैं णीवान, अईच, सोन, पेंड, सुर, साम, मंज, विन्द्‌, गुह,वळ, 
वे बहत्तर यह हैं । होड, स्तर, घर, घरणीवान्‌; अशेच, सान) "७ ड 
लोघ, रामी, वमो, हुई, मुडे, चन्द्र, रहे, रक्षित, राजा, आदित्य, विष्णु, नाग, खिल, | तिल, भूत, इन्द्र, 
गुप्त लह व ॐ, अंकुर; बंधुर, नाथ, ॥ ३१ ॥शांइ, हेश, मनगण्ड, राहा, राना, राहत, साना,दाहा, 
दाना चाण ठपमाना, खाम, क्षौम, घर, बैतष, वीद, तेज, अणेब, आश, शक्ति, भू, ब्रह्मा) शान, क्षम, 
हेम बधन रंग, गुह, कीर्ति, यश, कुण्ड, नंदी शील, धनु और गुण ॥ ३२ ॥ को 
| दक्षिण राठीय और बंगालके कायस्थोंके मध्यमें विशेष प्रथकृता नहीं है तो भी दूर स्थानम रहनेसे 
इनकी भिन्न २ सम्प्रदाय होगई इस कारण उन दोनोंमें आदान प्रदानका चलन नहीं है | 
उत्तरराठीय कायस्थ । 
र रराठीय कायस्थगण भपनेको 
[स॒ करनेसे इनकी उत्तरराठीय संज्ञा हुई है । उत्त ने 
बत क योत कायस्थोकि आदि पुरुंषोंसे प्रगट होना स्वीकार नहीं करते । वह कहते हैं | 
बल सी ब्राह्मणॉके साथ और पांच जन करण आये थे । यह उन पांच करणकी संतान है परन्तु 
अ कहीं नहीं देखा जाता है और करण एक संकर जाति होती है। जैसे कि, अगले इलोकसे 
यह बाचौं प्रगठ होती है कि, ऐसा होनेसे सकर जाति होजायगी । 
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(३०४) नातिभास्करः- | 


3 की ९ ०७ वि गो 
आचाण्डालात्तु सकीणा,अम्बष्ठकरणादयः ॥ शूद्राविंशोस्तु करणो- ` 
कक ह इत्यमरः | 
चाण्डाळ पन्त वक्ष्यमाण अम्बष्ठ करणादिः संकींण प्रतिहोम और अनुलोमसे उत्पन्न होनेसे ६ 
जाति होती है । रूह त्रीमें वैर्यसे उत्पन्न पुत्र छेखन वृत्तिवाळा करण ता है है 
कहलाता हे । इस कथनसे उ: 
जो आशय हो उसको वेही जानते है । हट” 
उत्तराठीय कायस्थोंके सनै झुद्ध साढे सात घर हैं । उनमें ग्‌ र 
छुक्काछिन गोत्र घोष, बाल्यगोत्र सिंह 
विश्वाभित्रगोत्र मित्र, कारपपगोत्र दत्त और मौद्वध्यगोत्र कर और दास ये पांच घर कान्यकुव्जसे यार 
हैं, और शांडिल्यगोत्र घोष और काश्यपगोत्र दास बे दो घर और मौहृल्यगोत्र कर और मरद्वाजगोत्र 
सिंह ये दो आधे घरै । समै जुद्ध ढाईघर बंगालके आदिम कायस्थ हैं इनमें सुकालिनगोत्र घोष बात्य ` 
गोत्र सिंह कुलीन हैं, अवशिष्ट साढे पांच घर मौलिक हैं । 
उत्तराठीय कायस्थोमे एक प्रथा थी कि सामाजिक निमन्त्रणमें कटम्बके हीं 
म र न्त्रणमें कुटुम्यके घर भोजन नहीं करते थे 
केवल निमन्त्रित होकर धमेमें कर्ताके स्थानमें आय प्रस्तुत व्यंजनको देख “उत्तम हुआ हे” यह कहकर 
लौट जाते थे । आज कल यह प्रथा अनेक स्थानसे उठ गई है ॥ हे 
स -वारेन्द्र कायस्थ । 
हे क श नह बहुत पहछेसे वास करते हैं । उत्तर कालमें ये सत्र इस देशमै आये थे 
र्‌ न मिलकर अपनी अलगही चलाते रेंद्र देशमें 
क सम्प्रदाय अळगही चळाते रहे । बारेंद्र देशमै निवास करनेसे 
ड bi सात 2 है । उनमें दास, नन्दी, चाकी और शर्मा ( आधाघर ) ये साढे 
? रै) दत्त, सिह और नाग ये चार घर जुद्ध मौलिक हैं, संख्यामें बहुत थोडे हैं । 


` न दिया, सुरशिदावाद, और राजशाही जिळेमें इस श्रणीके कायस्थ मिलते हैं | 


He EO : करते थे, उस समथ कायत्थ जातिने ही अरवी फारसी पढकर 
Fr छ 7 और उनके साथ मिलकर काम करते रहे परन्तु हिन्दू राज्यमें इस 
प गदे पाना नहीं पाया जाता,हां उस समयमी इनके हाथमे कुछ छोटीकक्षाका राजकाज 
पाया जाता है, इनके विषयमे वाशबल्क्यजी अपनी स्मृतिमें छिखते हैं । 
चारतस्करदुवृत्तमहासाहसिकादिभिः । 
पीडधमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थेश्व विशेषतः ॥ 
याज्ञ--राज७ प्र० छो० ३३६. 
राजाको उचित है कि उचके चोर दुराचारी और ड यस्थों | 
EE ढु छा [कू और विशेषकर कायस्थोते पीडाको प्राप्त हई 
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भाषाटीकासंवाटितः । ५-८ (३०९) 
कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेच इतस्ततः । | 
 नापितके वणन करनेके पीछे लिखा दे, कि यह कायस्थकी जीविका स्त्रीका करता हुआ इधर उघर 
अमणकर अपना उदर पालन करे, इन दोनों छोकोंसे यह वात पाई जात्री है कि यह जाति पुरातन 
राजद्रबारमें कषियोद्वारा विशेष समादरकी दृष्टिसे नहीं देखी नई थी, उशनास्मृति अध्याय 2 इलोक 
३२।३५ में जो कुछ लिखा हे उसके देखनेसे विदित होता है, कि कायस्थ जातिके तीनों अक्षर उनके 
खमावका सूचन करते हैं व्यासस्मृति अध्याय १ इछोक १०।१२ में और मी विशेषरूपसै लिखा है । 

७ ~ ~ ९ ~ च 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्वाण्डालखिविधः स्सृतः । वद्धको नाषितो गोप 
आशायः कुस्भकारकः ॥ वाणाक्वरातकायस्थमालाकारकुटुस्बिन; । 
वेरटो मेघचाण्डाळदासइवंपचकोळकाः ॥एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये 
चान्ये च गवाशनाः । एषां सम्भाषणात्ल्लानं दशेनाद्वाविवीक्षणम्‌ ॥ 


ब्राह्मणी मा और शूद्रपितासे तीन प्रकारके चाण्डाल पैदा हुए हैं, बढई नाई अहीर चमार कुम्दार 
वनजारा किरात कायस्थ माली बसफोड स्पारमार चाण्डाळ बारी भंगी और कोळ यह अन्त्यज हैं, इनसे 
और दूसरे गोमांसमक्षियोंसे बात करनेपर खान और तूर्यदर्शनसे पवित्र हुआ जासकता हैँ। | 

अब अन्य सम्मतियें लिखते है-- 


शब्दकल्पदुम शूद्रकमछाकर और जातिमाळा पुस्तकोंमें कायस्थोंको शुद्र छिखा है यह पुस्तक प्रमाणः 
रूपसे मानी जाती हैं, व्यवस्था दर्पणमे जो ऱ्यामाचरणलिखित हिन्दूधमैशाल्लपर टीका है कायस्थोंको शट 
लिखा है पृ» १०३२ से १०३६ तक छापा सन्‌ १८६७ कायस्थजातिकी १२ श्रेणियोंमें अम्बष्ठ और 
करण यह दो श्रेणी हैं, मनुजीफे कथनानुसार यह दोनो एक प्रकारकी संकर जाति है । 


खीष्चनन्तरजातासु दिजेरुत्पादितान्‌ सुतान्‌ । ` 
सदृशानेव तानाहुमोतुदोषविग हितान्‌ ॥ 
| मलुबा० १० इलो० ६. 
द्विज पिता और उससे नीचे वर्णकी त्रीमें जो सन्तान होती हे धर्मे शात्रमें उतकी गणना उनके 
मातापिताकी जातिमें महीं की कारण कि वे अपनी माताकी नीच जाति होनेके कारण अपने मातापिताकी 
जातियोंके वीचकी जातिमें रक्खे गये हैं, याज्ञवल्क्य मिताक्षरामें उनको नाम इस प्रकारसे दिये गये 


हें मूधीमिषिक्त माहिष्य करण या कायस्थ और. उनके कर्मे सेनामें व्यायाम सिखाना, गाना, 
ज्योतिष, पञ्चुपालन और राजाओंका बासकर्म है ( ब्राह्मणादैश्यंकन्यायामम्बष्ठो याम जायते ) जाझ- 


णसे वैश्यकन्यामें अम्दष्ठ होता है अम्बष्ठ और उम्र ( क्षत्रियसे शूदरकन्यामें उत्पन्न ) होताहे । अम्बष्ठ 
और उप्रजातियोंकी गणना इनके माता पिताकी जातियोंके मध्यकी जातिमें रक्खी गई है,और यह निष्ट 
MSS SS मका म डा पापाला TFT 


१ यह शोक संकरकायस्थविषयके है ( सम्पादक ) 
“२ होट्नका थेनुवाद १८२५ $० जिल्द २ ४० ३४०। २४१ | 
छ १० 
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(३०६) नातिभास्कर/- 
कोटिमें समझे जाते हैं इसी प्रकार क्षात्री और वैदेह की उत्पत्ति उनके माता पिंतांकी जातियोंके मध्यमेंदी 


जातियोंके बीच गई है परन्तु इनके स्पशसे अपवित्रेता नहीं होती । 
. याज्वलथजीकी.भी यही सम्मति है, मिस्टर रमेशचन्द्र दत्तने इस विषयमें अपने विचारांशको इस 


प्रकार किया प्रगट है । 

- > पिता... + माता . कृत्रिम जाति 
ब्राह्मण ` वैश्य ` अम्बष्ठ 
वैश्य - यद्र करण 


कायस्थ वैदयजातिसे छोटे हैं और यह शूदर जातियोंके नायक हैं इनका दूसरा नाम लिखनेवाली जातै - 


भी है, तथा इनका पेशा लिखने पढनेका हे ( आरसीदत्तकी ऐनसियण्ट इण्डिया जि० ३ पृ० ३०९) 
इतिहासके इस बातका प्रमाण मिळता है कि जो कायस्थ त्राह्मणोके साथ कन्नौजसे तंगाळको गये थे वे 
सेवक थे पूर्वीय बंगालके कायस्थ अब भी सेवकाईका काये करते हैं और सेवकाई शूद्रजातिका काम है । 
` भारतवषेके दूसरे भागोंके कायस्थोंमें छोटा नागपुर और आसाम केकोलीत, बम्बई प्रान्तके प्रभु, 
. मैसोरके कानाकन, और झाममौग मदरासमान्तके करनाम, और दक्षिणके दूसरे , भागोंके चेलाकर वेढुगा 
* मुदलियर और पिछे शद्दजातिके हैं रोरिंग जि० २ पृ० १८१ तथा जि० पृ० १२० और जोगेन्द्रनाथ 
मट्टाचायकी हिन्दूकाट्रसएण्डक्ट्स पृ० १९२) १९४ । १९७। 
अनेक कायस्थ अपनेको पांचवें वणमें मानते. हैं पर जत्रसे उन्होंने जाना कि मनुजीकी शुद्ध चारही वणे 
माने हैं तबसे अपनेको क्षत्रिय कहना स्वीकार किया है । 
कायस्थजातिकी रीतियां । 


जिस प्रकारसे क्षत्रियका धमं प्रजापालन और शत्रग्रहण है वैसा न होकर कायस्थोंका कम केवळ कल- 
मकी नौकरी है, कायस्थोमे एक शाखाका ब्याह सम्बन्ध उसी २ शाखामें होता है अर्थात्‌ सकसेने काय 
` स्थोंका व्याह .सकसेनोंमें, माथुरोंका माथुरोंमें, सूर्यध्वजोंका सुर्यध्वजोंमें होता है, क्षत्रियोंमें वैसा नहीं 
होता अर्थात्‌ राठौरोंका राठौरोंमें कभी व्याह नहीं होसकता और न इनका ब्याह कमी असली क्षत्रियोंमे 
हुआ है फिर जन्ममृत्युमें मी पबित्रताका कांयस्थोंमें मेद है, ब्राह्मण १० क्षत्रिय बारह वैय 
१९ ओर तिरहुतके बहुतसे भागोंमें कायस्थ तीनदिनक्ने पश्चातु शुद्धि मानते हैं इसी प्रकार दिवाली 
दशहरके पूजनम भी कायस्थोंका क्षत्रियोंसे मेद हे, कायस्थ जातिमें बहुत्तसे पुरुष यज्ञोपवीत घारण 
नहीं करते, पर क्षत्रियोमें एकमी यज्ञोपवीतके विना नहीं रह सकता, न कोई कायस्थ अपने यहां 
क्षत्रियोंकी समान कमी, बसन्त पूजा करता है, तथा बहुतसे द्विज अब तक कायस्थोंकी छुई हुई 
वस्तुका भोजन नहीं करते हैं और बगालम जो ब्राह्मण कायस्थोसे दान ठेते हैं, बे शूद्र याची कहे जाते हैं 
अगली कायस्थ अबतक अपने नामक्रे अन्तमें दासपद लगाते हैं, और ल्लियें अबतक नामान्तमें दासीपद 
लगाती हैं, युरोपियन छोर्गोकी इसमें जो सम्मति हैं यह थोडी और मी लिखते हैं । 
सर जानमालकम कहते हैं कायस्थ जातिमें आचार बहुत कम पायाजाता है, कारण कि हिन्दुओंमें 
उनकी गणना नीचवर्णमें है, मेमाहर आफ सेन्द्रे इण्डिया १८१३ जि० २ प० १६१. 


१ हाटनका अनुवाद जिल्द २ ए० ३४२ । 
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जो छ «७... 


५) 


मांषाटीकासंवालित; । (३०७) 


जेम्स स्किनर अपनी सत्‌ १८२९ की, व फारसी किताबें अहवाळ कौम शूदर यानी कायप्थोका 
कृतान्त पद्मपुराण, गरुडपुराण, महाभारत और वायुपुराणके अनुसार है । 
प्रोफेसर कोल्जुक कहते है कि सवे साधारण कायस्थ शब्दको करण शब्दका पर्व्योयवाची समझते 
हैं, करणजाति कायस्थ नामको स्वीकार करती है परन्तु बंगाल प्रान्तके कायस्थ अपनेको असली शू 
होनेका प्रतिपादन करते हैं, जिसका नाम जातिमाल नामक पुस्तकमें दिया है, कारण कि इस पुस्तकें 
कायस्थ जातिकी उत्पत्तिका वर्णन गोपको असी शूद् बयान करनेके पश्चातही कियागया है, और फिर 
वणे संकर जातिका वणन कियागया है एशियाटिक, रिसरचेज जिल्द ९ पृ० ५७, | 
सर एच एम इलियट लिखते हैं कि कायस्थ जातिका स्थान जातियोंकी मध्यश्रेणीमें है, और यह 
असली शुद्र जातिकी स्थानापन्न और एक मिश्रित जाति समझी जाती है, रेसेज आफ दी भ. छ. 7. 
१८६९ जिल्द १ ्डपत्र सी, माग १ प्रु० १२५, | 
प्रोफेसर कोवेलने नीचे लिखाहुआ फुटनोट कायस्थ शब्दपर दिया है, “शूद्रोंकी एकजाति” और फिर 
लिखा है “कमसे कम बेगालपान्तके सद हैं? जिनका कमै प्राचीनकालसे चळा आता है, एलफिन्स्टनकी 
हिस्ट्री आफ इण्डिया सन्‌ १८७४ ३० पृ० ९९६१. 
... रेबरेण्डशेरिंगने कायस्थोके विषयमें कहा है कि कायस्थ जातिकी गणना युट्रोसि ऊची है, या शद 
ओर वेश्योंके बीचमें है हिन्दूस्ट्राइवस ऐण्ड कास्टस्‌ जि० “१ अध्याय € पृ० ३०५. 
` सरेडनाजिल इवेटसन जिन्होंने मिस्टरवर नजिके वाक्यको उद्धत किया हे वे लिखते हैं हिन्दुस्तानकी 
-समभूमिमें बसनेवाले कायस्थ शूद हैं और यज्ञोपवीत धारण करनेके अधिकारी नहीं हैं पंजाब एथना- 
ग्राफी १८८३ ३० पैरा ५६०. 
मिस्टर कुकूकी उद्धृतकी हुई मिस्टर रिजलीकी सम्मति ' इस प्रकार है कि यह कायस्थ जाति युद्ध 
प्रिप क्षत्रियोंकी अपेक्षा स्वमावतः शान्तिप्रिय वैश्यों और द्रूद्रोके मेसजोलसे बनी है और इस जातिमे ब्राह्म- 
णोंका लेशमात्र मी अंश नहीं है ट्राइवूस ऐण्डकास्टस आफ दी एन उवद्ध० पी०अवघ० जि०प० १९५. 
ओ कलकत्ता हाइकोटेके बिचारसे यह बात कईबार प्रकाशित होचुकी है कि कायस्थ शुद्र हैं, राजकुमा- 
रलाल व अन्य पुरुषका नाम विश्वेश्वर दयाळ १८८४ के मुकुदमेंमे विचार हुआ और हाइकोटेके निणे- 
यमें बिहारभान्तेके श्रीबास्तब्य कायस्थोके विषयमें उछेख हुआ है जिनके विवाह सम्बन्ध संयुक्तप्रान्तके 
कायस्थोमें होते हैं, और वे उनसे पृथक्‌ नहीं. है इण्डियनलारिपोठे १० कलकत्ता प्र० ९८ ( १८८४ 
और L. 1.. 7२. 6 ८91. 2986 381 ) 
एक मुकदमा रामलालञु् बनाम अलयचरनमित्र १९०३ ३० में ध्याह और असाळतका सवार 
पैदाहुआ तब हाइकोठेने यह निर्णय:किया कि बंगालप्रान्तके कायस्थ शूद हैं, कलकत्ता बीकली नोटसे 
जिइद्‌ ७ ए० ११९ ( १९०३ ) ३० द 
व्यवस्थाओंकी दशा यह है कि पंडितों द्वारा जो व्यवस्था दी जाती हैं, वे अनुकूल और प्रतिकूल 
दोनों प्रकारकी होती हैं प० लक््मीनाययण और पं० रामचरणकी सन्‌ १८७३ की पुस्तक अनुकूडतामें 
है हरकिशन और लव्मीनारायणरचित कायस्थ कषत्रियश्वकस्पदुमकुठार इसके विपरीत है । 
१९०१ की मनुष्यगणनाकी रिपोटमें चार कमेंटियोंने इस जातिको तीसरी कक्षामें रक्खा है ओर चार कमे- 
(ठया इसको नीचेकी क्षामे रखा है। तीन कमेटियोंको इस जातिके उचित स्थानके विषय सन्देह है, 
और २५ कमेटियोंने इस चौथी कक्षामें रखा है, इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि अधिकांश सम्मतिके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(३०८) ` आतिभास्कंरः= 


कारण कायस्थ जाति उंपर कह हुए अनुसार चौथी कक्षाने रखी गई है, परन्तु आमतौरपर 
कायस्थ और क्षत्रियोंमें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं पाया जाता है, इस चौथी कक्षामें वे जातियां भी 
सम्मिलित की गई हैं जो क्षत्रिय होनेका दावा करती हैं, और सामाजिक स्थितिमे अच्छी समझी जाती हैं 
यन्नपि उनके क्षत्रिय बननेके. कथनक्रो सत्रैताधारण नहीं स्त्रीकार करते हैं, और यहां पर यह तिदित करदिया 
गया है कि कायस्थजाति इस कक्षा रकखीगरे है ( बगालसेन्सेज रिपोट १९०१ पृ० ३१६ ) 
कायस्थजातिमें संकरता साधारणरूपसे जिनका सम्बन्ध दोसे है पाई जाती हे यदि तीन द्विजातियोसे 
नहीं है तो द्ध समझे जाते हैं । कुछ रिपोटौमै यदद वात स्पष्ट रूपसे लिखीगई है किसी मी हिन्दू जातिके 
विज्ञ पुरुषने इसबातको स्त्रीकार नहीं किया कि कायस्थ द्विज हैं| इस बातपर लोपोंको एूगतपा विश्वास है 
कि.कायस्थोने दविजातियोंकी रीतियोंको बहुत थोडे दिनोंसे स्त्रीकार किया है, विशेषतः जनेऊ पहरनेकी 
रीतिको पर विशेषकर तो संध्या करनेका कोई नियम अबतक मी पान नहीं होता है, सेन्तेजरिपोई 
१९०१ N. W. P. and 0700 माग १ पृ० २२२ | २२३। 
बंगाउप्रान्तके मदुष्यगणनाके सुपरैण्टैडेन्टने इनको ह्विजातियोंकी कश्चामें रखा है (पर वे क्षत्रिय हैं 
या मैय यह बात नहीं -छिखी गई ) और न अपने . निणयंके समथनमें कोई प्रमाण दिया=जो सोल्हवी 
शताग्दीफे किसी .हिम्दुभमाणको इस विषयमें उद्धत किया है कि “सब सतूशूद्रोमें कायस्थ सबसे उत्तम कहे 
० जाते हैं । बंगालसेन्सेज रिपोट अध्याय १ प्र ३८२ । 
' यहांतक हमके सत्र प्रकारे लेख जो कायस्थ जातिके सम्बन्धमें मुद्रित इर मिळे हें हमने उतार दिये 
` हैं बारह प्रकारके कायत्योंका ळेख तथा सृष्टिखण्डवाला छेख पद्मपुराणमें खोजना चाहिये हमने,ब्राह्मणोत्पत्ति 
मातेण्डके आधारसे लिखा है. जब स्पष्ट प्रमाण हमें मिलेंगे तब निश्चय लिखदेंगे अमी इस बातको - विचा- 


रकोटिमें छोडते हैं । 
यौ । 


कुरमी जाति मी अन्य जातियोंके समान अपनेको क्षत्रिय होनेका दावा करतीं है और अपने. 
आपको कूम ऋषिकी सन्तान मानती हे इनकी लिखी वंशावळी मी हमारे पास हे;पहळे हम सरकारी रिपोर्ट 
आदिकी बात लिखकर पीछे शास्नप्रमाणानुसार व्यवस्था लिखेंगे,सरडेनजिल इवटेसन इनकी गणना दासोंमें 
करते हैं, वे लिखते हैं 'कुरमी या कुम्मी? काइतकारोंकी एक बडी जाति है जो दक्षिण और हिन्दुस्ता नके 
पूर्वी भागोंमें बहुत पायेजाते हैं, कुनविन एक. नेक जाति हैं यह कुदाली हाथमें छेकर अपने पतिके साथ 
खेतको निराती हैं देखो ( पंजाब एथना ग्राफी सन्‌ १८८३ पेरा ६६३ ) करनळ टाड इनकी गणना 
खेतिहर ओर पश पालन करनेवाली जातियोंमें अहीर गाळ और अन्य एसी: जातियोंके साथ करते हैं। 
सत्‌ १८६५ की मनुष्यगणनाकी रिपोटेमें ऐस” लिखा है कि. कुरमी' किसी क्षत्रियके दासीपुतरने 
जिसका नाम वट्ट था किसी १३यकी दासीपुत्री से बिवाह किया वह अपने ..संसुरके साथ रहता था 
परन्तु यह नहीं चाहता था कि में अपने ससुरके आश्रयमें रुं, इस कारण वह बहांसे माग गया, और 
काञ्तकारी तथा व्यापार करना थारंम क्रिया, शब्द कुरमीके संस्कृत में यह अथ हैं कि जो अपने 
जीवनका नित्रीह अपनी कमाइसे करता है बही दशा इस कुरमी. जातिकै उत्पन्न करनेवाळेकी था 
( सेन्सेज रिपोट प्र ४२) 
कुसमी किसी क्षत्रियके दास और दासीसे उत्पन्न हुई सन्तान वयान कीगई है ( रिपोट १८६९ सफ 
७१) कुसमी--रक अदीप्के छार लड्के थे, बीन, - कुरमी, पुळिन्द औए निषाद, इन चार छडकोंसे 
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पृथक्‌ २ चार जातियां बनीं, कुरमी~किसी क्षत्रीके दासीपुत्र वटटूने किसी वैश्यकी दासीपुत्रीसै 
विवाह किया इसकी सन्तानने कृषिकम किया तमीसे यह कुरमी कहलाते हैं संस्कृतमें इस शब्दके 
अथ जीविका उपाजन करनेके हैं, ( सेन्सेज रिपोटे १०११६सन्‌ १८६५ ) 

मिस्टर कुक कहते हैं सब बातोंका विचार करके इन कुर्मियोंको वतेमान कालमें कारतकारी करने- 
बाली जाति 'कहना बहुत ठीक है, कुमी इस जातिसे समय समय पर मिलती हुई जातियां मसछन्‌ कोरी 
काछी सैंनी माली और दूसरी जातियां जिनका सम्बन्ध खेतीके कामसे है निकली हैं ( कुककी टराइवस 
ऐेण्टुकास्टस जि० हे पृ० ३४८) देखो । 

मिस्टर शरिंन लिखते हैं । कुनबी खेती फरनेवाली जाति है हिन्दुस्तानके अधिक मागोंमें यह जाति 
है इस नामसे या कुरमी नामसे पुकारी जाती है ये लोग असली शूद हैं ( शरिंगकी जातिकी पुस्तक 
जि० पृ० १८७) | 

मिस्टर कुक कहतेहे इन छोगोंमें बिधवा विवाह प्रचक्ितहै जिसको घरेजा या कराव कहते हैं, केवल 
मरेहुए पतिके बडे भाईके साथ विधवा जीको धरेया करनेका निषेध है ( कुककी ट्राइवस ऐण्ड कास्टस 
जिल्द ३ पृ० ३५९ ) 

“साधारण रीतिपर कुमियोंमें परदेकी रीति नहीं पायी जाती न इनको यज्ञोपवीतका अधिकारहै न 
इनका किसी क्षत्रिय जातिके साथ सम्बन्ध होनेका प्रमाण पाया जाता है। 

सन्‌ १९०१ की मनुष्यगणनामें कुरमी जाति-- 

सयुक्तपान्त और अबघकी मनुष्य “गणनाकी रिपोटमें लिखा है चौत्रीत जाति विवेचक कमेटियों ने 
कुर्मियोंको उस कक्षासे कममें रक्खा हे, जिसमें वे अपने होनेका दावा करते हैं, और चार कमेटियोंने 
इनक्रो चौथी कक्षा ( वे जातियां जिनका सम्बन्ध क्षत्रिय जातिसे है में रक्खा है, ओर दी कमेटियोंने 
उनकी गणना छठी कक्षामें ( जातियां जिनका सम्बन्ध वैश्य या बनियोंसे है) की है यह वात कि इनमें 
विधवाविवाह ( या घरेजा ) प्रचलित है इनके निक्ृष्ट ओर शूद होनेका चिह् समझा जाता है इस बातका 
वणन पहले हो चुका है कि इस कुरमी जातिमें कुछ समासदोंकी नई समार्ये बनाई गई हैं, जिनकी 
इच्छा अपनी जातीय दशामें उन्नति करनेकी है, और जिनको अपनी जातिमें विधवाविवाह होनेकी बात 
अस्वीकृत है ( सेन्सेज रिपोट १९०१ माग १ ० २२४ ) 

“दूसरे स्थानपर सेन्सेज आफ इण्डिया १९०१. जि० १ पृ० ५२९ में लिखा है विहारके अवधिया 
या अयोध्या कुमी और संयुक्त प्रान्तके कनौलिया कुर्मी विधवा विवाहकी रीतिको रोकनेके कारण अभि" 
मान करते हैं, और प्रयत्न करते हैं कि वे किसी प्रकारसे क्षत्रिय मान लियेजांय, यद्यपि अरविया कर्मी 
खास कुर्मयोंसे पृथक होगये हैं, तथापि .उनको कोई क्षत्रिय या राजपुत स्वीकार नहीं करता है । 

ˆ बणविवेकचंद्विकार्में लिखा है कि-- ट 
वाङ्कुकारात्मञाः सवे बभूवुश्विजकारिणः | 
कुविन्द॒कात्मजो जातो केरी कुर्मीतिसंज्ञको ॥ 
तरकार हुए और कुविन्दके पुत्र कैरी और कुर्मी कडलाये, बढुवा विद्वानों सम्मति 


शकुकारके पुत्र 
बा है, पंडित मीमहेनजीने इस जातिको अपनी अशदश खिरे टोकाने 


इस जातिको शूद बतानेमें 
लिखाहेकि ˆ 
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शब्रष॒ दासगोपालकुलामत्रारंसीरैणः । 
सोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥ 
४ | पराशर० | ११ । २० 
यहां कुङमित्रपर कुमींकी संभावना पंडितजीने की है। 
इसके विरुद्ध कुमी जाति अपनेको क्षत्रिय कहती है और यह मी कहती :है कि हमारी जातिमें बहुत 
बडे आदमी हैं जो कोई हमको क्षत्रिय न कहैमा हम दावा करदेगें हमने, वंशावळी वनवाली है, इसके 


विरुद्ध कौन कह सकताहै, अतः हम इस अवसरमें उनळोगोंसे कहते हैं भाई शाल्नमें जो लिखा होता है, बह | 


सबको प्रमाण होता है, इसकारण यदि शास्र आपको क्षत्रिय कहें तो हमको -इसमें कोई आपत्ति नहीं 
है । कुर्मी क्षत्रिय्वदपेण पृ० २ पं० ४ से ऋगादि वेदों, केन आदि उपनिषदों, शतपथादि ब्राहमणो 
सांख्यभादि षडंदरेनों, मानव्रआदि घर्मशाज्ञों, महाभारत आदि इतिहासों, तथा अन्य प्रमाणिक ग्रन्थों 
न तो क्षत्रियसे भिन्न पुरुष की संज्ञामें {० कुर्मी शब्द प्रयुक्त हुआ है, न यह लिखा है “कि कूर्मी क्षत्रियसे 
ल्ल - न र ६० कूर्मी रद सद गर वीरकर्मा इन्द्रका वाचक है, और उत्कृष्ट क्षत्रि, 
यकी समुचित संज्ञा है। ३ ( स एष कूम इम एव लोकाः ) (श० का० ७ अ 

आदि लोक कूर्म है ( प्ृ० ३ पं० १ ) ( दयावा पृथिव्यौ हि त ) ( श० व । ब मदर 
छरूपसे योः-स्वग और प्रथिवौका नाम कूर्म है | (ए० ३ पं० ५ ) ( कूर्ममुपदधाति रसो वै कूर्मः १ 
कूमका अथे रसका है, विधकोशमें “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषसंगयो: । शुगारादौ दवे वीये देह- 
पात्वस्घुपारदे'7 कूरमका अर्थात्‌ रस अर्थात्‌-बीय हे( पृ० ४ पं० ६ ) (वींश्रद्धित्वे तु विकूर्मिन ) (ऋ० 
म० ¢ सु० ९५ ) । ( इन्द्रसुशिप्रोमघवातस्त्रोमहाबातस्तुविकूमिऋधावान ) ( ऋ० मं० ३ सू० ३० ) 
सायन माष्यमें तो बिकुर्मिका अर्थ ( संग्रामे नानाविधिकर्मणां कर्ता ) संग्राममें नाना विधि कर्मोंका करने 
वाळा है, इन्द्र जिसकी संज्ञामें कूर्मी शब्दका प्रयोग वेदमें मिलताहे क्षत्रियही है“स यः स कूर्मोडसौ आदि“ 
त्य? और 'धरषावे कूर्मः श० ७।५। ११ के अनुसार आदित्य सूये और इप अर्थात्‌ इन्द्रका नाम 
कूमे है | अतएव कूर्म शब्द उत्कष्ट क्षत्रियकी संज्ञामें प्रयुक्त होता है ५ जिन कुलोंमें कुरमी उत्पन है 
उनमेंसे कुछके नाम अंग्रेजी पुस्तकोंसे लियेगये हैं कूम वंश, कुशवंश, लववंश कूर्म ( ऋषि ) कुल कुरा 
बंश यदुवंश इत्यादि । 

यहीं पांच नम्बर सब वशाबळीके सारभूत हैं, इसपर हमको तथा दूसरे जाति निगय करनेवालोंको 

यह कहना है कि कुर्मी शब्द जो एक जातिका वाचक आप मानते है, तब आपको वेद उपनिषद दन 


घर्मेशा्न और महाभारत आदिसे दिखाना था कि यह कुमियोंकी वंशावली है, इश्वाकु आदि सूर्यवंश, व” ' 
इलाआदि चन्द्रवरा, किसी एक बंदामें इनका समावेश होना दिखाया जाता, . सो ग्रन्थकारने महाभारत 


मनु उपनिषद्‌ साम यज इनमेंसे एककाभी पता न लिखा कि अमुक स्थानपर कुर्मीजाति बाचक शब्द“ 
आया है, और वह कुर्मयोंके वंशका बोधक है, ऐसी गोलबातोंसे जातिका निर्णय नहीं होता 

महामारतमें किसीमी क्षत्रियकों कुमी! नहीं छिखा, श्रीकृष्णने गीतामें अजुनको एक जगहमी कुमी कहकर 
नहीं पुकारा बहुत क्या समस्त पाण्डव कुलमी कहीं कुमी नहीं कहागया, तब क्षत्रियपर पुं० कुमी शब्द 
की सिद्धि कैसे ? कुमी शब्दके बीयवान भूपति भादि अथे जो आपने ढिखे हैं इसमें आपने प्रमाण कोई 
नहीं दिया और वीयवान्‌ भादि शब्द विशेषणप्रयुक्त है, तत्र वह किसीकी जातिको बतानेत्राले नहीं युगो 
बताते हे, इससे संज्ञाया ज]तिको कहनेवाला कुर्मी शब्द नहीं । | | 
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३. शतपथ त्राह्मणमें जो कूर्म शब्द आया है वह कुर्मी जातिका वाचक नहीं है यह कूम शब्द है और 
कूमैके लोक, पृथिवी, द्यावा प्रथिवी, रम आदि अथे है पृथ्वी ख्रीरिंग है और वैदिक कर्मकाण्डमें कूम 
( कच्छप )का उपधान होता है, यजञमें कच्छपकी स्थापना की जाती है ( कूमम्‌ उपदधाति ) इसका अथे 
यह है कच्छपको स्थापन करता है, न कि यज्ञमें किसी कुमीछो स्थापन किया जाता है, और विश्वः 
कोशमें अभ रसका स्वाद तिक्त रागका है तथा विष घातु पारद आदिका है सही है:यह रसका :अथे है न कि 
कूमेका, अथे मी खूब किये हैं कूमका अभ्रे रस और रस भर्थ वीर्य पारद स्वाद तिक्त विषादि हैं तो कूर्म- 
जी अब रस वीये विष आदि अवारे होगये, यह अथं तो ऐसे जैसे कोई अंधेसे खीरकी व्याख्या करने 
लगा, उसने पूछा खीर केसी होती है, उत्तर श्वत. 9० श्वेत कैसी होती है, उत्तर जैसी रुई, प्र रुई केसी 
होती है उत्तर जैसा बगला १० बगला कैसा होता है, तव उसने टेढा हाथ कर बताया ऐसा होता है 
तत्र अंधा बोल बहुत टेढी खीर होती है मैं नहीँ खाऊगा, ऐसा ही इस वेशावलीमें रसका कूमे-अर्थात्‌ . 
रस वीये, बी 'अर्थात्‌- विष तिक्तादि, तिक्तादि क्या कुमी जाति, ऐसा किया है शतपथ ब्राह्मणमें कूम - 
शब्द आया है जो कच्छपका उपधान बताता हे, और उसका अथे, कई प्रकारका करता.. है 
जो शतपथके पाठ लिखे हैं वे मी अत्तव्यस्त हैं “स एष कूम इम एव लोकः”? ऐसा पाठ इस पतेमे नहीं हे, 
यहां “रसौ वै कूम ” से आरम कर बहुत आगे “तावानात्मा स एष इम एब लोकाः” पाठ है न कि कूम- 
के साथ, न यहां कूमका किसी क्षत्रियपरक अर्थ है कारण कि इसी प्रसंगमें कहा है“ स यक्रम 
नाम एतहै रूप कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असूजत ” ( श° ७ ।९ । ६ १४; यदकरोत्तस्मात्कूमः 
कर्यपो वै कूमेस्तस्मादाइः सर्वाः प्रजाः काश्यप’! इति ७। ५ ।९ “प्राणो बै कूमः प्राणो हीमाः साः 
प्रजाः करोतिः” अथीत्‌ प्रजापतिने कूमैरूप धारण करके प्रजाको 'निर्माण किया, जो किया जाता है. बह 
कूम है, या जो करना हैसो कूर्म है, कश्यप कूमे है इससे कूर्म है कि वह सब प्रजोको बनाता है, इससे 
सब प्रजा काश्यप कहाती है, प्राणनाम मी कूमका है, क्योंकि प्राण ही सत्र मजाको "करता है अब 
ग्रन्थकार शतपथके इस प्रसगको विचारे कि भकरोत्‌अथमें कूमे है इसी अधैमे कश्यप भी'कूमे है, अब 
आप बतात्रै कश्यप क्षत्रिय हैं या ब्राक्षण | जब ब्राह्मण है तो फिर क्षत्रियकी आवश्यकता क्या है ब्राह्मण 
बनने चाहिये, अथवा जब कूमे नाम प्राणका है तो सत्र जीव मात्र जिनमें प्राण हैं. आपके मते 
कुमो कहे जाने चाहिये, और यहां तो कुमी शब्द मी नहीं सिद्ध तो यह करना चाहिये था. कि कुमी 
वंश अमुक पुरुषसे चला सो यहां तो प्रथ्वी, लोक, प्राण, इषा, दुलोक, सवदी कू 
हैं, और अकरोत अधेमे हैं, और फिर यह मी विचारनेकी बात हे कि प्रजापतिने कूमरूप 
धारण किया, और प्रजा स्ची तो कूमरूप कौनसा था, क्या कुमीयोंका रूप धारण किया था 
कुर्मी या दूसरे मनुष्योंमें विलक्षणता क्या थी इससे सिद्व है कि पहरा रूप म्रजापतिका कूम र ताळा 
अवतार ) है यहाँ तो अकरोत्‌ अथमें कूमे कुमी इए, अब नरप्तवेदके अथथेमे व भी कूर्मी ७ यहाँ य र 
लिखना उचित था कि इन्द्रकी जाति कुर्मी है, तब तो कुछ अथेसिद्धि होती परन्तु यहां ४४ वशावढी . 
निर्माताके मताबुसार कर्मीशब्द अनेक संग्रामका कर्ता अर्थ होनेसे विशेषणवा गुणबाचक है इसमें जातिका 

कोई ला निकलता | 

उ जो इस पुस्तकमें दीगई हे उसमें. पहले कूमेत्रश लिखा है ऐसा तो किसी इतिहास 
पुराणमें नहीं लिखा कि संसारमें सबसे प्रथम कूमवंश चछा, क कदाचित प्रजापतिका वंशही कुर्भीवरा 
समझा गयाहो,परन्तु प्रजापतिके पुत्र तो सनकादि ब्राह्मण इर है जप इत शब्दको केवळ क्षत्रियी मानते 
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(२३९) ाविमात्करृ 


हैं, फिर आपने लवकुश यदु राठौर महाराष्ट्र आदि ४२ कुछ और महाराष्ट्रॉके २२ कुछ सबमें कुमी 
उत्पन्न हुए बताये हैं, जब सभी कुलोंमें कर्मी हें तो यह सब एकही कुल क्यों नहीं, कुर्मी कुल क्या 
खिचडी है जो यदु, कुरु, ळबादि सबसे सम्मिलित हैं, फिर नम्बरवार पर 'कूम ऋषि लिखकर उनका ` 
कुलमी ऋषि माना गयाहै, तब फिर प्रश्‍न उठ सकता है कि यह पहला कूम वेश कौन है, इसमे कौन २ 
राजा इए कारण कि सबसे प्रथमका इक्ष्बाकु राजा तो सूयवंशी है, इस कूर्म वेशकां आदि पुरुष कौन है, 
फिर यह चौथा कूर्मऋषि वश कौनसा है, यह ऋषि ब्राह्मण है. बा क्षत्रिय, और वह पहला कूम कौन है, 
इस ऋषिसे विलक्षण है वा कोई जतुविशेष है, यदि सब ही कूम हैं तब म हाभारत, मागवत, वाल्मीकि 
छः दशन तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थ वा काब्योंमें रामल्छ्मणांदे किन्हीको तो हे कूर्म वा कौमे रेसा 
सम्बोधन दियाजाता, कहीं अजुन मीम वा किसी यदुवंशीके लिये कूम शब्द नहीं मिळताहै तब यह वंशा. 

' चढी सत्यकी तराजू, पर ठीक नहीं उतरती यदि कहो कि दो तीन कबितोंमें कई नरशेकि साथ कूरम पद 
आया है, इस्से यह कुमी हैं सो यह बात मी ठीक नहीं, वंशावलीमें कूर्मी शब्द अनेक संग्रामोंका करने 
वाला बताया है यहाँ मी वही अथ लिया जासकता है, तोमी कुर्मी जातिके यह नरेश हैं, ऐसा नहीं 
माना जासकता यभाथेमें क्षत्रियोंकी एक जाति कछवाहोंकी है; कच्छपका पर्याय कूम है इसी आशयसै 


कविने उनको कूर्म लिखा हो तो क्या असंगत है ! 
कषत्रियोंमे यज्ञोपवीत सबका होताहे अबमी लाखों कुमी यज्ञोपवीतरहित हैंग्रामादि साधारण स्थितिपरक 


कर्मी जातिमें आचार विचार कुलीनोंका सा नहीं दीखता, अमी तक हमारे पास इस जातिके क्षत्रिय होने 


का प्रमाण शाज्ञार्‍ुसार नहीं आया है, यदि कहींसे इस वंशके क्षत्रिय होनेका प्रमाण हमको मिलेगा तो 
हम सहष उसको अग्रले संस्करणमें लगा देंगे, परन्तु गोलमाल वा पक्षपात हमको सब प्रकारसे त्याज्य है, 
किसीका नाम चन्द्र हो तो चन्द नाम होनेसै वह पुरुष चन्दवंशी नहीं कहा जासकता, कर विद्वानोंकी राय 
| है कि यह संकर जातिहै, मिस्टर मेलकाम साहब अपने ग्रन्थगें इस जातिको : शूद्र बताते हैं, और एके 
स्थानपर तो एंक अंग्रेजने इनका भोजन बहुत अपवित्र लिखकर इनको शूद्ध बताया है; अकवामुल हिन्द 
में पिता झू वण और माता अहीरनसे इनकी उत्पत्ति छिखी है, इत्यादि वाक्योंते इस समयतक इस 
जातिके क्षत्रिय होनेका पुष्ट प्रमाण राख्ोमे नहीं पाया जाता । हमारा यह अभिप्राय नहीं कि कोई जाति 
अपने असली पद या यथाथ रूपको प्राप्त न हो,अवश्य हो और अपनी असलियतको: प्राप्त हो, परन्तु 
इम यहमी नही. चाहते कि कोई जाति ऐसामी काम न करें कि वह उस बका तो नहीं, परन्तु दूसरे 
वणर्मे जाना चाहे और अपनी असलियत भी खो बैठे, इधर वह क्षत्रिय मी न बनै और अपनी 
जाति रूपको मी खो बैठे तो बडी कठिनाई उपस्थित होगी, जिस जातिमें परम्परा सम्बन्धसे संस्कार 
छिन नहीं हुआ है, जिस जातिमें विधवा विवाह जैसा गात वा संकर कर्म प्रवृत्त नहीं हुआ है, जिस जाति 
के आचार विचार द्विजोंसे मिळते हेवा जो जाति बहुत काळसे आत्यताको प्राप्त नहीं हुई है, वह अवस्य 


` द्विजसंज्ञक है, उन आचार विवारोंको कुर्मी जातिमें मिळानेसे पता मिळसकता है कि कुर्मी जातिकी 


सव साधारण रहन संहन कोसी है, हमते एक महाशयने कहा है कि कुर्मी जातिमे बहुतसे भेद हैं यदि यह 
बात सत्य है कि बहुत प्रकारके कुर्मी होते हैं उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वण होते हैं, तो हमको इसमें 
यह वक्तव्य है कि अपनी क्षत्रधर्म सम्बन्धी उन्नति करें; केवल धनकी बहुतायतसे जाति नहीं बना 
करती, हां | इस बातक हम कुर्मी जातिके महानुभाव सजनोंको हृदयमे धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 
बाङ्ला स्कर और वोडेंग हाउस बनाकर अपनी जाति तथा समै साधारणका बहुत उपार किया है, 
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भाषार्टीकासंबलितः । - (३१३ ) 


- वैसा अन्य जातियोंने नहीं किया, भगवान्‌ इनकी उन्नति पद प्रतिष्ठा और उच्च कोटिकी स्थिति प्राप्त 
करे यह हम हृदयसे चाहते हैं । 
खाती तक्षा । 
यद्यपि हम रथकार मीमांसा प्रकरणमें इस -विषयका वणन करचुके हैं, कि रथकार जातिको एक 
यज्ञका अधिकार है, और सम्मत्रतः रथकारही यह वढई और खाती तक्षा आदि नामसे प्रसिद्ध है, परन्तु 
हमारे सामने एक पुस्तक जाङ्गिलोत्पत्ति है, इसके देखनेसे विदित होता है, कि इस समय खाती जाति- 
का मत्राह दूसरी ओर जारहाहै, उस पुए्तकमें लिखा है ( प्र ३ ) राजब्रूताना माल्वादेशमें खाती, 
पंजाबमें तषाण, दक्षिणमें सुतरा, में बढई, बंगाल उडीसामें वडगई कहाते हैं, इस बातसे यह प्रतीत 
होता है कि खाती वढई आदि शब्द एकही इस जातिके बोधक हैं, आगे इस पुल्तकमें लिखाहे ( प० ६) 
कि खातीका नाम जोग जाङ्गिडा है, हम लोग वढई नहीं किन्तु बढईका काम करतेहे, बढे द्विज | 
अर्थात्‌-त्राह्मगबण हैं, फिर आगे चशकर लिखा है (१० २३ ) मनु, मरीचि, अगिरा, अत्रि, पुलह, 
पुरस्य, ऋतु, भ्रणु, बरिष्ठ, प्रचेता, नारद आदि अठारह गोत्रके ब्राह्मण जिनको संख्या १४४४ थी जो 
योग शासक एणज्ञाता थे जिसकारण इनकी जोग जाङ्गिडा संज्ञा हुई, इसकारण यह ब्रोह्मगगण विश्वकर्मा 
बंशी ब्राह्मण नामसे विख्यात हुए । इसपर हमको यह विचार करना है, जब विराट या मनु या ब्रह्माजीके 
यह अठारह नोत्रंप्रयेतक ऋषि हुए, तब यह विश्वकमोके वंशज कहाये यह क्रम कहांका है, इसका प्रमाण 
क्या है और योगज्ञाता तो अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, इनहीकी जाति जोग जांगडा हुई यह कंसे, तथा 
यदि योग जाननेसे जोगजाति बनी यह मी एक कमेनाम हुआ, न कि जाति नाम, फिर इन ऋषियोंके 
गोत्र वाळे और मी त्राह्मणकुल हैं, वे जोग जांगिडा क्यों न इए और विश्वकमोसे यहां क्या समझाजाय, 
, परमेश्वर या देवताओंका शिल्पी, यदि परमेश्वर लियाजाय तो सत्र संसारही विश्वकमांकी सन्तान व 
यदि विश्वकर्मा कोई ऋषि वा शिल्पी है तो अमी वह उत्पन्नमी नहीं हुआ फिर यह ऋषि विश्वकमा 
वंशघर कैसे हुए, दूसरे पुस्तकमें इस विषयका कोर प्रमाण मी नहीं दिया कि यह अठारह ऋषि विश्वकर्माके 
बेशघर हैं, इनकी सन्तान जोग वा जब्निछा कहाती है, आगे इस पुस्तकंमें लिखा है ( पृ 7 ) कि 
“श्रीकृष्णने कहाहै, कि योगशास्र सिखानेसे और पवित्र होनेके कारण तुम्हारी जोग जांगिडा संज्ञा है, 
शिल्पतखके जाननेवाले आप ही हैं हे महार्षयो ! तुम किसी दूरदेश भूमिमें एक नगर बसाओ जिसमें 
मेरी प्रजा और कुटुम्ब कष्ट रहित होजायँ'? श्रीकृष्ण महाराजके वचन घुनकर वह सब जांगिडा ब्राह्मण 
शि्पशाज्रानुसार द्वारिकाके बनानेमे प्रदत्त हुए, यह ब्राह्मण पहले शिल्पकम सम्बन्धी शाल्लोके उपदेशक 
थे, द्वारिका बनानेके समयसे यह छोग शिल्पसम्बन्धी काष्टादिके पदार्थ तक्ष अर्थात्‌ चीर फाडकर 
बनानेके कारण तक्षा बढदै तलाण और खाती कहाये, इत्यादि इस वंशाबळीमें कोई प्रमाण तो इस 
बिषयका नहीं दिया गया है, कि यह खाती जातिके लोग पहले ब्राह्मण थे केवळ दन्तकथा ढ्खि है, 
किसी भी घा यह लेख नहीं पाया जाता कि शिलकी कज्नेबाली ज्राझग जाति थी, और न 
श्रीक्रष्णने यहः बात मथुरावासी ब्राह्मणोंते कही कि तुम जाकर किसी देशको बनाओ, वहां तो यह 
लिखा है कि विश्वकर्मा द्वारा नगर निर्माण किया या है। | 
' इति सम्मन्द्रय भगवान्दुग द्वादशयोजनम्‌॥। 
अन्तःसमुद्र नगरं कृत्स्वादसुतमचीकरत्‌ । भागवत । 


° 
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(३१४) नर जातिभास्करः- 


` हश्यते यत्र हि तवाष्ट्रं विज्ञानं रिल्पनेपुणम ॥ ५१ ॥ 
§ ( द्‌० उ० अ० ५०) 
तत्र योगध्रभावेण नीत्वा स्ेजन हरिः॥ | 
अर्थोत्‌-सम्मति करके भशवानूने बारहयोजनका नगर समुद्रके मध्यमें त्रिश्वकर्माद्वारा निर्माण कराया, 

जिसमें विश्वकर्माका शिल्यनैपुण्य मलीमांति प्रगट होता हे मात्रानूने योगप्रभावस सब द्वारिकावासियोंको 
बहा पहुँचा दिया, यह तो श्रीमद्भागवतमे है, इसके सिवाय जाङ्गिडा उत्पत्तिमें यह अप्रामाणिक कथा 
लिखकर तो ब्राह्मण जातिका अपमान करना वा कराना है कि कृष्ण भगवानने स्वयं ब्राह्मण ` जातिके 
लोगोंसे तस्ते चिरबाये, और उस उत्कृष्ट जातिको सदाके लिये खाती बना दिया, शिव शिव ! ! और 
फिर यह बडेही आश्चयकी बात है कि द्वारिकाका निर्माण तो अनम्यासी ब्राह्मणोंने किया परन्तु द्वारिका 
निमोणसे पहलेका जितना शिल्प है वह कौन जाति करती थी, और उसके पांस शिल्प था या नही, 
यदि कोई जाति थी तो श्रीइष्णने उस जातिके होते इए ब्राह्मणोंसे यह काम क्यों कराया कुछ समशगें 
नहीं आता न कोई प्रमाण इस विषयका है कि ऐसा हुआ, ग्रन्थकार बतावैं तो कहांका लेख है? दूसरी 
ब्रात यह है, कि मथुरामे वह कौन जाति थी जिसे श्रीकृष्णने बढदै आदि कामके लिये कहा, यदि 
कहो कि मैथिळ जाति थी, क्या वह मैथिल ब्राह्मणों परही कुद हुए, मथुरिया चौवेभी तो. थे, और उससे 
पहले तो'मैथिलोंकी खाती सज्ञा न थी, और सब मौथेलोंने ही ऐसा किया तो राजगीरी ठुहारपण 
पत्थरकी नक्काशी आदि सत्र कमे मैथिल ब्राह्मणोंके ही होने चाहिये, फिर जैसे खाती वैसेही राजलुहार 

इनमें कुछ मेद न होना चाहिये, तब खाती ही ब्राह्मण क्यों ? हार और मिस्तरी सब ही ब्राह्मण होने 
चाहिये, और मैथिलोंसे पहले छुहार बढई आदि कोई मी. शिल्प न होना चाहिये, पर इससे पहले 
. शिल्प पाये जाते हैं, इससे त्राहमणोंका यह कम है यह बात शाज़्के विरुद्ध पाईं जाती है, यदि मधुरासे 
गये ब्राह्मण खाती हो गये तो द्वारेकामें यह वेश .बहुतायतसे पाया जाता पर वैसा नहीं हे, और 
मिथिळामें तो कोई मी अपनेको मैथिल मानता हुआ बढई, खाती वा शिल्पी नहीं मानता, 
' और न कमी यह समझमें भा सकता है, कि कृष्ण भगवानूने ब्राह्मणोंको शिल्पी करके 

फिर उनको सदाके लिये खाती कर दिया हो, कारण कि उनका तो पहले ही से इनकार 
था और फिर सन्तानमें एक मी ऐसा न हुआ जो आज तक योग विद्याका उपदेशक हो, यह तो 
स्पष्ट इस बातक्षो करता है कि महायोगेश्वर होकर मी श्रीकृष्णने स्वयं योगज्ञताओंका लोप कर 
` दिया, पर ऐसा कोई बुद्धिमान समझ नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो, न इसमें कोई प्रमाण है, न खाती 
जातिप्रर विपत्ति पडनेका इतिहास पायाजाता है, कि उनके जनेऊ तोडे गये हों बल्कि शिल्पियाका समत्र 
मान रहा है, हमने अनेक खातियोंको देखा है कि, पन्द्रह-वर्ष पहले उनके यज्ञोपवीत नही थे, अब मी 
पद्धति अनुसार यथा,समय यज्ञोपवीत नहीं देखा जाता, दूसरी ब्राह्मण जातियें यज्ञोपवीत विना कमी न 
रहीं, बहुत अब मी ऐसे हैं जिनको गोत परिज्ञात नहीं वे दूसरा ही गोत्र कहते हैं, परन्तु शात्रोंमें जो 
तक्षा रयकारादि: जाति लिखी हें बह इससे पहली और सप्रभाण हैं, यदि यह खाती जाति तक्षा बा 
रथकार शास्रीय नहीं हैं और पेशेवर हैं तो पेशा अनेक जातिके :लोग कर सकते है -इसमें यह 
केसे होगया कि ब्राह्मण जातिका: एक समूह सदाके लिये तक्षा बन गया, और कोई आपत्ति 
न: होनेपर भी इस रामराज्यमें त्रही नाडी पहिये बनाती चढी जाती हे, कमसे कम एक चौथाई 
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भाग तो उपदेशक होता,. जिससे आपेत्वकी झलक आती, इस़ादि कारणोंसे 'लोगांको इनके 
ब्राहमणस्वपर सन्देह परिपक होजाता है हम यहांपर कुछ विशेष न लिख कर यह बात विद्वानोंके विचार 
पर छोडते हैं, कि वे स्वयं निर्णय करें कि शा्रसे और दन्तकथाओंसे क्या सम्बन्ध है, लोग बड़े २ 
तकेके साथ ग्रन्थोंको देखते हैं, प्रक्षिप्त समझते हैं, पुराण नहीं मानते हैं, पर अपना स्वाथै होनेपर चारों- 
खाने चित्त रहते हैं, दन्तकंथा मी प्रमाण होती है, अक्तु हम किंसीकी उन्नतिमें बाधक नहीं खाती 
जातिका सम्बन्ध खातीके यहांही होगा चाह वोह कोटबधीश वा षट्शात्री क्यों न हो विद्याकी बृद्धि 
शिव्पशात्रके विज्ञानमें यह जातियें मन लमाैं तो कुछ देशको लाम होसकता है, यों घरमै बेटेका नाम 
राजा मी रक्खा जासकता है, पर उसको राजा मान रूं तत्रही तो राजा है, मेथिल ब्राह्मण श्रोत्रिय आदि 
इनको ब्राह्मण्य स्त्रीकार नहीं करते इसकारण हम भी इसको विचार कोटिपर छोडते हैं । यह अपने गोत्र 
इस प्रकार लिखते हैं-- | 
भरद्वाज, उपमन्यु, वसिष्ठ, काश्यप, मौद्वल्य, जातकण्ये, शाण्डिल्य, कोंडिन्य, गौतम, अघमषण, 
बच्छस, वामदेव, ऋश्षु, छोगाक्षि, वत्स, गविष्ठिर, बिद्स, दीवेतमा यह अठारह गोत्र अपने बताते है .जो | 
किसी विप्र वंशावळीकी नकल विदित होती है बहुत लोग इनमें गोत्रज्ञान रहित हैं इनकी अछ इस 
प्रकार हैं । 
ढदोइया, नादोरिया, काकोडिया, वा काकडिया, ढघोरिया, डंटवाळ, वा डंढोरिया, टोर, मेन, 
बुढर, रोलीवाळ, दम्मी, वाला दाने वा दायम्‌ ॥ १ ॥ 
उवाने सामलोदिया, वा सामलोढिया, सामलीवाळ, गाळे संगरखानी, टाडे, कटारिया मरोणया॥२॥ 
हरयाने मानडिन्या वा माडन्या, मंडीवाळ, पीमाडिया, माडीवाल, माद्रैवा, मोसामा, वा रोसामा ॥३॥ 
सामरबाछ, सीकर, पामरया, परमर, परवाळ, सुई चानी, सं काल, डिडोस्या, धामा, वद्छे, वनडेला, 
डेडोला, जायलवाळ, गोगोरेया, घराणे, चेवावा || ४॥ 
. वमेरवाल, स्वाल वा स्वार, राजुतनी, चन्देवा, घैमन वा घिमुन्याराजोत्या, ताळचिडी ॥ ९॥ 
मिढयाळ, आसपाल बा सुपाल, सीरूडी वा सीरूढी, रीक्षवाळ, काकटैन वा काकूटायन, छूरोस्य, 
सहारन, ( शारन ) नारनौछिया, केलोया, घनेरबा ॥ ९ ॥ 
जाळे वौन्दवाळ, बद्वानियां, वढवाळ अथवा वाडेवाह्या, बन्दवान्या) बेरीवाल, जालवाल, बृंदिया, 
[ल ॥ ७॥ 
र कछोनया, कादिन्या, मरेलेवा, मोलिया, सम्मी, कपूरवाल, (करिया ) मनीठिया, कलैया; 
खरीवार ॥ ८ ॥ 
८७४७ न. ठाटबाळ ( ठाटवालेया ) सैवाळ, ठाटालिया, मोकखाल, चिचोया, सीबाल, 
सिरघन्या, रावत, सेमा, खतडया ॥ ९ ॥ 
कक त्यां खण्डेलवाल ( खडलवार ) कौरास्य, गच्ची, मेळे, दजड वा धिजड, चरसल ॥१०॥ 
विजोडिया, गोठरीवाळ, मंडावारिया, वढुरली, आतली वा अटिल, रेट ॥ ११ ॥ 
मद्वानिया, दसोदिया, तेशन, दन्दवाळे, तरनी, बवेरवाळ, झटवाल्या, रीवाडय, कासलीवाल॥ १९॥ 
ढातवाळ, वालघनी, कोल्थल्या, रीसैया, कोत्कुथल्या, मालवा, माठ्वाछ) नसपार, सीघड, अएद्‌- 
चाळ, रोमडीवार ॥ १३ ॥ 
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कचुरिया, प्रनालिया, विजा, धन्धरी वा धन्धरीवाल, खोकी, फरी, वज्ञेडया, कमल्पुरया, मेरानिया, 
सीकरन्या ॥ १४॥ 

काळे, झल्झल्या, बडदुआ, दघुदनी,वल्द्वा,वी जाणी वा वीजन्या, केसवान्या, वाळदिया,पडबाल॥ १५॥ 

लामडीवाल, चोप, वा चोवाळ, वीजडिया, मार्गिया, गोदवाळ, चचेवाल वा चेचेवा, अठकोलिया 
दमन, नेपालपूरया ॥ १६ ॥ 

सीछवाल, देनीवाङ, घम्मी, घम्मीवालसे दीवाळ, कादेव्या; वा कोदइ्या आजी, सोसानिया॥ १७॥ 

लोहारिया ( छोहानिया ) अडाश्या, सगरया, रूढबाळ, हरसोलिया, अमेरिया, जिरीपाल, तोन- 
गुरया॥ १८ ॥ 

वशावलीमें खातियोंकी अछ लिखी है,एक आश्वय इस अझमें यह है कि बलदवा माहेश्वरी वैश्योकी 

मी अछ है, और इन लोगोंकी भी है तथा चचेवा गविष्ठ गोत्रमें मी है और चेचावा कश्यपमें भी है 
और भी कहीं २ दो नाम एकसेही हैं, यथा शाण्डिल्यमें वन्दवा वान्था वद्वानियां इस जातिमें जो त्री 
नथ पहरती हैं वह कराव नहीं करती, जिसकी नाक छिदी नहीं होती बह करसकती हैं, इनके हाथका 
जल पीलिया जाता है निमन्त्रणमी ब्राह्मण जीमते हैं, इनके मेद विसोतर मेवाडा प्रविया दिल्लीबाल 
जांगडा आदि हैं अनेकों विद्वानोंको इनके ब्राह्मणत्वसे इनकार है । इसमें तो सन्देह नहीं माना जासकता 
है कि बढईके कामोंमें बहुतसे दूसरे लोग मी सम्मिजित होगये हैं, जिनमें असली और दूसरे कौन हैं 


इनका भेद निकालना कठिन होगया है । 
खरादी । 
यह एक भी बढई जाति खातियोंके सम न है, यह खेराद पर पाये हुक्के आदि उतारते हैं कोई २ 

यज्ञोपवीत भी पहरते हैं । 
राज-अहालिकाकार ही ल्पी । 

` राजपूतानोमें यह जाति विशेष रूपसे पाईंजाती है अन्यत्रमी यह जाति पाईजाती है, यह कहीं कुमार 

कहीं राज और कहीं राजकुमार कहाते हैं, यह लोन मकान महर मन्दिर कोठी बगळे आदि 

बनानेमे बहुत चतुर होते हैं, पैसा बढ जानेसे यह ठेकेदारीमी करते हैं, कहीं खेती कहीं व्यापार 

और कहीं जिमीदारी मी करते हैं, खेती करनेवाले खेतैडकुमार कहाते हैं, जयपुर राज्यसे इस जातिके 
किसी महापुर्षको उस्ताकी पदवी मिली है, इनमें प्रवेकाळ्में तो यज्ञोपवीतका अमाव था, परन्तु 
* अब कुछ दूसरी प्रकारकी हवा चलती है, जिसके द्वारा कोई अपनी स्थिति पर रहना नहीं 
चाहता इस समय शिल्पकी महिमा गाते :२ छोगोंने विश्वकर्माजीसे अपना बंश मिलाकर इस 
बातकी चेष्टा की है कि यह जितने शिल्पकार हैं सब ब्राह्मण हैं, और इस विषयके कितने ही 
ग्रन्थ इस समय बनाये गये हैं, उनमें प्रमाणोंका उळट पुलट या कुछका कुछ लिखकर जातिके लोगों 
को अमभ डालकर उस धनको व्यर्थ ही खराब करदिया है, परन्तु जो हम ४ चतुर्थखंडमें लिख चुके 
` हें कि (विश्वकर्मा च दाया गर्माधाने चकार ह ) विश्वकर्माने मत्यै ढोकमे शाद्रमें नर्भाधान किया 
उससे मृत्यलोकर्मे नो प्रकारके शिल्पकार आट हुए हैं इन नौ शिल्पियोमें कमकार, सूत्रधार, और खर्णकार 
स्पष्ट शब्द हैं पुराणोंमें भी छपेहूए हैं, पर तौ मी पक्षपातके मारे विश्वकृर्मात्रश कर्मकारके स्थानमें चर्म 
कार पाठ करदिया और सूत्रकारके श्रथमें नद के दौड़े कमसे कम इतना तो विचार लिया होता. कि विश्व” 
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कमीजीने शिल्पी पै दा किये वे शिपकार होने चाहिये न कि नट, नेमे कौनसा शिल्प है; वह विमान 
बनाता है, या मकान बनाता दै या गहने बनाता है, परन्तु इस' समय तो लोगोंमें दयामन्दी रंगका चस्मा 
लगा रहा है, उनके जैसा गुरुने पाठ बदला है अथ बदला है बैसाही चर्छोने सीखा है, वास्तुशात्रोपदेशि- 
काके स्थानमै “ दिल्पशाख्जोपदेशिका !? अथकतोमें रथकतो कह देना फिर कौन बडी बात है, और यह 
बडाही:आश्वयै है कि दयानन्दी लोग तो जन्मसे जाति नहीं मानते कमसे मानते हैं तो सैकडों वर्षेकि 
बढदै राज आदि शिल्पकर्मा खाती बढ मिल्लीही होने चाहिये । 

और जव मनुआदि धमेशास्त्रोंमें प्रक्षि छोकोंकी भरमार मानी जाती हे महाभारत चौगुना बढगया 
है पुराण गप्प हैं, तो फिर इनहीं ग्रथोंकी शरणमै जाकर अपनी जाति बनाना बडे शोककी बात है, 
अपने मतलबके बिगाडके लिये “कारकान'० १ यह मनुका इछोक प्रन्थकारको प्रक्षि सुझै, और जव 
प्रयोजन बनता हो तो ब्राह्मणोत्पत्ति मातेण्डमें शैवागमके नामसे उतार इछोक प्रमाण मान लिये जांय, जरा 
इसकी तो खोज की होती कि यह॒शैवामम कौन ग्रंथ है, शिवमहिमाको कहनेवाळे समी हैवागम हो 
सकते,हैं, पर विश्वकमाजीका वंश वनानेषाळेको इससे क्या उनको तो सूत्रधारका तक्षा अथे वहीं लिखा . 
हुआ मीं न सूझकर नट सुझा , वहां स्पष्ट लिखा है ( सृष्टघारो द्विजानां तु शापेन पतितो सुवि । शीर 
च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ) अर्थीत-सूत्रधार इस लिये पतित हुआ कि उसने यज्ञसम्बन्धीः काष्ठ 
शीघ्र तयार करके न दिया, अब सोचनेकी बात है सुत्रधारका अर्थ नट कैसे हो सकता हैं, जब विश्व- 
कर्माने शूर्ोमें वीयोधान किया तो यह शिल्पकार पारशव क्यों नहीं माने जाये बस इसका उत्तर इसके 
सिवाय और क्या हो सकता था, जैसा कि ग्रन्थकारने लिखा कि हमारा वेश विश्वकर्माके अवतार विशे- 
धसे नहीं चला, जब वह देवा अवस्थामे थे यह वेश तब चला है, यदि यह कथन मान लिया जाय 
तब विश्‍वकर्मा वेञ्चियोंसे फिर यह प्रश्‍न होसकता है कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि देवर्षि 
अवस्थाबाठे विश्वकर्माजीसे यह वेश चला है, उसकी वंशपरम्परा क्या है, और कहां है तथा बह स्वर्ग- 
वाळे विश्वकर्माकी सन्तान मत्यलोकमें कैसे आई प्रमाणसे तो आठ वसुओंमें प्रत्यूषके पुत्र देवळ कहाते 
हैं उनके बुद्धिमान दो पुत्र इए । हे नर 

` देवलस्यापि हो पुत्रो क्षमावन्तो सनीषिणों ॥ बहस्पतेस्तु भगिनी 

वरखी अहावादिनी ॥ योगसक्ता जगत्कृत्स्नससक्ता विचचार ह्‌॥ 

प्रभासस्य तु सा भार्या वसूनासष्टसस्य च ॥ विश्वकमा महाभागो 

जै शिर्पप्रजापतिः॥कतो ` शिल्पसहखाणां त्रिदशानां च वाद्धोकिगा 

` मनष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः ॥ 

बुहत्पतिकी एक बहन जो योगिनी थी और असक्त होकर जगतमें विचरती थी, वह आठवें वसु 
प्रमासकी मार्या हुई, उसमें विश्वकर्मोने जन्म लिया यह 'शिस्पप्रजापति हैं, यह सहसों मारके शिस्प- 
कर्ता हैं, ' और देवताओंके वाद्वैकि कहाते हैं, इन्हीं महात्माके शिल्पसे मन्नुष्य आजीविका करते हैं, इस 
इलोकसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि विश्वकमोके शित्पशास्रस्ते मनुष्य आजीविका करते है, न कि उसके 
वशधर- आजीविका करते हैं, उसके वंशधर मनुष्य लोकमें तभी होंगे बम बह मनुष्य लोकर्मे आनकर 
अपना वंश स्थापन करे जैसे कि अल्मवैवतसे सिद्ध है, और स्वगेलोकमें तो उसे-- 
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(३१८) हु जातिभास्कर्स- 


तस्य पृत्रास्तु चत्वारस्तेषां नाम्रानि मे शरणं । 
अजेकपादहिन्रुभस्तवष्टा रुद्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ २२॥ 
वि० अ० १ भ० १५ 
त्वाष्ट्री तु सवितुभार्था दडवारूपधारिणी । 
असूयत महाभागा सान्तरिक्षेऽ्चिनावुभो॥ 
( महामा० आदि० अ० ६६१ एलो० ३६) 


विश्वकर्माके चार पुत्र इए, अजैकपाद, अहिवुध्न, त्वष्टा और रुदर इनमें तवष्टाके विश्वरूप कौर 
त्वाप्ट्री कन्या हुई, त्वाष्ट्रीमें दयसे अन्तरिक्षमें अश्विनीकुमार इए, त्वष्टके विश्वरूप देत्योंकी भगिनी 
रचनामें उत्पन्न इए, इनको इन्द्रने मारा और त्वष्टाका वंश समाप्त हुआ, अब यह विचार कतेव्य है कि 
इन सर्गीय विश्वकर्माको चार पुतरॉमेसे आजकलके शिल्मी . किसके वंशधर हैं, और उन वेशघरोका 
प्रमाण कहां है, कारण कि त्वष्टमें तो शिल्प था पर उसका बंश ही नहीं चला, शेष तीनों पुत्रोंके वंश- 
धर कौन हैं सो लिखना चाहिये था, परन्तु एकबात मी इसमेंसे न छिखकर यों ही कहदेना कि. हम 
विश्वकर्माके वंशधर हैं इससे ब्राह्मण हैं क्योंकि शिल्पकार करते हैं; चरक ऋषिकी बनाई चरकसंहिता 
यदि अम्बष्ठ जाति पढकर कहनेलगें त्रा अन्य वैरैयादि कहनेछगें कि हम चरकवंशी हैं ब्राह्मण हैं कारण 
कि हमने चरक पढ लियाहे, यह बात जैसे नहीं मांनीजातो इसीप्रकार शिव्पका ज्ञाता विश्वकर्माको वण 
नहीं माना जायगा, और श्राह्मणसे मी जैसे अन्यवर्ण प्रगट होतेहे इसीप्रकार विश्वकर्मासे मी आह्मणाति- 
रिक्त वंश होसकते हैं, जैसे बारह आदि्पोंमें ष्टा हैं तथा अदितिके पुत्र आदित्य और आदित्यसे 
सूयव अर्थीत्‌ क्षत्रिय वंश चला तो सब सोचना चाहिये कि कश्यप भदिति प्रजापति है तब इनकी 
`सन्तानमी ब्राह्मणही रहनी चाहिये सो न होकर मी क्षत्रियवंश चला, इसीप्रकार विश्वकर्माके वेशमे मी 
भंन्यवण शिल्पी हो सकतेहै और एक बात यह मी है कि आठ वपु ओंको विष्णु रहस्पमें क्षत्रिय लिखा है | 
इससे विश्वकमाजी ब्राह्मण भी नहीं रहँगे, परन्तु हमको यहां इस बातसे प्रयोजन है कि शित्पकाओ 
ब्राह्णोंका कमे नहीं कारण कि यदि शिल्पकमे आक्षणोंका कर्म होता तो मचुजी झूद्धके लिये यह 


बचन न लिखते कि-- ' 
येः कर्मभिः संचरितेः शुश्रूष्यन्ते द्विजातयः । 
ताने कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च ॥ 
टु ( मनु० १७ | १७०) 
यदि गद सेवाधमसे द्विजातियोंको सन्तुष्ट करनेकी सामर्थ्य न रखता हो तो जिन शिस्पके . कर्मात 
द्िजातियोंकी शुश्नषा होसके वह बढईके कम तथा और दूसरे शिल्प कमीसे आह्यणादि तीन वाँकी 
झुश्नषा करे, चौकी बनाना, यज्ञपात्र बनाने तथा इष्टका बनाना आदि अब इन शोकोंसे यह बात स्ट ही 
प्रतीत होती है कि शिव्पकर्म ब्राह्मणोंका कमे नहीं पर शिल्पकर्मसे द्रिजातिकी झुश्रषा होसकती हे,और वह 
शिल्पक्रमे द्विजातिसे इतर संकर वा शूदरजातिका कम मी है । विश्वकर्मबंशके प्रन्थमें यहां झट्का पता तंक 
उडा दिया है, बाल्मीकि रामायणमें भी ब्राह्मणोसे अतिरिक्त शिह्पियोंकी जातिको. पढा है | यथाहि---' 
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य भांधार्दीकासंवदितः । ' (३१९) 
ततोऽब्रवीद्द्विजान्‌ वृद्धान्‌ यज्ञकमंस निष्ठितान्‌ । स्थापत्ये निष्ठिता 
श्रेव वृद्धान्परमधामिकान्‌ ॥ कर्मातिकान्‌ शिल्पकारान्‌ वद्धेकीन्‌ खन- 
कानपि । गणकान्‌ शिल्पिनश्रेव तथैव तठनतकान्‌ ॥ 

( वाळ० सगे० १३) 
अर्थात्‌-राजाकी भाज्ञासे वशिष्टजीने यज्ञकर्म निष्ठाबाळे बृद्ध त्रा्मणोंको बुळाय और रथकारोंको 
जो परमधार्मिक थे तथा कमेकार ( हार )शिल्पकार ( शित्पकारीगर )बद्धकी ( तक्षा ) भूमि खोदनेवाले 
नणक तथा दूसरे शिल्योंके ज्ञाता और इसीप्रकार दूसरे नट और नतकोंको मी बुराया।यहां यह सब शब्द 
अलग २ पढे हैं तथा ( चैव ) इस कथनसे यह किसीके विशेषण नहीं हैं किन्तु प्रथक्‌ हैं पर विश्वकमा 


वेशधरजी कहते हैं दृद्धब्राह्मण वंशोत्पन्न मनुष्योंसे कहा, महात्माजी यह -इद्धब्राह्मण यहाँ कोन है क्या युवा 
ब्राह्मणोंका वंश नहीं होता है, क्या यहां बद्ध ब्राह्मण विश्वकमाजी हैं जो अमरलोकसे चलकर मनुष्यलोके 


आकर बूढे होगये, और अबतक तो तक्षा और राजगीरी की अब आपके मतसे नट नतेक मी इब्धज़ाक्षण , 


वंशोत्पन्न होगये । आपने तो ब्राह्मण जातिसे कोई कर्म मी न छुडवाया द्वापरमेंही नट नतेक बना दिया पहले 
विद्या पढाई, फिर राजगुरु बनाया, फिर बिद्याहीन पोप बनाया, फिर पानीपांडे फिर बबरची बनाये फिर वसूला 
हाथमें दिया, फिर कन्नी वसूढीके लिये जोर लगाया, आखिर नट नतेक और कुआं'खोदनेवाा बनाया, 
अब कपडे घुळाने शेष हैं, सो कोई ( बसोपवित्रमसीति ) जैसा मंत्र पढकर इनसे कपडेमी घुरूवा लीजिये 
न होतो कोई छोक बनवा या बना लीजिये जैसा कि (ए० १९३ में ) “तेषां मध्ये तु विख्यातः खाती 
रषठतरो गुणैः । विश्वकमेकुलोत्पनः शौचाचारसमन्वितः | इलोक विद्यमान है, यहां उहोकाबलि खाती 
वशकी हैं इसका बर्णन कहा है, या यह ब्राह्णबंशधर ऋषियोंकी परिपाटीसे नकल उडाई गई है, इन 
प्रमाणोंसे यह स्पष्ट दै कि शिल्पादि कर्म ब्राह्मण जातिका नहीं है, ओर न आहणजाति. कमी इसको 
करती थी । जाहिंडोत्पत्तिमें तो विश्वकमाजी निराकार ब्रहम हैं, उनकी सन्तान खाती द और विश्वकमे 
बंशावडीमे विश्वकर्मोजी बसुके पुत्र हैं उनकी सन्तान बढह थवर आदि ब्राह्मण हैं, पर वह ऐसे, ब्राह्मण है 
जैसे सष्टिकी आदिमें सद्माथप्रकाशमें जवान २ ख्रीपुरुष एकदमसे इरन प्रगट कर दिये ऐसे ही शायद 
विश्वकरमीजीने जनेऊ पहरे अपनी सन्तान मत्यकोकर्मे मेज दी होगी, शैवादमके अनुसार यह उपद्राह्मण 
नहीं. ब्रह्मवैवर्ते अचुसार विश्‍वकमीसे शूदामें उत्पन्न नहीं तब आकाशसे गिरपडनेके सिवाय इस विरम 
` कमो वंशके वणन किये, शिल्पियोंको क्या कहा जा सकता है, अब भी सहस्तोंके यज्ञोपवीत नहीं है और 
देखादेखी कहीं जनेऊ डाळ आये तो सन्ध्या जपका तो पताही नहीं है, दीवारका सूत अलबत्ता पास 
होता है, न विचारोंको अवकाश मिलता है इसलिये हमको दुखके साथ कहना :पडता है कि कोई मी 
जाति हो बही रहैगी जो वह है उनमेंसे एक दो पुरुष यदि उस जातिकी असलियत खोकर उसे कहीं 
छेजांब तो वह इधर उधर दोनों स्थानसे अष्ट होकर किसी कामकी नहीं रहेगी, हां इसबातमें हम बहुत 
प्रसन्न हैं शिक्मशाज्ञ सम्बन्धी कायौल्य खोळेजांय, शिस्पके कालिज खोळेजांय वहां इन झित्पियोंको उच- 
शिक्षा देकर देशकी उन्नति करके दिखाई जाय, ताजमहरू तथा दक्षिण जैसे मंदिरोंकी इमारतें बनानेकी 
रीतियें सिखाई जाय, इज्ञीनियरी सिखाई जाय, तब कुछ जाति उन्नतिकर सकती है, त्राणं बननेसे 
` विश्वक्मवंशकी उन्नति न होगी, ब्राह्मण बनकर भी वही पुराने गाडीके पहिये बनते रहे वा बही मकानोंकी 


ठेढी मेढी तिदरी बनती रहीं तथा ब्राक्षण बनकर भी बडी इमारतेकि बनानेमे यदि इञ्जीनियरेके कडु 
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१ 


(३२० ) ज्ञातिभास्करः- 


बचन सुनने पडे तो फिर इस व॑शकी क्या उन्नति होगी, आपको -अपने .कुलमें इंज्ञीनियर शिल्पंशोलबैत्त[ 
वनाने चाहिये, तब वंशका गौरव बंढेगा, दयानन्दके सरलभाष्य होनेपर किसी दयानन्दी तक्षासे एक 
विमानमी न बन सका, पर अंग्रेजोने बिना ब्राह्मण बनेही विमान और मशीनें तयार करके अपने शिल्पे 
विश्वकर्माके सहित समस्त देशको चकित कर दिया, यही आप लोगोंका कतेव्य है, इश्वरमजभ दान पुण्य 
अध्ययन तीथे पर्वादि सब कुछ आप कर सकते हैं, यही अब समयहै जाति उन्नति करो, जाति परिवर्तन 
मत करो, खातीका.व्याह खातीमें होता; असली मैथिलका मैथिल्में होगा, अनेकों भेद ब्राह्मणोंके होते 
इए भी खाती ब्राह्मण थवई ब्राह्मण यह उपाधि तो कहीं देखनेमें नहीं आई, इससे खकममें दक्षता( कार्य- 
कुशलता ) तथा विद्या यह दोई बस्तु उत्कषेता बढानेबाली हैं, इनको काममें लाना चाहिये । 
घीमार। 


शस नामकी रिह्पकर्मा एक जाति है, इनमें धर्माश तथा आचार विचार मी पाया जाता है । 
भाहोर। 


£ यह जाति शाहजहांपुर तिलहर आदि पूर्वी स्थानोमें पाई जाती.है, यह छोग अपनेको वैश्य बताते हैं, ` 


परन्तु इनमें अमीतक मी किसी २ के ही पास यज्ञोपवीत पाये जाते, साधारणतया ब्राह्मण इनके हाथका 
भोजन नहीँ करते हैं, क्रिसी २ ने शस जातिको द्विज नहीं माना है, अमीतक इसजातिने अपने विषयमें 
वैद्यत्वके कुछ प्रमाण उपस्थित नहीं, किये हैं, यह ढोग कहीं अपनेको माहौर कहीं माहूर कहीं 
महाबर और कहीं मथुरिया कहते हैं, परन्तु माइर जाति और माहौर जातिमें भेद पाया जाता है, कोई 
यह कहते हैं यह महुवान शब्दका माहीर बन गथा है अर्थात्‌-यह महुवेका अके खैंचनेवाळी जाति थी, 
वा यह महुएका व्यापार करनेसे महुबार कहाई, पीछे विगडकर माहौर या महावर शब्द होगया,हम देखते 
है माहीर शब्द अन्य जातियां मी अपने साथ ळमाती हैं, यथा माहौर घुनार, महौर कोळी, माहौर कहार 
माहीर कळ्वार,माहीर किसान आदि अनेक जातियोंके साथ पायाजाताहै,तब इतना तो अवश्य बोध होता 
है, कि महौर या महाबर कोई उत्कृष्ट शब्द अवश्य है, जिसके निमित्त दूसरी जाति अपने साथ ळगानेका 
उद्योग करती हैं, सी एस डबळू सी महोदय इसको कलवार जातिका एक भेद मानतेहैं, और दूसरे मी 
बहुतसे होन ऐसाही कहतेहे, पर इससमय इस जातिकी स्थिति देखनेसे पता लगताई कि मद्य आदिका 
व्यापार इसजातिमें बहुत काळसे दिखाई नहीं देता, और लोग अच्छे आचार विचारसे रहते हैं किन्हीका 
यह भी कहना है कि महाउर नाम एक क्षत्रियवंरामें राजा होगयाहै ( जिसका नाम हम ३६ राजबंसमें 


दे चुके ई) उसकी हम सन्तान हैं और क्षत्रिय कर्मके त्यागके कारण हम महाउर वैश्य कहातेहे श्यादि ' 


जातिका विवरण देतह, परन्तु अमीतक इसजातिसे पुष्ट प्रमा णोंकी कोई पुस्तक नहीं निकढी इसकारण 
हम कोई विशेष निर्णय नहीं करसकतेहै | विचारकोटिमें इस जातिको रखते हैं | 1 


वाथम वैश्य । 
घाथम नामकी एक जाति अपनेको वैश्य कहतीहै, यह लोगमी शांहजहां पुर आदि स्थानोमें पायेजा- 
तेहे, शौण्डिकोकी पुस्तकोंमें एक कलवार जातिका भेद इसजातिको लिखा है उस प्रान्तके निवासी मी 
ऐसाही कहतेहें पर इस समय इस बाथम जातिमें मधका सेवन था व्यापार कोई कृत नहीं पाई जाती 
लोक सदाचरणकी ओर ध्यान रख र्हेहे, धाथम शब्द किसी शाज्नमै अमीतक नहीं देखा गयाहै न वंशा १" 
हीमं इस बातपर ध्यान दियागयाहै कि किस वेशकी यह शाखा हैं केवळ व्याकेरणकी व्युत्प्तिसे कोडे: 
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भाषार्डकासंवठितः । (१२१) 


जाति सिद्ध नहीं होसकती कारण कि धातु प्रत्ययसे असंस्कृत शब्दमी संस्कृत जैसे होसकते हे. इनका 
विवरण ज विशेष प्राप्त होना तब लिखगे । 
इसी प्रकारसे और मी कितनीही जातियोंको क्षत्रिय वैश्य होनेका दावा है, जैसे मेढ सुनार, अहीर 
वड गूजर आदि हमने चौथे मिश्र खण्डम इन जातिंयोंपर मी कुछ २ बिचार लिख दियाहे, विद्दजन देख 
कर इसका निणेय कर सकते हैं । 
गाप । 
ब्रह्मवेंत पुराणमें लिखा है- 
कृष्णस्य लोमकूपेभ्यः सद्यो गोपगणो मुनेः । 
आविर्बभूव रूपेण वेशेनेव च तत्समः ॥ 
(त्र वै० अ० ५) इलोक० ४१ } | 
अर्थात्‌ ऋष्णके लोम कूपोंसे गोपोंकी उत्पत्ति हुई हे, जो रूप और वेशसै उन्हीके समान थ और 
जब भगवानूकी नन्द्रायजीसे वात हुई । 
“हे वैश्येन्द्र सति कळो न नश्यति वसुन्धरा” 
(ब्र पु० ११८३३) _ 
हे वरैयन्द्र ! कलिका आगम्म होनेसे कलिधम प्रचलित होंगे पर वसुन्धरा नष्ट नहीं होगी इससे नन्द“ 
जीका वैश्य होना पाया जाता है, परन्तु कृष्णुजी जब नन्दजीके घर थे तब उनके संस्कारको नन्दजीके 
पुरोहित न आये गगेजीको वधुदेवजीने भेजा यह बडे आश्चभकी बात है, परन्तु फिर उसी पुरानमें 
लिखा है जब श्रीकृष्ण गोलोकको गये तब सब गोप ग्वालोंकों साथ लेते गये और अमृत इष्टिसे दूसरे 
गोपोंसे गोकुलको पूण किया । यथाहि- 
योगेनामृतहष्टया च कृपया च कृपानिधिः । 
गोपीसिश्च तथा गोपैः परिपूर्ण चकारः सः ॥ | 
( ह्वै ० पु७ 
 _ भगवान्‌ जब गोलोकको जानेळगे तब अपने साथ गोप गोपियोंको छे चढ्ने लगे तब अग्ृतइष्टि- 
द्वारा दुसरे गोपोंसे गोकुळ पूर्ण किया, गोपाळनमात्र इनमें एक वैश्य लक्षण पाया जाता है । 
छोघाजाति । 
रोधा जांतिकी इस समयकी स्थिति जो पाई जाती है उसके देखनेसे विदित होता है कि यह जाति 
मी संस्कारञून्य है, उसमें साधारण स्थितिमें कहीं कोई यज्ञोपवीत पहरे नहीँ दिखाई देता जीवन मरणमें 
कोई विशेष कृत्य तीन बर्णोंके समान नहीं होताहै, करावमी होता है परन्तु यह जाति मी और जातिके 
समान अपनेको क्षत्रिय कहती है, पर प्रमाणमें केवळ अनुमानका सहारा ळेती है, जबतक शाल्र किसी 
बिषयमै अपना मतामत प्रगट न करै, तबतंक कोन क्षत्रिय है कोन नहीं इस विषयमें क्या कहा जा सकता 
है, लोधोंकी वंशाबलीमें लिखा हे उद्यमशील होना क्षत्रिय है इसलिये उद्यमवाळे होनेसे लोषे क्षत्रिय 
हैं, क्या अच्छा अनुमान है वैश्य शद कोई उद्यमी हैही नहीं और वैश्य उद्यम शीळ होनेसे क्षत्रिय क्यों 
नहीं, तारीख बुंलन्द शहरमें राजा लक्ष्मणसिहने इनको खेबीके काममै मेहनती लिखा, छोधा शब्दको 
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. (3९९) जौतिमॉरकीर- 


लुब्धक, बा.लोहथा वो दृक्ष विशेष लोघसे बिगडा बताते हैं, राजा ठक्ष्मणसिंह कहते हैं कि ( किसी 
जमानेमें इस कौमके लोग छोध जंगळ्से ला ळाकर बाजारोंमें वेचा करते थे, इसत्रास्ते होघे कहाने लगे 
(प> ३ से ५ तक ) कोई रूवधाका अपअश मानते हैं, एक जगह उसीमें लिखा है यह लोहि राजाके 
वंशधर होनेसे छो हिधा थे, पीछे छोषा कहाये, फिर दूसरी जगह तारीख बुन्द शहर ४०३३ में लिखा 
है लोधॉकी पेदायश इस देशके असली वाशिन्दो और आर्योके मेल मिलापसे हुई होगी, क्योंकि 
पुराणोंमें एक जंगली कौमका नाम कहीं बोदा कहीं सोदा कहीं लोदा और कहीं रोदा लिखा है, और 
दिलीसे प्रवेपश्चिम दोनों ओर यमुना किनारे बहुत बडा जंगल था,पसकरीने कयास है कि हलके लोघे उसी 
जंगलीकौमकी औलाद होंगे।इनका गोत्र माहुर है । वंशावल्लीकार कहते हैं सोंदा कोम टाडपाहवके मतसे 
सेगदी है और सोदा पमार बंशकी शाखा है ( जि० १अ० ४प१०५४ ) सौदा राजपूत लोद्रवामें रहते हैं । 
(जि० २ । ए० २६५ ) घोराबलसे दक्षिणकी ओर लोद्र राजदूत रहते है, उनकी राजधानी लोद्रबा 
है ( जि० २ । प्र० २७८ ) मंढुमझुभारी सन्‌ १९०१ पुस्तक मिष्टर बनेकी लिखी हुई ( जिल्द १६ 
भाग १ फिकण १७२ ) लोधा कसीर तादाद मजदूरों और अदना काइतकारोंकी कोम है जिसका बहुत 
कुछ मेरु दो और कौमों ( किसान और खागी ) से है, जो इन जगहोंमें मिळते हैं जहां लोधे कम ह, 
उनके खेळी फिरकोंके नामोंकी समानता और उनके रहनेकी जगहोंसे यह मेळ साफ़ तौर पर जाना जात 
है, इस देशके और मागोंमें लोधोंसे बुंदेल खण्डके लोघोंकी प्रतिष्ठा बहुत बडी है, और वे राजएूतोंका एक 
फिरका छोधी मी है, जो मध्यहिन्दके लोधी राजपूतोंसे सम्बद्ध होना बताते हैं । 
आगे चंशावलीमें: लिखा है कि मथुरियां छोधे प्रायः दूसरे छोधोंते उत्तम होते हैं, संभव है कि यह लोग 
मथुरासे जो चन्द्रबशाकी राजधानी है भाकर बसे हों, इनका कश्यपमोत्र चन्द्रवश शाखा मरदुदनी 
(साध्यन्दिनी)आसान आत्रे स्याम ( साम ) वेद रसम क्षत्रिय मथुरापुरी निकास वंशो द्रत्र लोधोंकी उत्पत्ति 
न छोगोंमें विधवाविवाह या नियोगकी रीति प्रचरित है जो वेदोक्त आपद्धम.है । 
बस इतनाही इस. वंशाबळीका सार है जब हम छुन्धक शब्द तथा राजा ढक्ष्मणसिंह और मनुष्य 
गणनाकी रिपोटपर विचार करते हैं तत्र लोवाजाति कृषिकर्पी और दो जातिके मेळसे बनी हुई प्रतीत 
होतीहै, और इस जातिमें धरेजा वा कराव है तो यह कमी मी. क्षत्रिय वण प्रतीत नहीं हो सकती हे 
वंशावलीके निंमाता समाजी ख्याले हैं उनको यह लिखना चाहिये था क्रि आपद्भी सदाही विद्यमान 
रहता है या कमी मिंट मी जाताहै, आपके ध्यानमें झपिकमे करते हुए मी जाति क्षत्रिय बनजाय और - 
उसकी निदृष्टता.आपद कहकः दूरक( दी जाय, परन्तु धरेजा कारवझ़ी आपत्ति अगरंजोंके सुराज्यमें 
. ज्याकी त्यों वनी रहै, यह क्या उत्क है, जत्र कोई अपञ्जश शब्द होता है तो उसमें प्रायः अक्षर घटा 
करते हैं वढा नहीं करते, पर आप लिखते हो लोहि राजासे लोइवा हुआ फिर लोध हुआ यह कैसे समब | 
हो सकता है हां टाडसाहवके मतसे जो आप छोड़ राजपूत कहते हैं हमको इस वातसे कुछ इनकार नहीं 
पर यह सबूत क्या है कि मर्हुमञ्जुमारीके पुस्तकबाळे और राजा लक्ष्मण सिंहजीकी पुस्तकत्राल जगली 
- कौमक्रे लोधे एक ही हैं उनके और इनके वीचमें बहुत अन्तर है, इस जातिमें. कहीं कहीं 
कुमी मी सम्मिछित हैं । दूसरे लोग ठाकुर साहब भी कहे जाते हैं, पर बे लोग 
कमयॉमे सम्मेलन नहीं करते, उन राजपूतोंके जो लोदवंशी हैं हाथका जळ पिया जाता दै 
` पर इंनका नहीं, अव यह सिद्ध हुआ कि छोधा जातिके दो भेद हैं एक पंबारकी शाखा दूसर 
५ भाग भनाके मेलत्राठे, इनमें जिसका खान पान उन टाउसाइबके छिखित छोध्र जातिके पुरुषोंसे हो १ 
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५:०९ मैषाटीकासंवर्ढितः । (१९१) 
स वेशके, और जो संस्कारहीन छंषिकर्मा तथा गजर और घरेजा कर्नाली जाति है तथा जिनका 
व्यवहार इसरूपका है वोह दूसरी प्रकारकी संकरताकी जाति हो सकती है । 
लोहथम । 
. यह भी एक जाति है जो अपनेको क्षत्रिय वणमें मानती है यह कहते हैं बृहद्र राजाको ऋष्णदेयनें 
लोहथमकी उपाधि दी थी । 
पहरी । 
यह एक चौहान वशी क्षत्रिय जातिका मेद है, इनका निकास जैपुरके राज्य खंडेलासे है, जो आर 
पी सी रेलके माधोपुर स्टेशनसे पांच कोस दूर है, यह पहले राजाओंके शरीररक्षक थे, इससे इनको 
पहरीकी पदवी दीगई थी कहा जाता है यह जाति भी परञ्जुरामके मयसे पश्चिमोत्तर प्रान्ततक आमह थी 
अब भी देहरादून आदि प्रान्तमें पाई जाती है, इनके विषयमें कहाजाता है कि-- 
क्षत्रियसूलकपोत भये भृगनायक छोपिलिये व हरी ॥ 
जेहि देशहुरे तहां वाहिमगे नृपनारे अधीर नहीं ठहरी ॥ _ 
गहकाज तजे अरु जाती तजी जित जाय दसे बुधकर गहरी ॥ 
तेहि नामसे वंश विख्यात अये ओर आस प्रसिद्ध भयो पहरी ॥ 
दोहा-पहारावंश चोहाणका, उत्पति खंडेला ग्रास । 


कुलदेवी चक्रेश्वरी, जपे जो भगवत नाम ॥ 
इनका गोत्र पहाड्या खांप चौहान निकास खंडेला देवी चक्रेश्वरी माता हे । 
तगाजाति । 

जिला विजनौर जिला मुरादाबादमें एक तगाजाति पाई जातीहे. इन लोगोंके आचार विचार ठाकुर 
राजपूत जातिसे मिलते जुलते हैं, हमने देखा है कि दसहेरे पर इस जातिमें शत्र पूजन होता है छुरी या 
तलवार रक्खी जाती है, परन्तु अमी तक बिशेष विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, इससमय इस जातिके लोग 
अपनेको ब्राह्मणभी मानने लगे हैं कोई अपनेको त्यागी ब्राह्मण कहतेहे, इसके दो अथे होते हैं त्यागेहुए 
वा दान न लेनेवाळे जो कुछ भी हों विशेष विवरण वंश.मिलनेपर किया जायगा. 

मिश्नखण्डश्रतुर्थः । 

इस खण्डमें बहुतसी जातियोंका समावेश है, इसमें लिखी समस्त जातिय अपनेको यह न समझें कि हम 
चतुर्थ कक्षामे हैं किन्तु इसमें चतुथ वर्णके सिवाय अन्य वणेकी जातियोंका मी उल्लेख है, इसीकारण 
इस खण्डका नाम हमने मिश्रखण्ड रखदिया है । इसमें श्व, शतझूद, संकरजाति, खेतिहर, किसान, हुः 
बाई, क्षत्रिय, वैश्य, नुवजाति; स्मातेसंकर, ज[तिबिवेक लिखित संकर तथा व्रह्मवेवत लिखित संकर, बगीय 
बा अन्यदेशीय क्षत्रियादि अनेक जातियोंका विन किया गया है तथा देवताओंके वर्णविवेक वणसंकरोंके 
भेद उनकी अशकत्पना जातियोंके संस्कार मारतके मुख्य मत वा पंथ चौंतठ कला वर्णोके विवाहादियें 
बाहन भादि अनेक विषयोंका वणन किया गया दै, इसके अनेक विषय वहुतही उपयोगी है । 

प्रत्येक पुरुषको अपने मूलपुरुष वा जातिज्ञातिकी बहुत वडी आवश्यकता है, यदि नीच रुचिरसै उच्च 
हघिरका सम्पर्क किया जाय तो एघिर मब्यकी अवस्थावारा हो जाता है, इसी बातको जानकर प्रत्येक 
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(३२४) नातिभास्करः> 


मनुष्यको संकरतासे भय मानेना चाहिये, एकही जातिके शफरीके पेड हैं परन्तु बीजकी उत्कृष्टता अं. 
कृष्टतासे उनके फलोंमे कितना तारतम्य हो जाताहै, भुद्धके साथ संसग निश्चय अञ्नुद्धिका कारण 
उत्पन्न क्रैगा, और मनोमालिन्यका हेतु होगा, इसकांरण प्रत्येक मनुष्यको शुद्ध ससम और आत्मोन्नतिके 
कायेमें दत्तचिक्त रहना चाहिये, केसे उत्कृष्ट अपकृष्ट होजाता है, किसप्रकार झुद्बजाति निकृष्ट बनकर संकर 
वंशको प्रगट करती है, इस बातको जानकर मनुष्य अपनेही बर्णमें शुद्धतासे बनारहै, इसी बातके बता- | 
नेको चतुर्थ खण्डका आरंम है, पाठकगण देखैंगे फि क्रिसप्रकारसे एकजातिके द्वारा दूसरी जातिके स्री 
` वा पुरुषके संसगैसे सांकये होता है, इन सब बातोंको विचार कर दोषोंसे बचें यही हमारा प्रधान उद्देस्य 
है, जातिविधेकका बहुतसा अश वणसंकर जातिविवेकाध्यायमें प्रकाशित मी होचुका हे । 
चतुर्थखंडो वा मिश्रखण्ड$। 
अब प्रथम क्रम प्राप्त शद्ग जातिका वणेन किया जाता है झुद्ध शूद्रजाति प्रायः ढुढेभसी हो रही है, 
संस्कार हीन सेवकाई कमा श्रृद् जाति है, परन्तु अब इनमें अनुलोम, प्रतिलोम और मिश्रित तीन माग 
पाये जाते हैं, तीनों वर्णी द्वारा अपनेसे निकृष्ट वणकी ख्रीमै जो सन्तान उत्पन्न होती है बह अनुलोम 
कहाती है, और उच्च बणकी ल्लीमें नीच बणे पुरुषसे जो सन्तान होती है बह प्रतिलोम कहाती है और 
` . अनुलोम प्रतिछीम मिलकर जो सन्तान हुई वह मिश्रित कहाई,इनमें अनुलोम उत्तम, प्रतिलोम मध्यम और 
` मिश्रित अधम हैं, इनमें- 
द्विजानां षोड्शेव स्युः शूद्राणां डाबशेव हि । 
०, ७० A_ ० ७» दु [९ 
पचव मश्रजाताना सस्काराः कुलधमतः ॥ 
रहं क्षत्रिय वेश्योंके सोलह, झोके बारह और मिश्र जातियोंके पांच संत्कार होने चाहिये । गर्भाधान, 
पुंसवन, सीमन्त,जातकर्म,नामकमे, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चौल, कणवेध,यज्ञोपवीत,वेदारंम, केशान्त समा- 
वतन, वित्राह, आवसथ्याधान, गाहेपत्याहवनीय, दक्षिण अझ्निस्थापन यह सोलह संस्कार व्यासस्मृतिमें 
' लिखे हैं, इनमें द्विजाति ल्रियोंके कर्णवेध पर्यन्त नो संस्कार प्रिना मत्रके होते हैं, पर व्यासजी अपनी 
स्मृतिमे ( दवस्यामन्त्रतो दरा ) दके दशही संस्कार हैं ऐसा कहते कणेवेधपयेन्त नौ और दशबां 
संस्कार विवाह यह विना ही मंत्रके होते हैं, मिश्र जातियोंके नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन और 
विवाह यह पांचही संस्कार हैं अब मंकरोंके लक्षण कहते हैं- 
संकराखिविधः प्रोक्तः पुरातनमहर्षिभिः। तत्रादौ प्रथम; प्रोक्तो वर्ण- 


# ७ MS | 


संकरसंज्ञकः ॥ १ ॥ रथकारादिसंग्रोक्तो वर्णसंकीर्णसंकरः । वर्णसं- 
कीणेसंकीणेसंकराख्रितयः स्मृतः ॥ २ ॥ 
महार्षयोने तीन प्रकारके वणसंकर कहे हैं उत्तम अधम बणका अपत्य बणसंकर होता हैं यथा 
' मूाबसिक्तादि, और संकरोंसे उत्पन्न संकीणसंकर जैसे माहिष्य और करणीमें रथकारादि, और वर्णसकी, 
णैसंकरकी सन्तान वणसंकीणसकर होती है ॥ २ ॥ 
स्मृत्यन्तरे-- 


घातिलाम्यानुलाम्येन व्णेस्तजेः सवर्णतः । 
षष्टयेवान्ये प्रजायन्ते तत्प्रसूतेस्त्वनन्तकेः ॥ 
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भाषाटाकासवलितः | (३२५) 


जातिविवेके--< 
षष्टिंगतास्तु तत्संख्येः दट्चिशच्छतसंख्यया । भेदाः संकरजातीनां 
बहवः स्युस्तथापरे ॥ ४ ॥ तेषां भेदानुभेदाश्च प्रभवन्ति कलो युगे। 
असंख्यातास्तु जायन्ते तान्वक्तुं कः प्रगरभते ॥ ५ ॥ आनुलोस्येन 
बर्णोनां षड्‌ अवन्ति नराः कमात्‌ । प्रातिळोस्थेन षट्‌ ते स्युरिति 
दाइश भेदतः ॥ ६ ॥ एतैद्वोदश सिश्चाः स्युश्चतुवेणेविमिश्चिताः । 
ते स्युरष्टाब्धयो भेडा षाटिदोदशसंयुताः । ये; षष्टिसम्मता भेदास्ते 
प्रज्ञासंज्ञकाः स्मताः ॥ ७8 
सनु०-एवे षट्‌ सहशान्‌ वणोन्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु | 
मातुजास्यान्प्रसूयन्ते भवरासु च योगिषु॥ ८ ॥ (अ० १०। २७) 
माषाथः-स्पृसन्तरमें लिखा है प्रतिहोम और अनुलोम वर्णीसे उत्पन हुए बारह प्रकारके 
पुत्र और फिर उनके सम्बन्धसै उत्पन्न पुत्र साठ प्रकारके होते हैं, ये सब वणोमासक होते हैं, 
और फिर इनकी सन्तान अनन्त होती हैं ॥ ३ ॥ फिर वे साठ मेदोंको प्राप्त हो १३६ होती 
हैं, तथा और मी बहुतसे भेद हो जाते हैं ॥ ४ ॥ कलियुगमें उनके बहुतसे भेद और अनुमेद हो गये हैं, 
और वह इतने असंख्य हैं कि उनको कौन कहसकता है ॥ ५ ॥ वर्णोके अनुळोमसे छ; प्रकारकी सन्तान 
होती हैं, वह मृद्धोवसिक्त आदि हैं, और छः प्रकारकी सन्तान प्रतिलोमसे होती हैं, वह पत आदि हैं 
इस प्रकारसे बारह भेद हुए ॥ ६ ॥ यह बारह जब चार वासे संयुक्त होते हैं, तब ४८ प्रकारके भेदवाले 
होते हैं, उनमें बारह मेद और मिलकर साठ प्रकारके हो जते है,'अर्थात बारह मूर्थोबसिक्त, अनुळोम- 
द्वारा, कषत्रिया और वैश्यामें उत्पन्न तीन प्रति लोमे ब्राह्मणीमें एक सव चार हुए, अम्बष्ठके अनुलोमसे 
दो, प्रतिलोमसे दो ८ इए, निषादके अनुळोमसे १ प्रतिलोमस तीन सब बारह हुए, माहिष्यके अनु- 
लोमसे २ प्रतिकोमसे दो सब सोलह हुए, उम्रके अनुलोमसे १ प्रतिलोमसे ३ सब बीस इए, करणके 
अनुलोमसे १ प्रतिलोमसे ३ सब चौबीस हुए, इस, प्रकार पहले पट्कसे २४ दूसरे सूतादि छ्से 
चारों वर्णोकी ज्लियोमें उत्पन्न होनेसे इसी क्रमसे चोरीस, इस प्रकारसे ४८ बारह दोनों षट्क बाळे 
इसप्रकार सब साठ हुए, इन साठों संख्याचाछों द्वारा आमासोंमें उत्पन्न पुत्र पाच्चासज्क कहाते हैं ॥ ७ ॥ 
मनुजी कहते हैं, यह पूर्वीक्त छः सूतआदि अपनी २ योनियोंमें और अपनेसे उत्तम योनियोंमें अपनी समान 
` पुत्रोंको उत्पन करते हैं, और उन पुग्रोंकी बही जाति होती है और उनकी माताको होती है इनकी सन्तान 
पिताकी जातिसे नीची होती है, यथा शद्वाते पैर्योमें अयोगत्र होता है, और आयोगवी माताको “वैश्य 
जातिमें और उत्तम क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें यह पूर्वोक्त छहों उत्पन्न होते हैं ,और शूद्ध जातिमें मीअपने सदरा 
उत्पन्न होते हैं, अथीत्‌-इनसे जो सन्तान होती हैं वह अपनी माताकी संब्श होती हैं, पिताकी सदश 
नहीं, किन्तु माताको जातिमें पितासे अधिक निन्दित पुत्रकी उत्पत्ति आगे मनुजीने कही है, इससे यह 
भी माताकी समान पितासे हीन पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, नीच वर्णसे उत्तम वणकी ख््रोरमे प्रतिळोम 
विधिसे उत्पन हुए आयोगत्र आदि दुष्ट कमेबाले होते है, और दुष्ट कमेबाठे मातापिताओंसे उत्पन्न हुआ 
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{ १२६) ` जातिभास्कर+- 
भायोगव इसप्रकार अधिक दुष्ट होता है, जेस ब्रहमहंयार, अशुद्ध मातापितासे उत्पन्न हुआ त्रह्महयारा पुत्र 
और शुद ब्राह्मण जातिकी ज्रीमें उत्पन्न इभा पुत्र, चाहै दृष्टकर्मा मातापितासे उत्पन्न हो तो मी मातापि- 
तासे अधिक दुष्ट नहीं हो सकता, कारण कि उसके मातापिताकी उसमें झुद्धजाति बनी रहती है, और 
सत्सगसे वह सुधर सकता हे ॥ ८॥ न 
` प्रतिकूलं वत्तमाना बाह्या बाह्यंतरान्युनः । 
हना हानान्प्रसुयन्ते वणोन्पंच दृशेव त॥ ९॥ | 
( मचु० १०। ३१) 
"` इसपर मेधातिथि और गोविन्दराजने यह व्याख्यान किया है, कि चारों वर्णोंसे वाद्य अर्थात्‌ शूद्धसे 
उत्पन्न हुए चाण्डाल क्षत्ता और आयोगत्र यह तीनों प्रतिलोम विधिसे चारों वणांकी ल्लियोंमें गमन करते 
इए अपनेसे अत्यन्त नीच पन्द्रह जातिके वर्णोको उत्पन्न करते हैं जिनकी परस्पर उत्तमता और नीचता 
होती है, अर्थात्‌-चाण्डाल' शूद्वामें अपनेसे हीन, और चाण्डालपे वैश्या और क्षत्रिया और आह्मणीमें 
उत्पन्न हर पुत्रोंसे उत्तम पुत्रको उत्पन करता है इसी प्रकार बही चाण्डाल पैश्यामें जिस पुत्रको उत्पन्न 
करता है वह शूद्दामें उत्पन्न हुएसे नीच, और क्षत्रिया ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्रोंस उत्तम होता है, और 
वही चाण्डाल क्षत्रियामें जिस पुत्रको उत्पन करता है, वह वैश्यामें उत्पन. हुर पुत्रपे नीच और ब्राह्मणीमें 
उत्पन्न हुए पुत्रसे उत्तम ,होता है ओर वही चाण्डाळ ब्राह्मणोंमें जिस पुत्रको उत्पन्न करता है वह 
क्षत्रियामें उत्पन हुए पुत्रसे नीच होता है, इसप्रकार चाण्डाळसे चारों वर्णोंकी ल्वियोंमें यह चार अत्यन्त 
नीच पुत्र होते हैं, इसी प्रकार चार क्षत्ता और चार आयोगवसे होते हैं और वे चाण्डाल, क्षत्ता और 
अयोगत्र से भिन्न जातिके होते हैं अर्थात्‌-शद नहीं होते, इससे इन चारों वर्णोकी खियोमि बारह 
अकारके पुत्र इए और तीन इनके पिता चाण्डाल क्षत्ता और आयोगव यह शूदसे पंद्रह जाति उत्पन्न होती 
है, तथा जो निकृष्ट जाति वैश्य क्षत्रिय और आह्मणसे उत्पन हुई हैं, उनमें भी एक एकके पन्द्रह पन्द्रह 
भेद होते हैं, इससे सव मिळकर साठ जाति होती हैं, इनमें चारो बणाँको मिळानेसे ६४ जाति होती हैं 
और यह परस्पर ह्ियोंके समागमसे अनेक प्रकारके वणोको उत्पन्न करतेहे, इस मेधातिथि और गोवि 
न्दराजके भेको कुल्डूक मट्ट आदि समीचीन नहीं मानते, वे कहते हैं कि पहडे सूतआदि प्रतिलोमसे 
उत्पन्न हुए छःका वणन है उसकेही बिस्तारके निमित्त यह इलोक है, और इसमें यह कहाहै कि प्रति 
छोमसे वतेतेइए बाह्मोंसे अत्यन्त हीन होते हैं, इससे यहां प्रतिळोमसे उत्पन्न हुओंमें ही तात्पर्य है, अनु 
लोमसे उत्पन्न हुओंके विषयमें नहीं है, इससे वैशय क्षत्रिय और ब्राह्मण इनसे उत्पन्न हुए पन्द्रह २ होते 
६, साठका कहना ठीक नहीं, सम्भव मात्रसे मी साठ नहीं कारण कि दुष्ट तो वह १६ ही होते हैं, जो 
दके पुत्र आयोग क्षत्ता और चाण्डाल यह तीन और जो इन तीनोंसे उत्पन्न बारह हैं फिर यह कहना 
भी तो ठीक नहीं, कारण कि झूद द्वारा प्रतिलोम विधिसे. उत्पन्न इए निकृष्ट, इन तीनोंकी सन्तान जैसे 
निकृष्ट कही हैं, इसी प्रकार प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न इएभी तीन हीन होते हैं, और उन चारो वणाकी 
रियोमें उत्पन्न हुए अत्यन्त हीन कहने युक्त थे, और मनुजीने इसी भष्यायके ३० वें इछोक ( यथैव" 
ग़ूह्ो ०) में कहाहे, कि नीच वणे चारों बोकी त्रियोमें अत्यन्त नीच वर्णको उत्पन्न करता है, उस 
रलोकका अर्थ मेधातिथिने मी यही कियाहै, और चौसठ संख्यामें चार बर्गोंकी गणना मी अनुचित है 
कारण कि यह सकीण मकरण है, इतने शुद्ध वणाँकी गणना नहीं चाहिये, और यह मी युक्ति सम्मत 
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भाषाटीकासंवालितः । (३२७) 


नहीं है कि प्रथम आयोगव क्षत्ता और चाण्डाल यह तीनों पन्द्रह प्रकारके वर्णाको उत्पन्न करते हैं, यह - 
- प्रतिज्ञा करके मी उनके वारह पुत्र गि (ये, फिर उन तीनों आयोगव क्षत्ता और चाण्डाळको 

मिलाकर पन्द्रहकी संख्या पूरी की, और जो अपने सहित पन्द्रह वर्णॉकी छेते हैं यह 
मी संगत नहीं है, कारण कि जवतक बारह पुत्र न हों तवतक यह पन्द्रह प्रकारके नहीं होसकते, और 
इनमें अपने सहित इसबातको ऊपरसे मिलाना पडेगा यह मी एक दोष होगा इसकारण उक्त टीकाका-. 
रोका अर्थ असमत प्रतीत होताहै तब इसका अथे बह होताहे कि प्रतिलोमसे वततेहुए प्रतिलोमज 

बाह्य अर्थात्‌ द्विजोंसे उत्पन्न हुए प्रतिलोमजोसे निकृष्ट और शूढसे उत्पन्न हुए आयोगब क्षत्ता और 

` चाण्डाळ वह तीनों चतुभणककी खजातिकी ल्ियेंमें थत्यन्त निदृष्ट पन्द्रह प्रकारके पुत्रोंकी उत्पन्न करते 

हैं, अर्थात्‌ -जेसे निकृष्ट पुत्र इनसे चारों बर्णोकी ल्रियोमें होता है, चैसाही अपनी जातिमें होता है, कारण 
क्रि इसी १० अध्यायके ( एते षटू २७ ) इस इलोकमें सजाजीय जोमें उत्पन्न हुआ भी पुत्र पितासे 
निश्नष्ट होता है, जैसे आयोगवसे चारों बणाँकी और आयोनवी-इन पांचों स्त्रियोमें अपनेसे निद्धष्ट पांच 
पुत्र उत्पन्न होते हैं, इसीप्रकार क्षत्ता और चाण्डाल इन दोनोंसे भी पांचो ल्नियोंमें पांच र २ पुत्र उत्पन 
होते हैं, इस प्रकार यह तीन बाझ ( नीच ) असन्त नीचे पन्द्रह पुत्रोंको उपन्न करते हैं, es अलुः 
लोमजोंसे हीन वैश्य क्षत्रियसे उत्पन हुर मागध, चेदेह, सूत यह तीनों भी चारों वर्णोकी और 
आनी सजातीय जियोंमें अगनेसे नीच पन्द्रह पुत्र उत्पन्न करते हैं, इससे यह सब्‌ मिलकर अत्यन्त: 
नीच -तीस जाति होती हैं, अथवा इस इलोकका तात्यये यह है कि बाह्म और दोन शब्द्से 
प्रतिळोमसे उत्पन्न हुए ग्रहण करने, अथोत्‌-चाण्डाल, तता, आयोगव, त्ैदेह, मागध, सूत यह छहों, 
वाह्य अतिलोम विधिसे ल्ियोंमें वतेते हुए अत्यंत नीच पन्द्रह पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, जैसे चाण्डाल षतत 
आदि पांच ख़्ियोंमें और क्षत्ता आयोगत्र आदि चार ल्लियोंमें और आयोगव वैदेही आदि वाह त्त्रियोमें , 
तथा पैदेह मागधी और सती ह्लियोंमें और सूत सूतीमें, इसप्रकार पन्द्रह पुत्रोंको उत्पन करते है और इस 
इलोकर्मे पुनः पदसे यह आशय निकलता है कि उलटी गणनास सूतादि चाण्डालपर्यन्त जो नीच 
हैं वे अनुलोम विविसे भी अर्थातू-सूतसे मागध, वैदेह, आयोगव, क्षत्ता, चाण्डल इनकी हट 
पांच और मागधसे वेदेह, आयोगवसे क्षत्ता, चाण्डाढकी कन्याओंमें चार, और वड आयोग 
क्षत्ताकी कन्याओंमें तीन और आयोगवसे क्षत्ता चाण्डालकी कन्यामें दो, और क्षत्तासे चाण्डाङकी कन्यामे 
एक, इन पुत्रोंको उसन करते हैं, इसपकारसे यह सब मिलकर तीस प्रकारें नीच होते हैं ॥ ९ ॥ 


याक्ञवल्क्यजी कहते है । वल 
सवर्णेभ्यः सवणास जायन्ते हि सजातयः । : 
अनिन्थेषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्धनाः ॥ 
ट ( याज्ञ० जातिं० छो० ९०) 


ण ज्ञीमें सवर्णासे समान जाति उत्पन्न होती है, प्रशस्त विवाहोसे उत्पन्न हुए पुत्र सन्ताने 
ले न इस वचनसे विवाहिता ज़ियोंमेंही पूर्वोक्तविधि मानी है, और आगे ( विलञासवेष 
सृतः ) उक्त वचनसे विन्ञापद सम्बन्धि शब्द है इससे अपने Fe दूसरे शब्दकी अपेक्षा करनेसे सवर्ण पति 

संग जिसका विवाह हुआ हो उससे सवणो ख्रीकोही: जनाबैगा, इसे इस डके एक सवण पद सप“ 
टाथ है, इससे यह अथ सिद्ध हुआ कि उक्त विधिसे विवाही हुई सबर्णोमें सवण विवाहनेबाठे बरसे जो: 
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(३२८) ` ` जातिमास्करः- 


उत्पन्न हों बे समान जातीय होते हैं; इससे कड, गोलक, कानीन, सहोढज, आदि सवण नहीं हो सकते 
और सवण अनुलोमज प्रतिलोमजोंसे मिन उनका अहिंसा भादि साधारण ध्ममें अधिकार है, कारण 
कि इसवचनसे यह कहा है जो कि अपध्स अथात्‌ व्यमिचारसे उत्पन्न इए हैं, वे सब शूद्रोंक समान 
घमेवाळे कहे गये हैं, भर्थात्‌-ने द्विजोंको सेवा आदि ही करें, कदाचित्‌ कोई राका करे कुंड और गोल. 
कोंको जाह्मण न मानोगे तो श्राद्धमे उनका निषेध क्यों किया, कारण कि प्राप्ति होनेपर निषेध होता है, 
और इस न्यायका विरोध होता है, कि जो जिस जातिके मनुष्यसे जिस जातिको ख्रीमे उत्पन्न होता है 
वह इसप्रकार उसही जातिवाला होता है, जैसे वृषसे गौमें उत्पन्न हुई गौ, और अश्वसे घोडीमें उत्पन 


हुआ घोडाही होता हे, तिस से ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण यह विरुद्ध नहीं, और कानीन पौनः ` 


मेव आदि पुत्रोंके प्रकरणमें जो यह बचन कहा है, कि यह विधि सजातीय पुत्रोंके विषयमें कही है, उस 
वचनको भी विरोध नहीं है, यह शका उनकी ठीक नहीं, आद्वमें निषेव इस अमकी निइच्चिके जिये है कि 
जाझणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ. ब्राह्मणही होताहे, जैसे अत्यन्त अम्राप्त पतितका मी श्राद्धमे निषेध है और 
न्यायका विरोध नहीं है, कारण कि वहांही न्याय विरोध होता है जहां जाति प्रअक्ष जानी जाती हे, 
नाण आदि जाति तो स्पृतियोंसे नानी जाती हैं, जैसे त्राह्मणत्वके समान होने पर 
भी कुडिनका वरिष्ठ और अत्रिका गौतम गोत्र इसस्मृतिसे होता है तेसे मनुष्यके समान होने पर मी 
राण आदि जाति स्मृतिसे ही जानी जाती हैं, और माता पिताकी मी जातिका लक्षण यही है, 
कदाचित्त कहो कि अनवस्था होगी, सो नहीं संसारके अनादि होनेसे शब्द और अर्भका व्यवहार 
है, सजातीय पुत्रोंकी यह विधि मैने कही, इस उक्त वचनका व्याख्यान मी उत्तके अनुवाद रूपसे करेगे, 
क्षेत्रज पुत्र तो नियुक्त बिधिको शास्रोक्त युगान्तरमें होनेसे और शिष्टाचारसे माताका सजातीय 
ही होता है, जैसे धषतराष्टर पाण्डु विदुर क्षेत्रज माता के सजातीय इए, और शुद्ध विवाहोंमें सन्तान बढ़ाने 

वाळे रोगहीन दीघ आयुवाले धमेप्रजासे संयुक्त पुत्र होते हैं । ट” 

3 अब अनुलोमको दिखाते हैं-- 
विधान्मूदावसिक्ता हि क्षत्रियायां विशः सियाम्‌ । 
अम्बष्ठः शूद्रथां निषादो जातः पराश्वोऽषि वा ॥ १० ॥ 
- (या० ९२) 

अर्थात्‌-त्राझ्मणसै विवाही हुई क्षत्रिया ज्लीमें जो पुत्र होता है, वह मूर्धावसिक्त होता है, और विवाही 
इई वेस्यामे जो पुत्र होता है, वह अम्बष्ठ होता है, और वित्रा ही हुई शूद्वामें निषाद पुत्र होता है, यह 
मत्त्योंके मारनेवाळा निषाद नहीं है, जो प्रतिलोम से उत्पन्न है किंतु यह निषाद वह है जिसको पारशब 
कहते हैं, और जो शंखऋषिने कहा है कि ( ब्राह्मणेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव मवतीलादि ) 
अथात्‌-ज्रा्मणद्रार क्षत्रियामें उत्पन्न क्षत्रियही होता दै, और क्षत्रियसे बैश्यामें उत्पन्न हुआ बेप और 
प्रयसे चामे उत्पन हुआ शूद ही होता है यह उनका वचन इतकारण है कि उनको क्षत्रिये करने 
योग्य कमे करने कुछ इस लिये नहीं हं कि मूद्धीवसिक्त आदि जाति ही नहीं होती, इससे इन मूद्धीव- 
सिक्त आदिकोंको यज्ञोपवीत उन्हीं दण्ड धर्म यज्ञोपवीत आदिसे होता है, जो क्षत्रिय आदिकोंको कहे हैं, 
और इनको मी क्षत्रिय आदिकोंके समान यज्ञोपवीतृसे पहुे यथेच्छ आचरण करना कुछ विशेष 
हुद्िकी अपेक्षा नहीं है || १० ॥ 
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आषाटीकासँवछित; | (३२९) 


वेश्याशूद्रधोस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रों सुतो स्ख॒ता । 
वेश्यात्तु करणः शूद्रयाँ विज्ञास्वषे विधिःस्मृतः ॥ ११ ॥ 
(याज्ञ० ९२) 
विवाहित हुई वैश्य और शूद्धकी कन्यामें क्षत्रियसे माहिष्य और उम्र नामक दो पुत्र होते हैं और वैश्यसे 
विवाही हुई शद्रामें करण होता है, यह सम्पूण मूद्धोवसिक्त आदि कन्याओंका विधान विवाही हुई 
ल्लियोमें ही जानना, और मूद्धोवसिक्त, अम्बष्ठ, माहिष्य, निषाद, उग्र, करण यह छ; पुत्र अनुलोमज 
जानने भर्थात्‌-उच्च वणसे नीच वणकी कन्यामें उत्पन्न होते हैं। 
अथ ग्रतिलोममाइ । 
बाह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वेश्याह देहिकस्तथा । 
शुद्राजातस्तु चाण्डालः सर्वधर्मबाहिष्कृतः ॥ १९ ॥ 
(याज्म ९३) 
क्षत्रिया सागधं वेश्याच्छुद्रातक्षत्तारमेव च । 
शूद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वै सुतम ॥ १३॥ 
( यज्ञ ० ९३ ) 
क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें जो उत्पन्न हो वह सूत, और बैश्यसे जो उत्पन्न हो वह वैदेहिक, और शूद्रसे ब्राह्- 
णीमें जो उत्पन्न हो वह सब धर्मोसे रहित चाण्डाल होता है, इसको किसी धमेका अधिकार नहीं है ॥ 
॥ १९ ॥ क्षत्रियकी कन्या वैश्यसे मागध नाम पुत्रको उत्पन्न करतो है, वही कन्या शाद्से क्षत्ताको और 
वैश्यकी कन्या शूद्रसे आयोगव नाम पुत्रको उत्पन्न करती है, यह छः सूत, वेदेहिक, चाण्डाल, भागघ, 
क्षत्ता, और आयोगव प्रतिलोमज पुत्र कहाते हैं, मनु और झुक्रतोतिमें इनको आजीविकालिखी है सो 
आगे कहेंगे अब संकीणसंकर जातिका उदाहरण कहते हैं || १३ ॥ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते ॥ असत्ततस्तु विज्ञेयाः 
प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ११ ॥ 
(य० ९५) 
माहिष्य जो क्षत्रियसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो उससे करणी(जो कन्या वैरयसे शूदामे उत्पन्न हुई हो ) 
में जो पुत्र उत्पन्न होताहै वह रथकार कहाता है, उस रथकारके शंखकऋषि जो यज्ञोपवीतादि मानते हैं 
और चैश्यकी अनुलोम सन्तानसे उत्पन हुआ जो रथकार है,उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं 
और घोडोंकी प्रतिष्ठा, रथसतकी बृत्ति, सारथिपन, वास्तु विद्या, स्थान बनाना और पढना यह उसकी 
आजीविका हैं,इसीम्रकार ब्राह्मण और क्षत्रियासे उत्पन हुए मूर्धावसिक्त माहिष्यादि अनुलोम सकरमै भी 
भिन्न जातिकी और यज्ञोपवीतादिकी प्रति जाननी, कारण कि यह दोनों हिजातियोंसे उत्पन्न होनेसे 
द्विजाति कहाते हैं, और दुसरी स्मृतिरयोमें इनकी संज्ञा जाननी यह संकीण संकर जातियोंका वणन दिखाने 
मात्रही है, कारण कि संकर जातियें अनन्त हैं, इससे यहां इतना ही कहना उचित है कि प्रतिलोमसे 
अनुरोम ( जो उच्च वर्णके पुरुसे नीच वर्णको द्वीमें उत्पन हुए हैं ) श्रेष्ठ हैं यहाँ रथकारपर थोडा विचार 
किया जाता दै अमरकोशने इस जातिको शूद मकरणमें पढ़ा है । यथा- 
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( २२०) : जातिमास्कर- ` री स 


रथकारस्तु माहिष्यात्करण्यां यस्य संभवः ॥ 
( अमर» ९ | १ ०।४ ) 


तक्षा तु वद्धकिस्तष्टा रथकारश्च काछतर्‌ ॥ 
(अमर० २। १० । ९ ) 
माहिष्यसे करणीमें रथकार होता है, तक्षां वद्धकी त्रष्टा रथकार काष्ठतटू यह सव एकही नांसबाठे 
5,उशना स्मृतिमे लिखाह- 
ब्राह्मण्यां कषत्रियाचचोराइथकारः प्रजायते ॥ 
aS ७ “~ Da 
वृत्त च झद्गवत्तस्थ इजत्व आतोाबषिद्धयते ॥ १% ॥ 
अर्थात्‌-त्राह्मणीमें चोरीसे क्षत्रियद्वारा जो पुरुष उत्पन्न होताह वह रथकार है उसकी वृत्ति शूद्के 
समान है उसमें द्विजत्व नहीं है, तब यह विचार उदय होताहै कि जिस रथकारके कुछ संस्कार माने जाते 
हैं बह याज्ञवल्क्यवाळा और यह उशनावाला क्या एकही है, हमारी समझमें यह आताहे कि यह उशनाः 
वाला रथकार कोई दूसरा है, कारण कि स्मृतिकार वेदके एककर्माधिकारी रथकारको न जानते हों यह 
संभव नहीं होसकता है, इसकारण उशना रथकार किसी अन्य प्रान्तका इसरा हो सकता है उसमें" द्विजत्ब 
नहीं होसकता, याईचल्क्यवाले रथकारके त्रिचारमें एवेमीमांसा अ० है पाद १ “से इसप्रकार लेख है-(चातु- 
वेणातिरिक्तत्य रथफारस्याघानेऽघिकाराधिकरण रथकारन्यायः ) 
सूत्र-वचनाद्रथकारस्याधानेऽस्य सवरोपत्थात्‌॥ ४४ ॥ 
सि०--न्याय्यो वा कमेसंयोगाच्छूद्रस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ eT 
पु०-भकमेत्वात्त नेवं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ i दिय 
उ ०-भानथक्य च संयोगात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यु०-गुणार्थेनेति चेत्‌ ॥ ४८॥ 
साशका-उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आ० निवारण-सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्यतीयेरन्‌ ॥ ९० ॥ 
भर्थीत्‌-चारों वर्णोसे मिन रथकारको अझ्निके स्थापन करनेमें अधिकार दिखानेका यह प्रकरण है 
विवाहके पीछे अमिहोत्रके निमित्त द्विजोंमें अग्न्याधान होता है, और द्विजोमें यज्ञोपवीत सिद्ध है, अम्न्या- 
धानके प्रमाणसे वसन्तमें ब्राह्मण, प्रीष्ममें क्षत्रिय, शरदमें वैशय और ( वर्षासु रथकार आदधीत ) वषी 
ऋतुमें रथकार अग्न्याधान करे,इस कथनसे रथकार तीनों बर्णोंसि एथकू तो भवरयही सिद्ध होता है॥४४॥ 
' जव ग्रूदको वेदोक्त कमेका अधिकार नहीं तब रथकारको शूद्र होनेसे अधिकार नहीं होना चाहिये 
इसकारण यह मानना उचित होगा कि उपरोक्त द्विजोमें जो कोई रथवनानेके कर्मको करता हो उस यौगिक 
रथकारके निमित्त अन्याधानकी आज्ञा मान लीजाय ॥ ४५ ॥ इसपर उत्तरपक्ष यह है कि वेदादिशात्रों” 
में तीन वणोंमें रथादिका बनाना किसीका मी कमे नहींहे किन्तु शिइपद्वारा जीविकाका निषेध है इससे 
द्विजोंमें किसीको रथकार मान ठेना ठीक नहीं ॥ ४९ ॥ पेंतालीसवें सूत्रमें कहा पूर्व पक्ष ठीक नहीं है उत 
पर युक्ति यह है कि जब ब्राक्मणादि वर्णोंके साथ बसन्तादिका संयोग नियत है तो उनके संग वर्षाका 
क्रपन असमत होगा, इससे रथकारको तीनवर्णौसे भिन्न ही मानना होगा ॥ ४७ ॥ यदि कोडे शंका 
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न" न न 


भाषाटीकासंवंहितः । (३३१) 


करे कि तीम वर्णॉको शिल्पकमका निषेध रहो तथापिं कोई द्विजोंमेंसे यह कमे करनेही लगे तव इसी 
यौगिक गौणाथसे उसको रथकार मानकर उसके लिये वर्षामे अझ्निका स्थापन कहा हो ऐसा भी श्रुतिका 
अभिप्राय हो सकता है इस दशामें ब्राह्मणादिके निमित्त वसन्तादिका नियम होनेपर मी तक्रकौण्डिन्य न्याय 
के तुल्य रथकार त्राह्मणादिके लिये वर्षाका आधान रहै और स्वकर्मोपजीवियोंके लिये वसन्तादि ऋतु 
रहें यथा-( दि ब्राह्मणेम्यो दीयतां त्रं कौण्डिन्याय, कोडिन्योऽपि ब्राह्मणस्तस्य तक्रदान दाधिदानस्य 
निवतैकं भवाति महाभा० ) जैसे किसीने कहा त्राह्मणोंको दही दो पर कोण्डिन्यको तक्र दो, यहां 
कौण्डिन्य मी ब्राहमण है मठ्ठा देनेसे दही देनेका निषेध नहीं होता तो क्या कोण्डिन्यको दही और मद्टा 
दोनों दियेजांय, ऐसी शंका होनेपर सिद्धान्त किया गया कि यदि वक्ताकी इच्छा दोनो वस्तुओंके देनेकी 
होती तो ऐसा कहा जाता ( तक्रे च कौण्डिन्याय ) कि कौण्डिन्यको तक्र मी दो, पर वहां चकार न होने 
से सामान्यतासे कहे उत्तगरूप दघिदानका तक्रदान अपवाद रूपसे निवतक होमा, इससे कोण्डिन्यको 
केवल तक्रही दिया गया, इसीके अनुसार सामान्य ब्राह्मणादिकोंके लिये बसन्तादि ऋतुओंमें अभिका 
स्थापन सामान्य उत्सगेरूप मान लियाजाय तथा रथकार ब्राह्मणादिके लिये वहां वर्षा ऋतुमें अझिस्थापन 
बसन्तादिका अपवादरूप निवतैक समझ छियाजाय ॥ ४८ ॥ ऐसी शंकाका उत्तर यह है कि जब शिल्प 
कमे ब्राह्मणादिका नहीं तब यदि आपत्काङमे कोई [कैसा कामको करळे तो इतनेसे वह कमे उसको 
प्रथक्‌ रथकार जाति वनानेको निमित्त नहीं होसकता, कारण कि कर्मोंको ऐसा निमित्तत्व मानने लगें 
तो क्षत्रिय वैश्य जिस समय संध्या पूजा हबनादि कर उससमय ब्राह्मण मानेजांय, ब्राह्मण जब वरुका 
काम करें तो क्षत्रिय मानेजांय, इसप्रकारसे तो फिर जातिका कोई क्रम न रहैगा,इससे ब्राह्मणादि रथकार 
नहँ होईकते, जिनके कुलोंमें परम्परासे जो काम चला आताहे उनकी वह जाति मानी जाती है जैसे लुहार 
कुमार आदि इससे रथकारादि जाति त्राह्मणादिसे मिन है, इसकारण तीनों वणसे कुछ नीच और जुद्ध 
वणसे ऊपर वेदमन्त्रमे कहे होनेसे सौधन्चना नामके पुरुष यहां रथकार पदवाच्य मानने चाहिये उन्हीको 
वर्षाऋतुमें आवानका अधिकार रहे. ( सौधन्वना ऋमत्रः सूरचक्षसः) भष्ट० १।७। ३ ।४।इस मन्त्रमें कमु नाम 
रथकारोंका है, इनके आधानके मन्त्र ( ऋभूणाम्‌ 5० २३ ७ । ९) और ( नेमि नयन्त क्रुभत्रो यथा) 
पहियेकी पुट्टी वा हाळका नाम नेमिं हे, उसके प्रात करनेत्राळे ऋभु नाम रथकार हें मनुने अन्याय १० 
इलो० २३ में लिखा है- ८ 
वेश्या जायते व्रात्यात्सुघन्वाचाय एव च 
(मनु० १० । २३) 
सस्कारहीन बैश्यही सवर्णो छ्लीमें सुधन्वाचाय पुत्र होताहै, यह कापुरुष, विजन्मा, मैत्र और सात्वत 
कहातेहै, संभव है कि इसके शब्दोंके अपत्रश शब्दोंका कुछ पता ल्याजाय न मी लगै तो मी न 
बढई, खाती यह तीन वणैमें किसीप्रकारसे नहीं ठहर सकते,और जब सहसो वर्षोसे यज्ञोपवीत नहीँत भी 
ब्रात्यता सिद्धही है, परन्त यदि यह उत्तम कमाचुष्ठान कहे तो द्विज धमी कहा सकते -हैं, कारण कि मीमा- 
साने वर्षामें आधानका अधिकार दिया है ( सच्शानंव तानाहुः के अनुसार द्विजातिकी सदृश हो सकते 
द शब्द जव रथकारके पर्यायवाची हैं तत्र उनकी व्यवस्था इसी 
हैं । रथकार, बढ, तक्षा आदि अनेक शब्द जब रथकारक्रे पर्यायवाची हे तत्र उन 
रथकार शब्दके साथ आजातीहै, परन्तु आगे चकर एक तक्षा पद और मी आया है बहा पर भी थोडा 
बिचार करेंगे । एक खात्री जातिहे, गाडी और गाडीके पहिये बनाना इनका काम है, यहकोग तषो, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(३२२) pr जातिमास्करः- , 7 


तखान और खाती नामसे अपनेको सम्बोधन करते हैं, और कहते हैं हम लोन मैथिल त्राणो हैं | 
जहांतक हमारा विचार हे ओर इनकी वंशावली हमने देखी है बहांतक उस प्रन्थगें एक मी प्रमाण मर 
धम शाल्नका उस ग्रंथमें नहीं दिया गया है कि खातो,तक्षा आदि शिल्पकर्मा ब्राह्मण जाति हैं इस लिये हम 
खाती जातिको उनके मनो$नुकूळ कहनेमें असमथ हैं,हां यदि वे कोई धर्मशात्रका प्रमाण देंगे तो अवश्य 
हम उसको ग्रन्थमै लिखंगे केवळ इतनी जातसे कि हमको मुसल्मानोंका भय होगयाथा परशुरामका भय 
होगया था जातिसे ब्राह्मण हैं पुष्ट प्रमाण नहीं समझा जाता । 
जात्युत्कर्षों युगे ज्ञेयः पंचमे सप्तमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमरणां साम्यं प्रवेवच्चाधरोचरस ॥ १६ ॥ 
मूर्घाबसिक्तादि जातियोंका उत्कष अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व आदि जातिकी गर और छठे जन्ममें 
जाननी इस विकल्पकी व्यवस्था यह है, कि ब्राह्मणने झूदरामें जो निषादी उत्पन की है यदि वह ब्राह्मणको 
विवाही जाय और उसके जो कन्या हो बह मी ब्राह्मणको विवाही जाय, तो इस प्रकारसे छठी 
कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होवा सातवी पीढीमें वह ब्राह्मण होगा और ब्राह्मणसे वैश्यकी वन्यामे 
उत्पन्न हुई अन्तरा ब्राह्मणको विवाही जाय और उसके उत्पन्न हुई कन्या फिर त्राझणको विवाही 


जाय तो वह मी पांचवी छठी पीढीमें ब्राह्मगको उत्पन्न करेगी, इसीप्रकार क्षत्रियसे विवाही 


उग्रा और महिष्या मी क्रमसे छठो और पांच पीडीमें क्षत्रियको उत्पन करेगी 
| वयसे विवाही करणी पांचवीं पीढीमें बेश्यको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार अन्धत्र भी ह 
उत्कृष जानना, और यदि इसी प्रकार कमका व्यस्य हो जाय | अर्थात्‌-पर्जेक्त वण संकरोंकी कन्याओं- 
के विवाहनेवाळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अपनी २ जाति के कमीको न करतेहों, जैसे ब्राह्मण यदि क्षत्रिय 
कमसे जीविका करताहो उससेभी निर्वाह न चळे तो वैश्य वृत्ति करता हो उ झाद्र वृत्ति करताहो 
यदि क्षत्रिय, वैश्यमी निज २ इत्ति त्यागकर वेर्य-अरद्रववत्तिते निर्वाह करते हों तो आपत्तिकें दूर होनेपरमी 
उन्न २ कमीको न त्याननेसे पांचवीं छठी या सातवीं पीढीमें उस जातिकी समताको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ 
राण यदि शद इत्तिसे जीता हो उसको न छोडकर जिस पुत्रको उत्पन्न करै तो सातवी [ पीढीमें 
वह पुन यइ्की समताको प्राप्त होगा, इसी प्रकार क्षत्रियपुत्र छठी पीढोमें वैश्यकी समताको और वैरयपुत्र 
पांचवी पीढीमें शूदको समताको प्राप्त होता है, और उत्क बृत्तिसे जीनेवाळा वैश्य छठी पीढीमें 
क्षत्रियी समताबाछे पुत्रको और शूदवृचिसे जीता इभा क्षत्रिय छठी पीढोमे शूदकी समता वाढे 


पुत्रको और बेश्य इतिसे जीता हुआ पांचत्री पीढीमें वेश्‍यकी समताबाठेको और एसेही वैश्य ' 


पांचवी पीढीमें दके समान पुत्रको उत्पन्न करता है तथा अवर उत्तर व जो संकरसे उत्पन्न होते 
हैं वे के समान ही जानने, अथोत्‌<अवर असत्‌ और उत्तर श्रेष्ठ होतेहे । इससे पहले अनुलोमज 
और प्रतिलोमज दिखाबे, और रथक्रारादि सकीण संकरॉसे उत्पन्न हुए दिखाये । अब इस 
अधरोत्तर पदसे वर्णसंकरोंसे उत्पन्न हुए दिखाते हैं, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, इद्रे मूर्दावसिक्ता कन्यासे उत्पन 


' हुए पुत्र ओर अम्बष्टानें वैश्य, शूदसे उत्पन्न हुए पुत्र, और निषादीमें, झूद्रसे उत्पन्न हुए पुत्र अधर 


अरतिढोमज होतेहे, इसीप्रकार मूर्धावसिक्ता, अम्बष्ठा और निषादीमें ब्रा्मगसे उत्पन्न हुए पुत्र, माहिष्य 
और उप्रकी कन्यामें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्पसे उभन हुए पुत्र उत्तर अनुलोम ज होते हैं, इसी प्रकार 


न दुसरेमी जानने | यह मथर प्रतिकोमज और उत्तर भनुळोमज असत्‌, और सत्‌ जानने, अर्थात्‌-अघर : 
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माषाटीकासंव हितः | (३३३) 


निदृष्ट और उत्तर उत्तम होते हैं,एक वणे व्यवधानमें सपं कुछ दोष नहीं है तौ अन्य वणी व्यवधानमें 
भी कुछ दोष नहीं है, इससे एक चाण्डालही स्पशके भयोग्य होता है, और अनन्तर वर्णोमें उत्पन्न द्विजा- 
तियोंके संस्कार माताकी जातिके अनुसार होतेहे ॥ १६ ॥ 
अव अठारह जातियोंका धर्म कहते हैं । 
स्कंद पुराणमें चातुमोस्यमाहात्म्यमें लिखा है- 
अष्टादशमिता नीचा प्रकृतीर्नां यथातथा॥ विषिनेंव क्रिया नेव स्मृ- 
तिमार्गोऽपि नेव च ॥ १७॥ तासां ब्राह्मणशुश्रूषा विष्णुध्यानं शिवा- 
चनम्‌ ॥ अमन्त्रारपुण्यकरणं दानं देयं च सवेदा ॥ १८ ॥ न दानस्य 
क्षयो लोके श्रद्धया यरप्रदीयते ॥ अश्रद्ध्याशुचितया दानं वेरस्य 
कारणक ॥ १९॥ 
( अध्याय ९ ) 
अठारह प्रकारकी जो नीच जाव्रि हैं उनके लिये विधि, क्रिया और स्मृतिमाग नहीं है || १७॥ उनको 
त्रके बिनी ब्राह्मणकी सेवा, विष्णुका ध्यान और शिवका अर्चन करना चाहिये, यही उनका पुण्य साधन 
हे ॥ १८॥ जो दान श्रद्धासे दिया जाताहे लोकमें कमी उसका क्षय नहीं होता अश्रद्धा और अझुचि 
' होकर जो दियाजाय वह वैरका कारण होता है ॥ १९, ॥ भव उन अठारह प्रकारके नीचोंको कहते है । 
शिल्पी च नतेकश्चेव काष्ठकारः प्रजापतिः । धर्मकश्चित्रकश्चेव सूत- 
को रजकस्तथा ॥ ३० ॥ गच्छकस्तन्तुकारश्च चक्रिकश्चमकारकः । 
सूनिको ध्वनिकश्चेव कोल्हिको मत्यघातकः ॥ ओनामिकस्तु चा- 
एडाळः ग्रकृत्यज्ञादशेव ताः ॥ ३१॥ 
शिल्पी, नतेक, काष्टकार,प्रजापति ( कुम्हार ) घर्मेक चितेरा जुढाहा, धोबी, घाबक ( दूत ) तन्तुकार 
( दंत करनेवाला ) तेली, चमार, वधिक वा मद्यनिकालनेवाढा, नगाडची, कोस्किक (कोळ ) मच्छीमार 
औनामिक और चांडाळ ॥ २१ ॥ इनके मध्यमें तथा और दूसरे जन- 
शिल्पिनः स्वणकारश्च दारुकः कांस्यकारकः ॥ 
काडुकः कुर्भकारश्च अतत्यथा उत्तस्ताञ्च षट्‌ ॥ २९ ॥ 
शिल्पकार सोना वनानेवाळे, बढई, कांसीकों,बनानेवाले रूपकारादि शिल्यी और कुम्हार यह प्रक- 
तिसे उत्तम होते हैं ॥ २२ ॥ क की 
खरवाह्युष्रवाही च हयवाहा तथव च॥ 
गोपाल इष्टकाकारो अधमाधमपेचकस ॥२३॥ 
खिचर, ऊंट और टट्टू लादनेत्राळे, रोजगारके निमित्त गौओंकें पालक स्वाळे और इटपज यह अधम 
जाति हैं एतै कामें यह एक प्रकारकी जातियें थीं ॥२३॥ 
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(३३४) जातिभौँस्कैर“ 
रजकश्चमंकारश्च नटो बरुड एवच॥ 
केवतेभिदसिल्लाश्व सस्तते चान्त्यजाः स्मृताः२४॥ 
धोबी, चमार, नट, बरुड, कैवर्त, भेद और भील यह सात अन्त्यज कहाते दै ॥ २४॥ 
एतासां प्रकृतीनां च गुरुपूजाः सदोदिताः । 
विप्राणां प्राकृतो नित्यं दानमेव परो विधिः ॥२५॥ 
इन सब प्रकृतियोंको भगवानके मजन गुरुपूजन और दानमें अधिकार है ॥ २५ ॥ 
अथाषष्टादरासमूहाः । 
सणिकांस्यघटस्वणस्यन्दने लोहकारकाः ॥ 
सिंदोळा सोषिरो नीळी कत्ता किंशाकशोल्विकी ॥ २६ ॥ 
. पांशुळः कर्मचाण्डालो रोमिको बधुळस्तथा ॥ 
कुक्कुटश्चाथ ठडारः श्वपचोऽष्टादश स्मृतः॥२७॥ 
मणिकार, कांस्पकार, खणकार, रथकार, लोहकार, सिन्दोळ, सोरिर, नीलकार, कर्चा, किंशुक, 
शौस्विक, ( तांबाकूटनेवाला ) फसिये कमे, चांडाळ, रोमिक, वंधुल, ( शूदसे निषादीमें उत्पन्न )कुककुट, 
ठार और श्वपच यह अष्टादश समूह कहाते हैं ॥ २७ ॥ अत्र सात समूहोंको कहते हे- 
मालाकारः शास्बरश्च शाल्मलो मोकलस्तथा ॥ 
कारावारः पुल्कसश्च श्वपाकः सत्त च प्रजाः ॥२८ . 
माली) बाजीगर, शाल्मल, मौक्कल,चमार, ( पुल्कस निषादसे शूदामें उत्पन्न) और कञ्जर यह सक्षसः 
मूह कहाते हैं तथा २४ इलोकमें कहे रजक आदि अन्त्यज भी सप्तसमूह कहाते हैं ॥ २८ ॥ 
अथेकादशसमूइः । | 
तरवाच्छिरक्रव्थादा हस्तकायइच हलक: ॥ 
सासेहिको भारुउश्व सातंगो डोम्बगोपको || २९॥ 
एताः प्रकृतयः प्रोक्ता एकादश मनीषिभिः 
वणोनाभाश्रमाणां च सर्वदा तु बहिःस्थितिः ॥३० ॥ 
अन्त्यो यावन्त्यजो चैव तयोः स्नानं विशुद्धये ॥ 
आद्या ये अन्त्यजाः पंच तेषामाचमनं स्पशी ॥ ३१॥ 
तेरा, छिर, क्रन्याद, हस्तकाय, हिंसक, सांसिये, ( सी पकडनेवाठे ) मारुड, मातंग, डौम और 
गोपक यह ग्यारह जातिं एकादश समूहमें हैं इनमें डौम और गोपकके छूनेसे तो स्नान करना और 
पांचोके छू जानेसे आचमन करना चाहिये | यह ग्यारह्वो वर्णाश्रमके निवासभून ग्रामादिसे बाहर हैं ॥ ३ १॥ | 
भव पंच समूहाँको कहते हैं- 
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भांषार्टीकासवलितः । | (३६५ ) 
चाण्डालः पुल्कसो म्लेच्छः इवपाकः पतितस्तथा ॥ एते पेच समा- 
ख्याताः पेचपालकिनां समाः ॥३२। आरालिको मणीकारः तन्त- 
वायश्च ठोसकः ॥ नापितो दासकश्चैव प्रकृत्या मध्यमाश्च षट्‌ ॥३३॥ 
ब्रह्महा सद्यपः स्तेयी तथैव ग॒रुतर्पगः ॥ एते महापातकिनो यश्च 
तेः सह संघसेत्‌ ॥ ३४ ॥ कारुकोद्दारुकश्चेत्र चारुकः कांस्यघट्टकः ॥ 
लाहऊत्कुम्मकारख प्रकृत्या उच्चभाश्च षट्‌ ॥ ३५ ॥ 
चाण्डाल, पुस्स, म्लेच्छ, श्वपाक और पतित यह महापातकियोंके समान हैं || ३२ ॥ यह मिलकर 
साठ इए बागवान, मणीकार, जुलाहा, लोमक, नाई और दास यह छः प्रह्तिसे मध्यम हैं ॥ ३३ ॥. 
त्रज्नहत्यारा, मद्यपान करनेत्राला, सोना चुरानेत्राला, गुरुल्रीयामी और इनका साथी यह महापातकी 
हैं॥ ३४॥ कारक ( शिल्पी ) दारक ( बढई ) चारक कांसी कूटनेवाला, छुहार और कुम्हार यह छः 
प्रकृति उत्तम हैं ॥ ३५ ॥ 
लोकानां तु विवृद्ध्यर्थं सुखबाहूरुपादतः । 
ब्राह्मणं क्षत्रियं वेद्यं शूद्रश्च निरवतेयत्‌ ॥ 
( मचु० अ० १ सछोक० ३१ ) 


विधाताने लोकोंकी वृद्धिके ढिये ब्राह्मणको मुखसे, क्षत्रियो भुजाओंसे, वैश्यको जंघाओंसे और 
शूद्रको अपने चरणोंसे उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 

ब्राह्मणः क्षानियो वेश्यखयो वणा द्विजातयः । चतुथ एकजातिस्त 

शद्रा तार त पञ्चमः ॥ ४॥ सववणषु तुल्यासु पत्वाष्वक्षतयाः 

निष । अनळोस्थेन संभृता जात्या ज्लेयास्‍्त एव ते ॥ ५ ॥ 

(मनुः १०) 

ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्य ये ३ वणे द्विज हँ, चोथा बण शूद्र हे, इनके सिवाय पांचत्रां बण ही 
नहीं है ॥ ४ |। सब बर्णौमे समान जातिको शास्रकी रीतिसे व्याही हुई और परपुरुषके संपकेसे बची हुई 
कन्यामें अनुलोमतासे अर्थात्‌ ब्राह्मणसे ब्रा्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, बैश्पसे वैज्यामें और शूहसे गूद्वामे 
उत्पन्न पुत्र अपने पिता माताकी जातिके ही होते हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


ख्लीष्दनन्तर्‌जातास दिजेरुत्पादितान्सुतान्‌। सहृश्चावेव तानाइसा- 
तदोषविगाहितान ॥ ६॥ अनन्तरा जातानां विविरेष सनातनः । 
दथेकान्तराल जाताना घर्य विद्यादिसं विधिर ॥ ७॥ ब्राह्मणा- 
देवयकन्पायासम्बष्ठो माल जायते । विषादः झाद्कन्याथो यः 
पाराव उच्यते ॥ ८ ॥ क्षज्रियाच्छुद्वकन्याया कुराचारावहारवान्‌ । 
क्षत्रशूदरवणुञन्तुस्या नान प्रजाथत ॥ % ॥ 
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( ३१६) नातिभांस्कर- 
हिजोंद्राय अबुछौम क्रमसै अनन्तैर वणेजा पत्नीमें उत्पन अ्थीत-त्रहंणसे क्षिया क्षत्रियसे बया 
और वैशयसे यामं उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण अपने पिताकी जातिके तुल्य नहीं होते 
हँ. दै ॥ अनन्तर जातिकी ख्नियोमें उत्पन सन्तानोंकी सनातन विधि कही गई । अब पतिस एक वर्णकी 
अतरकी और दो वणके अन्तरकी पत्नीमें उत्पन्न पुत्रोंका वृत्तान्त कहता हूँ ॥ ७ ॥ ज्राह्मणसे वैश्यकी 
कन्याम अबष्ठ जाति उत्पन्न होती है ओर ज्ाह्मणसे शूद्॒की कन्यामें निषाद जातिका पुत्र जन्म लेता है 
जिसको पारशव कहते है ॥ ८ ॥ क्षत्रियसे शद्रकी कन्यामे उत्पन्न होनेवाली सन्तान कूरचेष्टा, निन्दित 
कमे करने वाढी क्षत्रिय और शुद्रके खमाबसे युक्त उग्रजातिक्री होती है ॥ ९ ॥ | 
विप्रस्य त्रिषु वर्णेषु नृपतेवणयोद्वयोः ॥ वेश्यस्य वर्णे चेकस्मिन्बडे- 
तेऽपसदाः स्मृताः ॥ १० ॥ क्षाब्रियाद्रिभ्रकन्यायां सूतो भवति 
~ w a - 
जातितः ॥ वेश्यान्मागधवेदेहो राजविघाङ्गनासुतौ ॥ ११ ॥ झूद्रा- 
दायोगवः क्षत्ता चाण्डळश्चाधमो नृणाम्‌ ॥ वेश्यराजन्यविप्रासु 
जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२ ॥ 
आह्णकी कन्याम क्षत्रियसे उत्पन सूत, क्षत्रियामें वैस्यसे उत्पन मागध, और ब्राह्नणीमें वैश्यसे उत्पन्न 
होनेवाला पुत्र वैदेह जातिका होता है ॥ १०॥११ ॥ बैश्यामें शूदसे आयोग, क्षत्रियामें श्रे क्षत्ता, और 
शृद्रसे ब्राहमणीमें चाण्डाल ये सब वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 
एकान्तरे त्वानुलोम्थादम्बष्ठोगौ यथा स्मृतोक्षत्तवेदेहको तद॒त्या- 
तिठोम्येपि जन्मनि॥ १३ ॥ पुत्रा येऽनन्तरत्राजाः क्रमेणोक्त 
द्विजन्मनाम्‌ ॥ तावनन्तरनाज्नस्तु मातृदोषासप्रचक्षते ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणादुयकन्यायामावृता नाम जायते ॥ आभीरोऽस्बष्ठकन्या- 
. यामायोगव्यां तु धिग्वणः ॥ १५॥ 
जैसे अनुलोम क्रमानुसार एकान्तर वणज अम्बष्ठ और उम्र जाति कहे गये हैं, उसी भाँति प्रतिळोममी 
Re एकोन्तर वणज, क्षत्ता और वैदेह हैं ॥ १३ ॥ द्विजातियोंके जो अनुलोम क्रमस अनन्तर जातिकी 
लिरयोमे उत्पन्न पुत्र कहे गये वे पतिसे छोटी जातिकी माता होनेके कारण अनन्तर नामबाछे कहे जाते है. 
॥ १४ ॥ जाह्मणसे उम्रकी कन्यामें आइत जाति, बराह्मणे अम्बष्ठकी कन्यामें भामीर और ब्राह्मणसे 
आयोगवकी कन्यामें घिखण जातिका पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १९॥ 
आयांगवश्च क्षत्ता च चण्डाळथाधमो नृणाम्‌प्रातिळोम्येन जायन्ते 
शूदादपसवा्रयः ॥१६ ॥ वेऱ्यान्मागधवेदेहो क्ष्रियात्सूत एव तु ॥ 
जतापमतं जायन्ते परऽप्यपसदास्रयः॥१७॥ जातो निषादाच्छूद्रायां 
जात्या भवात पुकसः॥शूदाजातो निषायां तु स वे कुक्कुटकः स्मृतः१८ भवाति पुक्कसः शुद्राजातो निषायां तु स वे कुक्कुटकः स्मृतः१८ 
` १ यहां उशना विवाहिता बैश्या छेते हें, अम्बष्ठकी बृत्ति चिकित्स र्वतोंपर रहते दै 
म काने हे ह, अम्बष्ठकी वृत्ति 1 है । २ यह पर्वतोंपर रह 
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भाषाटोकासंवलितः । 
शूद्द्ारा मतिलोम ( उल्टा ) कमसे उत्पन्न ( उपरोक्त) आयोगव, क्षता और चाण्डाल मनुष्योमें 
और ha होते a 2 र [छ म ष्योंमे 
अधम और पितरके कार्योसे रहित होते हैं ॥ १६ ॥ इसीभाँति प्रतिलोम क्रमते वैज्यद्वारा उत्पन्न मागचे, 
वैदेह, और क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सत जातिमी पितृकायके अधिकारी नहीं हैं || १७ ॥ निषादसे टम 
पुक्त जाति और शूद्रसे निषादीमें कुक्कुट जाति होती है || १८ ॥ 
च >> ह कीर्त्यते 
क्षचजातस्तथागायां उवपाक इति कीर्त्यते ॥ वैदेहकेन त्वम्बध्यास - 
त्पज्लो वेण उच्यते ॥ १९'॥ द्विजातयः सवणीसु जनयन्त्यत्रतांस्त 
तान ap NN bo 
यान्‌ ॥ तान्सावित्रीपरिश्ष्टान्‌ बात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ २० ॥ 
क्षतासे उम्रामें उत्पन्न श्वपाक जाति, और वैदेहसे अंबष्ठामें वेण जातिके पुत्र होते हैं ॥ १९ ॥ द्विजाः 
तिके लोग अपनी सवर्णो ख्रीमें जिन पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं वे उपनयन संस्कारे रहित होनेपर आत्य 
कहेजाते हैं ॥ २० ॥ 
बात्यात्त जायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः आवन्त्यवाटधानौ च 
च्छ 3 १ 329 a वळ 
पुष्पधः शेख एव च ॥२१॥ झछो महश्च राजन्यादूवात्यान्निच्छिविरेव 
च ॥ नटश्च करणश्चैव खसो द्राविड एव चं ॥ २२ ॥ वैइयात्त जायते 
त्रात्यात्सुधन्वाचार्यं एव च ॥ कारुषश्च विजन्मा. च सैत्रः सास्वत 
एव च ॥ २३ ॥ व्यंभिचारेण वर्णानामवेद्यावेदनेत च ॥ स्वकमे- 
णाञ्च त्यागेन जायन्ते वर्णसंकराः ॥ २४ ॥ 
रस्य ब्राह्मणकी सतर्णो ज्रीमें पापकर्मा भूजेकण्टक जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जिसको आवन्त्य 
बाटान, पुष्पष और शैख कहते हैं | २१ ॥ ताल क्षत्रियकी सणा ज्लीमे उत्पन्न हुए पुत्रको झछमल- 
निच्छिवि, नट, करण, खस और द्रविड जातिंके कहते हैं ॥ २२ ॥ वात्य बैश्यकी सवर्णी खीमें उत्प , 
पुत्रको सुधन्वा आचाये, कारभ, विजन्मा, मैत्र और सात्वत जातिके कहते हैं ॥ २३॥ व्यभिचार कंर: 
नेसे विवाहके' अयोग्य सगोत्र आदिमें विबाह करनेसे और उपनयन आदि अपने कमोंको त्यातनेसे ब्राह्मं; ` 
णादि वर्णोमें बणेसंकर हुआ करते हैं || २४ ॥ 
संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ अन्योन्यव्यातिषक्ताइच ‰ 
तान्प्रवक्ष्वास्यरोषतः ॥ २५॥ सरतो वेदेहकर्चेव चाण्डालइच नरा- | 
चमः ॥ सागधः क्षत्तजातिशच तथाऽयोगव एव च ॥ २६॥ एते 
षट्‌ सहशान्वर्णाज्ञनयन्ति स्वयोनिषु मातृजात्यां प्रस्यन्ते प्रवरास 
च योनिषु ॥ २७ ॥ 10): 
सेकीण योनि अर्थात्‌-दोत्र्णके मेलसे प्रतिलोम और अनुलोम होते है तथा परस्पर अन्यकी त्रियोंमें 
आसक्त होनेसे जो वर्णतकर उत्पन्न होतेहे उनको यथार्थ रीतिसे कहताह ॥ २५ ॥ सूत और वैदेह 
मनुष्योंमें अधम, चाण्डाल, मागध, क्षत्ता और आयोगव ये ६ प्रतिलोम वणेसंकर अपनी जाति, माताकी 


जाति और अपने श्रेष्ट जातिकी कन्यामें अपने समान जातिके पुत्रको उत्पन्न करतेहे । जैसे शूद्रे" 
२३ 


(३३७) 


* , CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(३३८) जातिमास्करः- 
यक्षी ख्रीमै आयोगव होता हे तो वह आयोगव जातिकी खीमें, माताकी जाति बैश्यामे और श्रेष्ठ 
जाति ब्राह्मणी तथा क्षत्रियामें आयोगव जातिका पुत्र उत्पन करता है ॥ २६-२७ ॥ 
यथा त्रयाणां वर्णानां इयोरात्मास्य जायते ॥ आनन्तर्यात्स्वयोन्यां 
= ~ ~“ > 
तु तथा बाह्येष्वपि कमात्‌ ॥ २८॥ ते चापि बाह्यान्सुबहुंस्ततो;प्य- 
धिकदूषितान । परस्परस्य दारेषु जनयांते विगाहतान ॥ २९॥ 
यथेव शद्रो बाह्मण्यां बाह्य जन्तं प्रसयते । तथा बाह्यतरं बाह्यउचा- 
तुवर्ण्ये प्रसूयते ॥ ३० ॥ 
जैसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिया, वेश्या और शद्घामें उत्पन्न सन्तानोंमेसे क्षत्रिया तथा वेश्यामै उत्पन्न हुई 
सन्तान द्विज होतीहे वैसे ही ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न इई संतान द्विज होतीहे और वेस्यामे उस्पन्न पुत्रसे 
क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र, क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ पुत्र श्रष्ठ होताहे, ऐसेही प्रतिलोमक्रमसे 
जाह्नणीमे क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सन्तानसे वैश्यद्वार उत्पन्न सन्तान वेश्यद्वारा उत्पन्न हुई सन्तानसे शूदद्वारा 
उत्पन्न हुई सन्तान नीच होती है ॥ २८ ॥ प्रतिलोमज वणेसंकर जब परस्पर जातिकी ब्ियोंमें अर्थात्‌ 
सूत बेदेहकी ज्रीमें अथवा वैदेह सूतकी स्रीमें पुत्र उत्पन्न करते हैं, तब वे पुत्र अपने पिता मातासे अधिक 
दूषित और निंदित होते हैं, ॥ २९ ॥ जैसे झूद्रसे ब्राह्मणीमें चाण्डाल उत्पन्न होता है, वैसेही वर्ण- 
संकर द्वारा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोकी ज्रियोंमें चाण्डाळसे भी नीच पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥ ३० ॥ 
. असाधनापचारञ्चमदढासे दासजीवनम्‌ । सेरिन्भ्रं वागुरावृत्ति सूते 
दस्यरयागव ॥ २२ ॥ सत्रयक तु वदहा साधक सप्रसयत । नन्प्रश- 
' सत्यजखे यो घण्टाताडा;हणोदये ॥ ३३॥ 
डाकू जातिसे अयोगवकी ज्नीम उत्पन्न हुए पुत्रको सैरिन्प्र जाति कहते हैं वे लोग केशरचना, देह 
दवाना आदि सवकाइके काम करनेमें चतुर होते हैं, दास नहीं होने परमी दासकम करके निर्वाह करते हैं, 


` और प्रगको फन्देसे फांसकर जीविका चळाते हैं, ॥ ३२ ॥ बेदेहते भयोगत्री स्रीमें उत्पन्न हुई सन्तान- 
को मेत्रेय जाति कहते हैं वे लोग मिष्टमाषी होते हैं और सर्योदयके समय घण्टा बजाकर जीविकाके लिये 


राजा आदिकी प्रशंसा करते हैं | ३३ ॥ 
निषादो मागव सते दासं नोकर्म जीविनस । केवरत्तमिति ये प्राहरा- 
याउत्तानेवासिनः ॥ ३४ ॥ मतवखमूत्स नारीष गर्हितान्नाशनात चा 
सवः्त्यायागवीष्वेते जातिहीनाः प॒थक्त्रयः ॥ ३५ ॥ कारावारो नि- 
षादात्त चर्मकारः प्रसयते ॥ वेदेहकादन्भ्रमेदो बहिर्यामप्रतिश्चयो ॥ 
॥ ३६ ॥ चाण्डाळात्पाण्ड्सोपकस्त्वकलारव्यवह्ारवान्‌ । आहिण्ड- 
को निषादेन वेदेह्यामेव जायते ॥ ३७॥ 
'निषादसे अयोगवीम उत्पन्न हुईं सन्तानकी मागव और दास जाति कहते हैं, वे लोग नाव चलाकर 
' अपनी जीविका करते हैं, इस लिये आयोबरत्तके छोग इनको कैचत कहते हैं | २४ ॥ जठन खानेत्राली 
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माषार्टाकासंबलितः । (३३९) 
और मुर्दै हा वन्न 'पहिरनेवाली, अयोगवीमें जन्मदाताके भेदसे सैरिभ, मागेव और मैत्रेय ये ३ होन 
जातिये उत्पन्न होती हैं ॥ ३५ ॥ निषादसे वैदेही ल्लीमें उत्पन्न होनेवाली सन्तानको कारावर कहते हैं 
चर्भेका काटना इनकी बृत्ति है, वैदेहसे कायतरीमें अन्त्र और निषादीमें भेद उन्न होते हैं, ये ग्रामसे 
चाहर निवास करते हैं ॥ ३६ ॥ चाण्डालसे वैदेही द्धीमें पाण्डु सोपक जाति, और निषादसे वेदेहीमे 
अहिण्डिक जाति उत्पन होती है, बांसका काये, चटाई आदिका वनाना इनकी जीविका वृत्ति है ॥१७॥ 

चापडाळेन तु सोपाको मलञ्यसनवृत्तिमान्‌ । पुक्कस्यां जायते पापः 
. सदा सजनगाहितः ॥ ३८ ॥ निषादख्री तु चाण्डालात्पुत्रसन्त्यावसा- 
यिनम्‌। इमशानगोचरं सृते बाह्यानामपि गहितम्‌ ॥ ३९ ॥ संकरे 
जातयस्त्वेताः पितृमातुप्रदरिताःप्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः 
संवकमाभिः ॥ ४० ॥ | सि 
चाण्डालसे पुक्कसी ज्ञीमें पापी कम करनेबाछी सोपाक जाति होती है, वह सजनोंते निन्दित और 
जछादका काम करके अपना नित्राह करती है॥ : ३८ ॥ चाण्डालसे निपादकी ज्रीमे अन्या- 
वसायी जाति उत्पन्न होती है वे लोग स्मशानक्रे कामसे अपना निर्वाह करते हैं, ये जाति सबसे नीच 
होती है || ३९ ॥ इस प्रकार यह वर्णसंकर जाति और इनके माता पिंताका नाम वणेन किया गया, . 
इनके सिवाय जो कुछ छिपी हुई जातिये हैं या प्रगट हैं वे कमसे पहिचानी जाती हैं ॥ ४० ॥ 
सजातिजानन्तरज्ञाः षट्‌ सुता द्विजधसिणः ॥ ` 
शुद्राणां तु सपमोगः सर्वेऽपध्वंसजाः रुछताः ॥ ४१ ॥ 
` ब्राह्मगते ब्राह्मगीमें, क्षत्रियते क्षत्रियामें, बैस्पते वैश्यामें, और अनुलोम क्रमसे ब्रा्ञगसे क्षत्रियामें, 
त्राहमगते वैश्यामें और क्षत्रियसे वेश्यामें उत्पन्न ये प्रकारके पुत्र द्विजधमपर चळनेत्राळे अर्थातू-यज्ञोपवी- 
तके योग्य होते हैं, किन्तु द्विजोंके सम्बूण प्रतिलोमज पुत्र अथोत्‌ क्षत्रियसे ब्राहलणीमे और वैश्चसे क्षत्रिया 
था ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्र शूद्रधर्मी हुआ करते हैं ॥ ४१॥ 
तपोबीजप्रमावेस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ उत्कर्ष चापकर्षं च सनु- 
ष्योब्विह जन्मतः ॥ ३२ ॥ शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजा- 

क च 2 Se ha 
तथः ॥ वृषळत्वं गता लोके ब्राह्मगादशेनेन च ॥ ४३ ॥ पाँड्काश्चो- 
ड्द्रविडाः कम्बोज्ञा यवनाः शकाः ॥ पारदा पल्हवाश्चीनाः किराता 
दरदाः खशाः ॥ ४४ ॥ र 

मनुष्य सव युगोमें तपे प्रमावते ( विश्वामित्रके समान ) और वीथेके प्रमावठे ( वष्यररीन आदिके 
-समान ) अपनी जातिते श्रेष्ठ जातिके बन जाते हैं और क्रियाहीन होजानेतै बडी जातिके मनुष्य हीन 
जातिके होजाते हैं ॥४२॥४९॥ पोंड्क, और, द्रविड, कम्बोज, यत्रन,शक, पारद, पछत;चीन, किरात, 
दरद, और खश देशकै रहनेवाळे क्षत्रिय,यज्ञोपत्रीत आदि क्रिपाओके लोप होनेते और उन देशोंमें जाहारफै 
-न रहनेके कारण धीरे धीरे शहर होगये हैं ॥ ४४ ॥ 
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(२४०) जात्तिभास्करः- 


सुखबाहूरुपजानां या लोके जातयो बहिः.॥ 
म्ळेच्छवाचश्चायंबाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और श्र छोगोंमें चाहें आयेमाषा बोलनेवाले हैं अथवा म्ठेच्छमाषावाठे दद 
क्रियाके डोप होजानेके निमित्त जो बाह्य जाति होगये हैं वे दस्यु अर्थात्‌ डाकू जातिके कहे जातेहे ॥४५॥ 
ये द्विजानामपसदा ये चापध्वंसजाः स्मृताः ॥ ते निन्वितेवेतयेथु- 
जानामेव कमोमे॥४६॥ मेदां प्रचञ्चुमद्गूनासारण्यपशुहिसनस्‌॥४७॥ 
द्विजातियोकी क्रमसे अनुलोम ( बडी जातिके पुरुषसे छोटी जातिकी कन्यामें) उत्पन्न सन्तान अथवा 
प्रतिकोम क्रमसे ( छोटी जातिके पुरुषसे बडी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न सन्तान द्विजोंके कर्मोसे मित्र 
। निन्दित कर्मोंसे अपनी जीविका करती हैं ॥ ४१॥ मेद, अन्म, चुंच औरमदूण जातिकी बृत्ति बरे 
पद्युओोंका वध करना हे ॥:४७॥ | 
` क्षञ्यु्पुक्कसानां तु बिलोकोवधबंधनम। धिग्वणानां चमकार्य वेणानां 
आण्डवादनम ॥ ४९ ॥ चेत्यडुमञ्मशानेषु शेलेपूपवनेषु च । वसेयु- 
रेते विज्ञाना वत्तेयंतः स्वकमाभे; ॥ ५० ॥ 
__ क्षत्ता, उग्र और पुकसकी वृत्ति बिलमें बसनेवाळे जीवोंका मारना तथा वांधना । विखणकी. वृत्त 
चमडेका काम करना, और वेण जातिकी वृत्ति मृदङ्ग आदिका बजाना है ॥ ४९ ॥ इन जातियोंके 
मनुष्य अपनी २ इत्तिका अवलम्बन करके प्रसिद्ध इक्षोंकी जडके पास, पर्वतके समीप, श्मशान तथा 
उपवनमें वास करें ॥ ५० ॥ 
चाप्डाळश्वपचानां तु बहियामारप्रतिश्रयः । अपपात्राश्च कतेव्या 
७ 1५] Re ९८ 
घनमषा श्वगदभस्‌ ॥ ५१ ॥ वासाँसि मृतचैलाने भिन्नभाण्डेषु 
भोजनम्‌ः। काष्णायसभलंकारः परित्रज्या च नित्यशः ॥ ५२ ॥ 
चांडाळ और श्वपचको ग्रामसे वाहर वसाना चाहिये, ये निषिद्ध पात्र रखने योग्य हैं, और कुत्ते 
गदहे इनके धनहे ॥ ५१ ॥ ये मुदेके वस्न पहिनते हैं, टूटे वतेनोंमें मोजन करते हैं,: छोहेके गहने 
पहनते है और एक जगहसे दूसरी जगह अमण किया करते हैं ॥९२ ॥ 
' न तेः समयसन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सहशेः सह ॥ ५३॥ 
घम कार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये और इनका विवाह छेन देन अपने समानवालोंके साथ 
होना चाहिये ॥ ५३ ॥ | ॒ 
अन्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्विन्ञभाजने । रात्रौ न विचरेयुस्ते यामेषु 
नगरेषु च ॥ ५३॥ दिवा चरेयुः कार्याय चिहिता राजशासनेः ! 
अबान्धवं शवं चेव निहरेयारिति स्थितिः ॥ ५५ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासंवालितः । (२४१) 


` इनको अन देना होवे तो दासोंते टूटे बतेनोंमें दिलाना चाहिये और रात्रिये गांव अथवा न गरम 
इनको नहीं आने देना चाहिये ॥ ५४ ॥ ये लोग राजाकी आज्ञासे अपनी जातिका चिह धारण करके 
'किसी कायेके लिये दिनमें गांवसे या ननरम जावें और अनाथ मुदीको गांव बाहर फेंके ॥ ५५ ॥ 


वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशाखे नृपाज्ञया । 
ध्य A a चर 
वध्यवासास गुढोयः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ५६॥ ` 


झास्रकी आज्ञानुतार जिसको राजा वधकरनेका दंड देता है उसका. ये बघ करें, मृतकके वदन, शय्या 
और उसके गहनेको ये ग्रहण करें ॥ ५६ ॥ 


वणोपेतमविज्ञात नरं कळुबबोनिजम ॥ आर्यरूपामिवानार्य कर्मसिः ` 

स्वैविभावयेत्‌ ॥५७॥ अनार्यता निष्ठुरता कूरता निष्क्रियात्मता । 

पुरुष व्यजयन्तीह लोके कळुषयोनिजम्‌ ४ ५८ ॥ 

अनार्य वणसंकर जो अपनेको छिपाकर आयेके वेषसे रहते हैं उनको नीचे लिखहुए:कर्मोंसे पहचानना 
चाहिये ॥ ५७ ॥ कठोरता, निष्ठुरता, क्रूरता और शास्त्रोक्त कमसे हीन ये बणसंकर जातिको लोकें 
प्रकाशित करदेते हैं, अर्थात्‌-जिनमें कठोरता आदि हों उनको वणसकर जानना चाहिये ॥ ५८ ॥ 

पित्र्यं वा भजते शीळं. मातुर्वोभयमेव वा ॥ न कथञ्चन दुर्योनिः 

ग्रक्कातिस्वाँ नियच्छति ॥५९॥ कुले सुर्षेऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनि- 

संकरः ॥ संश्रयत्येव तच्छीळं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६०॥ 

ये लोग पिताके अथवा माताके वा दोनोंहीके स्त्रमावयाळे होते हैं, ये अपने नीच स्तर भाव कमी नहीं 
-छिपा सकते ॥५९॥ बडे कुछमें उत्पन्न होनेपर भी वणसंकरमें थोडा अथत्रा बहुत ,स्वभाव अपने पिताका 
अतरइय ही रहता है ॥ ६० ॥ ~ 


यत्र सेवेते परिध्वंसा जायन्ते वणेदूषकाः ॥ 
राष्टिकेः सह तद्राष्टे क्षिप्रमेव बिनश्याति ॥ ६१ ॥ 
ब्राह्मणार्थे गवार्थे वा देहत्यागोऽनुपस्कृतः ॥ 
स्रीबालाभ्युपपत्तो च बाह्यानां लिद्धिकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जिस राज्यमै वणदूषक वणसंकर उत्पन्न होते हैं यह राज्य शीम्रही प्रजासहित नष्ट होजाता है ॥६१॥ 
“बिना पुरस्कारही आशाके बराह्मण, गौ, खरी और:बाल्ककी रक्षाके लिये प्राणत्याग करनैसे वगसंकरोंको 
स्की परासि होती है ॥ ६२ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियानिग्रहः ॥ 
` एतं सामालिकं धम चातुवण्येऽव्ररवान्मनुः ॥ ६३ ॥ 
मनु महाराजने हिंसा न करना, सय बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना और इद्धियोको वशे 
रखना ये घम चारें वणे और सकर जातिके लिये मी कहे हे ॥ ६३ ॥ ; 
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९ ३४२ ) जातिभास्करः- : ` । 


झाद्रायां बआह्मणाजातः श्रयसा चेत्प्रजायते ॥ अश्रेयान्श्रेय्सी जाति 
गच्छत्यासघमादुगात्‌ ॥ ६४ ॥' शूद्रो जाह्मणतामेति ब्राह्मणश्चाते 
शूद्रताम्‌ ॥ क्षत्रियाजातमेवन्तु विद्याद्ेश्यात्तथेव चं॥ ६५॥ ० 
ब्राह्मणसे डाद्रामें उत्पन्न हुईं सन्तान श्रेष्ठसे संवन्ध होनेके कारण सातवीं पीढीमें नीचसे श्रष्ठजाति- 
वाली हो जाती हे ॥ ६४ ॥ जैसे शुद्र स्लीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ पुत्र निषाद जातिका होता है 
यदि ब्राह्मणकी शृद्रा ल्लीमें कन्या उत्पन्न होवे और वह ब्राह्मणसे विवाही जाय और उसकी कन्यासे फिर 
ज्राह्मणका विवाह होवे, इसी प्रकार सात पीढीतक बराबर विवाह उक्त नियमसे होनेपर सातवीं पीढीमें 
निषादीका पुत्र त्राझण हो जाता है । इसीमांति सूद ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता हे । 
क्षत्रिय और वैश्यसे उत्पन्न हुई सन्तानके विषयमें मी ऐसा ही समझना चाहिये ॥ ११1 _ 
अनायायां समुत्पन्नो ब्रा्मणात्तु यहच्छ्या । व्राह्माण्यासप्यनायाच 
कि he १७ 009 
श्रेयस्त्वं केति चेद्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ जातो ना्यासनायायासायादाया 
भवेहुणेः ॥ जादोप्यनार्यादार्यायामनायं इते निश्चयः ॥६७॥ = 
“- ब्राह्मणसे शूद्र स्रीमें इच्छाेक उत्पन्न हुईं सन्तान और शूद्से बराहमणीमें उत्पन्न इई सन्तान इन दोनोंमें 
कौनसी भ्रष्ठ:है ॥ ६६ ॥ त्रासे शुद्धामें उत्पल हुआ पुत्र पाकयज्ञानुष्ठान गुणयुक्त होनेसे झू 
ब्ाह्मणीमें उत्पन्न पुत्रते निश्चयही श्रेष्ठ होता है ॥ ६७ ॥ ब 
३ Ne रों ~ a टि 
तावभावप्यसंस्कायाविति धो व्यवस्थितः । वैगुण्याजन्मनः पूवसु- 
४ _ बिक ४५ छै ७१ ७ १३ ० ~ 
त्तरः प्रातिठोमतः ॥ ६८ ॥ सुबीजं चेव. सुक्षत्रं जातं संपद्यते तथा । 
तथार्याजात आर्यायां सवेसंस्कारमहति ॥ ६९ ॥ 
घमकी व्यवस्था है कि ब्राह्लणसे झूद्रामें उत्पन्न पुत्र ( पारशब ) अथवा ाद्रसे ब्राह्मणीमें उत्पन हुआ. 
पुत्र ( चाण्डाल ) इन दोनोंमें कोई भी संस्कारके योग्य नहीं है क्योंकि पारशव निन्दित क्षत्रम जन्मा 
है और चाण्डाल प्रतिलोमज है ॥ ६८ ॥ जैसे उत्तम क्षेत्रमे अच्छे बीज बोनेसे उत्तम ही धान्य ,उपजता 
है, वैसेही दिजाति द्वारा अनुलोम क्रमसे द्विजकी कन्यामें. उत्पन्न हुआ पुत्र उपनयन आदि संस्कारकं 
हा 3 ३ AN ७७ च ०९ ७ 
बौजमेक प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । बाजक्षेत्रे तथेवान्ये तत्रेये 
ताँ £ | ९ = ~ | ~ 
तुँव्यवात्थितिः ॥ ७०॥ अक्षेत्रे बीजसुत्सृष्टमन्तरेव विनश्यांत । 
अबीजकमपि क्षेत्रे केवलं स्थण्डिलं भवत्‌ ॥ ७१॥ यस्माद्वाजप्रमा- 
वेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌ ॥पूजिताश्च प्रशास्ताश्च तस्मादीज प्रश 
स्यते ॥ ७२॥ र 
पंडितगण कोई बीज और कोई क्षेत्रकी प्रशसा करते हैं, कोई ४७0 क्षेत्र दोनोंकी किया करते ८ 
इस मत मेदसे नीचे कही हुई व्यवस्था उत्तम है || ७० ॥ उषरभूमिम अच्छा बीज भी नहीं जमता 
बीजके बिना उपजाऊ भूमिभी निष्फलहीसी होती है, इसलिये बीज ओर क्षेत्र दोनों प्रधान हे ॥७१॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । (३४३) 


हीके प्रभावसे तियेकू योनिमें उत्पन्न हुए क्रष्यद्ाङ्ग आदि मुनि पूजित तथा स्तुतिके योग्य हुए, इसीलिये 
बीज श्रेष्ठ कहा गया है ॥ ७२ ॥ 
विप्रान्मद्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां दिशः खियाम्‌ । अम्बष्ठः शद्रायां 
निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥ ९१॥ वेश्याशूदयोस्त राजन्यान्मा- 
हिष्योग्रौ सुतौ स्मृतो । बैश्यातु करणः शुद्रथां विश्लास्वेष विधिः 
स्ततः ॥ ९९॥ माहइष्यण करण्या तु रथकारः त्रजायत । असत्सन्त- 
स्त॒ विज्ञयाः प्रातलामानछठासजाः ॥ ९५॥ ` र 
( याज्ञवल्क्यस्पृति अ० १ | ) 
क्षत्रियामें ब्राह्मणते उत्पन मृद्धोवसिक्त जाति, वेश्यामें अन्त्रष्ठ और शूद्वामें निषाद जाति ( थर्थात्‌- 
पारशव ) उत्पन्न होती है ॥ ९१ ॥ क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र माहिष्य, शूद्वासे उत्पन्न उप्र और 
वरैयसे शूद्वामें उत्पन्न पुत्रकी करण जाति होती है, यह विवाही हुई स्रीके लिये है ॥ ९२ ॥ माहि- 
ष्यसे करणकी स्त्रीमें रथकार उत्पन्न होता हे । इनमेंसे नीच जातिके पुरुषसे ` ऊंच जातिकी स्रीमें उत्पन्न 
पुत्र बुरे और ऊंच जातिक्े पुष्प नीच जातिकी ब्लीमें उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
शूद्रकन्यासम॒त्पन्नो ब्राह्मणन त संस्छृतः॥संस्छृतस्त अवेद्दासो ह्यसं- 
स्करसतु नापतः ॥२३॥ क्षात्रयाच्छुदकन्याया समुत्पञ्चस्तु यः सुत | 
स गोपाळ इति ख्यातो भोज्यो विमेन संशयः ॥ २४ ॥ वेइयकन्या- . 
समुद्भूतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । स हार्दिक इति ज्ञेयो भोज्यो 
विभ्रेने संशय; ॥ २५ ॥ कुकु 
( पारारार० भ०११ |) 
ब्राह्मणसे शद्रकी कन्यामें उत्पन्नहुए पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करे तो वह दास जातिका 


कहलाता है, यदि संस्कार नहीं करता है तो वह नापित ( नाई ) होता है ॥ २३ ॥ क्षत्रियसे झद्रकी 
कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको गोपाळ जाति कहते हैं, उसके घर व्राह्मग पकान मोजन करसकताहै।|२४॥ 


्ाह्मणसे वरैयकी कन्यामें उत्पन्नहुए पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करता है तो वह आद्विक कहाता है 


उसके घर ब्राह्मण निःसन्देह भोजन करे ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मण्यजीजनत्पत्रान्वर्णेभ्य आनुपूर्व्यात्‌ ्राह्मणसूतमागथचाण्डाला 
न्तेभ्य एव क्षात्रेया मद्धावालिक्तक्षत्रियधीवरपुल्कसान्तेभ्यएव वेश्या 
` शुज्कण्टकपाहिष्यवेइयवदेहान्तेभ्य एव पारशवयवनकरणरुद्रा- 
ञ्शुद्रेत्येके ॥ ७॥ | 
( गौतमस्मृति अ० ४। ) 


ब्राह्मणकी कन्या ब्राह्मणी ब्राह्मण पतिते ब्राक्षणको क्षत्रियसे सूतको वैस्यसे मागघको और शुद्रसे 
चाण्डाळको उत्पन करती है, क्षत्रियकी कन्या क्षत्रियाणी त्राह्मणसे मूधोवसिक्त, क्षत्रियसे क्षत्रिया 
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s 


(२४४) ज्ञातिभास्करः- 


,  वेश्यसे धीवर और चसे पुक्कस ( पुल्कस ) को उत्पन्न करतीहे, वैश्यकी कन्या ब्राह्मगसे . भ्रज्जकण्टक 
क्षत्रियसे माहिष्य, बरसे वैस्य, और शूदसे वैदेहको उत्पन्न करती है, शूदकन्या त्राह्मणसे पारशव, क्षत्रि- 
यसे यवन, वश्यस करण और सादे झद्गको उत्पन्न करती है, यह किन्ही आचायोका मत है ॥७॥ 

वश्यन बाह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः । राजन्यायां 
पुल्कसः ॥ २ ॥ 
ह ( बसिष्ठं० अ० २८ । ) 
5 ऐसामी कहतेह कि, जाह्मणीमें वैस्यसे रोमक जाति पुत्रका और क्षत्रियामें पुल्कस जातिका पुत्र उत्पन्न 
होता है ॥ २ ॥ , 
(७२ ० N= = 
सूतादेप्रप्रसृतायां सतो वेणुक उच्यते । 
ह ( औशन० ६ खं० ) 
नुपायामेव तस्येव जातो यश्चर्मकारकः ॥ ४ ॥ चाण्डालाद्वैशयकन्या - 
या जातः -श्वपच -उच्यते ॥ ११ ॥ श्वमांसभक्षणं तेषां खान एव च 
तढलम ॥ १२॥ 
` ब्राह्मणीममें सूतसे उत्पन्न हुआ पुत्र वेणुक, और क्षत्रिथामे उत्पनहुञा पुत्र चमकार जातिका होता? 
॥ 9 ॥ चाण्डालसे बैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको श्वपच कहतेहें, ये लोग कुत्तेका मांस खाते हैं 
कुचाही इनका बल है ॥ ११ ॥ १२॥ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्वाम्रोपजीविनः । तस्येव नृपकन्यायां 
/ स | उच् च 5 "२-५ 
जातः सूनिक उच्यते ॥ १४ ॥ सूनिकस्य नुपाया तु जाता उद्वन्धकाः 
~ च © ~ 
स्मृताः । निर्णजयेयुवंखाण अस्पुञ्याश्च भवन्स्यतः॥ १५ ॥ 


' आयोगवसे त्राझणीमें उत्पन्नहुए पुत्रको ताम्रोपजीवी, और आयोनवसे क्षत्रियी कन्यामें उत्पन्नहुए _ 


पुत्रको सूनिक कहते हैं || १४ ॥ सूतिकसे क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र उद्दन्धक कहाता है जो बल्न 
घोताहै बह सप करने योग्य नहीं होता ॥ १५ ॥ 
नृपायां वेश्‍यतश्चोर्यात्पुठिन्दः परिकीर्तितः॥ पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्यु- 
स्तान्दुष्टसच्वकान्‌ ॥ १६॥ पुल्कताद्वेश्‍यकन्यायां जातो रजक उच्यते 
॥ १८ ॥ नुपायां शूद्रतश्ौयाजातो र्षक उच्यते। वेइयायां रञ्जका - 
जातो नतंको गायको भवेत्‌ ॥ १९॥ | 


चोरीस वद्वा क्षत्रियामें उत्पनहुए पुत्रको पिन्द जाति कहते हे, जो दुष्ट जीव और पञ्चको 


मारकर .उनका मांस बेचकर अपनी जीविका करताहै ॥ १६ ॥ पुस्कससे वेशयको कन्याम उत्पन हुए 
. पुत्रको रजक, चोरीसे शूदद्वारा क्षत्रियामें उत्पनहुए पुत्रको ( रङ्गरेज ) और रंजकसे वेहैयामें उत्पनहुए 
पुत्रको नतक और गायक कहते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
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> उ 


रि ज्र 


माषाटोकासवालेतः। (३४५ } 


वेदेहिकाचु विधाया जाताश्चमोपजीविनः ॥ २१॥ नुपायामेव तस्यैव 

सूचिकः पाचकः स्मृतः । वैञ्यायां शूद्रतश्चोयीञ्जातश्चक्री च उच्यते 

॥ २२ ॥ तैळपिष्टकजीवी तु लवण भावयन्पुनः। विधिना ब्राह्मणं 

प्राप्य नुपायां तु समंत्रकम्‌ ॥२३ ॥ 

वेदेहिकसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न इए पुत्रको चर्मोपजीवी, और क्षत्रियामें उत्पन्न हुएको सूचिक ऑर 
पाच कहेतेहे ॥ २११॥ २२॥ शूदद्वारा वेरयामें उत्पन्न हुए पुत्रको चक्री ( तेली ) कहते हैं | यह 
तेली, खली और लवण ( नमक ) से अपनी जीविका करता है || २३ ॥ 

जातः सुवे इत्युक्तः सानुळोमद्विजः स्वतः ॥ अथ वर्णक्रियाँ कुर्वन्‌. 

नित्यनैमित्तिक क्रियास्‌ ॥२४॥ अश्व रथं हस्तिनं च वाहयेद्वा नपा- 

ज्ञया । सेनापत्यं च भेषज्यं कुयाज्जीवेत्तु वृत्तिषु ॥ २५॥ 


ब्राह्मणसे विधिपूवेक वित्राही हुई क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र सुवण कहलाता है, वह अछु- 
लोम द्विज है और नैमित्तिक द्विजके काक्रो करता है, राजाकी आज्ञासते रथ, घोडा हाथीका चलना 
वा सेनापति होकर तथा औषधि द्वारा अपना निर्वाह करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


नुपायाँ विप्रतश्चोयोस्संजातो यो भिषक्‌ स्मृतः । अभिषिक्तनृपस्या- 
ज्ञां परिपाल्येतत वैद्यकम्‌॥२६॥आशुवेदमथाष्टांगं तंत्रोक्त घर्ममाचरेद्‌। 
ज्योतिषं गणितं वापि कायिकीं वृत्तिमाचरेद्‌ ॥ २७॥ 


क्षत्रिय कन्यामें चोरीसे जो ब्राहमणसे पुत्र होताहै उस भिषक्‌ कहते हैं वह राजाकी आइासे वैद्यक 
करता है ॥ २६ ॥ वह अष्टांग आयुर्वेद पढे और तेत्रके कहे धर्मोकों करे, ज्योतिष वा गणित विदयासे 
मी अपना निवोह करे ॥ २७ ॥ 


नुपायां विधिना विप्राउजातो नृप इति स्मतः॥ नुपायाँ नृपसंसगो- . 
स्रमादांइगूढजातकः ॥ २८॥ सोऽपि क्षत्रिय एव. स्याइभिषेके च 
वर्जितः ॥ २९॥ अभिषेक विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ॥ 


्रालणसे बित्राहीहुर क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र राजा कहलाता है, राजासे क्षत्रियामें उत्पन हुए पुत्रको 
गूढ कहते हैं वह क्षत्रिय है, किन्तु रजतिलकके योग्य नहीं है, राजतिळकके अयोग्य होनेके कारण उसको 


` मोज ( गोयळा ) कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ 


* सबै तु राजवृत्तस्य शस्यते पदवन्दनस्‌। पुनभूकरणे राज्ञां तृपकाळीन 
एव च ॥ ३० ॥ वेश्यायां विप्रतश्रोयोत्कुंभकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
कुलालवृत्त्या जीवेत्तु नापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३३ ।। 
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(३४६) जातिमास्करः- 
इनको राजाके चरणोंकी वन्दना करना श्रेष्ठ है, यह गोज राजाओं पुनर्भू करणमें अर्थात्‌ 
दूसरा विवाह करनेमें राजाके समान हैं, अर्थात्‌-हनके यहां राजा अपना दूसरा विवाह करळेतरे ॥ ३० ॥ 
चोरीसे ब्राहणद्रारा वेश्यामें उत्पन्न पुत्र कुम्हार कहाता है, मिट्रीके वत्तन बनाना उसकी जीविका है और 
इसीप्रकार ्राहमणसे वेरयामें चोरीसे उत्पन्न नापित ( नाई ) होते हैं ॥ ३२॥ ३३॥ 
नुपाज्जातोऽथ वेश्यायां गृह्यायां विधिना सुतः) वैश्यवृत्त्या तु जीवेत 
क्ञात्रधमं न चारयेत्‌ ।। ३८॥ तस्यां तस्यैव चोयेण मणिकारः 
पजायते । मणीनां राजतः कुर्यान्मुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ ॥ ३९॥ 
अवालानां च सूत्रित्वं शाखानां वलयक्रियाम्‌ । शुद्रस्य विप्रसंसर्गा- 
ज्जात उग्र इति स्मृतः॥ ४० ॥ नृपस्य दण्डधारः स्थादण्ड दण्ड्येष 
संचरेत्‌ । 
क्षत्रियसे विधिपूर्वक विवाही इई वैश्यकी कन्याके पुत्र मैरयकी इत्तिसे अपना निर्वाह करें, परन्तु बे 
क्षत्रियके धमेपर न चलें || ३८ ॥ चोरीसे क्षत्रियद्वारा वैरपकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र मणिकार ( मीना” 
- कारा ) होते हैं वे मणियोंको रंगते हैं, मोतियोंको छेदते हैं, मुँगोकी माला और कडे बनाते हं त्राक्षणसे 
शदार्मे उत्पन्न पुत्र उम्रजाति कहाते हैं ॥ ३९ ॥४०॥ वे लोग राजाका दण्ड धारण करते हैं और दंडके 
योग्य मनुष्योंको दंड देते हैं | ` 
रोय & "__ ७० च 
` तस्यैव चोर्यतंवृत्तपा जातः शाण्डक उच्यते ॥ ४१ ॥ जातदुष्टान्समा 
00 0 ड्‌ Da > 4 Les 6०% 
राप्य शुडकमेणि योजयेद्‌ ॥ झूद्रायां वैश्यसंसर्गाद्रिविना सूचिकः 
स्मृतः ॥ ४२॥ 
चोरीसे ब्राह्मणद्वारा ददाम उत्पन्न पुत्र झुण्डिक कहलाते हैं, राजाको चाहिये -कि इनको जन्महीसे 
ुष्टोक! अधिपति बनाकर शुण्डाकम्मै ( शूडीदेना ) में नियुक्त करे । वैश्यकी विवाही हुई झूद्वामें उत्पन 
इसा पुत्र सूचिक ( दर्जी ) कहलाता है ४१॥४२ ॥ 
सूचिकादविप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ शिल्पकमाणि चान्यानि 
० क्षक उच्यत ॥ शल्पकमाण चान्यान 
आसादळक्षण तथा ॥ ४३ ॥ नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबंध- 
° 0 3 ॥ 
कः ॥ शूद्रायां वउ्यतश्वोर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः॥ ४४॥ 
सूचिकसे त्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको तक्षक ( बढ ) जाति कहते .हैं, लोग कारीगरीका 
काम और मकान बनाते हैं ॥ ४३ ॥ सूचिके क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्र मत्त्यवंधक और चोरीस बैद्यद्वारा 
झुद्वामे उत्पन्न हुए पुत्र कटकार कहलाते ॥ ४४ ॥ 
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भाषार्टकासंवलितः । . (३४७) 


इ] आत |. पिता | मता | जि [ 


सं जाति | | पिता | माता | जोविका क स्मृति 


ळे... | ब्राह्मण ब्रह्माके मुखसे मनु ,याज्ञवल्क्य, दारात. 
ओर वसिष्ट 
| यज्ञ कराना, बेद पडना ओर|मनु, याञ्चवल्य अत्रि हारीत 
| | दान दुख गोतमओर वसिप्ठस्मति 
२1 क्षात्रय रा [क्षात्र [| ब्रह्माक |  बाहुस | याज्ञवल्वयः हारीत और बाहुसे द मनु, याज्ञवल्क्य, हारीत और 
$ वसिष्ठ । 
अन्नशत्रघारण ओर प्रांणयॉका| मनु, अत्रि इत्यादि । 
"रिक्षा करना । 
३ | वेश्य | ब्रह्माको | . (ना ऑल मनु, याज्ञवत्क्य, हारीतओर 
बसिष्ट 
खेती, पशुपालन, वाणिज्य मनु, याज्ञवल्क्य, गोतम ऑर 
ळी 0 और व्याज । वसिष्ठ । 
४ | शुद्र | ब्रह्माके चरणसे 9 'सबु, याइवल्वय,हारीत ओर 
टु |, | 
| | द्विजातियोकी सेवा इनके २ ह बहकर म याज्ञवल्क्य, अत्रि 
शि 0 नाळ न 


५ 


1. अभावसें शिल्पक्रम 
अबप्र | क मा वैद्य कन्या | मनुध्मति ययन जार जाड 


| वस्या | वासिष्ठ वॉघायन और याज्ञ- 


>&विवाहिता वल्क्य । 


कन्या | खता, ळकडा, सना और शस्त्र /औद्नस।  _ 


६ | निषाद ब्राझण शूद्रा कन्या मछलासारना मचुस्मतं | 
शद्रा किला डक 5 याज्ञवल्क्य,गौतम, बाँधायन 
| >> ८-० 
त पारशवी वत्तेेसृगोको वध करना | आशनस स्मृति 
| विवाहिता शृद्रा |- शिवादि आगमविद्या और ज्र 
| मंडळ बृत्ति । 
|| 
७] उम्र क्षत्रिय शूद्र कन्या विलम रदेन वाळे जीवांका हिंसा | मनुस्थांत । 
_ दाद कन्या: विक म 
विवहिता झट्ठा ० "| याइवल्क्य!_______ 
| झूटा क ठ | वसिष्ठ ओर बोधायन । 
Jnr) (RR सा पवा ३2 ० चोवदार आऔशनस । 
2 सूत क्षत्रिय । ब्राह्मण कन्या रथ हांकना मनु और बृद्रिष्ण । 
ब्राह्मणी ० याज्ञवल्क्य, गोतम, वास 
और बौधायन 
| : ब्राह्मणा ० ओऔशनस ज 
1 
९ | मागध | वाणिज्य काता > 
० याज्ञवल्कय 
प्रशसाकरना बद्दद्विष्णु । 
ह ; ० गोतम. ओशनस 
झर वेश्या पासा और वैश्यको सेवाकरना बौघायन 


ड्र जहाँ विवाहिता शब्द हे वहां विवाही हुई जहा विना विवाही है वहां व्यभिचारे उत्पन्न 
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(३४८) E जातिभास्करः- 


del TT तर oS RR RRR 
स जाति | | पिता | माता | वि स्मरति 
ग चेद | | वेश्य | ब्राह्मणो | अन्ताएुरी साकला  म वदर” | जज्ज पुरकी रक्षाकरना मनु, “हृद्विष्णुस्मति 
याज्ञवल्क्य, दीधायर 
याज्ञवल्क्य, वोधायन 
| MR OI व्यि लाला मितम खु 
| र त्र बकरी भैंस ओर 
२१, a गो पालनकरना अशनस 
चाचा पि कड्याला 7 - पतद्धदि - रा वैऱ्या क।ठछीलना भूचुस्खति 
के लि - ० याज्ञवल्क्यस्भृति 
ह रङ्गवतारण वुहृद्विष्णु 
ह्यः ` कषत्रिया ० | वौधायन र” 
7] 7 कवर त्यो कस फ़ ICL. SOO 
र वल्लवुनना तथा कांसीकी = ____विलदुनणा तया कांतीकी व्यापार ओशनसस्दति । आऔशनसस्मति । 
क्षत्ता शुद्र बिल्मे रहनेवाळे जीवोंका वघ भजुस्टति 
ह `. करना 
खुद नड | 
आ _ 0 |  वौबायन यौघायन 
परे चाण्डाल दद डु सुदो उठाना ओर शल देना न 
39 22 काका दलमा डा 
० तकर व्यास, गौतम 
के 3 वसिष्ठ, वॉधायन 
दु _वघ योग्यका शूली देना वृद्दद्विष्णु 
न र नि न सह आवृत ब्राह्मण क. जन | 
उम्रकन्या ० ० ति द 
“वप आमीर | त्राह्मण | अभ्बष्ठरुन्या | र ना दि 
कल कि छ पाएर | घिग्वण | र णाल योर बम कम . आयोगव कन्या | चमडेका काम | मचुस्ट्रति 
| पुक्कस | | निषाद न शुदा बिळके जीवॉका वघ | मचुस्ट्रति 
ला हा ता क 0 0 | व्याघका काम | वोघायन,व॒हद्विष्णु 
१ 5 न 
i ट | निषादी | | समजु, वौघायन० 
| [क - हसा | उभा | सुदे फेकना और शूलो देना | मनुस्छक्ति 1 उप्रा | मुद फेंकना और | मनुस्मति 
का क रा गव न सनादेन कूल गक. प न | क्षत्तास्री | बोघायन 
"जे हृ अम्बष्ठा सृदंग आदि बजाना 
वेशुक द कषत्रिया त PE |. पु क 
सूत बामणी औदानस 
| ME | कक. ति 
| आवन्त्य त्रात्य ब्राह्मण] सवणा खी ० गौतमस्मति 
| | 
Meee न । णय ब्राह्मण | वैश्य ० कद ड 
२२| झळ मन्न | | व्रात्य | खबणा लो ० मनुस्मृति 
वि |. मनुस्मृति 
[el | | 
| 


| | | | 
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भाषादींकासंवाठितः । (३४९) 


| | | “हे मह बकर सकि त्ति सनुस्मृति 
२५ मेत्रेय ज द । आयोगवी | प्रातःकालके समय राजाकी | नतुस््रति 
| | | © | सकता: पी कु | | प्रशंसा करना _ | 
२६| मागव दास | निषाद | आयोगदी | नाव चलाना | मनुस्दति 
नक क द्धारा सहन तथा केवत 
२७| कारावार निषाद बेदेही चमडेका काम | म्वस्यत +यघय 


२८पाण्डसीपाक | चाण्डाळ] वैदेही |... वासकाकाम [| मतुस्यात २2 | चाण्डाळ | वैदेही | यांसका कास | मनुर्ल्यात 


र किक फक बवे वतला आर्हिडिक | निषाद | वेदेद्दी | ० | मनुस्टाँत 
३० सापाक [| [| चाण्डल| पुक्सी |  जह्ादका काम मनुस्मृति 


३१] अन्त्याव] | चाण्डाछ| निषादो | रमशानव् डि चाण्डाल | निषादो | ३मझानका काम. | मनुस्म्रृति 

सायी | चेइया ० 
इरा मंद [| | वेदे | निषादी | 7 ननेरु पशु का दण | मनुस्मृति छा 
३४| चुञ्चु | | | बनेले पशुओका वघ | सनुस्मृति 
Em RC सद्ग | उ ० ० पशुओंका वध मनुस्प्रति 


| 
३६ मूर्थावसिक्त | ब्राह्मण | कषत्रिया ० | याज्ञवल्क्य, 
३७ मिष्य | ज्त्रय | वेश्या प 1 लय जिस स क्षत्रिय | “7 याइबत्यआओरगोतम 


३८ करण i वैद्य [| श्र | द | याइवल्वय, गौतम _ 
॥" नि क नित रथकार | माहिष्यकरणजातिकी स्त्री ठा nS 2021 fo 
Pl विक त आर 


वोधायन 


वै शूद्रा 
| जद द ओशनस 


टर | क्षत्रिय | क्षत्रियक्ती विना 


व्याही ब्राह्मणी श्री 

FE IRIE ता दास (6 | ब्राह्मण ० ऱ्या 
४१| न MEMES Me RN NEC शुद्रकन्या मा 

हि | | | बिनाग्याडी ना केशकाटना | औशनस 
सजक जा छुन 777“ जा | शद्रकन्या | _पाराशर 
४३| आधिक ब्राह्मण | वैश्यकन्या | ० | पाराशर 
४४| घीवर | वेश्य | क्षत्रिया ० मस्मति 
४५| यवन | क्षत्रिय | ग | ० "गोतम 
४६| रोमक | वेद्य ` ब्राह्मणी _ ० वासिष्ठ 
श्र नह तत 

| ३ क्षत्रिया सुराका ब्यापार |गीतम, औशनस 


कषत्रिया ० | रान 


ट्र] | दु | शि जा त 7 7: ल न्न ढा 
सन नक य अप्च | चाण्डाळ चश्यकन्या | कुत्तापालनाओरउसकामांसखाना| - 


आयोयव | क्षाँत्रयकन्या 
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(३५०) जातिमास्करः- 


इत | क्त | आता | अका | ह जति | MONEE A | त ` पिता | माता | - जीविका | सरति 
ह TS 0114 वहेणता माका ~ ७, 
कषत्रिया | वल्लधाना | बि छु 


त पाळ्या सा 1 तावा दाया पढमांसवेचना | उहतारारर 77 पुलिन्द | | |विनाव्याहीक्षत्रिया | पञ्ुमांसवेचना | बुहत्पाराशर 
जब जब अत ० आऔशनस 
i प्रे) 


` ¦ ६०| सुवण | त्राण |विवाहंताक्षत्रिया| सवार सेनापांत तथाऔ षधीबेचना १ 
-६१| 1सषक्‌ | ब्राह्मण |विनाव्याहीक्षात्रिया वैद्यक और ज्योतिष | 2 
इइ] | ब्रा दत्रिया ० रि 
£३| गूढ | गोज | नृप क्षत्रिया क्षत्रिय घर्मा [छ नार 
छ याय 1110 1 आम किभकार|कुम्हारं ब्राह्मण | विना ब्याही वेश्या भेट्टीके वतन वनाना | 22 
५५]माणकार| | क्षात्रय |विना व्याही वैरा | मोती ओर मणियोंका काम करना| "० न्य 


६६|शुण्डक | डाली देना | 


जीर और गृहनिमोण 


ल ९ ह ता वैश्य | विळ्शद्रा | ® | 


७१| झवर | चेऱ्य | |: वृहत्पाराहरीय धस्‌ _ 


अव अन्य ग्रन्थोसे अम्बष्ठादिकी जाति ओर जीविका लिखते हैं | उनमें पहले बारह मिश्र जातियोंकी 

-उत्पत्ति कहते हैं । 
उक्तञ्च जातिबिविके-झद्ध वातिक्तः १ । 
` कषत्रियावेप्रसंयागाजातो सद्धांवासक्तकः 
स करोति मनुष्याणां चिकित्सां क्षत्रियोधिकः ॥ १ ॥ 

लघशनसा वृत्तिश्चोक्ता- 

अथ वर्णक्रियां कुवोत्रित्यनेमित्तिकीः क्रियाः । अश्च रथं हस्तिनं वा 

'वाहयेद्ै नृपाज्ञया ॥ सेनापत्यं अषज च कुर्याज्जीवनवृत्तिष ॥ २ ॥ 

आयुर्वेदमथाष्टांग तत्रोक्तं भमेतश्चरत्‌ । ज्योतिषं गणितं वापि कायि- 

कीवात्तिमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
( स्कान्दे ) 
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. भाषाटीकासंवाढेतः । (३५१) 


भाषार्थ:-जा तिविवेकमें लिखा है क्षत्रियामे त्राह्मणसे मूद्धोबसिक्त होता है, बह क्षत्रियसे अधिक निना 
जाता है और चिकित्सा उसकी बृत्ति हे ॥ १ ॥ ढघुउशनामे उसकी जीविका लिखी है कि वह अपने 
चर्णौकी क्रिया करता हुआ तथा नित्यनैमित्तिक कमे करता हुआ अश्व रथ हाथियोंके चलानेका काथ क्रे 
जीवनके लिये सेनापतिका काये तथा चिकित्सा करे | २॥ स्कन्दे लिखा है आठों अंगों सहित 
आयुर्वेदको पढकर वैद्यको धमाबुसार करे, और ज्योतिष और गणितमी उसकी आजीविका है ॥ ३ ॥ 
अथाम्वष्ट २ । 
वेड्यस्रीद्विजसम्मतोस्बष्ठ; स्यादनुलोमतः । अन्येभ्यो वेश्यजातिभ्यः 
घट्कमंस्वधिकः स्मृतः ॥ ४ ॥ मणिमन्त्रोषविप्राणिरक्षणं च 
प्रकीतितस्‌॥ वरवाजिगजादीनां चिकित्सा तस्य जीविका ॥ कुष्णा- 
जीवी शखजीवी तथेवाग्र प्रनतेकः ॥ ५॥ 
| 0 ( जातिविवेके ) 
नुपायाँ विप्रतश्चौर्यात्लजातो यो भिषक्‌ स्मृतः । 
अभिषिक्तो नुपस्याज्ञा प्रतिपाल्य तु वेद्यकप ॥६॥ 
कज ( उशना ) 
ब्राह्मणसे वैश्यकी व्याही कन्यामें अम्बष्ठ होता है यह अनुलोमते उत्पन्न है यह दूसरी वैर्यजातियोंसे 
छः कमें अधिक है ॥ ४ ॥ मणि मन्त्र औषधियोंद्वारा प्राणियोकी रक्षा तथा श्रेष्ठ बाजि हाथी आदिको 
चिकित्सा करनी उसकी आजीविका है, कृषि, शत्र और उल्यशिक्षणमी इसकी आजीविका है ॥ ५॥ 
उशना कहते हैं कि ब्राह्मणद्वारा चोरीसे क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन हुआ मी एक प्रकारका अम्बष्ठ है, यह 
मी राजाकी आज्ञासे चिकित्सा आदि उपरोक्त कमोंको करे ॥ ६ ॥ 
अथ पारशवानेषादः । 
ब्राह्मणाच्छूद्रकन्यायां निषादः पारशवोऽपि वा ॥ 
स सवेन्मस्स्यघाती च लोके राजाज्ञया सदा ॥ ७॥ 
| ल्घुबदढुशनसो- ~ ¢ ~ 
झाद्रायां वििना विप्राजातः पारशव उच्यतं॥ भद्रकाली सवाश्चत्य 
प॒जनाजीवनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ अन्यच्च-दिजातिशाश्रषा धान्याध्यक्षता 
> ७ ७ Lo ~ 
पाररावस्य च ॥ तस्यां वे चोरलंगत्या निषादो जात उच्यते ॥ ९ ॥ 
~ हनवड a ¢ 
ब्राह्म गोढाशद्राज्ञातः पारशवो माभूदिति निषाद संज्ञाकरणम्‌ । 
अव तीसरे पारशव निषादको कहते हैं, आ्ह्मगपे यकी कन्यामें पारशव निषाद होता है, लोकमें 
राजाकी आज्ञासे उसका काम मच्छी मारना है ॥ ७ ॥ छघुब्रुहत्‌ उना स्मृति मी यही लिखा हैं कि 
व्याही शद्घामें आझणके द्वारा निषाद पारशव होता है, मद्रकालीके आश्रित हो पूजनसे निर्वाह करें ॥ ८ ॥ 
और जगह लिखा है कि पारशबका कमे द्विजातिकी शुश्र्षा और घान्यकी अध्यक्षता है, उसी शादे 
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(३९२). ` ` ज्ञातिभास्करः- 


चौर संगतिसे निपादकी उत्पत्ति होती है, ब्राह्मणकी विवाद्दी झूद्रामें उत्पन्न पारशव निषाद नहीं हे इस: | 


कारण निषाद संज्ञके निमित्त यह छोक है ॥ ९ ॥ | 
माहिष्यः ४ । 
वेइयायां क्षत्रियाज्ातो माहिष्यस्त्वनुलोमतः ॥ अष्टाविकारानिरत- 
अतुःषष्टयंगकोविदः॥ १० ॥ त्रतबंधादिकारतस्य क्रियाः स्युः सकला 
विशः ॥ ज्योतिष झाकनं शास्त्र स्वरशाखे च जीविका ॥ १२॥ | 
रेया ्रीमें क्षत्रियद्वारा माहिष्य जाति उत्पन्न होती है, यह अष्टांगके अधिकारी हैं और ६४ कला- 
ओको जाननेवाछे होने चाहिये | इनकी त्रतबंधादि क्रिया बैश्योके समान होनी चाहिये । ज्योतिषबिद्य 
शकुनशात्र स्वरशास्त्र इनकी आजीविका है ॥ १२ ॥ 
उग्रः ( रावत, राउत, भाषायाम्‌ ) ९ । 
: जातिविवेके-शत्रीक्षत्रिययोर्यः क्रकमोते गीयते । स झाल्ाभ्यास- 
कुशली संगामकुशलो भवेत्‌ ॥ १३ ॥ तया वृत्तवा स जीवन्सन्‌ शूद्ध- 
चमाश्च पाळ्येव॥द्विजातानां पालनार्थी यतीनां चोग्र ऊच्यते॥१४॥ 
क्षत्रियसे झूद्की कन्यामें कूर विहाखाला क्षत्र और शद्रासे मिश्रित उग्र जातिका पुरुष होता 
है, यह शात्र और संग्रामकें काममें कुशळ होता हे ॥ १३ ॥ इसीइत्तिसे आजीविका करता हुआ यह 
. डुद्रघमौंको पालन करे, द्विजाति और .यतियोंकी सेवा इसका धर्म है, उम्रको राउत भी कहते हैं ॥१४॥ 
( रजपूत इति ख्यातो युद्धकमविशारदः ) यह रजप्रुत नामसे मी विख्यात है । 
वैताढेक; करण चारण ( नबा) ६। 
ज्ञ गये = ~ = च ९०५ ५ 
वरयवीयेण शूद्रायां जातो वेतालिकाभिधः ॥ करणोऽसो च विज्ञेयो 
न्यूनो वे शूद्रधमंतः ॥ १५ ॥ राज्ञां च ब्राह्मणानां च शुणवर्णन- 
तत्परः॥ संगीतकामशास्रश्च स्वरशात्रञ्च जीविका ॥ १६ ॥ 
यके वीयसे शरद्वामें बैतालिक होता है इसीको करण भी कहते हैं, यह शूदरवमेसे न्यून है ॥ १५ ॥ 
इनकी जीविका राजा और ब्राह्लणोंके युणव्णनकी है, संगीतशास्त्र, कामशाल्न और खरशाज्ज इनकी 
आजीविका है, इसीके देशमेदसे मनुमें कहे झछ, मल्ल, निच्छिविं, नट आदि नाम हैं ॥ १६ ॥ इस 
अकार यह छः अनुलोह कहे, अब छः प्रतिलोम कहते हैं । 
आयोगबः. ( पाथरवट इनार चूनारा ) ७ । 
ण्दे a ८ ~ ७ क चर त 
वेश्‍यखीशद्रसंयोगाजातोयागवसंज्ञकः ॥ स शूद्राद्वीयते धर्मे पाषाणे- 
ष्रककर्सक्कत्‌ ॥ १७ ॥ स कुयात्कुद्टिमां सूं चूर्णनेवास्य जीवनम्‌ ॥ 
अन्थान्तरे-सो5पि सिन्दूळकश्चैव मॅजिष्टरंगकारकः । तेल रगण 
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कौ 


भाषाटीकासंब लितः । (३५३ ) 


वासाँसे सदा चित्राणि रंजयेत्‌ ॥ चतुरवर्णविहीनोऽसौ चान्त्यजः 
परिकीरतेतः॥ १९ ॥ । 
वैश्यकी खोमें झूद्रसे आयोगव पुत्र होता है, वह पर्ममें शद्रसे न्यून है, वह पाषाण और इंटोंका कमे 
करनेवाला वा पत्थर तोडनेकी आजीविकावाला होताहे कदाचित्‌ यही इटपज और चूनपज कहाते हैं 
॥ १७ ॥ ग्रन्थान्तरमें कहाहे कि यही दृसरे स्थानोंपर सिन्दूळ कहाते हँ; यह मजीठका रंग निकालते 
और उससे कपडे रंगा करते हैं, यह चारों वर्णोसि भिन्न अन्त्यजके समान हैं ॥ १९ ॥ 
क्षत्ता, पारधी, निषाद्‌ः ८ । | 
क्षत्रिणी शूद्रसयोगास्क्षत्तारै जनयेत्सुतम्‌। स निषाद इति ख्यातः 
सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ २० ॥ झद्राचाराविहीनश्च पापद्धिनिरतः सदा । 
वागुरापाशपाणिः स सृगवन्धनकोविदः ॥ २१ ॥ अरण्यपशुजातीनां 
पक्षीणां चान्तको वने । क्रोधान्वितो मधूमांसविकयाद्वृत्तिरीरिता २२ 
क्षत्रियामें शूद्रके संयोगसे क्षत्ताकी उत्पत्ति होतीह उसको निषादमी कहते हैं, बह बणोश्रमके घमाँसे 
बाहर है ॥ २० ॥ झूद्रोके आचरेणसे मी विहीन सदा पापकमोँमें रत रहनेवाळा जाळ और पाश हाथ 
लिये मृगोंको वध और बंधन करनेबाला || २१ ॥ तथा बनके पु पक्षियोंका नाशक क्रोधस्त्रमाब और 
मधुमांस बेचकर आजीवन करनेवाला होता है ॥ २२ ॥ 
चाण्डालः ९ । 
ब्राह्मण्यां शाद्रर्वायेण जातश्चाण्डाल उच्यत । अपपात्राश्च कत्या . . 
धनमेषाञ्च गर्दभाः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मणीनें शूद्रके समागमसे उत्पन्न हुआ पुत्र चाण्डाळ कहाता है, यह भपपात्र हैं इनको कोई पात्र 
न छुडाग्रै और गोते मळ ढोवें, इनका स्परी करना निषिद्ध है ( सर्नेषामेव सँश्च सचैलं स्नानमाचरेत्‌) 
इनके स्परीसे सब्र स्वान करना चाहिये पीछे ५१-५७ इलोकतक मनुद्वारा इनकी दच्ति छिख खुकेहे २३ 
मागधः १०। 
~ जातिविवेके-क्ष्रिणी मागधं वैश्याजनयामास वे सुतम । स वन्दी- 
जन इत्युक्तो बतबंधादिवाजितः ॥ न्यनता झूद्रभमेंभ्यस्तस्य जीवन- 
सुच्यते ॥ २४ ॥ 
रेस व्याही क्षत्रिया मागधको उत्पन्न करतीहै इसीको बन्दीजन कहतेहै इनके त्रतबन्धादि नहीँ 
होते शूद्र धर्मोंसे मी इसमें न्यूनता है ॥ २४ ॥ 
| कथाळंकारगद्यादेषड्भाषाछ कलामः ॥ 
गद्यपद्याति चित्राणि विरुदानि महीभुजाम्‌ ॥ २५ ॥ 
यह कथा अलंकार गद्य पथ कछाओंमें कुशल चित्र काव्य रचनेमें कुशल राजाओंक यहाँ स्तुति 
करनेकी जीविका करतेहें ॥ २९ ॥ | 
२३ 
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(RED 3 . जातिमास्करः- 


OT वैदेहिकः ११। 
ब्राह्मण्यां जायते वेऱ्याद्योऽसो वेदाहिकासमिघः ॥ युद्धान्ते रक्षणं 
` राज्ञां कुयादनुपमे हि सः ॥२६॥ सामान्यवातितापोष्यस्तासां भाटी 
च जीविका ॥ तस्योक्तसवेधमांणां नाधिकारोऽस्ति कस्याचित्‌ ॥२७॥ 
पण्याँगनानां राज्ञाञ्च कुरयास्संगं तदिच्छया ॥ स एव तासां 
प्राणशो नान्यः कान्तोऽपि तत्पातः ॥ चतुःषष्टिकलाकामशाख्र 
तदनुर्जावनम्‌ ॥ २८ ॥ 
` ब्राहमणीमें वैश्यसे उत्पन्न हुआ वैदेहिक होता है, युद्धान्तमें राजाकी रक्षा करना उसका काये है, सामा 
न्य खियाँका पोषण और उनकी आयसे भाजीवन ही कतेव्य है, इसका मी किसी धमेविशेषमें अधिकार 
नहीं है, पण्य स्री तथा राजाओं समीप स्थिति उनकी इच्छासे कर सकते हैं, उन पण्यत्रियोके यही 
पति होतेह यही प्राणेश होतेहे, चौंसठ कडा तथां कामशात्रत्ते इनका आजीवन होता है, यह ग्यारह्यां 
वैदेहक है ॥२६-२८॥ ` 
सूतः १२। 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्लृतो प्रातिलोस्येव जायते ॥ गजबन्धनमश्वानां 
वाहन कर्म सारथेः ॥ २९ ॥ वेशयधर्मेषु सूतस्य नाकारः काचे- 
ऋवेत्‌ ॥ जातिवि०-क्षत्रियाणामसौ धमं कतुमर्हत्यशेषतः ॥ किंचि- 
चच क्षत्रजातिभ्यो न्यनता तस्य जायते ॥ ३०॥ 
त्राह्मणीमें क्षत्रियद्वारा प्रतिछोमतासे सूतजाति उत्पन्न होतो है । गजवेधन,अस्ोका वाहन और सारथ्य 
इसकी आजीविका हे, वैरपर्धमें इसका कुछमी अधिकार नहीं है । जातिविवेकमें लिखा है यह सत्र 
क्षत्रियोंक्रे धर्म कर सकताहे, परन्तु क्षत्रिय जातिले यह कुछ न्यून है, यह बारहचां है | ।२९-३०॥ 
मूर्धावलिक्ोऽम्ब्ञ्च निषादा अह्मतः क मात्‌ ॥ साहिष्योग्ो क्षत्रिय- _ 
तोऽनुऴामः करणोविशः ॥ ३१ ॥ आयोगवश्व क्षत्ता च चाण्डालः 
` झद्रलभत्रः ॥ विशो मागधवेदेहो नृपात्स्‌तो विलोमजः ॥ ३२ ॥ 
मूर्घाबतिक्त, अम्बष्ठ और निषाद यह क्रमसे ब्राह्मणद्वारा क्षत्रियः वैश्य और झूद्रामें होतेहे, माहिष्य 
>और उम्र क्षत्रियते वरैया और शृद्रामे होते हे और वैश्यसे शद्रामे करण होता है, यह अनुलोम हैं | आयोगव 
क्षत्ता ओर चांडाळ यह झूद्रदाय क्रमते वैश्या क्षत्रिया और आह्नणीमें उत्पन्न होते हैं, मागध और धेदेह _ 
बैरपद्वारा क्षत्रिया और ब्राह्मणीमें होते हैं और कषत्रियसे त्राह्मणीमें सत होता है ॥३१॥ ३२ ॥ 
अथाष्टादशसमूहः (झालक्य मणिकार मीनाकार ) १३ । 
जातिविवेके-कायस्थजातेपानेतां माळाकारोऽभिक्ामयेत्‌ ॥ तस्यां 
यस्तेन पुत्रः स्यात्स शाळक्य इति स्मृतः ॥ कान्ताशपेष रचयेह- 
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भाषार्टकासंवळित । (RRR) 


जदन्तकक्राविकः ॥ ३३ ॥ स हीनः शूद्रध्मेभ्यो मणीन्विरचये- 
रदा ॥ स्फाटिकान्दारवादींश्च कुर्यात्तद्रयजीविकाः ॥ ३४ ॥ 
कायस्थ जातिकी ख्रीको यदि माली कामना करे तो उसका जो पुत्र हो बह शालक्प कहाता है, 
यह चोरीसे उत्पन्न पुत्र है, यह ल्लिपेके शायनस्थानमें हाथीदांतकी वस्तु बनानेका व्यापार करनेवाला होता 
है, यह शूद्ररमासे हीन विछोर तथा रकडीके काम करनेकी आजीविकात्राला होता है, लघूशनाने वेश्य 
कन्यामें क्षनियद्वारा चोरीस उसन पुत्रको मणिकार लिखा है, यह मीनाकारकहाता है ॥ ३३ ॥३४॥ 
कांसारः ( कसेरा ) १४ । 
पद्मपुराणे कालिकामाहात्म्ये- 
सोमवंशो महारा जः कृतवीर्यारमजोऽजनः। तस्यान्वये समुत्पन्ना वीर- 
सेनादयो नृपाः॥ ३५॥ तेषामप्यन्वये शूराः कांस्यवृत्यु पजीविनः ॥ 
काँसारा इति विरूयाताः कालिकायजने रत।॥।३६॥ अपरश्चैव कांतारो 
गोपीनाथेन दशितः।वेश्यलाडिजसम्स्ता कन्यकाम्बडकाभिधा॥३७॥ 
सा त्वस्बडा द्विजाम्छिष्टा जनयेत्तनय रहः ॥ स कासार इति ख्यातो 
सततं कालिकां यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ काँस्यपात्राणि चित्राणि रचयेज्जी- 
वनाय च ॥ इद्र्मेण सर्वत्र स्थितिरस्य विबीयते ॥ ३९ ॥ कांसा- 
रो द्विविषः प्रोक्तो राजजन्मा तथेतरः । तत्राद्यो राजसंस्कायों अन्त्ये 
पच प्रकीतिंताः ॥ ४० ॥ ः | 
( इति कासार: ) 
चन्द्रबंशमें कातवीयोजुन नामत्राला एक राजा हुआ है उसके वंशमें वीरसेनादिक राजा इर हैं, उसके 
अंशके कुछ क्षत्रिय कांसीकी इत्तिस आजीविका करते हैं, वे कत्तेरे कहाते और कालिकाके पूजनमें तत्पर 
हृते, गोपीनाथने और एक कसेरेका त्रगन किया है कि वैश्यकी जीमें ब्राह्मगसे जो अम्बष्ठ नामक कन्या 
उत्पन्न हुईं वह अम्वष्टाद्विजातिस छिपकर जिस सन्तानको उत्पन्न करे वह कसेरा होताहै; बहू निरन्तर 
कालिकाका पूजन कियाकरै और आजीविकाके लिये भिन्न २ प्रकारके कांसीके वर्तन बनात, इसकी 
स्थिति इद्रघ्मके समान है । यह दो प्रकारके होते हैं, एक क्षत्रियजन्मा, एक संकर इनमें पहलेके सत्र 
क्षत्रियसस्कार और इतके पांच संस्कार होते हैं ॥ ३९-४० ॥: 
कीनाट; १५ । ी 
शृद्वाक्षत्रिययोर्जातः पाशवाख्यश्व यो नरः ॥ सा सूते क्षत्रियात्पुत 
विद्वांस ताम्रकुद्टनम ॥ संसर्ग इह काँसारैः कुर्यात्स तु विशेषतः ॥ 
॥ ४१ ॥ घटने ताम्रयात्राणां तत्प्थोवर्तजीवतः ॥ शाखे कीनाट 
इत्युक्तो लोके तांबटसंज्ञकः ॥ ४९ ॥ 
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(३५६) जातिभास्करः- 


शाद्वामें क्षत्रियसे उत्पन्न पारशव होताहे, पारशव जातिकी ख्रीमैँ क्षत्रियसे ताम्रकुटटन नाम पुत्र होता है 
त 


इसकी संगति कसेरोके साथ होतीहे, तांबा कूटना और उसके पात्र बनाना इनका काम है, इनका नाम - 


तांबट कहा जाता है शास्त्रमें यह कीनाट कहाते हैं ॥ ४१॥४२ ॥ 
आइतः ( कुभार ) १६॥ 
शृद्राक्षत्रियया्जाता वनितामाभिधानिका ॥ ब्राह्मणाजनयेत्पुजरमावृतत 
कुभकारकम्‌ ॥ स शुद्वाद्धीयते धर्मे घटयन्मृण्मयान्‌ घटान्‌ ॥ ४३ ॥ 
झुमे क्षत्रियसे उप्रा नामकी खी यदि ब्राह्मणसे पुत्र उत्पन्न करै तो वह जाइत वा कुंभार नाम पुत्रको 
उत्पन्न करती है वह उममें शूद्रे कुछ कम है और मट्टीके घडे बनाना उसका काम है॥ ५३॥ | 
पारशवः १७ ! । 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यघोगतिम्‌ ॥ जनयेदय़ाम्यधमेण ये 
तस्यां पाशवं सुतम्‌॥स शूद्र इति विख्यातस्तद्धर्भेण च वतनम्‌ ४४ 
शूद्वाको शयनमें आरोपण करके ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त होताहै और उससे जो पारशव नामक पुत्र 
- उत्पन्न होताहे बह एक प्रकारका शूद्र है और उसी धर्मसे उसको बतना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
स्वणकारस्य तस्यैद खाने शोचं पवित्रकम ॥ 
शोचे शुद्रस्य धमण वर्तनं तस्य च स्मृतम्‌ ॥ 
। ( जा० वि०) 
उस स्वणकार पारशवका स्नान करना ही शौच और पवित्रता है झूद्रके समान शौच और उसी धसे 
बतेना उसका कार्य है। 
१... उल्सक( लोहकार ) १८ । 
यो मागधीक्षत्रिययोजात उल्मुकसंज्ञकः ॥ 
स छोहकमणा जीवेद्वर्णतो हीन एव सः ॥ ४५ ॥ 
मागधी त्री क्षत्रियके संगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करतीहे वह लोहेके कमेसे आजीवन करै, यह मी 
वणसे हीन हे यह लोइकार अठारहचां हे ॥ ४५ ॥ 
न रथकार ( बढई ) १९ । 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते ॥ नेवोपनयनं तस्य शूद्धध- , 
मांद्राहिः कचित्‌ ॥ वतन शढवृत्त्या च लोके शिल्पस्य शा्रवित्‌ ४६ 
जाति वि० 
माहिष्यद्वारा करणीमें रथकार होताहै उसके यज्ञोपवीत नहीं होता, यह pe भी ह बाहर माना 
' जाताहे, शद्रदृत्तित बतेना और शिल्पशशास्रद्वारा आजीवन करना इसकी वृत्ति है पीछे रथकार मीमांसा 
लिख चुकेह ॥ ४३ ॥ 
सिंदोलः २० | 
वादिनीइाद्रसंयोगाजातः सिन्दोळकामिधः ॥ वर्णतो हान एव स्या- 
न्मांजडारंगकारकः ॥४७] तेन रंगेण वासाँसि चित्राणि रचयेत्सदा॥ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषादीकासंवालितः । (२५७) 


हृस्तलेख्यैः प्राक्कातेक द्विधा तचित्रसाधनमू ॥ ४८ ॥ ( स एव 
सूचिकः ख्यातः कतरीसचिकार्जकः ) 
बंदिनीमें झटके संयोगले तिन्दोळ नाम पुत्र होताहे, यह मी वणधमसे हीन है, मजीठका रंग निकाल 
कर उस रंगसे अनेक प्रकारके वस्र रंगता है, हाथते, लिख॒ऋर तथा प्राक्त चित्रों द्वारा इसका आजीवन है 
यही रंगसाज है कहीं छीरी कहाता है ॥ ४८ ॥ 
सौषिर २१। 


०० 


आभीरीकुक्कुटाभ्यां यो जातः सोषिरसंज्ञकः ॥ 
स कुर्याच्च शरीराणां वसनान्यात्मवृत्तये ॥ ४९ ॥ 
आमीरी सरो और झूद्रसे निषादीमें उत्पन्न पुरष सौषिर जातिवाला उत्पन्न होता हैःयह २१ बं है यह 
रेशमीने वस्त्र बनाकर जीविका करे ॥ ४९ ॥ ट्ट 
। नीली २२ । 
कुकुट्याभीरसयोगान्‌ नीलीकर्ता स कथ्यते ॥ ५० ॥ 
“ कुक्कुटीमें आमीरके संयोगसे नीळका करनेवाला उत्पन्न होता है यह नीली २२बां है॥ ९० ॥ 

| किशुक २३ । 
जातो निषादवीर्येण घिग्वण्यां किंशुकामिषः ॥ वनान्तरे वसेत्तत्र 
वेशच्छेइनतत्परः ॥ ५१ ॥ तेळपात्राणि कुर्वीत वशपवेमयान्यपि ॥ 
वेशविक्रयतो लब्धं तद्रव्यं जीवनं स्मृतम्‌ ॥ ५२.॥ 

त्रासणसे आयोगवकी कन्यामें घिरवणी होती है -उसमें निपादसे उत्पन्न 'ऊँचक होता'है, वह बनोंमे 
बांस काटनेका काम करै, और बांसोंकी नलकीके तैलपात्र बनावे, और वास वेचे, यही उनको 
` आजीविका है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

Me सांखिल्य, शोष्किक, वावरा$ २४। 
सागोनापितयोर्जातो योऽसो सांखिल्यसंत्ञकः ॥हीनः स गुद्यकेशानां 
कुयीद्र्‍पनमंजसा॥५३॥जळोकांस्तु विश्वंगाणि शराकष्टे प्रयो जयेत्‌ ॥ 

वातपित्तकफादीनां विकारेषु यथाक्रम ॥ ५४ ॥ तनुरोमाणि च 

रहः सर्वाण्येव तु वापयेत्‌ ॥ मगळाचारयुक्तः स्यात्प्रयतात्मा 

जितन्द्रयः ॥ ५५॥ | 

मागी जीमें नापितसे उत्पन्न सांखिल्य होता है, यह निरन्तर गुद्यस्थानोके केशोंको वरन करनेवाली 
" जाति है, बात, पित्त और कफादिके विकारोंमें जोक और सींगी लगाना इनका काम है, तथा शरीरके 
अन्य स्थानेकि रोममी वपन करते हैं, यह मंगलाचारसे युक्त और जितेन्द्रिय रहें, यह बाईसिंगी भी कहा- 
तेह, ( मार्देलिककी 'खीका नाम मानो है) ॥ ५३-५५ ॥ 


~ 
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(३९८) : जातिभास्करः-. 


पांशुलः २५ । 
निषादनारीसंयोगात्पांशुळो नाम जायते ॥ स पोष्टिकेति संज्ञो हि 
ईणिसूत्रविधायकः ॥ कर्त्त च गोणिपट्टानां जीविका तस्य तद्धनम्‌॥५६॥ 
` निषादकी स्रीमें नापितसे पांझुळ नाम पुत्र होता हे, यह पौष्टिक भी कहाता है और सनके काम कर 
नेवाला सनकी बोरी और टाट बनाकर आजीविका करनेवाला होता हे ॥ ५६ ॥ (यह २५बांहै | 
अमाटाभी इसको कहते हैं पौष्टिक कहीं दोलावाहक मी कहा जाता है । ) 
सन्दोछः२६ । 
७० ® ढ़ ~ 9 & [a Tele 
विप्रस्वाकृतसंन्यासमारूढः पातितो भवेत्‌ ॥ ब्राह्मणीं कामयद्रां 
यस्तस्यां जनयेत्सुतस्‌ ॥५७॥ सन्दोछः कर्मचाण्डाङस्तत्स्परशात्पात- 
कम्महत्‌॥ महापवेतदुगेषु वीथीचतुष्पदादिषृ ॥ ५८ ॥ हम्यांणि 
पुरमार्ग च रम्यं देवालये तथा ॥ वापीकूपतंडागानां प्रवाहानां च 
सवशः ॥ खननं जीवनार्थाय तस्य प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ ५९ ॥ 
कोई ब्राहमण सन्यासी होकर पीछे पतित होकर विधवा घरमै डालकर - उससे जों पुत्र उसन करे, 
उसका नाम मी सन्दोळ है, यह कमैचाण्डाळ है, इसके स्पशसे बडा पातक लगता है, यह महापर्वत दुरी- 
मस्थान गली चौराहे महळ पुर मार्ग देवाल्योंके अगाडीके बहिमौगोंमें बुहारी दें सफाई करें, तथा वावडी, 
कुएं, तालाब, जलके प्रवाहोंमें खुदाईका काम करें, यह इनकी आजीविका है ॥ ९७ || ९९ ॥ यह 
कर्मचाण्डाल चूहरा २६ वां हे) ' 
ह .. ” 
आवतनायां सूताइ संजाता रोमसंज्ञकः ॥ स क्षारोदकमानीय बद्धा 
केदारखण्डके ॥ तजातं लवण तस्य जीवनं लवणावकयः ॥ ६० ॥ 
आंवते जातिकी त्रीमें 'सूतसे उत्पन्न पुरुष रोमक होता है, यह खारी पानी केकर क्यारियोंमें मरकर 
उसका नमक बनावे, और उनसे उत्पन्न हुए नमकको बेचकर अपनी आजीविका करे ॥ ६० ॥ (इसको 
ठोकमें लोणार कहते हैं यह २७ वां है ) |) | 
च सच pi 
जाता मत्रयशकेण जांघिकायां तु यः सुतः ॥ ` 
असो बंधुळसज्ञो वाऽधमः सर्वासु जातिषु ॥ | 
सुवणकाराविपणे घूल्यां हेमं स पश्याति ॥ ६१ ॥ 
मेत्रेयके बीजसे जांघिल नामकी ब्रीमें जो पुरुष उत्पन्न होता है यह बंघुल कहाता हे, सब जातियोंमें 
लोकमें इनको झारा कहते हैं ॥ 8१ ॥ 
[ कुक्कुट क्रोधिक, टांकसाठी २९ । | | 
निषादकन्यकाशूदसंयोगाजनयेत्सुतम ॥ कुक्कुटः क्रोधकश्चेव इति. 


अधम है यह सुनारोंकी दुकानोंमें बुहारी देकर धूरिमें सोनेके किणके ढूंढा करते हैं यही इनकी इतति है . 
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माषाटीकासंवलितः । (३५९) 


प्राक्तो द्विसंज्ञकः ॥६२॥ टक्शालास सर्वत्र नाणकानां विधायकः ॥ 
जीवनायाष्टधातूनामन्त्यजेः समतां बजेत ॥ ६३॥ ` 
निषादकन्या शूदके संयोगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह कुक्कुट तथा क्रोधिक नामबाला है, 
बह टंकशालामें सिके बनानेका काम करता है, अष्ट धातुओंके ब्यापारसे अपना आजीवन करे । सोना 
चांदी,तांबा सीसा बंग ( रांग) कांसी तीश्णक ( लोहमेद ) मुडान्त लोह यह आठ धातु हैं, मंडूर लोट और 
किट्टक यह तीन उपलोह कहाते हैं ॥ १२ ॥ ६३ ॥ ' 
| ठार ३० । 
~ ® he |) 9, च [३] 
सेदवशस्य वनिता हस्तकेन यदा रहः ॥ पुत्रं टठार सा सृते नीचः 
र ~ 
सर्वासु जातिषु ॥६४॥ त्रपुठाक्षाताम्रकांस्येः कुयोत्पाणिविञ्रृषणम्‌ ॥ 
तद्विक्रयतो लब्धं तदेव जीवन स्मतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मेदवंशकी त्री यदि छिपकर हस्तकके साथ समागप्र करे तो उसका नाप ठार होता है, यह सब 
जातियोंते निकृष्ट होता है, सीसा, छाख, तांबा, कांसीके गंहनोंका बनाना इसका काम है, और उनके 
बेचनेसे जो धन मिले यही उसकी आजीविका है ( यह ठट्ठार वोतार तीसवां है) 1 ६४ ॥ १९ ॥ 
सुबर्ण तारं ताप्ने वा गोवंगं काँस्यतीक्ष्णकस्‌ ॥ 
सुण्डोत्तमष्टकं लोहे कांस्यकं पचयोदेति ॥ ६६ ॥ 
सोना, चांदी, सीसा, तांबा, रांगा, इस्पात, मुण्डलोह, साधारण लोह और कांसी, इनके गलानेकी 
मी इस जातिकी आजीविका है ॥ १६॥ 
मांग ३१। न 
मेदस्य वनितासंगाच्चांडालो जनय्लुतम्र ॥ स मांगः रवपचो 
[a a९ क ०० 
लोके अस्पृश्यः सीसकारकः ॥ जीविका तस्य कथिता आद्रगाचम 
रज्जुमिः ॥ ६७ ॥ 
मेदकी जी कोलिनी उससे जो चाण्डालका समागम हो तो उससे मांग जातिका श्वपच उत्पन्न होता 
है, यह मी स्पर्शके योग्य नहीं है, गीठे गौआदिके चमकी रस्सी बनाकर वृत्ति करना जीविका हे ॥९७॥ | 
3 ० 
यह इकतीसवां है । 
इति अष्टादरासमूहः । 
अथ सप्तपमुइः ( माढाकार; ) 

53 हर हट: 
जातिविवेके- बैरयाक्षत्रिययोरजातो माहिष्य इति कीस्यते॥ स साहि- 
व्यो निषादखीसंगमाज्नयेत्सतम ॥ ६९ ॥ मालाकारमसो लोकें 
माळाकारः प्रकीर्वितः ॥ कुसुमानि च शाकानि : वर्ज्येडनवुद्धये 

aS 
॥ ७० ॥ स हीनः राडधर्मेन्यः समहे सप्तके प्रभुः ॥ ७१॥ 
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(३६०) . जात्तिभास्करः- 


जातितिवेकमें लिवा है कि वेश्यको खीमें क्षत्रियसे माहिष्यकी उत्पत्ति होती है बह माहिष्य निषादकी 
तरीका संग करके जित पुत्रको उत्पन्न करता है, उसको लोकें माळकार वा माली कहते हैं, फूरुवाडी 
और झाक बागोमें छगाकर हासदि गूथकए बेचना उसकी इसि है यह शूद धमते होन सपतसमूहर्मे पथम 
चा उत्तम बा अग्रज है ॥ ९९-७१ ॥ 
| ह शांवरीक, साळी ३३ । 
'सगता वेनवानिता वत्तकेन यदा रहः। तस्याः शांवारिकासिख्य: पत्रो 
सो लोकसम्मतः ॥ स हीनस्स्वन्तजातिभ्थः शचिवासोविधायकः ७२ 
वेन अर्थात्‌-नटकी स्त्री छिपकर यदि आवतेक ( गायक वैष्णव ब्राह्मण ) के साथ संग करके जिस 
पुत्रको उत्पन्न करे उसको शाम्बरिक कहते हैं, वह अन्य जातिसे हीन और शुद्ध वत्लोंका अर्योत्‌_. 
वल्नोंके झुद्ध करनेके विधान करनेवाडा होता है ( यंह ततीसत्रां ह) ॥ ७२ ॥ 
ड शाल्मल २४ तबोली । 
क्षात्रिणी कन्यका वेश्याजनयामास वंदिनम्‌॥सा वन्दिनी द्विजातसृते 
तनयं मंगुसंज्ञकम्‌ | ७३॥ स मंगुः कर्भकारस्य साहेष्यां 
यदि कामयेत्‌॥ तस्यां च जनयेत्पुत्रं स स्याच्छाळमलामिधः ॥७४॥ 
स हीनः इू्रधमेभ्यः पणेवह्णीविधायकः ॥ ताम्बूळव्णीसम्भूतं 
दरव्यं तस्योपजीवनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
क्षत्रियकी कन्या बैरयसे वंदीनामा पुत्र उत्पन्न करती है वह बंदीकी ज्री द्विजसे सग करके मंगुनामक 
पुत्रको उत्पन्न करती है वह मंगु यदि कुंमारीकी कामना करके उससे पुत्र उत्पन्न करै तो उसको शाळ- 
मळ कहते हैं | यह शूदवमसे हीन पणबळो अर्थात्‌ पानीकी आजीविकावाला होता है, :.( यह तम्बोली 
* -चोतीसवां है ) परन्तु इतसमय जो तम्बोलो जाति इधर है इसका आचार विचार उच्च जातियोंकासा है | 


"च 


इनके हाथका लोग पान खाते हैं, तत्र यह ताम्बूछ वणिकोंक्रे भेदमेंते होतकते हैं, यह लोग अपनेको संकर ' 


नहीं मानते हे, परन्तु हम देखते हैं. कि लोग इनके हाथका पान तमाल जबर ग्रहण करते हैं तब जल- 
पानमें क्या दोष रहा और इनके यहां त्राझग लोग भोजन करते पाये गये हैं, तत्र इनका जङ चउ्नेत यह 
. _ याभ्य जाति नहीं पाई जाती || ७३-७५ ॥ 
क तेढी । . 
उग्रापारशबाभ्यां यो जातो मोष्कळकाभिधः । वहेदसो तेल्यंत्रमु- 
त्तमश्वान्त्यजातितः ॥ ७६ ॥ जीविका तस्य कथिता शाद्धतेलस्य 
बिक्र थति ळहिँसायंत्ररवाकर णात्पाप संभवः ॥७७॥अतो मोष्कलिको 
नित्यं निर्वास्यो नगरादबहिः ॥ तथाचःस्ट्रातिः-तेळयंतरेक्षुयंत्राणां 
यावच्छऽइः. प्रवतते॥तावत्कमे न कुर्षात शुद्वान्त्यपातितस्यच ॥७८॥ 
उग्रा ख्रीमें प्रारशवसे मोष्कळ उत्पन्न होता है, यह कोठ पेरनेका काम करे, यह अन्त्यज 


~ 


' ` जापिसेउत्तम है, झुद्द तेल और खळ बेचना इनकी आजोत्रिका है, जो कि कोड्पेरनेका शब्द पापो- 
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-भाषार्टाकासंवलितः । (३६१) 


त्पादक है इस कारण मौड्कळिकफा नित्रास नगरसे बाहर होना चाहिये, जैसा कि स्मृतियोमे 
लिखा है, कोल और गन्ने पेरनेके कोठका शब्द जत्रतक सुनाई आता रहै तथा जबतक 
शूद्र अन्त्यज और पतित समीप हों तत्रतक बैदिक कर्मोंका आरंभ न करे || ७६-७८ ॥ ( यह तेलो 
पेतोसवां हे ) 

इस समय एक तेली जाति जो-राजपूताना बिहार प्रान्तमें पायी जाती है उसमें लोग घनाव्य तथा 
अच्छे २ व्यापारी मी हैं । एक पत्रमी उस जातिका तेली समाचारके नामसे निकलता है, इनके हायका 
जल लोग ग्रहण नहीं करते हैं, पर सुनते हैं, राजपुतानेमें इनके हाथकी मिठाई खाते हैं, बेगाङमे 
तेली जाति काळू कहाती हैं झाब्रोंमें उशना और जातिविवेक ग्रन्थोंमें तो इस जातिके लिये सांकयही हे, 
परन्तु दूसरे लोग इस विषयमें क्या प्रमाण रखते हैं, सो अमी विदित नहीं पर स्मृतिशात्ञ तो यह दोही 
मेद मानता है, संमत्र है कि एक दूसरी कोई सदाचारी जाति भी तेली नामसे ग्रहण की जाति हो । 
जैसा कि राठोर, चोहान, जैसवार, राठी आदि शब्दोंके पीछे मी तेली शब्दका प्रयोग देखा जाता 
है, संभव है कि विहारादि प्रान्तके तेली कोई भन्य जातिके हों तेलका व्यापार करनेसे तेली कहाने लगे | 
हों, परन्तु शुद्ध तेळकार जातिकी उत्पत्ति इसी प्रकार है । 


| ्राणिकार, चमार ३६ । 
निषादघिग्वर्णाजातः प्राणिकारोचरामिधः । स हीनस्त्वन्तजातिभ्यो 
जीवनं तस्य चोच्यते ॥ ७९ ॥ आद्ररीणि गोमहिष्यादिचर्माणि तत्र 
a + ~ रु य, ७ 
झोषयेत्‌ । लक्षणं सारसमुच्चये ग्रामाद्बहिः प्रकतेव्यं वतुळं 
कुण्डमेव च ॥ ८०॥ गोचमेणा महिष्याश्च चर्मणा तत्य जीवनम्‌ ॥ 
उपानदेगत्राणानि कुयादश्वस्य पाखरा ॥ ८१ ॥ 
निषादसे धिग्बणीमें उत्पन्न हुआ प्राणीकार होता है, यह अन्त्य जातिसे हीन है, इसकी वृत्ति गाय 
सके गीळे चर्मोंको उुखाना है, सारसमुच्चयमें इसका लक्षण ठिखा है कि ग्रामते बाहर एक गोलाकार कुंड 
वनाया जाय, उसमें यह लोग चमडे धोया करें, जते अगत्राण ( शरीर रक्षाके दूसरे पदाथ चमके दस्ताने 
परके पिण्डरीरक्षक पदाथ ) और घोडेकी जीन आदि बनाना इनका काम है यह चमार (छत्तीसवां) है ॥ 
॥ ७९-८१ ॥ ( धिखणी मोची जातिकी स्त्री कहाती है) - 
पुल्कस, कोली २७ । 
जातो निषादवीर्येण ठाद्रयाँ पुल्कतसंज्ञकः । अन्त्यजानां तु सहशो 
धर्मेषु विविधेषु च ॥ ८२ ॥ अरण्यजीवघातेन पृ्तिःत्यादेहपोषणे । 
_ तेन पापाद्िका तस्य कथिता कविद्षिता ॥ ८३ ॥ 


bes] 


निषादके वीयसे झद्रामें पुल्कस (पुक्कस ) होता है यह सब धर्मोमें अन्यजोंके समान है, वने 
जीबोंको मारना इसकी इचि है, इस पापशृत्तिक कारण कविजनोंने इसको दूषित कहा हे ८२॥ ८३॥ 


(यह सैंतीसत्रा है ) 
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र्‌ ३६२) जात्तिभास्करः- 


र र इवपच ३८। ८ 
चाण्डालः पुदकसीसगाच्छपच जनयेत्सुतम । स्थानान्तरं स नगरे 
कतुमहंत्यराषतः ॥ ८४ ॥ गोगदेभपरनाच ग्रामान्रिःसरणं वहिः ॥ 
सा जीविकास्य कथिता सर्वतो लोकदिश्वता ॥ ८५॥ 
चाण्डाल पुरुष पुल्कसीके सयोगसे पच नाम पुत्रको उत्पन्न करता है, वह मी नगरके बाहर ही अपना 
स्थान बनावे ग्रामते बाहर मृतक मऊ गर्देम आदिको ग्रामके बाहर लेजाना इसकी आजीविका है, ( यह 
अडतीसवां है लोकमें महार घेट मी कहाता है) ।। ८४ ।। ८५॥ 
अथान्त्यजसत्तसमहः । 
वे रजक ( धोबी) २९ । 
उयावेदेहिकाभ्यां च जातो मजषसंज्ञकः ॥ रजकः शूदतो हीनः 
. ज्रथमश्चान्त्यजेषु च॥८६॥वस्रनिणेजनं कुयोदात्मवृत्यर्थमेव च ॥८७॥ 
: ( इति मंजूषः, रजकः ) 
उग्र ल्लीमें वैदेहकस मंजूष जातिका पुरुष उत्पन्न होताहै इसको रजक कहते हैं, यह अन्यज जातिमें 
प्रथम है, यह अपनी आजीविकाके लिये वल्लोंको धोया करे, यह लोकमें धोवी कहाता है॥८६॥ ८७॥ 
दभर, चमकार, ढोहोर ४०। 
बिग्वण्यायोगवाभ्यां यो जातो दुर्भरसंज्ञकः ॥ स कुयाच्छागलां 
सम्यग्टढां च करपत्रिकाम्‌ ॥ ८८ ॥ अन्यानि चर्मपात्राणे जीवनाय 
ग्रकरपयेत्‌ ॥ अन्त्यजातिषु सुरूयोऽसो कीर्तितो जातिसंग्रहे ॥ ८९ ॥ 
विर्वणीमें आयोगवसे दुर्भर संज्ञक पुत्र होताहै, यह छामादि चमकी मशक इढरूपसे वनावै, यह 
मराक वह है जो ऊकडीसे बांधकर जलमें पौयई जातो हैं, इनसे पुरुष नदीपार होते हैं, और मी यह 
चमडेके पात्र अपने जीवनके लिये बनावे, यह जातिसंप्रहमें अन्यजोंमें मुख्य कहा गया है( यह चाली > 
सर्वा है ).] ८८ ॥ ८९ ॥ 
नट ४१। 

'. शिलीन्ध्र क्षत्रिणी गच्छेञ्जनयेन्नटसञ्ञ कम्‌ ॥ हीनोऽसो इुद्रधमें- 
स्यो नाटकानि समभ्यसेद॥९०॥कोल्हाटिकः स एवोक्तो वहुरूपीति 
विश्वतः । अन्यः कोऽपि नटो भूत्वा न शुद्रेः समतां बजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 

शिलीन्य क्षत्रियाकेःसंग गमन करै तो नटसंज्ञक पुत्र होता है, यह झूद्रधमासे हीन नाटकका अम्यात 
करनेवाला होताहे, इसीको कोहलाटक और बहुरूपिया कहते हैं, नाटकके खडसे आजीविका करे कोई 
यदि अन्य वणे नाटय करै तो वह शृद्वकी समताको प्राप्त नहीं होता ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
किंशुकावुरुड ४२। _ 
कुरुबन्दागना सूत धीवरात्किशकाभेघस ॥ 
असावन्त्यज, इच्युक्तो वैशपात्रानुजीवनः ॥ ९२ ॥ 
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__ माषाटीकासंवाठत: । (३६३) 


सने टाट आदि बनानेवाला कुरुबिन्द कहाता है, उसकी ज्ञी धीवरसे किं्युक पुत्रको उत्पन करती. 
है, यह भी अन्त्यज है, बांसके पात्र पिटारी आदि बनाना इनकी आजीविका है || ९२ ॥ 
केवते, धीवर, तारु ४३ । 
आयोगवी पारशवाभ्यां यः स्यात्केवतकाभिध: । स हीनस्त्वन्तजाति- 
भ्यो जालं स्वीक्कत्य सवेशः॥ मत्स्या्ञळचरानन्यान्घातयेदात्मवत्तये 
॥ ९३॥ नाव्यं कमं प्रवहणं नद्यां वर्षास वाहयेत्‌॥ नदीसत्तारयेछो- 
कॉस्तेभ्य श्रेच्छदने मुदा ॥ ९४॥ 
आयोगतीमें पारशव जातिके पुरुषसे कैबते होताहै, यह अन्य जातिसे हीन जाळ बनाकर उसके 
द्वारा पक्षी और जळचरोंको आजीविकाके लिये पकडते है, तथा वर्षाकाल्में नदीमें .नाव डालकर लोनॉको 
पार करते हैं, उससे इनकी आजीविका चलती है, यह धीवर मल्लाह नामसे विख्यात हैं ॥ ९३ ॥ ९४।# 
मेद, गोण्ड, गोंद. ४४ । 
कारावारी यदा नारी वेदेहाज्जनयेत्सुतम्‌। स.मेदसंज्ञः काथितस्तुल्यो 
ऽसो फळजोविना । वितण्डवेशः स वसेदरण्ये वृक्षपवते ॥ ९५॥ 
यदि कारात्रारी छी वेदेहिकसे पुत्र उत्पन्न करे तो उसकी मेद संज्ञा होती है, यह फलजीवीके समान: 
हे, यह कुदाळधारी वेशसे बन और वृक्षोंवाळे पततोंमें नित्रास करै, यह कुदाली जाति हे ( कारावारी,- 
कोली, वैदेहक शय्यापालक है ) ॥ ९६ ॥ 
भिल्लः (भील ) ४५ | 
कारावारी यदा नारी धीवराञ्जनयेत्सुतस । स भिछसंज्ञः कथितः 
कन्दप्नलादिजीवनः॥ बीभत्सवेशः स वसेदरण्ये वृक्षपवंते ॥ ९६ ॥ 
कारावारी ब्लीमें धीवरसे जो पुत्र उत्पन्न होताहे, वह मील कहाता है, कन्द मूळ फल उसका जीवन 
` है, चह मयावने वेशसे वन वृक्ष युक्त पर्वतोंमे निवास करते हें।।९६॥ (यह ४५ पेंताळीसत्रां है ) 
अर्थकादशससहः। 
तरवा मच्छ ४६ । 
अदस्य वनितासंगाच्चाण्डाळो जनयेत्सुतम्‌ ॥ तेरवाभच्छसंज्ञो वे 
प्रोक्तः स च द्विसंज्ञकः ॥ ९७ ॥ नृमांसभक्षणं कार्य विक्रथं तस्य 
जीवनम ॥ जीविका सास्य काथेता स वसेन्नगराद्वाहिः ॥९ 
मेदकी ल्लीके संगसे चाण्डाल जिस पुत्रको उत्पन्न करता है, वह तेरवा और मच्छ कहाता है, यह 
मुका मांस खाते और बेचते हैं, यह मी नगरसे बाहर रहें, यही इनकी जीविका है | ( यह जगली जाति 


है) ॥ ९७॥ ९८ ॥ 
शिरस्‌ हाडी ४७ । 
अन्धस्य वनितासंगाञ्चाण्डालो जनयेत्सुतम्‌ प्लवसंज्ञो स हाडीति 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५४) जातिमास्करः- 


रोके सत्र विश्रतः।९९॥ अश्वोष्ट्रगदंभानां च मतानां काळयो गतः 
कुयानिहरणं सोऽपि मांसभक्षणजीवनः ॥ १००॥ 
अन्धकी बनिताके संगसै चाण्डाउद्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वह प्डवंसंज्ञक स्थिरसज्ञक और हाडी 
-ामवाळा होता है ऐसा विख्यात है, अपनी मृत्युसे मरेइए .घोडे उः और गदहोंको यह ग्रामसे बाहर 
'छेज्ञाय मांसमक्षणही इनका जीवन है | ( यह हडियामांग ४७ वां है ) ॥ ९९ || १०० ॥ 
कव्यांधि ४८ । 
प्लवाल्रियाँ श्वपाकेन जातो व्याधिरुच्यते । स प्रेतवाहिसरक्षां कृयो- 
शसा जीविका स्मृता॥सीमायां स वसेन्नित्यं सी मारक्षणतत्परः॥१० १॥ 
प्लवकी खीमें श्वपाकसे उत्पन्न हुआ पुत्र ऋव्याधि कहाता है, ३मशानमें प्रेताभ्नि ( चिताकी अग्नि ) 
रक्षाका काये करे, और नगरकी सीमाकी रक्षाकरता हुआ सीमा जहां ग्रामकी हो उस वनमें निवास करै 
१ १०१॥ ( हाडीका नाम प्ळब मी है ) 
_  , हस्थिक ( शिकारी ) ४९ । 
कव्यांघर्वाचतासंगाञ्चण्डाळाचस्तको भवेत्‌॥मृगवहुळइ्यनादिपाक्े- 
पाळनतत्परःतिषां विक्रयतो लब्धं धनं तर्ज्जावनं रुमृतम्‌ ॥ १०२॥ 
क्रन्यावकी स्रीमें चाण्डाळसे जो पुत्र होता है उको हस्तक कहते हैं बह मृगके समान गुल्शर और 
इयेनादिको पालन करै उनके बेचनेसेही उसकी आजीविका है(यह हस्तिक४९बां है वह आखेंटकांरी)है १ ०२ 
कायक ९०। 
हस्तकल्री श्वपाकेन कायक जनयेत्प॒तम ॥ कुर्याद्राजावरोधस्य 


मलापहरणं सदा ॥ वृत्तरेषास्य काथिता निवासो नगराद्वहिः ॥१० ३॥ 


हस्तककी सत्री श्वपाकसे कायक नाम पुत्रको उत्पन करती है यह सदा भीतरी स्थानोंके कूडे उठाया . 


करे और स्थान स्वच्छ किया करै, यही इसकी आजीविका है यह नगरसे बाहर निवास करै ॥ १० ३॥ 

झाशेष ९१ । | 

चाण्डाळी स्लेच्छसंयोगाच्छाशेषं जनयेत्स॒तस्‌ ॥ वध्याङिन्नांगमादाय 
वाणेग्विपणिषु ्रमेत्‌॥तद्रग्यं जीविका तस्य तद्वासो नगराद्वाहिः॥१०४॥ 
चाण्डाळी और स्डेच्छके संयोगसे शाशेष नामक पुत्र होता है, मारे गये अपराधी पुरुषके छिन्न अगको 
छेकर बाजारमें घूमना इतका काम है, उत नौकरीसे जो ब्य मिछे यह इसकी आजीविका है॥ १०४ ॥ 

पढ्कसाडोस्बसंयो 2 ~ 

_ पुल्कसाडाभ्बसंयोगाङ्गारुडो नाम जायते ॥ मामदवारं स संरक्षेद्रात्ो 

वीर्थाषु संचरेत्‌ ॥ १०५ ॥ वाचमुच्चारयेद्त्थिमहो जामत जाग्रत ॥ 

भोरोडिंडिमझंकारेः पोराञ्जागरयेन्चिश ॥ १०६ ॥ सा जीविकास्य 

काथेता राज्ञो गाः परिपालयेत ॥ ` 
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ol शर 


भाषाटीकासेवालेत! । ' (३६९) 


पुल्कसी डोमके सयोगसे मारुडनामा पुत्र उत्पन्न होता हे, ग्रामके द्वारकी रक्षा करना उसका काम है, 
रातमें नगरकी गछियोंमें जागते रहो २ कहता हुआ तथा मेरी डिमडिम झनकारोंसे निशामें पुखासियोंको 
जगावे, और राजाकी गौओंकी रक्षाकरे,यह इसकी आजीविका है ( यह माएड ५२ वां है)॥१०५९1१०६॥ 


| सोनिक ( हिंसक ) ५३. 
सोनिकं कर्मचाण्डालात्सूते दासवधूसुतस्‌ ॥ स. कुयोदजमेषाणां 
हिंसां तन्मांसविक्रयम्‌ ॥ तद्रव्यं जीविका तस्य स हीनस्त्वन्त- 
जातितः ॥ १०७॥ 
कर्म चाण्डाल्से दासवधूके जो सन्तान पैदा हो वह सौनिक कहाता हे, यह बकरे और मडोंकी हिंसा- 


करके उनके मासको वेचा करे, जो द्रव्य मिले उससे आजीविका करै यह अन्य जातिसे मी हीन है, इस. 
जातिको कार्तिकमी कहते हैं यह एक भ्रकारके हिन्दूकसाई हैं ॥ १०७ ॥ 


मातंग ५४. 
डोम्बिन्यां पुवसंयोगान्मातंगो नास जायते ॥ भवप्रेतपिशाचादिग्र- 
स्तरक्षां समाचरेत्‌ ॥ सा जीविकास्य कथिता स वसेन्नगरादवाहिः॥१०८॥. 
डोंबिनीमें प्लवके संयोगसे मातंग जाति उत्पन्न होती है, भूत प्रेत पिशाचादिसे प्रस्त हुए पुरुषोकी 
मंत्रद्वार यह रक्षाकरें, यह इनकी जीविका है, नगरसे बाहर इनका निवास है || १०८ ॥ 
अन्त्यावसायी डोम ५९. 


निषादवनिता सते चाण्डाछाड्डोम्बसंज्ञकम्‌ ॥ असावन्त्यावसायी च 
इमशाननिळये वसेत्‌॥तत्र रक्षां प्रकुर्वीत प्रेतानां व्रजीवनम्‌॥१०९॥ 
निषादकी खीमें चाण्डाळसे डोम्बनामक पुरुष होता है, यह भी नीच है, मरघटमें इसका निवास है, 
बहां यह मृतकोंकी चिता रखता हुआ उनके उपरके व्रोंसे निर्वाह करे, समशानमें काष्ठे चनेकीमी- 
अन्त्यवसायीकी जीविका है ॥ १०९.॥;.. ` 
गोपकाः ५६. ` 
मातंगीडोस्ब संयोगात्‌ गोपको नाम जायते ॥ 
दाहभूविक्रयाळब्थं धन तज्ीवने स्मतम्‌ ॥ ११०॥ 
मातंगी ज्ीमें डोम्ब पुरुषसे गोपक जाति होतीहै, दाहभूमिसे ( इमञ्चान ) से करमहण इसकी आजी-' 
विका हे ॥ ११० ॥ 2880 
ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी तथैव गुरुतर्पगः ॥ 
एते महापाताकिनो यञ्च तेः सह संवसेद्‌। १११ ॥ 
ब्रह्महत्यारा, मद्य पीनेवाला, सोना चुरानेवाला, गुरुन्रीमामी और इनका साथी यह पांच महापातकी 
हैं इनके पर्वके चार मिलाकर साठ इए ॥ ११९ ॥ 
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"( ३६६ ) जातिभास्करः- 


अब दूसरी संकर जातियाँको कहते हैं ! 
कायस्थ ६१ । 

- माहिष्यवानितापत्रं वेदेहां प्रसयते || स कायस्थ इति प्राकस्तस्य 
कर्म विर्घीयते ॥ छिपीनां देशजातानां लेखनं स समभ्यसेत्‌॥११२।। 
गणकत्व विचित्रच वीजपाटीविभेदतः ॥ वृत्त्यानया वतेनं स्यारका- 
यस्थस्य विशेषतः। अधमः शुदजातेभ्यः पचसंस्कारवानसो॥११३॥ 

माहिष्यकी ब्लीमें वैदेहसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, बह कायस्थ कहाता है उसका कमे कहते हें यह 
- देशकी भाषाओंको सीखकर लिखनेका अम्यास करें, इनका गणकतल विचित्र है, बीज पाटोके भेदसे यह 
विदा सीखें कायस्थकी लिखने पढनेकी वृत्ति है, यह झूइ्जातिसे अधम पांच संस्क्ारवाला है ( जातिवि- 
'वेकम यह दूसरी कायस्थ जाति है जो संकरोंमें हैं) ॥ ११२॥ ११३ ॥ 
ह ' कायस्थापित ६२ । 
कायस्थादेव कायस्था विधवा ये प्रस यते ।। 


कायस्थापेत इत्युक्तस्तद्रूच्या तस्य जीवनम्‌ ॥११४।। 
कायस्थ त्रिघत्रा खीम जो कायस्थसे पुत्र उत्पन्न हो बह कायस्थापित कहाता है, लिखने पढनेकी इसकी 
-भी बृत्ति है ॥ ११४॥ 
कुन्तळ ( नापित ) ६३ । 
उग्रामागधलयोगाज्जातः कुन्तळकामिधः ॥ स नापित इति परोक्तः 
क्षौरकर्मविधानकृत्‌॥११५॥ इमश्चुङन्तनङ्गचे् नखळुन्तनकोरवेद: ॥ 
वृत््वानया ग्राममध्ये तिडन्‌ वर्णेषु सेवकः ॥११६॥ 
उम्ना ख्रीमें मागधक्रे संयोगसे कुन्तल होता है, इसीझो नापित बा नाई मी कहते हैं, यह हजामत 
-बनानेका काम करे, डाढी मूळ बनाने, नखुन काटनेका काम करै, इस दृत्तिसे यह चार वणोकी सेवा 
करताहुआ ग्रामक्रे मध्यमे नित्रा करे, यह जाति सच्छूट्रोंमें प्रतिष्ठित समझी जाती है, पैकालमें तो 
इसका बडा मान था, अकेली वह बेटी हजारोंका जवर पहरे इनके सग आती जाती थी, कनोजिये, 
सरयूपारी, उमर, राठौर आदि देशमेदते इनके मी भनेक नाम हैं, गोडा आदिभी हैं । अब नाइयोंकी 
“समाये बनती हैँ,यह भी अब नाई बनना नहीं चाहते।न्यायी बनतेइए देखिये कहां तक पइं चते हैं॥ १ १६।। 
तीर्थनापित्त ६४ । 
झूद्रकन्यासमृत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ॥ अपरो नापितः प्रोक्तः 


~ 


ञुदरकमाधिकोऽपि' सः॥११७चराणां नापितो धूतः शद्रेभ्योभ्ययिकः 


स्मरतः । गंगायां भारकर क्षेत्रे मातापित्रो मृतेऽहनि ॥ आधाने सोम- 

पाने च षट्सु क्षोरं विधीयते ॥ ११८ ॥ > 
उपरोक्त विधिसे शूद्र कन्याम उत्पन होनेत्ते और ब्राह्मगद्वारा संसारको प्राप्त होतेते यह दूसर प्रकार 
का एक नापित होता है, यह शुद्रकर्माओंते अधिक हैं ॥ ११७ ॥ नसेमें नापित बहुत चाळाक होता है, 
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भाषाटाकासंवलितः । (३६७ ) 


यह झट्रोसे अधिक है, गंयामे भास्करक्षेत्रमे माता पिताके मृत दिनमै आधान और सोमपानके दिन 
क्षौर कमे करना होताहे, यह तीथनापित इसीप्रकार क्षौर करके अपनी आजीविका करै ॥। ११८॥ 
कहीँ ( नराणां नापितः क्षतः ) ऐसा पाठ है, नरोंमें नापित और क्षतः शटरोसे अधिक है । 
सरिन्ध्रः शिलीन्ध्रः ६५) 
गुद्रादायागवा जाता बद्यगश्ससहूवा ॥ आयोगवी सा सरन्त्र 
कायरथाजनयत्सतम ॥ ११९ ॥ स हीनः शाद्रधसन्यः संवा कुयाद 
छजावष ॥ पाढ्याः क्षालन तषा धाल्मछाना प्रलाघनस ॥ १२९० 
अस्यंगसढन चन चन्दनस्यावलपनस्‌॥ खगनाभरन्दुयागाच्छूगार- 
रचनाइनमस ॥ १२१ ॥ जावका तस्य सम्प्राक्ता तत्खा सरान्ध्रका 


NANA 


स्वता । चतुष्षष्ठांकळा सञ्ञा रूपशालादसावना॥ असाधनापचतुरा 


सरंभीति प्रकीर्तिता ॥ १२२ ॥ 
शूद्रद्वारा वैर्यासे आयोगवी स्री होती है वह भायोगवी कायस्थसे सैरन्ध्र नामक पुत्रको उत्पन्न करती 
है॥ ११९ ॥ यह झूद्रधमसे हीन है द्विजातियोंकी सेवा करे उनके चरण धोबे, और सेब्योंके 
केशोंको तैल आदि लगाकर सुधारे ।। १२० ॥ शरीरमें तेल लगाना, चन्दन छगाना, कस्तूरी और 
कपूर मिलाकर सेव्योंके श्रृंगार बनाना यह इसकी आजीविका है ॥ १२१ || इसकी खरी सेरन्ध्री कहा- 
तोहे, यह चौसठ कछासम्पन्न रूपशील सेविती तथा श्रंगार वनाने ओर वेशरचनामें चतुर 
होती है ।। १२२ [ 
शिलिन्ध्र, मदैनः ६५ | 
क्षत्रिणीमङ्कसंयोगाच्छिलीन्ध्र इति जायते ॥ 
हानः स शद्रचनस्या जावकास्यागसदनस्‌ ॥ १२३ ॥ 
क्षत्रिणीमें मळके सयोगसे शिलीन्भ्र होताहे यह शद्रवमेसे हीन है अग मदेन करना इसकी आजी- 


-विका है ( यह पैंसठबां है) ॥ १२३ ॥ 
भाजक, मागध ६६। 


स्री पष्पदेखरा नाम ब्राह्मणेन सुसंगता । | 
सा सते तनय सोऽपि भोजको मागधाभधः ॥ 
स॒र्यपूजारतस्यास्य स्पष्टतः भूजकण्ठतः ॥ १२४ ॥ 
पुष्पंशेखरा जातिकी खी ब्राहमणद्वारा समागम करके सोजक मागध पुत्रको उत्पन्न करती है, यह 
-सूयेकी पूजा किया करें ( यह भूजेकठ ६६ वां है) ॥ १९४ ॥ 
देवलटक ६७ | | 
तस्थ मागधजातेस्त कन्यका विग्रसंगता । तत्पुत्रः शाश्वत्तीकथ 
कथितो देवलासिधः ॥ १९७ ॥ प्रतिमां पूजयेद्विष्णोरसो शखादिचि- 
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. (३६८) जातिभास्करः- 


हितः । सपयोजनितां तासां द्रविणं तस्य जीवितम ॥१२६॥अपांक्ते 
योष्प्यभोज्यानज्नो वर्णत्रयबहिष्कृतः । मनुः-देवाचेनपरो विप्रो 
वित्तार्थी वत्सरत्रयम्‌। असौ देवलको नाम सवेकर्मसु गंहितः॥१२७॥ 
मागध जातिकी कन्या यदि ब्राह्मण जातिसे समागम करे तो उसका पुत्र शाधतीक वा देवलक नाम- 
चाला होता है || १२५ ॥ यह राखादिके चिह धारण करके विष्णुक्की प्रतिमाको पूजा कियाकरे, और 
जो पूजाका द्रव्य आवै उससे आजीविका करै, यह ब्राह्मणोंकी पंक्तिमे बैठकर मोजनक्षरने योग्य नही है, 
तीन वणसे.बाहरही है ¦ १२६ ॥ मनुमी यही कहते हैं, यदि ब्राह्मण तीन वर्षतक नौकरी लेकर देवार्चन 
करे तो देवलक संज्ञा होकर सबकमौमें निन्दित हो जाता है, प्रजा तो विना घनलिये करनी चाहिये || 
॥ १२७ ॥ ( यह देवलक वरुआभी कहाता है ) 
आभीर ( गौली ) ६९। 
साहिष्यसत्री ब्राह्मणेन सगता जनयेत्सुनम्‌ ॥ आभी रपर्न्यामाभीर- 
सिति ते विधिरञ्रवीत्‌॥१२८॥तेषां संघो वसेद्‌ घोषे बहुशस्यजळाशये॥ 
आविकं गोमहिष्यादिपोषयेत्तणवारिणा ॥१२९॥द्‌र्धं दावि घुत तक 
विक्रयीत धनाय च। विशूडेभ्यो न्यूनतो धर्मे तस्य सस्य विश्रुता१३०॥ 
माहिष्यकी में ब्राह्मणद्वारा जो पैदा हो बह आमीर है तथा ब्राह्मणद्वारा आमीर पत्नीमें मी आमीरही 
उत्पन्न होता है इनका समूह घोषमें रहता है जहां बहुतसी घास तृण हो तथा समीपमें जळ हो बहा नित्रास 
होता है, मेड, बकरी, गौ, महिषी आदिको तृण जलसे पुष्ट करना इनका काम है, दूध, दही, घी, मद्ठा 
घनकी प्राप्तिके लिये बेचें, यह धममें झूद जातिसे .कुछ हीन हैं | बहुतसे लोगोंका मत है कि आमीर 
' झब्दसे बिगडकर अहीर बन गया है, इस जातिमें अनेकों बिवाद हैं इससमय कोई अपनेको क्षत्रिय वंशमें 
कहते है, कोई इनको वैशय व्में कहते हैं, मुजी अम्बष्ठकी खमे ब्राह्मगसे आमीरकी उत्पत्ति मानते हैं, 
कोई कहतेहै कि यह बाबा नन्दके वंश्के हैं इनके चौंसठ गोत्र हैं जेसी एक कहावत है ॥ १२८-१३०॥ 
चॉसठ गोत्र अहीरके, घर गोकुळके निकास ॥ 
बेटे बाबा नन्दके, यह कोलि करें केलास ॥ 
श्रीमद्गागवतके देखनेते त्रिदित होता है, कि श्रीकृष्णजीने वैश्यकी चार प्रकारकी वार्ता कहकर “गो: 
योऽनिराम्‌! ( द० पू० अ० २४ इलोक २१) में कहा है कि हमारी निरन्तर गोदृत्ति है अर्थात्‌ वैश्यकी 
चार बातोंमेंसे हमारी केवळ एक वार्ता है, फिर आगे चळकर कहा है कि हमारे घर जनपद प्रामादि कुछ 
नहीं हैं हम नित्य बन शैलके निवासी हैं ( वनशैलनिवासिनः-) इससे इनमें बैश्यतासे कुछ निकृष्टता पाई 
जाती है, इनके गोत्र पचेरा, ळणवाळ, पाळ, गरड, खातोंस्या, ढगेरी आदि हैं, गोकुछमें अही रोंका कमी 
संस्कार देखनेमें नहीं आया, श्रीकृष्णजीके सत्त्कारके लिये स्त्रयं गगजी मथुरासे आये थे, इसलिये आमीर 
डाब्द क्षत्रिय कुलका नहीं है आर्य समाजकी बदौलत यह यज्ञोपवीत पहरते हैं, परन्तु हमारे पास यदि 
इनके किसी ग्रन्थके प्रमाण आवैंगे तो हम उनंको इसप्रन्थमें दूसरीवार लगादेंगे इस समय तो इतनाही 
छिखना ठीक समझते हैं इस समयतक शास्त्रमें कोई मी प्रमाण आमीरके क्षत्रिय होनेका नहीं मिला है यह. 
जाति विचार कोटिमें हे । टु 
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माषाटीकासर्वालत! । . . ( ३६९ ): 
३ सल् ७० | | RS a 
शुद्धा या क्षात्रेणी सूते व्रात्यक्षाश्रयमेथुनात्‌ ॥ पुत्रः स मह इत्युक्तः 
शूजधर्मविधायकः ॥ १३१॥ स कुर्याद्राजपुत्रांथ शखाखनिपुणान्ध- 
नम्‌॥ तेभ्यो ळब्वात्मवृत्त्यथ स्वघर्ममनुपाळ्येत्‌ ॥ १३२ ॥ 


वात्य क्षत्रियसे शुद्ध क्षत्रियामे मछ जातिका पुरुष उत्पन्न डोता है, यह शूद्र्मा है यह राजपुत्रोको 


शत्र का शिक्षा देकर उनसे धन लेकर अपनी आजीविका करे ॥ १३१॥ १३२ ॥ ( यह राजगुरु 
कहाता 


(वारी ) चुच्चूभ ७१। 
. आह्ण्यां वेश्यजनिता वैदेहीति निगद्यते॥ सा संगता ब्राह्मणेन 
छ दे घेः >> ४ ५०७७ 
उच्च जनयत्हुतस्‌ ॥१३३॥ स स्याच्छत्रधरो राज्ञां छोके वारीति 
शु >>. ४५ ~ 
कथ्यते ॥ समास्तेषु च वर्णेषु कुयोरपानीयविक्रषम्‌ ॥ १३४॥ तस्यैव 
जीविका प्रोक्ता शूद्रधर्मा स जातितः ॥ 
त्राह्मगीमें बेश्यसे वैदेही उत्पन्न होती है, वह वैदेही ब्राह्मगते संगति करके चुच्चुम पुत्रको उत्पन 
करती है, यह राजापर छत्र लगानेवाला लोकें बारी कहाता है, यह चारों वर्गोमें पानी दाम लेकर मरे, 
उसको यही आजीविका है, यह जातिसे शद्ग धमेत्रा है ( यह ७१ वां हैं 21 १३३ ॥ १३४ ॥ 
( पौष्टिक ) दोलाकार ७२ | 
द्विजश La _ ~ = [ च 
दिजशूद्ीसमायोगान्लिषादी वनिता भवेत्‌ ॥ निषाढी ड्रिजतः सते 
~ «२ ०५ हि ‘~ 
तनयान्पीष्टिकाभिधाच्‌ ॥ १३५॥ ते दोलावाहका राज्ञां विशेषाददु- 
लगामेनः ॥ छागळावाइकारते स्युः कावडीवाहका मताः ॥ काहार। 
इति खोकेस्मिन्‌ गदभरुपजीविनः ॥ १३६ ॥ 
त्राझगमें झद्रीद्वारा निषादी कहाती है और निपादीमें त्राह्मगद्वारा जो सन्तान हो वह पौष्टिक कहाती 
है वे पाङकी सुखगालमें राजादिको लेकर चलते हैं, यह छामलावाहक और काबडीवाहक कहाते हैं, और 
झीघ्रतासे चलते हैं लोकमें यह कहार कहाते हैं, कहीं यह गर्दमोंपर वस्तुएं लादकर उपजीविका करते हैं, 
- कहीं पानी भरते हैं ॥ १३५ || १३६ ॥ 
मल्ल ७३। 
क्षत्रिणीमछसंयोगाज्जातो मह्ामेधः परः ॥ छब्ध्वायोगवणं 
सम्यग्बलइम्पेंण गार्दितः ॥ १३७ ॥ राज्ञां कोतुकमुत्पाय नियुद्धत 
धनाजनम्‌ । कुर्यात्‌ स्वत्रातीनिपुणान्‌ शूदधमानशेषतः ॥ १३८ ॥ 
मके संयोगे क्षत्रिणीमें मछ जाति उत्पन्न होती है यह बडा परिश्रमी बलसे दापित होता है॥१३७॥ 


राजोंके सन्मुख कुःती लडकर घनाजन करता है, और अपनी इत्तिकरके सब शृद्रघमौको करे ॥ १३८।। 
१४ 
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(२७०). . „+ जातिभास्कर 


सुप्रण ( सूपकार ) ७४ । 
ब्राह्मण्या क्षाञ्रयात्सतः स जात हात काततः ॥ नाह्मण्यामपि वद- 
ही वैश्याजातेति विश्रता ॥ १३९ ॥ वेदेही सतसयोगात्पसते सघण 
तु सा ॥ ल्ल्यादाना चतुणाञ्च पाक कुयाद्ययावाच ॥ १४०॥ अज्ञा- 
नसतयोगन मासखावकसदत। रस; स्वाइर्ललवणातक्ताषणकषा- 

. युकेः ॥ १४१ ॥ वातपित्तकफादीनां क्षयोपशंमकारकेः ॥ स शद्चसै- 
सहशः सपशासत्रावशारदः ॥ १४९ ॥ पावतांनलभनासानामन्तेष 
पारेनाऽतः ॥ गणस्य तत्व काथता जावका स्वन कमणा ॥१४३॥ ` 
्राह्मोंमें क्षत्रियसे सत होता है ब्राह्मणीमें वैरपरत्ते वैदेही कन्या होती है ॥ १३९ ॥ वैदेही और 

सूतके समागमसे सुघ्रण जातिका पुरुष उत्पन्न होता है, यह छेह्य, चोष्य, चन्ये, पेय चार प्रकारके भोजन 
यथाविधि बनाते हे ॥ १४० ।। अन्नोके स्वाद अमृतके समान करते हैं, तथा मांस और रसके पदार्थ 
भी बनातेहँ बडे स्वादिष्ट षड्रसके पदार्थ अम्ल ( खाई ) ढवण, तीखे, चरपरे, कसैले आदि तयार 
करतेह ॥ १४१ ॥ जो वात पित्त कफ तया क्षयके शान्त करनेवाले है, यह सपशाल्नमे बडा कुशल 
शूद्रधमेके समान कहा है, यह लोन पवेतोत्पन्न पुष्परस आदिके व्यवसायी मी होते हैं, उनका शहत 
अफे निकालते और बेचतेहे इसप्रकारसे आजीवन करतेहँ, जहां इनके हाथका कोई नहीं खाता वहां उनके 
निरीक्षणमें मोजन तयार होता है ॥ १४२ ॥ १४३ ।। ( यह राघवण ७४ वां है ) 
। अधासिक ७५। 
बाह्मण्यां वेश्यजनितो जातो वेदेहिकामिधः ॥ तस्य शूदांगनासनु- 
जातस्त्वंधासिकाभिधः ॥ १४४ ॥ कुयोदन्नानि चत्वारि विवद्धयर्थ 
समन्ततम्‌ । अन्नविक्रयतों ऊब्धं तद्धनं तस्य जीवनस ॥ १४५-॥ 
ब्राह्मणीमें यसे उत्पन्न वैदेहिक होताहै, उस वैदेहिकसे झूद्रकी स्रीमें अघासिक होता है।। १ ४४॥ 
यह चार प्रकारके अन्नोंको बेचकर अपना निवोह ` करै, ( यह अघासिक ७५ .वां है) ।। १४५ ॥ 
त वच्छक, गांचारी ७६ । 

७, e # २२९ ® 
वश्यवीयेंण शद्रायां जाती सा करणी मता । करणावेदयसयोगा- 
जातो वच्छकसज्ञकः ॥१४६ ॥ स शाद्रषमराहंतः शाइळ गाश्च पाल- 
यत्‌ । यत्र थत्र भवच्छस्य तत्र तत्र [वशषतः ॥ १४७ ॥ 

वेर्यके वीयसे झूद्रामें करणी होती है, करणीमें वैश्यके द्वारा बच्छक संज्ञक पुत्र होता हे, यह डाद्रधर्मसे 

रहित गाँचमँ घास खिलाकार गायोंको पाले, जहां २ अधिक घास हो बहां२ गौ छेजाइ चरत्रै॥ १४६ 
॥ १४७ || यह गाला गोचारी कहाता है । 
छागालेक, सोठेक ७७। 

बाह्मणो गायको लोके स वैष्णव इतीरितः | शाख स कटघानाख्यो 

विप्रक्रोगभसंभवः ॥ १४८ ॥ कटधानः स मंग॒तां कामतो यादि 
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झै 


आषाटीकासंवाढेतः । .... (३७१) 


गच्छाति ॥ तयोयों जायते पुत्रः स छागालिकसंज्ञकः ॥ १४९ ॥ 
` स हीनः झूद्रजातिभ्यरछागलान रक्षयेत्सदा ॥ छागळेभ्यो धनं जातं 
तस्य तञ्जीवनं स्मृतम्‌ | १५०॥ ` छ 

गानेकी आजीबिकावाळा ब्राह्मण वैष्णव कहाताहै पिप्रल्लीके गर्मेसे समुत्पन होनेसे उसका कटान 


नाम शाजोंमें कहादै, कटवान यदि अपनी इच्छासे ( तावडीककन्या सैरन्धी ) मंग जातिकी त्रीमें गमन 


करे तो उसके छागडिक नामवाला पुत्र होताहै, यह द्रवसे रहित सदा छागलों ( भेडों ) की रक्षा 
करे उनसे जो घन मिठे उसते आजीवन करे । यह जाति कदाचित गडरिया कहातीहैं युक्तप्रदेशमें यह 
मेड बकरी चयते हैं, उनके कम्बर आदि बनातेहें यह आगरे प्रान्तमें वघेळे, वम्बर्में अहिर, नागपुरमें 
गौली, राजपुतानेमें गूजर, माछवेमें धनगर और डंगर कहाते हैं । बिंगर, मरारिया,, बैखटा, निखर, 
जौनपुरी, इछाहावादी, चिका आदि इनके भेद हैं यदी गडरिये नामवाली जाति छागलिकसे प्रथकूधम 
हो तो उसका विचार प्रथक्‌ समझना, द्रबिड देशमें अतत्राडियार भी मडरियेकी जातिका एक मेद है यह 
व्यापारी है यह अपने आपको झूद्रवण नहीं मानते, हमारे यहां गडरीयोंसे गूजर मित्र हँ॥ १४८॥ १४९॥ 
शाब्यापाळके ( सजके ) ७८। | । 
संगुसेरिन्श्रयोर्जातः शय्थापालकसंज्ञकः । 
जातस्तं सततं राज्ञा शय्याकमाणि कारयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
मंगु-तावडीकसे सेरन््रीमें जो होताहै वह शब्यापाळक कहाता है, यह राजाओंकी शब्या रचना तथा 
डसकी रक्षाका कमे करता हुआ अपनी आजीविका करे, (यह ७८ वां है )॥ १९१ ॥ 
मंडल, शुनेधर ७९ (शूणकटा ) न टर 
कर्मचाण्डालवनिता पुष्पशेखरसंगता । जनयेद्यं सुतं सोऽपि ख्यातो 
मण्डलकामिचः ॥ १५२॥ युगळे शुनकादीनां ध योग्यो सहीभृ- 
ताम. । आखटकपणे तस्य झुनां जीवनमुच्यते ॥ १५३ ॥ 
डोमकी खरी यदी गायक ब्राह्मणसे सन्तान उत्पन्न करे तो मण्डल नामक पुत्रको उत्पन्न करती है, यह 
राजाओंके कुत्तोंकी जोडियोंकी रक्षा किया करै, शिकारके काये और कुत्तोंके द्वारा इनका आजीवन होतादे 
॥ १५२॥ १५३ ॥ 
सूत्रधार ८० । क य 
रथकारत्य वनिता आयोगवसमागता । जनयेत्तनयं सोऽपि सूत्र- 
घार इतीरितः ॥१५४ ॥ जायाजीवश्च शेलूषो नाट्यशाखविशारदः ॥ 
जळमण्डपकादीनि सूत्राणि रचयेत्सदा ॥ १५५ ॥ लोकविस्मयका- 
रीणि स वसेन्नगराद्वहिः । रंगावतारः कर्तव्यो नाटथेन नूपसंसादें ॥ 
चतुर्विषेरगहारेदेशभाषां गसस्मवेः ॥ १५६ ॥ MEN 
यदि रथकारकी ल्ली आयोगवसे समागम करे तो उसका पुत्र सूत्रधार होताहै, यह ल्वियोंको नचाकर 


आजीविका करताहै, इसकारण जायाजीवी कहाताहे, यही शैळ्षमी कहाता हैयह नाटचशाल्नमे बडा चतुर - 
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( ३७२ ) « ... जातिभास्करः- 
होता है, यह जल्मण्डपादिस्थानोंकों आश्वय रूपसे निर्मीण करताहे, इसका नाटक आदिका आडम्बर बहुत 


है, इसकारण यह नगरसे बाहर रहे, राजसभाओंमें रंगावतारमें पहले इसीका काम है, चार प्रकारकी मागधी 
संस्कृत प्राकतादि भाणाओंमें नाटक आरंभ करे ॥१९४-१५९१॥ ( यह रथकार ल्रीपाथर्ट कहाता 


है सूत्रधार८० वां है ) 
| कुरावेन्द ८१ । 


कुफ्कुटस्येह वनिता कुंभकारेण संगता । तस्याः सूनुः स विख्यातः 
कुरुविन्द इति स्फुठम्‌ ॥ १५७ ॥ काशेयाने स वस्राणे रचयेदा- 
त्मवृत्तये । तुल्योऽसावन्त्यजातीन तद्धममनुपालयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
कुक्कुट पटोलकी स्त्री यदि कुम्हारसे संगति करे तो उसका पुत्र कुरुविन्द कहाता है, यह अपनी 
आाजीविकाके लिये कौरोय वस्न तयार करै, यह मी अन्त्यजातियोंके समान है, इससे बही धम पालन करै, 
॥ १५७ ॥ १९८ ॥। ( कुक्कुटी पटोलकस्री, कुरुविन्द लोकमें टकसाली कहाता है ) 
औरश्र, धनगर, धरमिशुरु ८२ । 
औरंश्र छागळी सुते भूजकण्ठाद्धि यं सुतम्‌ कुर्यादोणेपटां श्चितरान्से- 
षाणां चेच पानम्‌ ॥ तस्येयं जीविका प्रोक्ता तद्धनेन विशेषतः १५९॥ 
'छागळी भूजकण्ठसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह औरञ्ज धनगर कहाता है, यह चित्र विचित्र 
उनके कपडे बनात, तथा मेषादिको पालकर अपनी आजीविका करै, यह खारी ८२ बां है ॥ १५९॥ 
' ( छागली छागळ रक्षककी स्री, भूजकंठ वेप्णव गायक ब्राह्मण ) 
( महांगु कलेकर ) ८३। 
आवतेवाविता सते क्षेमक्य्च पत्रकम्‌ । स महांगारिति ख्यातो 
उष्ट्वाहनतत्परः ॥ १६० ४ उष्ट्राणां पारनं छत्वा दधिदुर्घस्य 
विक्रयः । तद्दव्येणास्य वृत्तिः स्याल्लोकतः सल्हकः स्मृतः ॥ १६१॥ 
आवत- ष्णब गायककी स्री क्षमक ( द्वाररक्षक ) से जिस पुत्रको उत्पन्न करती है वह महांगु नामसे 
विख्यात होता हे, यह ऊंटैंका छादना तथा उंटौंका पालना आदि करै, तथा दही दूधको वेचैः 
उसी द्रव्यते इसकी जीविका है, यह महां केकर मी कहाता हे ।। १६० ॥ १६१॥। 
| घिग्वण॥ ८४ । 
वेइ्यस्रीशूद्रसंयोगाजातायागाविकााभेधा ॥ आयोगवीब्राह्मणाभ्यां 
विग्वणकसमद्भवः ॥ १६२ ॥ स चर्मणाः्वपल्याणं यथाशोभं प्रकंल्प- 
येत । तद्वव्यं जीविका तस्य विहिता लोकसस्सता ॥१६३॥ अउवाना 


पाखरा साप कतु चित्रा तथाहातं ॥ 
घेश्यकी बीमं ट्के संयोगसे आयोगवी होती है, आयोगवीमें ब्राह्षणसे घिम्रणक होता है यह -चमडे 
घोडोंदी पल्याण ( जीन ) तयार करै और शोमायमान बनावे, उससे जो द्रव्य मिले उससे अपनी 
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( 


माबार्टीकासंवलितः। . (३७३) 
जीविका चढात्रै तथा यह घोडोंकी जीन (पाखरा ) बहुत विचित्र बनावै, यह मोची जीनगर ९४ वां 
है॥ १६२॥ १६३॥ 

भस्मांकुर ८५ | | 

झैवा पाशुपताओव अद्दात्रतपरास्तथा ॥ तुरीयाः कालसुखाः प्रोक्तास्ते 
वे धमपरायणाः ॥१६५॥ आरूढपीतितास्ते स्युः शूद्रापण्यांगनारता:॥ 
तेभ्थश्च ताभ्यः संजाता भस्मांकुर इतीरिताः ॥१६६॥ स जटाभस्स- 
थारी च शिवलिंग प्रपूजयेत्‌ ॥ तास्बूलमक्षण द्रव्य गावः क्षेत्राणि ` 
शाळिनी ॥ १६७ ॥ शिवाय प्राणिमिदेत्ता अन्यत्किमपि भक्तितः ॥ 
चण्डीशं तदिति ख्यातं तेन तस्येह जीवनम्‌ ॥ १६८ ॥ घारबेच्छि- 
वनिर्माल्यं भत्तया लोभान्न धारयेत्‌ ॥ सक्षणान्नरकं गच्छेट्भषणाञच 
व सुढधीः ॥ १६९ ॥ 

' झैब पाझुपत महात्रतवाळे चौथे काळमुख यह जो अपने जिस जिस घमेमें परायण होते हैं ॥ १६५ । 
बे अपने घर्ममें परायण हुए यदि परायण पतित होकर ददवा वा वेश्यामें रमण करें, और उनसे उन झूहा 
वा वेश्यामें सन्तान हो तो बह मश्मांकुर कहाती है॥ १६६ ॥ वे जटा और भस्म धारण किये म 
आजीविका पै, ताम्वूच मक्षणके द्रव्य मिठाई पूरी आदि तथा गौ क्षेत्र ॥१६७॥ शकरके निमित्त 
कुछ भी किसी मत्तिएमेक दिया -है, यह सब चण्डीश मस्मांकुर ग्रहण करने यही इनकी आजीविका 
है ॥१६८॥ यह शिवतिरमीद्य इनको मक्तिते धारण करना चाहिये छोमसे नहीं कारण कि वैसे शिव 
निमील्य मक्षण करनेसे नरक(संसारमें पतन ) होना कहा गया है तथा अपने निमित्त शंकर्के भूषणोंमेंसे 
ढोमसे बनाना मी मुखता है इसमें परम मक्तिसे शिवके प्रसाद खूपसे ग्रहण करना चाहिये, . यह चण्डीश 
छोकगुरु शब्दवाच्य है, दैव पाद्युपतोके धम शिवरहस्पमें लिखे हे ॥ १६९ ॥ 

(क्षेमक, पडदार, द्वारवटेकार ) ८६। 
क्षत्रिणी शूद्रसंयोगात्‌ क्षत्तारं जनयेत्युतम्‌ ॥ उग्रा शूदथा ससुत्रन्ना 
क्षत्रियादेव केवलात्‌ ॥ १७० ॥ क्षत्तुरुप्रा च जनयत्‌ क्षेमक तनय 
क्षितो॥ स शूदघर्मसहशो दवाररक्षास्य जीवनम्‌ ॥ १७१ ॥ 

क्षत्रियानें शूद्रके संयोगसे क्षत्तानामक संतान होतो है, और केवर क्षत्रियसे में उत्पन्न सन्तान 
उप्रा कहाती है, क्षचासे उप्रामे जो सन्तान होती हे वह क्षेमक कहाती है, वह झद्रधमकी समान द्वार 
रक्षाका काम करे । १७० ॥ १७१॥ 

रे भूकुरा ८७ । द 

कत्रिणीदैशयसंयोगाजातो मागधकासिधः ॥ वेश्याशूदसमायोगाळूच- 

डायोगवः स॒तः ॥१७२॥ सागधायोगवाभ्यां च कुश इते जायत । 

स वर्णबाह्यो धर्मेष सम्यक्‌ संगतिकोविदः ॥ १७३ ॥ कान्तानां 
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( ३७४ ) . ज्ञातिभास्करः 


नृत्यशालासु नृत्यं लास्यं च शिक्षयेत्‌ ॥ जीविका तस्य कथिता तद्‌ 

द्रव्य नत्यकारणात ॥ १७३ ॥ 

बैश्यके सयोगसे कषत्रियामें उत्पन्न सन्तान मागध कहाती है, और वैश्यामें झूद्से आयोगव पुत्र होता है 
मागध और आयोंगव जो सन्तान होती है वह स्रर्कुशा कहाती है, यह धमीमें वणेसे बाहर है, सगीत शामन 
कुशल होता है, नत्यशालामें यह ख्रियोंको संगीत नुय और लास्य ( नुयनाटयमेद सिखावै, ) उनसे जो 


द्रव्य मि यही उनकी आजीविका हे ॥ १७२-१७४ ।।यही लोकमें नटवा कहाता है ८७ वां है । 
. वानर, निमेण्डलिक ८८ । | 
'आभीरीनतकार्‍्यां यो ग्रास्यधमण जायते ॥ 
राणां ककपत्रेश्च रचना तस्य जीवनम्‌ ॥ १७५ ॥ 
अमीरीमें नतेकद्वारा जो ग्राम्यधमेसे उत्पन्न होताहै बह निभेण्डलिक वा बानगर कहाता है, यह 
बाणोंमें कंकपत्र लगाकर अपना आजीवन करै, यही तीरगर और कमानगर कहाते हैं, कमानगर अपना 


वंश मार्कण्डेय ऋषिसे चला बताते हैं, परन्तु यह बात प्रामाणिक नहीं है ॥ १७५ ॥ 
वंन ८९ | 


दिजवेश्यासमायोगाजाताम्बष्ठा पुरांत्रिका।त्राह्मण्यां जायते वेइ्याद्यो- ˆ 
ऽसो वदेहिकाभिधः ॥१७६॥सास्वष्ठा जनयेत्पुत्रं बेदेहाहेणसंज्ञकम ॥ 
स शूद्रधमरहितोऽभ्यसेन्नाटथं सळाघवम्‌ ॥ १७७ ॥ जीविका तस्य 
विहिता हरिमेखलकारणेविजयादशमीघस्र एतत्कारणसच्यते॥१७८॥ 
ह्मण पुरुषसे वैश्य जातिकी ज्रीमें अग्बष्ठा होती है उसीका नाम पुरन्भ्रिका है, ब्राह्मणीमें वैश्यसे 
उत्पन्न वेदेहिक होता है, उस अम्बष्ठामें वेदेहिकसे वेण नामवाला पुत्र होता है, यह झूद्रधभैसे रहित ' 
लाघवतासे नाटयशाल्न सीखे, यह तळवारकी म्यान वा घोडेकी मेखळा बनावे. यह चन्द्रावळिकार लाघत्री 
कहाता हे, ८९ वां विजयादशमीको इसके श्रोंकी पूजा होती है ॥ १७६-७८ ॥ 
: शुद्धमागक, मादेडी ९० । 
वेज्याक्षत्रियसंयोगान्साहिष्या जायतेंऽगना । क्षत्रिणीवेश्यसँयोगाजा- ` 
. तोऽसो मागघाभिधः ॥ १७९ ॥ स मागधो माहिष्यायाः : शाद्धमाग- 
कसंञ्ञकम्‌ । जनयेत्तनयं सोऽपि इद्रधमविनाङ्कतः ॥ १८० ॥ गीत 
चतुविधं वा्यमभ्यसेजीवनाय च ॥ १८१ ॥ ह 
( सगीतशास्रोक्तत्ञेयम्‌ शाद्वमागंकः मादी ) ` 
वैज्यामें क्षत्रियके संयोगसे माहिष्या त्री होती है, और क्षत्रिणीमें वैश्यसे मागघ होता है, मागध मांहि- 
व्यासे झुद्वमागेकसंज्ञक पुत्र उत्पन्न करतीहै यह पुत्र शद्रधर्मसे मी रहित है,यह अपने जीषनके लिये गीत 
सौर चार प्रकारके बाओंका अभ्यास करै, यह संगीत शाम झुद्ठमागेक कहाता है, मार्देछी इसीका नाम 


है १७९-१८१ ॥( यह ९०नन्तेवां है ) 


९: ८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासंवलितः । 
' , मैत्रेय ९१। 
शुद्रादायोगवी जाता वेश्यायामिति विश्रता । बाह्मण्यां वेदयजनितः 
स॒ च वेदेहिकः स्मतः ॥ १८२ ॥ आयोगंवी सा वैदेहान्मेत्रेय जनये 
त्सुतम्‌ । स्यादुषासमये नित्यं घण्टावादनतत्परः ॥ १८३॥ प्रबोधं 
नागराणां च कुर्यान्मंगळनिस्वनेः ॥ कलितं भैरवीं गायन्‌ धनं तत्त- 
स्य जीवनस्‌ ॥ १८४ ॥ | 
बैश्यामे शूद्रसे आयोगवी होती है, और ब्राह्मणीमें वेश्यसे वैदेहिक होता है, बह आयोगवी ` 
वैदेहिकसे जिस पुत्रको उत्पन्न करे वह मेत्रेय होता है, वह सवेरेके समय उषाकालमे लोगोंकों जगानेके लिये 
निरन्तर घण्टा बजाया करे,तथा मंगलगीत नाकर जगावे, तथा ममातकी मेखी गानेसे जो घन मिळे वही 
उसकी आजीविका है ॥ १८२-१८४ ॥ ( यह प्रातगीयक मैत्रेय ९१ इक्यानवैवां है ) 
मणुष्ठ ९२ ॥ र 
केवतेजंघकाभ्यां यो जातो मेगुष्टसंज्ञकः ॥ स स्फोटयद्वै खडकान्‌ 
कृत्वा चूर्ण विशेषतः ॥ १८५ ॥ तद्वनं जीवनाथोय सोऽपि कुर्या- 


i 


न्निरन्तरम ॥ न तत्स्पशेः प्रकतव्यः कदाचिदपि मानवैः ॥ १८६ ॥ 
कवसैसे जंघका नामक खीमें मंगुछठंक पुरुष होता है, यह बडे बडे लट्ठोंको चीरे फाडनेसे जो धन 
मिळे वही इसका जीवन है इसका स्पशौ मनुष्योंको नहीं करना चाहिये ।।१८९।। १८६।। | 
` चत्रकारः ९३ । es 
कभकारधिग्तणीसंगासपुत्रो यस्तु प्रजायते ॥ स चित्रकारो लोकेऽस्मिः 
ज्ञामतः परिकीतितःः ॥ १८७ ॥ चित्राणि प्रतिबिस्बानि पुरुषाः 
कुतिसेव च ॥ यत्तद्विक्रयतो रब्धं घनं तस्येह जीवनम्‌ ॥ १८८ ॥ 
घिम्बणीमें कुम्भकारसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह छोकमें चित्रकार नामरे विख्यात है॥१८शो 
बह पुश्षादिके चित्र छेखनीद्वार तथा प्रतिबिम्ब ( फोटोग्राफी ख्पसे 2 उतारै उससे जो घन मिले उससे 
` आजीविका करे ॥ १८८ ॥. यह प्रतिविम्बकरता मडोवा चितेरा नामसे विख्यात हैन्‌ 


AN ७० 


अहितुंडिक, सपीलिये, गारुडी ९४ । वी 


वेदेहीतनयं सूते निषादादाहितुंडकप्‌ ॥ सप्तानामन्त्यजातीनां स ध 
सहः स्मतः ॥ १८९॥ महाफणीन्करडेषु क्षिप्त्वा विषघरान्बहून्‌ । 
S विरो - 
तेः खेलनं जीविका तु कथितास्य विशेषतः ॥ १९० ॥ 
म त अन्त्यज जातियॉके समान धर्मे” 
देहिक जातिकी ख्रीमें अहितुण्डक होता है यह सात अन्त्यज जा ह 
न बज १८९ ॥ यह बडे बडे विषधर सांपोंको पिटारियोंमें रखकर तमाशा दिखावे और उस, 
तमाशेसे मिळे धनसे अपनी आजीविका चलावे ॥१९०॥ १ 


(३७९) 
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(३७३) जातिभास्करः- 
सौष्कल ( कलाल.) ९५ । 
आभीरीवेनसंयोगारसोष्कछं जनयेत्सतस्‌॥ असावधर्म इत्युक्तः सर्व- 
घर्मबहिष्कृतः ॥ सरां कृत्वा विक्रयीत कुर्यात्तद्ननजीवनम ॥१९९॥ 
आमीरीमै वेनके सयोगसे सौष्कळ नामक पुत्र होता है, यह सुराकरण अधर्म है इसकारण यह सब 
चमसे बाहर है, यह सुराकतों छोकमें कछारू कहाता हे । 
इराकी-कोई शनको राकी मी कहते हैं यह कलबारोंकी सन्तान अपनेको कहते है,यह अपना निकास 
पारसियोसे बताते हैं उनके इराक प्रान्तसे निकास बताते हैं यह तमाख़का मी धंधा करते हैं गोरखपुरमें 
इस जातिके बहुत्तसे प्रतिष्ठित लोग हैं। | 
इदिगा-यह दक्षिणदेशमें ताडी खैचनेका काम करनेवाली जाति है । कलवार-यह जाति पुक्तप्रदेश 
बिहार बंगाल आदि पान्तोकी है, इनके यहां शराब खैंचना और थेचनेका व्यवसाय बहुत पुराना है 
परन्तु आजकलके कुछ इसजातिके सजन इसकामसे सबेथा प्रथक्‌ होगये हैं, वे दूसरे व्यवसाय भी करते 
हैं और अपने आपको मद्यका व्यवसायी नहीं मानते, शाज्जमें मद्यके व्यवसायीको तो शौण्डिक, तथा 
सुरक्ता, सौष्कळ, कलाल आदि कहा है, वह तो अप्र्यही संकरजाति हीन धर्मा है, और महाजन 


शब्द अवमी कळबारोंके लिये प्रयुक्त होता हे इनके भेद गुलहरे, तीनवारे, सातवारे, सोहारे, खडपतिया . 


आदि हें | यह जाति कहीँ मंडारी कहीं झुण्डो कहाती है । राजपुताना और यक्तप्रान्तके ने 
म हाती ' युक्तप्र कलाळ अपनेमें 
क्षत्रियत्व मानते हैं, कही में अपनेको वैश्यचणमें मानते हैं, तात्पये शाल्नक्का मत यह है कि मयका 
व्यवसाय निन्दित कमे है इस कार्यके करनेवाले संकरजातिकेही शोष्कळ आदि थे, परन्तु यदि वैश्यजाति 
आदिने पहले इस कायका व्यवसाय किया हो तों वह निन्दित मानी जानेलगी हो, पीछे वह वैश्यादि 
अपनी योग्यतापर पहुंचनेकी इच्छा करते हों तो वह दूसरी बात है । कोई २ वाथम और मोहोर इसी 
जातिका भेद मानते हैं इनका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे । 
गमछा-तेलंग जातिमें शराब खैचने और वेचनेबाळे गमला कहाते हैं । दक्षिण देशमें रराव खैचने 
और ताडीका वेधा करनेव्राली एक जाति है, वह गोंदळा कहातीहे इनकी संख्या वहां २३५९० र्‌ है 
इनम बहुतर्स धनाढब तथा दूसरा रोजगार करनेवाले मी हैं, मुम्बई प्रान्तमें यही नन्दळा कहाती है। ` 
घोलिक ( केकडा मूषकान्तक ) ९६ । 
व्याधाहितुडकाभ्यां यो जातो घोलिकसंज्ञकः ॥ स कुयान्यूषका- 
दीनां हननं भमिवालिनाम्‌ ॥ ( १९९ ) बिलेशयानां सवेषामन्येषा- 
मापे सवतः।। जनेभ्यो याचयेद्वित्तं तेन तद्वतंनं स्मृतम्‌ ॥ घोलिको 
'र्मराहितः कथितो मषकान्तकः ॥ २००॥ ` 
व्याधसे अहितुण्डकी ख्रीमें घोडिक जातिका पुरुष होता. है, बिलमें रहनेवाछे चूहोंको मारना इसका 
` काम हे तथा विलके सिवाय अन्यत्र भी चूहे मारना इसका काम है तथा अन्य बिलशयी जीवोंका मी 
वघकरना काम है इसीकमसे धन मिलनेसे यह आजीविका करै, .यह मूषिकान्तक धर्म रहित है, बह 
“कैकडा मी कहाता है || २०० ॥ 
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|. 


भाषाटीकासंवालितः । (३७७ ) 


यावासक। ९७। 
युख्कसाख्रया पुळकात्पते यावासकासघम्‌ ॥ स कयात्तरगादाना 


'शस्येनेव च वतनम्‌ ॥ जीवन तस्य निर्दिष्टमसो साकल्यकर्म- 

छुत्‌॥ २०१ ॥ 

पुलकसे पुल्कसकी ख्रीमें याबासिक उत्पन्न होता है, यह घोडोंको घास दाना खिलानेपर नौकर 
होता है, और मी घोडेका खुरैरा आदि सव कम यह करे इसीसे इसका आजीवन चलताहे (यह कवाडी 
यावात्रिक ९७वां है) | 

तुरुष्कः (यवन ) ९८ । 
सेदस्य वशवनिता संगता तेन चोदिह ॥ सा सूते यवनं पुत्र तुरु- 
ष्कः स प्रकीतितः ( २०१ ) प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्तु गोवधो नाति 


3) em 


शास्त्रतः ॥ तेषां हि निष्ठुरत्वेन जीवनं संघ्रकोतितस्‌ ॥ २०२ ॥ 
मेद वंशवनिताकी सङ्गतिसे यवन वा तुरुष्क नामक पुत्रको उत्पन्न करती है ( सोतिनिष्ठुरः ) 
और वह निठुर बहुत होता है यह स्छेच्छ देशोंके समीप निवास करे, शाज्नमै विहित न होनेपर भी गोवध 
करते हैं निष्टुरताही इनकी आजीविका है ॥ २०२॥ 
लाट (वैश्य) ९९ । 2 
२०% (~ ७. ha he 
वेदयायासेव विन्नाथां विकमंस्थाच वेश्यतः ॥ राटदेशे समुत्पन्नो 
लाट इत्यभिषीयते।। स वेश्य इव विज्ञेयश्चामराणां च विक्रयी२०३॥ 
विकमे वैश्यसे विकर्म वेश्यामें छाटदेशम उत्पन्न पुरूष काट ( लाड ) संज्ञाबाला होताहे, यह धर्मम 
वैश्योंके समान चमर वेंचनेवाला होताहै ।। २०३ ।। 
लिंगायत १०० | 
ब्रात्यवेश्‍यसमुत्पन्नो वेश्यायां व्याभिचारतः ॥ विभूति धारयेज्ञाले 
कण्ठे लिंग प्रपजयेत्‌ ॥२०४॥ मरिचहिंग॒सामुद्रजीणॉणापटविक्रथः। 


जीविका तस्य कथिता झूग्रभसोधिकोऽपि सः ॥ २०५ ॥ 
नात्य वैश्यस व्यमिचारिणी वैश्यामें छिंगायत होत) है यह मस्तकमें विभूति धारण करनेवाला और 
गकेमे झंकरकी प्रतिमा लटकाये रहता है, काढी मिच, हींग, समुद्रफेन ( समुद्रझाग ) जीय तथा 
बढ्नोमेँ ऊनी कपडेके व्यवसायी होतेहे ( यह सौ १०० वां है) ॥ २०४ ॥ २०५ | | 
द्विजातयः सवर्णेषु जनयन्त्यत्रतास्तु यान्‌ । 
तान्सावित्रीपरिश्रष्टान्त्रात्यानिति विनिदिशित्‌। Or 
मजु २०६ 
ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य सवणा : ज्ियोंमें जिन सन्तानोंको उत्पन्न करते हैं यदि उनका समयपर 
“` द्रन्गोपवीत आदि संस्कार न हुआ हो तो उनको ब्रात्य कहते हैं । इनमें ब्राह्मणको तो देवप्रजाका विधान 
कहा है अवशिष्टोंकी इत्ति उशनाने लिखी है | 
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(३७८) - ` ` ज्ञाविभास्करः- 


चात्यजैरन्येः परराष्ट्राणां कोशमन्त्रवृत्तज्ञानं मित्रामित्रञ्च ज्ञेयम्‌ ॥ 
अथीत्‌--दूसरे जो त्रात्य हैं वे -परराष्ट्रके कोश मन्त्रका विज्ञान तथा कौन मित्र कौन अमित्र है इस 
भेदको लेते इए राजाकी ओरसे विचरं । 
आवत्तक, कटधान १०१ । 
जातिविवक-त्राह्मण्यां भजकंठाच्च स॒तस्त्वावतंको भवेत्‌ । व्राह्म- 
ण्यावतंकाभ्याञ्च पुत्र; स कटधानकः ॥ २०७ ॥ 
ब्राह्मणीमें भूजेकण्टसे आवतक पुत्र होता हे और आवतेकसे ब्राह्मणीमें कटयान होता है ।। २०७॥ 
(यह कटधान कहीं कदाचित्‌ घनकुटे हों ) 
पुष्पशेखर १०२ । 
ब्राह्मण्या कटधानेन स॒तोऽसा पुष्पशखरः ॥ ३०८ ॥ 
ब्राह्मणीमें कटधानसे पुष्परोखर पुत्र होताहे यह लोकमाधामें वणव कहाता है ।। २०८॥ 
वण्यों हरिहरो तेश्च गीतगाथाप्रचन्धकैः । चरितिर्देशमाषासिज्ञेय 
तजीविका स्मृता । लोकाचाराः स्प्र॒तास्तेषां शूद्रघमाद्वहिःकचित्‌ ॥ 
इन भूजकण्ठादिकी वृत्ति इसप्रकार है कि यह देशभाषामें शिव विष्णुका यश वणन करें यही इनकी 
आजीविका है यह लोकाचारकी समानतासे ग्राह हैं, शूद्रधमस बाहर हैं । 
मुकी वृत्ति १०३ । 
क्षात्रयकन्यका वेश्याजनयामास वादनास ! स वादना द्विजात्सते 
संगुतावाडिकामिधम्‌ ॥२१०॥ नगरय़ासदेशस्थान्धृत्वा चौरापराधिनः। 
- साँक्षपद् घनागाराष्वच्छ चा वात्तमात्मनः ॥ २११ ॥ 
क्षत्रियकन्यामें वेश्‍्यसे वदिनी कन्या होती है वह बंदिनी : द्विज मंगुतावडि पुत्रको उत्पन्न करती दै यह 
नगर,ग्राम,देशके अपराधी चोरोंको पकड कर बंधनागारमें डालते हे, इसीसे राजासे बृत्ति पाते हैं॥२१०॥ 
उग्माः शूदासमुपन्ना क्षत्रियादेव केचलात्‌ । सोया निषादसंयोगा 
जाधिक जनयेत्सुतस॥२१२॥ल शूद्रधमरहितो दिजानां छेखहारकः ॥ 
देशद्शान्तरं गच्छेच्छीघ्रञ्चरणवेगतः ॥ सा जीविकास्य विहित 
जाविकस्य विशेषतः ॥ २१३.॥ 
केवल क्षत्रियसे शूद्वामें उग्रा जातिकी स्री होती है वह उम्रा निषादे संयोगसे जाँधिक जातिके पुत्रको 
उत्पन्न करती है, यह श्रुद्रधमसे द्विजातिकी चिट्ठी छेजानेका काम करता है यह पेरोंके वळसे शीघ्र ही 
देशदेशान्तरोंमें गमन करता हे, और इसी कमसे इसकी आजीविका चलती है ॥ २१३॥ यह धावन वा 
दूतक होता है । 


1 


कुशीलवः चारण १०४ । 
ब्राह्मण्या वेइयपरुषाज्जाता वेदाहिका मता । वैप्राद्वशयागनाजाता-. | 


धम्बष्इत्यभिधीयते ॥ २१४ ॥ स वैदेही स॒ चास्बष्ठस्तयोर्जातः- - 
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भाषाटीकासंवलितः । » (३७९) 


कशीलवः। नृत्यकर्ता स गीतज्ञो देशदेशान्तर ब्रजेत्‌ । सास्य 
वातांत्र कथिता चारणस्य स्वयंभवः ॥ २१५ ॥ 
ब्राह्मणीमें वैशसे वैदेहिका कन्या होती है, व्राल्लणसे वैश्य्रीमें अम्बष्ठ होता है, वह वेदेहिकी अम्वष्ठसे 


कुशीलब पुत्रको उत्पन्न करती है यह गीतज्ञाता नृत्य करनेके निमित्त देशदेशान्तरमें गमन करता है, 
स्रयम्भूने इसका नाम चारण रखकर इसकी यही वृत्ति निर्देष्ट की है।। २१५॥ 


bs अन्य श्वपच ( भंगी, महतर ) १०५ | 
बाह्मण इन्ति थइशूद्रस्तं मुशल्यं विदुबुधाः । तत्सयोगात्तीवरखी 
जनवत्तनयाँस्तु यान्‌ ॥ २१६ ॥ इवपत्रास्ते समाख्याता वृत्तिवीयीषु 
साजनस्‌ । तथा नगरवासीनां विट्गहाणां प्रमाजेनम्‌ ॥ २१७॥ 
अपराह्न तथा सायं तदुच्छिष्टं समानयन्‌ । सर्वे ते भोजनं कुयुखत- 
कपेटसं्रहम्‌ ॥ इति तेषां जीविका च कथिता विश्वकर्मणा ॥२१८॥ 
जो झट्ट ब्राह्मणको ताडन करे उसे सुसल्य कहते हैं, उसके सयोगसे तीवरकी खरी जिन सन्तानोंको 
उत्पन्न करे वे श्वपच मंगी कहाते हैं, सडक गळी आदि स्थानोंमें सायंप्रातबुहारी देना तथा नगर नित्रा- 
सियोंके घरोंमेंसे विष्ठाकमाना प्रातः सायं धरोंमेंसे बची रोटी और जूठ़नको ले आना तथा मृतकके बस्नोंकों 
लेना और जीणेवस्त्र हाथमें के बचा हुआ भोजन करना इनकी आजीविका है । ऐसा विश्वकमाने विधान 
किया है२१६-२१८।।यह समस्त वणन जातिविवेक नामक ग्रन्थमें लिखा हुआ हे इनके वल्न विभूषणोंका 
वर्णन आगे करेंगे अव ब्रह्मवैवर्त पुराणमें जातिविषय एक अध्याय कहा गया है उसका वर्णन करते हैं, 
जाति विवेकका प्रकरण यहां समाप्त हुआ, यह गोपीनाथका संकलित है । 
सूत उवाच । | 
बभवत्रेहमणो वक्रादन्या बाह्मणजातयः ॥ ताः स्थिता देशभेदेषु 
गोत्रशन्याश्च शोनक ॥२१९ ॥ ( १४ )चन्द्रादित्यमनूनाश्च प्रवराः 
क्षत्रियाः स्सृताः। ब्रह्मणो बाहुदेशाच्च वान्याः श्वात्रियजातयः।२२०॥ 
( १५ ) उरुदेशात्त वैश्याश्च पादतः शूद्रजातयः ।। तासा संकरजा- 
तेन बभूवुर्वणसंकराः ॥ २२१ ॥ ( १६ ) गोपनापितभिछाश्च तथा 
मोटककूवरौ ॥ तास्बूलीप्णेकारो च तथा वे वैश्यजातयः ॥ २२२ ॥ . 
(१७ ) इत्येवमाद्या विप्रन्द्र सच्छद्राः परिकीतिताः ॥ शूद्धाविशों- 
स्तु करणास्ब्ठी पेश्याद्विजन्मनोः ॥ २२३ ॥ ( १८ ) 
; (ब्रह्म वैश अ० १० ) 
ब्रह्माजीके मुखसे ब्राह्मण जाति उत्पन्न हुई, हे शौनक वह अनेक दशोंमें निवास करनेके कारण उस 
देशके नामवाछे होगये कितनेक सुदूर देशोंमें जाकर गोत्र शून्य होगये ॥ २१९ ॥ म चन्द्र, 
सूर्य, मनुसे आरम हुए, क्षत्रिय जाति ब्रह्माकी सुजाओसे पगट हुई ॥ २२० ॥ ऊरूदेशस वेश्य और 
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(३८०) . जातिमास्करः 


चरणोंसे शूद्र हुए हैं, इन वर्णोके परस्पर समागमस संकरजातियें हुई हैं ॥ २२१ ॥ गोप, नाई, मिल्न 
मोदक, कूबर, तांबूली, वारी, वंजारा इनको सत्‌ शार. कहाहै, झूदरामें वैरयसे करण और त्राल्लणसे वैश्यामें 
अम्बष्ठ होता है ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 

विश्वकमा च शूद्रायां वीर्याधाने चकार सः॥ 


तता बसवः पुत्राश्र नवात शल्पकारेणः ॥ ९९४ ॥ 
( पुराण छो० १९) 
मालाकाराखकारकमकछारकॉावन्दकाः ॥ कुभकारः 
काँस्यकारः षडेते शिल्पिनां वराः ॥ ९९५॥ 
विश्वकर्माने शुद्रामें वीयोघान किया, उससे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, वे माली, शखकार, कमेकार, कुवि- 
न्दक, कुमकार, कांस्यकार यह छः तो शिल्पियोंमें श्रेष्ठ हुए ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
सुत्रपाराश्चत्रकारः स्वणंकारस्तथव च ॥ पाततास्त 
ब्रह्मशापादयाज्या वर्णसंकराः ॥ २२६॥ ( २१) 
सूत्रधार, चित्रकार और स्वणकार ( छुनार ) यह तीन ब्रह्मझापके कारण पतित गिनेजाते हैं, यह 
अयाज्य हैं अर्थात्‌ यज्ञकमका इनको अधिकार नहीं है स्वणकारके पतित होनेका हेतु कहते हैं ॥ २२६॥ 
९ oe fF २०० 
स्वर्णकारः स्तर्णचोयाद्वाह्मणानां द्विजोत्तम ॥ 
बभूव पतितः सद्यो ब्रह्मशापेन कर्मणा | २२७ 1 (९९) 
हे द्विजोत्तम ब्राह्मगोंका सोना चुरानेके कारण ब्रह्मशापसे स्त्रणकार तत्काळ पतित हुआ || २२७ ॥ 
_ थोडासा यहां यह विषय लिखदेना उचित है कि यह शद्रा कौन थी यह झाद्रा घृताची नाम अप्सरा थी 
इन्द्रलोकमे एकसमय विश्वकर्माने इससे रति मांगी तब इसने कहा. कि आजके दिन में दूसरेकी हो चुकी हू 
इसपर क्रुद्ध होकर कहा- 
शशाप शूढयान्या च बजेति जगतीतले । 

( अ० १० छो० ५८ ) 
चताचा तद्दचः श्रत्वा त शशाप सदारुणम्‌ । लभ जन्म भवे त्वञ्च 
स्वगश््रष्टो अवोते च ॥ ५९॥ सा भारते च कामोत्तया गोपस्य 
मदनस्य च । पत्न्या प्रयाग नगर ललास जन्म शोनक ॥ ६१ ॥ 

( ब्रह्मवै० ब्रह्मख० ) 
तब उसने शाप दिवा कि या, तू संसार मत्येलोकमें शूह्॒योनिमें. जन्म ले, तब घृताचीने भी क्रोधकरके 
उसको झाप दिया कि तुम मी स्वगछोकसे अष्ट होकर मनुष्य योनिमें जन्म लो, अप्सरा तो गोपके घर ` 
जिसका नाम मदन था, प्रयागमें उत्पन हुई । 
ललाभ जन्म बाह्मण्यां पुथिव्यामाज्ञया विधः ॥ ६७ 0 
स एव ब्राह्मणो भूत्वा भावि कारर्बभव ह ॥ ६८॥ ` 
और विश्वकमीने प्रथिवीमें ब्राह्मणरूपसे जन्म लिया और एकदिन उस भअप्सराके मिल्नेपर कहा” 
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भाषाटीकासंवलितः । (३८१) 


श्र 


अहोघुना त्वसंत्रेव घृताचि सुमनोहरे ॥ मा मां स्मरसि रंभोरु 

विश्वकर्माहमेव च ॥ ७३ ॥ झापसोक्षं करिष्यामि भज माँ तव 

सुन्दारे ॥ ७९ ॥ जगास तां गृहीत्वा च मलय चन्दनालयम्‌ ॥८५॥ 

सा सुषाव च तत्रेव पुत्रान्नव मनोहरान्‌ ॥ ८८॥ 

हे घृताचि अब तक तुम यहीं हो क्या मुझे स्मरण नहीं करती कि में विश्वकमा हँ, अब तुममुन्ने मजो तो 
शाप मोक्ष होगा, यह कहकर मल्यपर्वतपर उसको ढेगया, और कुछ कालतक उसके साथ विहार किया 
वहां उसके नौ पुत्र हुए, यह नौके नौ शिल्पकार हए, विश्वकमो इनको शिक्षा देकर खगेको गये, और वह 
घृताची भी अपने स्वरूपको प्राप्त होकर स्वर्गको गई, त्राह्मणसे शूद्वामें पारशव वणे होताहै, वह स्रणकारीमी 
करता है, मनुजीके इलोकानुसार “ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं युवेज्ञनागमः । महान्ति पातकान्याइ:संसरेश्वापि 
हतेःसह”?( १ १ । १७) सुवणकी चोरी ब्रह्महत्याके समान लिखीहै और इससमय मी यह सुबणस्तेय वहुताय 
तसेहैँ, तव प्रःकालमें ब्राह्मणका सोना चुरानेसे यह असली स्वणेकार जाति पतित होगई, और अबतक हो, 
तो इसमें सन्देह क्याहै परन्तु इससमय इसजातिमें भी बहुत गोलमाल उपस्थित हुआहै, दूसरी जातिके लोग - 
मी सुवर्णकारीका पेशा करने टगे हैं, और प्रवेकालसे मी अन्य जाति इनमें सम्मिलित होगईहें, वामनिये सुनार 
क्षत्रिय सुनार, वैश्य सुनार, रस्तौगी सुनार, अजमीढ सुनार, मेढ सुनार, आदि अनेक मेद पाये जाते हैं, क्या 
यह सबही पतित गिने जाँयगे या सब उस जातिकी समान होजांयगे, इसपर कहना तो यही बनता है |_ 
कि अन्यायसे सुवर्णका काम करनेवाळा दो चादर मी यदि सोना चुराता है तोवह पतित है, अन्यथा 
बह ऐसे पतितोंकी संगतिसे धमेशासत्रके अनुसार दूषित हो सकता है, हम. यदि इन वातोंको त्यागकर, 
इन जातियोंकी वंशावलियोंको देखते हैं, तो स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि इन वंशावळीवालोंने जाति- 
सम्बन्धी एक प्रमाण भी न देकर अटकलपच्चू वातोंसे अपने माइयोंका पैसा नष्ट किया है, किंसीने मत्त, 
आदिको प्रक्षिप्त छोकोंसे मरा बताकर दयानन्दजीकी वदौळद अपनी उन्नति मानी है किसीने विश्वकर्मा 
शब्द वेदमें देखते ही उंसको अपना पएवेक्हषि माना है, कोई योगसे जांगडा बनगये है, कोई व्याकरणमें 
उणादिसे अपना शब्द सिद्धकर ताथ होरहे हैं, दूसरे वंशोंके कुल गोत्रोंकी नक अपने म मिला 
रहे हे, हमारे सामने ऐसी कई पुप्तक हैं, यथा ब्रह्नमध्प्रकाश, आचायेदपेण, विश्वकमेवंशनिणय- - 
जाङ्गडोत्पत्ति, मेढमीमांसा आदि इनमें हम सार कुछ भी. नहीं पाते, इस “समय मेढमीमांसा सामने है, 
इसमें ४४ पृष्ठ है, बीस पृष्ठमें भूमिका है, भूमिकामे अपने राजाधिराजके गुण बर्णन हैं, इसके आगे १६ 
पृष्ठ तक ब्राह्मणादिके लक्षण ठिखे हैं, १७ पृष्ठमें मरुतराजाके लिये वर्तेन आदिका बनाना लिखकर 
कहदिया कि हम इसी बेशमे हैं, कुछ क्षत्री परश॒रामके मयसे सुवणेकारी करने लगगये आगे छल 
वेश थोडा लिखकर लोगोंकी सम्मति छिख पुस्तक समाप्त करदी है, यही बात विश्वकर्म वशप्रका 2 
है ब्राह्मणोंकी निन्दा दयानन्दजी और उनके अनुयायियोंकी सासे पुस्तक मरी पडी है, पीछे व 
रोका आडम्वर किया गया है, पूछना यह है कि इसमें आपके वंशका खुलासा किसप्रमाणसे र र 
बह कहां लिखा है, हमारी अभिलाषा किसीकी निन्दा वा हानिमें नहीं है, न हम पक्षपात कक ह 
, पर आपके लामके लिये कहते हैं, कि जब चारमाश्योंका वैसा लगाते हो तब जातिके { न 
उद्देश्यकी पूर्ति मी तो कीजिये, यदि आप प्रमाण लिख तो हम सादर अपने थमे लिखनेको ह 
हें । ( अमी विचारकोटीमें है ) ( मेढमीमांसा ए० २७ 
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= 


(३८२) , ' जातिभास्करः- 
` सुवर्णकार क्षत्रिय राजपूत वंशमेसे हैं । 
मरुत्तस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः । मरुत्पतिसमा वीर्य _ 
समुद्रणासिरक्षिताः ॥ पते क्षत्रियदायादास्तत्रतत्र परिश्रुताः ॥ 
याकारहमकारादेजाति नित्य समाश्रिताः ॥ 
| ( महाभा० राजधमे० अ० ४९ छो० ८३-८६ तक) 


मरुत्‌ राजाके वेशमे जो क्षत्रिय हुए वह वीर्यमें मरपतिके समान थे और परशुरामके मयसे इधर उधर 
माग गये उनकी समुद्ने रक्षा की, तथा उनमेंसे बहुतप्ते मासाद निर्माण करनेवाली तया घुवरकार 
जातिकै आश्रय होकर रहे, इन महामारतके ्ोकोंसे यह बात प्रगट है कि द्योकार और हेमकार आदि 
जाति इसके परुवेमे भी विद्यमान थीं, उन्हीके स्थानोंमें यह लोग मी जाकर यही काम करते हुए रह 
गये, परन्तु प्रथिवीने कऱ्यपसे कहा है उनको पुनः राज्यपर स्थापन करो, परञुरामका मय मिटजानेसे ' 
कस्यपने फिर वैसा ही किया, यह बात समझमें नहीं आती, राजप्राति छोडकर मी तथा. आपत्ति दूर 
होनेपर भी संत्कारको पराप क्षत्रिय जाति फिर मी सुनारका काम करनेकी इच्छा करती रही हो, परन्तु 
यदि कोइ दूसरी जातिने यह काम स्वीकार किया है तो हम उनको असढी सुनार वनानेकी इच्छा मी 
“नहीं करते, राजा महत सोने आदिके वतन बनाया नहीं.करता था किंतु बनानेवाले दूसेर थे, वह तो 
पुण्य करता था, छुनारोंमें मेढ और टांक यह दो भेद हैं, कोई २ ऐसा कहते हैं कि मेढ माटी एक 
राजप्रतोंकी शाखा है, हम भैढसुनार मी राजपूत हैं, किन्हीका यह कहना है कि- 
है वृहरक्षत्रस्य पुत्रो<भूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌। अजमीढो द्विमीढश्च 
- पुरुमीढश्च हस्तिनः । अजमीढस्य वंशाः स्युः प्रियमेधादयो द्विजा 
बृहतक्षत्रके पुत्र हस्ती हुए जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया उनके अजमीढ, द्विमीढ और पुरुमीढ यह 
तीन पुत्र इए, अजमीढके वंशमें , प्रियमेघादि राहण हुए । इसमें अजमीढने मेढयाजपूत वंश चलाया 
इनका निवास स्थान महरवाडा प्रसिद्ध है, यहां मेढराजप्रूतवंश अब मी विद्यमान है | 
इसपर हमको यह कहना है कि कहीं ऐसा भी ळेख है कि अजमीढका एक कुळ स्वणकारी करने 
लगा, यदि ऐसा नहीं है, तो पह क्यों न मानलिया जाय कि मेहरवाडेके रहनेवाळे सुनार जाति . 
महर-सुनार कहाती है नकि क्षत्रिय जों कुछ हो हमको इस बात पर कोई आग्रह नहीं है क्रि यदि 
कोइ अन्य जाति सुवणकारी करनेलगैं तो हम उसको असली सुनार समझें परन्तु यह. बडे आश्चयकी 
बात है कि समस्त मेढ जाति स्वणकार बनजाय और जो मेढ क्षत्रिय हों उनके साथ इनके खानपानका 
कुछ मी व्यवहार न हो, फिर विवाह सम्बन्धकी तो बातही क्या है, मेडसुनारोके गोत्र मारद्वाज, सांकृत्य, 
गर्ग, पतंजलि, काश्यप, बाछल, वाशिष्ठ इत्यादि लिखे हैं, परन्तु मुरादाबादके एक मेढसुनारने कांस- 
लिया, सहस्ानियाँ सेढा, महर और कश्यप गोत्र बताये हैं, बहुतसे स्वणकार पहले तो यज्ञोपवीत नहीं छेते 


थे; पर अत्र कुछ २ दयानन्दी समाजकी देखा देखीसे पते हैं, पर अन्रमी बहतोंके नहीं है विश्व- 
कमाकी सन्तान वा पारशव असली सुनार हैं । 
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भाषादीकासंवालितः । (३८३) 


सूत्रधारो द्विजातानां शापेन: पतितो भवि ॥ 
शीघं च यज्ञका्ठानि न ददो तेन हेतुना । २२८ । ( ९३ ) 
सूत्रधारमी द्विजातियोंके शापसे पतित हुआ कारण कि उसने यज्ञ सम्बन्धी काष्ठ देनेमें बहुत 
ढिलाइ की ॥ २२८ ॥ 
व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यश्चित्रकरस्तथा ॥ पति- 
तो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानां च कोपतः ॥ २२९॥ ( ९४ ) 
चित्रकारमी इसीप्रकार चित्रोंके अस्तव्यस्त बनानेके कारण ब्राह्मणों के कोपसे पतित हुआ ॥ २२९॥ 
कृश्चिद्णिग्विशेषश्च संसगात्स्वणेकारिणः ॥ 
स्वणचोयादिदोषेण पतितो अ्रह्मशापतः ॥२३०॥(९५) 
इसी प्रकार कोई वणिक विशेंबमी , स्वणकारका काम करनेलगा वह मी सुवण चुरानेके दोषसे 
पतित हुआ ॥ २३० ॥ | 
अद्टालिकाकार कोटक १०६ । 
कुळटायाञ्च इूद्रायां चित्रकारस्य वीर्यतः ॥ बश्चवाहालिकाकारः 
पतितो जारदोषतः ॥२३१॥ ( ९६ ) अहालिकाकारचीजार्कुंभकारस्य 
योषितः ॥ बभव कोटकः सद्यः पतितो गृहकारकः ॥ २३२ ॥ ( ९७ ) 
व्यभिचारिणी ज्रीमें चित्रकारके वीयसे अट्टालिकाकारकी उत्पत्ति है, यह मी जारदोषसे पतित 
हे॥ २३१ ॥ अद्टाल्काकारके वीजसे कुम्हारकी ख्रीमें कोटक नामक गृह निर्माण करनेवाली जाति 
उत्पन्न हुई यह मी पतित है।यही दोनों जातियें पहले मकान बनानेका काम करती थीं,राजमिल्री नामसे 
विख्यात थीं, अब अनेक जातियें इस कामको करती हैं, और अपनी उत्पत्ति कोई क्षत्रिय और कोई 
विश्वकमासै बताती हैं॥ २३२ ॥ 
तैलकार। १०७ । 
कुभकारस्य बीजेन सद्यः कोटकयोषिति ॥ 
बभूव तेळकारश्च कुटिलः पतितो भावि ॥ २३३ ॥ ( ९८ ) 
 कुंमकारके वीयसे कोटक जातिकी खीमें तैळकार उत्पन्न हुआ, और यह तेही मी पतित हे जिसकी 
उत्पत्ति इसप्रकार है ॥ २३३ ॥ 
धीवरः १०८ । 
सद्यः क्षत्रियबीजेन राजपुत्रस्य योषिति ॥ 
ब्व घीवरश्चैव पतितो जारदोषतः ॥ २३४ ॥ ( ९९) 
क्षत्रियके यसे राजपुत्रकी ल्रीमँ छिपकर धीवरकी उत्पत्ति हुई है, यह मी जारदोषसे संस्कार- 
हीन है ॥ २३४ ॥ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rts 


कै 


(३८४) जातिमास्करः- 


लेटः । 
तीवरस्य तु बीजेन तेळकारस्य योषिति ॥ 
बभव पतितो दस्युळेटश्च पतितो झवि ॥२३५॥ ( १०० ) 
तीबरके वीयसे तैलकारकी खनीमें छेठ जातिका पुरुष हुआ यह एक प्रकारका दस्यु संस्कारहीन है २ ३५ 
मा, मछ, मातर, भज, कोल, कलन्द्र । 
लेंटो घीवरकन्यायां जनयामास षट्‌ सुतान्‌ ॥ 
माळ मछ मातरं च अजं कोळं कन्दरम्‌ ।।२३६ ॥ 
लेटक धीवरकी कन्यामें छः पुत्र हुए माळ, मछ, मातर, मज, कोळ और कलन्दर ॥ २३६ ॥ 
, चाण्डालः । 
ब्राह्मण्यां शाद्रवीयेण पतितो जारदोषतः ॥ 
सद्यो बञ्चव चाण्डालः सवेस्मादघमो5शचिः ॥ २३७ ॥ 
ब्राह्मणीमें शूदके वीयेसे चाण्डाळ हुआ है, यह मी जारदोषसे पतित सबसे अधम और अशुचि है२ ३७ 
चमेकारः, मांसच्छेदी । 
तीवरेण च चाण्डाल्या चमंकारो बभूव ह ॥ 
चमंकार्याञ्च चाण्डाळान्मांसच्छेदी बभूव ह ॥ २३८॥ ( १०३) 
तीवरसे चाण्डालीमें चमार होता है और चमारीमें चाण्डारसे मांसच्छेदी कसाई होता है ॥ २३८॥ 
a कोंच, काण्डार। 
सांसच्छद्यां चीवरेण कोंचश्च परिकीर्तितः ॥ 
कोचखियाँ तु केवर्तात्कर्तारः पारिकीतितः ॥२३९॥ ( १०४ ) 
मांसच्छेदीकी त्रीमें चीबरसे कोच होता है और कोची खीमें कैवर्ते कर्तार होता है ॥ २३९ ॥ 


( कहीं कर्तोरकी जगह काण्डार पाठ है) 


हाडे, इम ( डोम ) 
सऱ्यश्चाण्डाळकन्यायां लेटवीर्येण शौनक ॥ 
~ आ. ~ गो 
बभूवतुस्तो ढ पुत्री दृष्टो हड्डिडुमों तथा ॥ २४० ॥ (१०५) 


हे शोनक चाण्डालकी कन्यामें ढेटके वीयैसे हडि और डुम यह दो पुत्र दुष्ट प्रकृतिवाले हुए ॥ २४०॥ 


वनचराः । 
कमण हड्िकन्यायां सद्यश्चाण्डाळवीर्यतः ॥ 
बभुवरतिदुष्टाश्च पुत्रा वनचराश्च ते ॥ २४१ ॥ ( १०६ ) 


हाइकी कन्यामें चाण्डालके वीर्यसे अतिदुष्ट स्वमाववाळे वनचर इए | 


- १ कहीं ळेटस्तीवरकन्यायां पाठ है, मह मन्त्रं मातरं च पाठ है, लेटके स्थानमें कहीं नट पाठ है । 


२ कहीं ( बभूबुः पच्च पुत्राश्च ) पाठ है अर्थातू-पांच पुत्र हुए॥ २४१॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ३८५ ) 


गंगापुत्र । 
लेटाचीवरकन्यायां गगातीरे च शौनक ॥ 
बभूव सद्यो यो बालो गेगापुत्र: प्रकीर्तितः ॥२४२॥( १०७ ) 
छेटसे तीवरकी कन्यामें गगाके किनोरे जो पुत्र हुआ वह गंगापुत्र कहाया ॥ २४ २॥ 
युंगी । 
गंगापुत्रस्य कन्यायां वीयेण वेशधारिणः ॥ 
वभूव वेशधारी च पुत्रो युगी प्रकीर्तितः ॥ २४३॥ ( १०८ ) 
_ गेगापुत्रकी कन्याम वेशधारीके वीयेसे जो पुत्र हुआ वह युंगो बहुरूपया कहाया ॥ २४३ ॥ 
शुण्डी, पौण्डूक । ॅ 
वेशयाच्चीवरकन्यायां स च शुण्डी बभव ह ॥ शुण्डी 
योषिति वेश्यात्तु पोण्डूकश् बभव ह ॥ २४४ ॥( १०९ ) 
वैश्यसे चीवरकी कन्यामें शुण्डी और शुण्डी ख्रीमें बैश्यसे पौण्डक जाति हुई ॥ २४४ ॥ 
राजपुत्र । च 
क्षत्रातकरणकन्यायां राजपुत्रो बभूव ह ॥ राजपुत्र्या 
त करणादागरीत प्रकोतितः ॥ २४५ ॥ ( ११० ) 
_ क्षत्रियसे करणकी कन्सार्मे राजपूत हुआ म करणसे आगरी कहाया ॥ २४९ ॥ | 
कवत्त । 
क्षववीर्येण वेश्यायां केवचेः पारिकीतितः ॥ कलो 
तीवरसंसर्गाद्वीवरः पतितो भवि ॥ २४६ ॥ ( १११ ) 
क्षत्रियके वीथसे वैश्यामें केवत नामबाळा पुत्र होता है, कलियुगमें यह तीवरके संसासे संस्कारहीन - 
और पतित हुआ ॥ २४६॥. | [ 
रजक, कोहाळी । ' 7 
तीवर्या धीवराएपुत्रो ब्त र्जकः स्मतः ॥ रजक्यां तावराच्चव 
कोयाळी ( कोहाली ) ति बञ्नव ह १ २४७ ॥(१९९) 
तीवरीमें चीवरसे र्जक(धोवी)होताहै, घोविनमें,तीवरसे कोहाली लकडी फाडंनेवाठाहोताहे ॥२४७।। 
' ` सर्वस्वी, व्याध । 
नापिताट्वीपकन्यायां सर्वस्वी तस्य योषिति॥ ` 
क्षत्राद्वभव व्याघश्च बळवान्मृगाहिसकः ॥ की ॥ ( ११३ ) 
नाईस गोपकी कन्यामें सेसी होता है और समैसीकी जॉमें “क्षत्रिय गुगोकी हिंसा करनेवाळा्‌ 


व्याध हौता है ॥ २४८ ॥ ईन कक कहर 
२५ 
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(३८६) जातिभास्करः- 


दस्युः ।. 
तावराच्छुण्डकन्यायां बभवः सप्त पुत्रकाः ॥ ते 
कलो हड्सिसगांद्रमूवृदस्यवः सदा ॥ ३४९ ॥ (११४ ) 
घीषरसै झुण्डिकन्यामें सात पुत्र इए वे कलियुगमें हडिजातिके ससगेसे दस्यु इए ॥ २४९ ॥ 
कूद्रः । 
बाह्मण्यामाषवीर्येण ऋतोः प्रथमवासर ॥ कुत्सि- 
तश्चोदरे जातः कूदरस्तेन कीतितः ॥ २५० ॥ ( ११५) 
ऋतुमती त्राल्लणीमे प्रथम ऋतुदिनमें ऋषिके समागमसे कुत्सित. उदर: होनेसे उसमें उत्पन्न होनेके 
कारण कूदर पुत्र हुआ ॥ २५० ॥ 
तदशोच विप्रतुल्यं पतित ऋतु दोषतः ॥ सद्यः 
कोटकसंसर्गादधमो जगतीतले ॥ २५१ ॥ ( ११६ ) 
इसका आशौच ब्राह्मणके समान है, परन्तु ऋतुदोष और कोटककी संगति करनेके कारण यह पतित 
और जगतमें अधम है ॥ २५१ ॥ 
महाद्स्य॒ः | 
क्षत्रर्वायेण वेश्यायामृतोः प्रथमवासरे ॥ जातः 
पुत्रो महावस्युर्बळयांश्च घनुर्षरः ॥ २५२ ॥ ( ११७ ) 
क्षत्रियकै वीयेसे वैश्यामें ऋतुके प्रथमदिन जो पुत्र हुआ, वह महादस्यु कहाया और बलवान्‌ तथा 
धनुर्धर हुआ ॥ २९२ ॥ 
न बागातीतः । 
चकार वागतीत च क्षात्रेयेणापि वारिता । तेन 
जात्या स पुत्रश्च वागातीतः प्रकीर्तितः ॥२५३ ॥ ( ११५ ) 
क्षत्रियके निषेध करनेपरमी वागातीत क्षत्रिणी ( वचन न माननेवाली क्षातरियामें जो पुत्र उत्पन्न होता 
हे वह वावातीत कहाता है॥ २५३ ॥ | 
ह म्लेच्छजाविः । | 
क्षत्रवीयंण शूद्रायास्‌तदोषेण पापतः ॥ बळवन्तो 
. दुरन्ताश्च बभवम्लेंचछजातयः ॥ २५४ ॥ ( ११९) 
क्षत्रियके बीयेसे दाद्रागे कतुदोषके पापसे बडे बली दुरन्त म्ठेच्छ जातिके पुत्र इए ॥ २५४ ॥ 
अविद्धकणाः कराश्च निर्भया रणदुजयाः । शोचा- 
हक, 
चारविहीनाश्व दुर्धषा धर्मवार्जताः २५५ ( १२०) 
` यह कान नहीं छिदाते, वडे क्रूर, निभय, युद्धमे कठिनाईसे जीते जानेवाळे, शौचाचारसे बिहीन; दुष 


० और घमेसे रहित होते हैं ॥ २५५ ॥ 
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माषाटीकासंवलितः । (३८७) 


जोडा, शराक । 
स्लेच्छात्कुविन्दकन्यायां जोडा जातिवेभव ह । जोलात्कु- 
विन्द्कन्यायां शराकः परिकीतितः ॥ २५६ ॥ ( ३२१ ) 
अलेच्छसे कुबिन्दकी कन्याम जोडा जाति हुई और जोडासे कुविदकन्यामें शराक हुआ ॥ २५६॥ 
व्यालग्राही । . ८ 
वर्णसंकरदोषेण बह्दयडच श्रुतजातयः । तासां नामानि संख्याइच 
को वा वक्ते क्षमा दविज ॥ २५७ ॥ (.१२९) वेद्योपश्चिनीकुमारेण 
ज्ञातश्च विप्रयोषिति । वेद्यवीर्येंग शूद्रायां बभवर्षहवो जनाः ॥ 
॥ २५८ ॥ ( १२३ ) ते च ग्रामगुणज्ञा्च मन्त्रोषाविपरायणाः ॥ 
तेभ्यश्च जाताः झूद्रायां ये व्याठग़ाहिणो सवि ॥ २५९॥ ( १२४ ) 
वणसंकर दोषसे बहुतसी जातियें होगई, उनके नाम और संख्याको कौन कह सकताहे ॥२५७॥ वैद्य 
अश्विनीकुमारसे विप्रको ख्रीमें तथा वैके वीयसे ूद्ामें बहुतसे पुरुष हए ॥ १५८ ॥ वे ग्राम्य युणोंके 
ज्ञाता मंत्रौपधि परायण हुए, उनसे शूद्रामें बहुतसे व्यालम्राही पुरुष इर ॥ २५९ ॥ 
म्रप्ताक । 
गच्छन्तो तीर्थयात्रायां ब्राह्म णी राविनन्दनः । ददर्श कामुकः शान्तः 
` पुष्पोद्याने च निर्जने ॥ २६०॥ ( १२५ ) तया निवारितो यत्ना- . 
दलेन बलवान्‌ सुरः ॥ अतीव सुन्दरीं दृष्टा वीर्याधानं चकार 
सः ॥ २६१ ॥ ( १२६ ) दुतं तस्याज सा गर्भ पुष्पो्याने मनोहरे ॥ 
सद्यो बभ्र पुत्रश्च तप्तकांचनसश्ञिम; ॥ २६२ ॥ ( १२७ ) सपुत्रा 
स्वामिनो गेहं जगास बीडिता तदा ॥ स्वामिन कथयामास यन्मार्गे 
देवलकटप ॥ २६३ ॥ (१२८) विप्रो रोषेण तत्याज तं च 
पत्रं स्वकामिनीस्‌॥ सारिद्व्व योगेन सा च गोदावरी स्मृता 
॥ २६४॥ ( १२९ ) पुत्रं चिकिस्साशास्रं च पाठयामास यत्नतः ॥ 
नानाशिल्प्ष मंत्रश्च स्वयं स राविनन्दनः ॥ ९६५॥ ( १३० ) 
एक ब्राज्गी तीधयात्राको जा रही थी उसको विजन एष्पोथानमें अश्विनी कुमारने देखा ॥२९०॥ 
उस सुन्दरीने उसको बल्पूवेक निवारण भी किया, पर्द उन्होंने न मानकर उसमें वीर्याधान किया ॥ 
. ॥ २६१ ॥ उसने मनोहर पुष्पोद्यानमें उस गमेको त्यागन किया, उसी समय एक बलक सुत्रणके 
- समान कान्तिमान्‌ प्रगट हुआ ॥ २९२ ॥ वह लज्जित हो पुत्रको गोदमें ल्यि अपने स्वामीके पास 
गई, स्वामीने जब प्रूछ तो उसने देवसंकटकी वात सुनाई ॥ २६३ ॥ आह्मणने कोवसे खी जौर प्त्र 
दोनोंको साव दिया, वह तो योगद्वारा अपने शरीरको जळरूप करके गोदाबरीमें रूप होतई ॥ 
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(३८८) . | जातिभास्करः- . . 
« : ॥ २९४ ॥ और उस पुत्रको चिकित्साशात्र उसके पिताने पढाया अर्थात्‌-भश्विनीकुमारने नाना. 
शिल्प और-मन्त्र तथा वैद्यक स्त्रयही पढाइ ॥ २६५ ॥ ( वह वैद्य कहाया ) ै 
तम सूतः। 
कश्चिरपुमान्‌ ब्रह्मयज्ञ यज्ञकुण्डात्समुरथितः ॥ स सूतो धर्मवक्ता च 
मसूवपुरुषः स्मृतः ॥ २६६ ॥ ( १४४ ) पुराणं पाठयामास तञ्च 
रह्मा ऊपानिधिः॥ पुराणवक्ता सूतश्च यज्ञकुण्डससुञ्गवः २६७॥ (१४५) 
त्रझयज्ञमें एक पुरुष अञ्निकुण्डसे उत्पन्न हुआ वह सूत घर्मेवक्ता हमारे पूर्व पुरुष हैं, यह सूतका वचन 
शौनकके प्रति है ॥ २६६ ॥ छपानिधि ब्रह्माने स्वये उनको पुराण शास्र पढाया था, इसप्रकार पुराण... 
चक्ता सूत यज्ञकुण्डसे उत्पन्न हे ॥ २६७ ॥ 
22 क, भद! । 
वेइयायां सूतवीर्येण पुमानेको बभूव ह ॥ 
2 स भट्टो वावदूकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥ २६८॥ ( १३६) 
) वेस्यामे सूतके वीर्य एक पुरुष उत्पन्न हुआ वह मट्टवावदूक सबकी स्तुति पाठ करनेवाला हआ॥२६८॥ 
लाभी विप्रश्न शूद्राणामग्रे दाने गृहीतवान्‌ ॥ 
अहणे मुतदानानामग्रदानी वभूव सः ॥ २६९ ॥ 
( त्रझ्० वै० अ० १०॥ १३३) 
लोमी ब्राह्मणने दद्गजातिसे अशौचमे प्रथम दान लिया मरे इएके उद्देश्यसे प्रथम दान ठेनेकै कारण 
बह्‌ अग्रदानी कहाया ॥ २१९ ॥ १ | 
. यहांतक ब्रह्मते पुराणके मतसे जातियोंका निणय किया गया, अब अन्य प्रकारसे भी कुछ 
उत्पत्ति लिखते हैं । वणविवेकचन्द्रिकामें लिखा है-- 
कलवार । 
क्षत्रवोर्यैण वेश्यायाँ कलवारेति नामतः ॥ 
संजातः पतितः सोऽपि वेद्धर्मबहिष्कृतः ॥ २७०.॥ 
क्षत्रियके वीयेसे वैश्यामें कळवारकी उत्पत्ति हुई यह भी पतित है और वेदधर्मसे पतित है ॥ २७० 
सहोपात्पतितों यस्तु संसर्गाद्वजकाखियः ॥ 
कृषिरजकनाम्नेव अथासौ परिकीतिंतः ॥ २७१ ॥ 
सद्भोपसे रजककी त्रीमें कृषिरजक नामका एक पुत्र हुआ यह पतित है ॥ २७१ ॥ 
दोलावाही । 
वैश्यायाँ च तेलकारादोलावाही वभूव ह ॥ 
( बृहद्दमपुराण २७२ )- 


“  वेैद्यामे तेलीस दोलाबाही जाति उत्पन्न हुई हे । 
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माषाटीकासवलित: । (३८९) 


कपाली | 
ब्राह्मण्यां तीवराजातः । 
ब्राह्मणीमें तीवरसे कपाली होता हे । (०२ 
नवशायक । 
गोपी माळी तथा तेली तन्त्री मोदक वारुजी ॥ 
[ कुळाळः ककारश्च नापितो नव शायकाः ॥ २७३ ॥ 
सद्गोप, माळी, तेली, तन्त्री, मोदक, वारुजी, कुमार, लुहार और नाई यह नौ नवशायक कहाते हैं । 
( यह परञुयम सहितामें छिखा है) ॥ २७३ ॥ 
तेही, मालाकार । 
वारुजगोपकन्यायां तैलिकः समजायत ॥ 
तेछित्रयां कमेकाराचच मालाकारस्य संभवः ॥ २७४ ॥ 
बारुज अर्थात-वारीप्ते गोपकी कन्यामें तेली होताहै; इनके दो भेद हैं, एक जो तेल निकालकर वेचते 
तथा तिळ आदिका व्यबसाय करते हैं, दूसरे अन्य प्रकारके मी व्यबसाय करते हैं || २७४ ॥ 
ताम्बूलिक । 
वेश्यात्तु शूद्रकन्यायां जातस्तास्ब्राठिकर्तथा ॥ 
( बृहद्वमेपु० ) 
वेदयसे शद्रकन्यामे ताम्बूलिककी उत्पत्ति हुई, यह दूसरे ताम्बूलिक हैं, यह भी पान बेचनेका व्यव- 


साथ करते हैं तथा कोई दूसरा व्यवसाय मी करते हैं | 
वारी, कमकारः । 


वारुजी तन्तुवाय्यां वै गोपार्सव्योप्यजायत ॥ 


गोपालात्तन्तवाय्या व कमकाराऽप्यभूर्छृतः ॥ २७५ ॥ 
( पराशरपद्धति ) ` 
जुझाहीमें गोपसे बारी उत्पन्न इभा है और गोपालसे तन्तुवायक्ी स्त्रीमें कमेकारकी 


-उत्पत्ति हुई ॥ २७५ ॥ ` 
कंभकारः । 


मालाकाराद कर्मकार्या कुम्भकारो व्यजायत। " 
पट्टकाराच्च तेलिक्यां कुंभकारो बभव ह ॥ २७६ ॥ 
ओज झालाकारसे कमेकारीमें कुमार होता है, तथा पट्टिकारके औरससे तेलिनमें मी कुमारी 
-उत्पत्ति है॥ २७९ ॥ | 
नापितः । 


शृद्वायाँ क्षात्रियाजातः । . 
शूदामे क्षत्रियसे नापित हुआ । ( झब्द्कह्मदुम ) 
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(२९०) जातमास्कर- 


गन्धवणिक । 
जातो वणिग्गन्धको हि त्राह्मणाच्छद्रयोषित ॥ २७७ ॥ 
बाल्लणसे श्भामें गन्धबणिक्‌की उत्पत्ति होती है, यह एक व्यवसायी जाति हे पहले यही गन्घद्रव्य 
इतर फुलेल बेचते थे ॥ २७७ | 
कांस्यकार, शखकार । 
ब्राह्मणाच्छूट्रकन्याया कास्यकारा बभूव ह । 


विप्रवीयेण शूद्रायां शखकारस्य संभवः ॥ २७८॥ 
ब्राह्मणसे झुद्रकन्यामें कांस्यकार और विम्रसे शूद्वामें रंखकारकी उत्पत्ति है, यह उसकी विवाहिता 


नहीं हे ॥ २७८ ॥ 
तन्तुवाय; [ जुलाहः | 
मणिबन्धामणिकायाँ तन्तुवायाश्च जज्ञिरे॥ २७९ ॥ 
मणिबन्धके औरससे मणिकार जातिकी ज्लीमें जुलाहेकी उत्पत्ति हुईहै । क्षत्रियसे. शूद्रामे मोदक वाः 
( मयरा ) जाति होती है, मोदकजाति छड्ड़आदि मिठाई बनाती है । कहते हैं, जब चेतन्य देवने किसी 
मधुनाम नापितसे क्षौरकमे कराया तब नामितने उनका क्षौरकमे करके अपनेक्को कृतार्थ माना, और 
आगेको इसकमके करनेकी न इच्छा की, तब चैतन्य देवने प्रसन्न होकर उसको मोदक बनानेकी आज्ञा दी 
तवसे उसके वंशधर मोदक बनाने लगे और वे इसी नामसे विख्यात हुए ॥ २७९ ॥ 
९ Se देते ।. 
स्वणकाराच्च केवत्तः कुबोरेण्यां बभूव ह | 
( परशुरामसंहिता ) 


केषत्ता द्विविधाः प्रोक्ता हालिका जालिका सने ॥ 
हलवाहा हाळिकाश्च जालिका मत्स्यजीविनः ॥ २८०॥ 
[ ( ब्र॒हद्वयाससंहिता ) 
स्वणकारसे कुबेरिणीमें केवतजाति इई है, हालिका और जालिका मेदसे कैवर्त दो प्रकारके होते हैं 
इल चलानेवाळे हालिक, ओर मछली मारकर वेंचनेवाळे जालिक कहाते हैं | इगली, हावडा और मेदनी- 
पुरके अतर्गत विशेष करके हालिक केवत रहते हैं, पश्चिमोत्तरमें यह कम हैं, यहां धीमर विशेष रहते हैं 
इघर धीमर सतझूद्र कहाते हें, इनके हाथका चारों वर्ण जल ग्रहण करते हैं। परन्तु नवद्वीपमें इनके हाथका 
जळ ग्रहण नहीं करतेथे, महाराज बछालसेनने वहां इनके जलग्रहणकी व्यवस्था कर दी है, इनमें अनेक 
विश्वासी स्वामिमक्तिपरायण कार्यकुशल सेवामें निपुण और सन्तुष्टचित्त होते हैं || २८० ॥ 
-- गोप, आभीर । 
“वेइंय एव आभीरो गवाद्युपजीवी” इति प्रक्मृतिवादः । मणिबन्ध्यां 


तन्तवायाद्वापजातश्व संभवः ॥ २८१ ॥ 
जनसाधारण इनको गवादि उपजीवी जानकर वैज्मधर्मो मानते हैं पश्चिमोत्तरमें आमीर गोपविरोष हैं, 


` इनको अहीर, गोपाळ कहते हैं यह गाम मैंसका दूध दही बेचते हैं, इनका जल दूषित नहीं माना जाता 
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परन्तु मणिवर्बीमें तन्तुबायसे एक गोपजाति उत्पन्न हुई है, यह आमीरसे इतर गोपजाति है, वाळा 
वहु गोपादि इस जातिके अन्तगत हैं ढाकेके अधिक खाले बही होते. हैं । एकसमय यह नौडराजके 
दुगेरक्षक थे यह द्वारपालका काम करनेसे उधर गौडग्बाला कहाते हैं, वव गोप दूध दही वेचते हैं, इनका 
जळ चलित नहीं है, नबद्वोप्मे इनके हाथका जल ग्रहण करते हैं | मीगामाला वपोत्सर्गादिमें वैशेंको दागते 
“हैं यह गोपजातिमें निकृष्ट गिने जाते हैं इनका जल नहीं पिया जाता ॥ २८१ ॥ 
अहुर । 
यह मी एक युक्तमदेशकी जाति है, इसके कश्सौ मेद बताये जाते हैं, कोई इनको गोपबंछ कोई झहे- 
रिया बताते हें, यह अपनेको अहीरोंसे उच्च मानते हैं, परन्तु अहीर इनको अपनेसे हीन बताते हैं, कोई इस 
. जातिको अहीरोंसे निकली मानते हैं, दोनोंहीं अपनेको क्षत्रिय बताते हैं, पर प्रमाण इछ नहीं देते न न ४५* 
तन संस्कारही पाये जाते हैं ॥ ु 
उरुगोला । 
मैसोर राजकी एक खालाजातिका उरुगोला नाम है वहां उरुगोला और कट्द्गोलां यह दो प्रकारके 
खाले होते हैं इनञ्चा परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, इनमें बडी विचित्र बात यह है कि जब किसीके 
पुत्र वा कन्याका जन्म होता है, तब स्नी अपने बच्चे सहित ग्रामसे बाहर वृक्षकी छायामें सात वा तीस 
दिनतक रहती है, बीमारी होनेपर वृद्धा क्ली इलाज करती हैं, वित्राह मी ग्रामसे वाहर होता है और किसी 
छायाकी जगह होता है, पांच दिनतक जैमनवार होती है पतिके मरनेपरमी ल्ली चूडा नहीं उतारती ॥ 
गद्दी । 
यह मी एक युक्तप्रदेशकी जाति गोपाढन करती है, यह जाति मुसल्मान बहुतायतसे बनायी नयी शी 
घोसी तथा अहीरोसे इनकी रहन सहन मिलती है, पंजाबर्मे करनाल कांगडा आदिस्थलोंमें यह जाति पाई 
जाती है, अवधिया, वहराइची, वालपारिया, गोरखपुरिया, कनौजिया, (ूर्वीया, मथुरेया, सकसेना, सरव- 
रिया, साहपुरी, अहरवाड, वाछर, पैस, मदौरिया, भंगी, मट्टी, विशन, चन्देल, डौहान, क्षत्री, रोमर, 
घोसी, गूजर, हरकिया, जाट, कम्बोहा, राठी, टांक, तोमर आदि इनके मेद हैं विदित होता है, कि क्षत्रि- 
योंसे निकळकर, यह जाति संस्काररहित होकर इस दशामें आगरहे इसप्रकार यह जाति है, इवर गोपा; 
लक भ्वालभी कहाते हैं ॥ 
कम्रार। 
यह मी एकपकारकी डुहारजाति बङ्गालमें प्रसिद्ध है, यह विलायती ढळे इए लोहेपर काम करते हैं, 
कृषिके औजारोंकी मरम्मत करते हैं, वहां यह सतझद्वोंकी श्रणोमें माने जाते हैं, चाकू, कैंची आदिमी 
तयार करते तथा बहुत बढिया ताळेमी बनाते हैं, कुछ लोग इसजातिके सुनारका मी घन्दा करते हैं, यह 
ढोग बलिदान करनेकी नौकरी करते हैं, उनारका काम करनेवाले प्रतिष्ठित समझे जाते हैं । 
[ [ कमारी । 
यह तंग देशकी लुहारजाति है, यह पंचवाम वालेजातिका एक मेद है, यह लोन सुनारका काम मी 
करते हैं । 
असत । 
रवि देशान्तीत तैमिळ देशकी यह जाति क्षौर करनेका काम करती है बहाँ यह नाई माने जाते हे | 
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अगसाछा । 
यह एक सुनारजातिका मेद है वह मैसौरमें है, यह अगसाला ओर अक्षेसाला भी कहाते है, इनको 


कै पंचसछारों अर्थात्‌ सुनारोंमें ऊंचा कुळ माना जाता है, इनमें कोई २ आचार विचार भी रखते हैं । 


| कंसारी । 
यह भी तैलगदेशकी पंचनामवा् सुनारजातिका एक भेद है, यह लोग कांतेका मी काम करते हैं, घडे 
घेटियाँ भी बनाते हैं, यह कुछ पढे लिखे मी होते हैं यह कंसाली मी कहाते हैं । 
सुकुली जाति । | 
* इगली और मेदनीपुरके निकट एक सुकुली जाति कपडे बुनती है लोग इनको नीच कहते हैं, परन्तु 
१० सेन इनको सोलंकी जातिकी शाखा कहते हैं, यह त्रिपत्तिते अपना कमै स्यागकर पतित हुई हैं 
मूलराज सोलकी राजा था, उसके पुत्र चन्द्रराव पिताके सिंहासन पर बैठे, वह अनहरूवाडे पर महम्मद्‌ 
गजनवीसे युद्धम॑ पराजित हुआ सम्बत्‌, १२८४ में अनहल्वाडा नष्ट हो गया, तातारियोंकी 
` बराबर चढाई होती रही तब यह जाति बहांसे उजडकर दूसरे देशोंमें बिखर गई, उडीसामें यह बहुतसे 
लोग जगन्नाथजीका दर्शन करते हुए निवास करनेलगे, उत समय उडीसा वल्ल तथा कृषि विषयमें प्रधान 
था इन्होंने भी यही इत्ति अवलम्बन की बहुत काळतक वहां रहनेसे यह भी उसी भावको प्राप्त हो गये 
और सोलंकी उपाधिसे रहित होकर सुकुछी कहाये, यह घनिष्ट तथा अतिथि प्रिय होते हैं | यह वंगा 
दिकी संकरजातिका वर्णन किया.। र 
घनकुटेमाठी । 
यह एकप्रकारकी सतू्ूदरजाति है यह युक्तप्रदेशमें रहती हैं, इनके हाथका जळ चारों वण ग्रहण करते 
हैं, तथा यह नाजकी दुकानोंपर नौकरी करते हैं और पे बांधते हैं ॥ 
- वरबाळ । 
यह मी एक प्रकारकी झूह॒जाति है, यह डोग घोडा लादते हैं तंथा पल्लेदारीमी करते हे । 


उ बेलदार I 


भ यहमी एक शूदजाति हे कदाचित यह कुदाडीजाति है, यह कुहलाडी द्वार -लकडी चीरनेका काम 
करते हैं तथा फलादि मी बेचते हैं । 
अगरिया। 
थुक्तमदेशमे यह जाति लोहेका काम करती है, मिर्जीपुरके जिलेमें विशेषरूपसे पाई जाती है यह मह 
नीच और अस्प्षी मानी जाती है । | 

गी ) अगसिया । 

र राज्यमें अगसिया नाम घोबी जातिका है बङ्गालमें धोबीको धोया, मध्यदेशमें वरठी, दक्षिणे 
बनान ओर अगसिया कहते हैं तैठगर्मे चकडी कहाती है, तैलंगमें इनसे गृहस्थोकि काम मी ठेते हैं तथ! 
वहाँ यह नौकरी मी करते हैं | 

आहेरिया, फासेया । 
"यह जंगडमें जीको मारने तथा पकडनेत्राली एक निद्रष्ट जाति है, अलीगढ जिडेमें यह बुत 
पाई जाती है, यह खेती मजदुरी भी करती है तथा पक्षी आदिको मारकर खा जाती है, यह टोकरी 
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चनाकर आजीविका करते है, कहीं चिडिया होता भादि पकडकर बेचते हैं यही एक प्रकारकी फतिर्योकी 
जाति है यह भी पक्षी पकडने आदिका धन्या करते हैं तथा कहारोंकी तरह बैहंगी लगाते हैं | | 
कत्तकारी । * 
यह जाति दक्षिण देशकी है, स्टीढसाइवने इसको झूदसे नीचे माना है, यह. कत्था वनानेका 
काम करती है । 


Br । ७ 


| कतुवा । 
आजमगढ और पीढीमीतक्रे जिळेमें. यह जाति निवास करती है, यह अपनेको क्षत्रिय कहते हैं पर 
* बेसा कोई संस्कार नहीं है । 
थरुआ । : 
` यह जाति तराइ पीलीमोत अटेमा खटेमा जिले नेनीतालमें पाई जाती है, विशेष कर कृषिकर्म करते 
हैं, कोई कत्या मी बनाते हैं, अपनेको ठाकुर कहते हैं, घरका कोई मरजाय तो गाडदेते हैं, चौतरा 
बनाकर उसकी प्रूजा करते हैं, वाहतत्रमें यह एक प्रकारके शुद्र हैं, खसियोंका एक भेद है, परवेतमें ऊपर 
खसिया नीचे थरुआ रहते हैं । 
कम्वाह 
यह एक प्रकारकी जाति है परन्तु अब मुसल्मानोंमें कम्बोह जाति विशेषतासे है, सम्भव है यह हिंदूसे 
सुसत्मान होगये हों, पर इस जातिमें अबतक वीरस पाया जाता है। 
कछन । 
दक्षिणमें यह एक प्रकारकी अत्याचार कारिणी जाति कहातीहै, यह चोरी और ळूटमार करतेह, पन्द्रह 
वर्षकी अवस्थासेही यह इसकर्थमें दक्ष हो जातेहे, यह बाळ बढाते हैं, इनमें शिबके पूजक मी होते हैं । 
कव्वाल । 
यह गानेबाली एक जाति है, यह लोग सितार बहुत बढिया वजाते हैं, अमीर सुशरोके समय इनकी 
'बडी प्रतिष्ठा थी । अ - 
कवराइ । 
यह द्राविडी खेतिहर जाति है, इसमें कुछ धनी लोग भी हैं यह अपनेको ठाकुर कहते हैं, पर 
लोगोंकी सम्मति इस रूपमे नहीं हैं । . 
काम्रगर । 
यह मी एक प्रकारकी युक्तम्रदेशकी सेवा करनेवाली जाति हे, यह यद्र कहाते हें । 
कामाडिया । 
यह एक भीख मांगनेत्राळी जाति है जीपुरुष तम्बूरेपर गातेहे, ख्रिये शरीरमें बारह तेरह जगह मंजीरे 
` बांधकर बजाती हैं, इनको नौटकी मी कहते हैं, इनका इष्ट रामदेव हे । इनके गाते बजानेका धन्धा होता 
है, यह सुरदोंको गाडते हुए सुने गये हैं, इनके विवाहादि गुरडे कराते हैं। 
कानड । 
दक्षिण देशमें एक प्रकारकी सुनारोंका धंधा करनेवाडी एक जाति है, यह लोग यज्ञोपत्रीत धारण 
करते हैं, नदय मांसादि मी सेबन करते हैं, यह अपनेको पांचाळ सुनार कहते हैं, तथा अपनेको त्राल्लण 
होनेका मी दाबा करते हैं, परन्तु वहाँके निवासी इनको चतुथे वणमें मानते हैं। 
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कानाता । 
 कहतेरे कि पहले यह बीन बजानेवाली ब्राह्मण जाति थी लोग कहते हैं कि भवानी खांपके पंचोलि- 
` योकि बडेरे उससमय कोषाध्यक्ष थे, एक समय बाइशाइसे इनकी अनवन हुई तो बढुतसे पंचोली मारे 
जये, बहुतसे कैद होगये और अनेकोंके प्राथना करने पर भी बादशाहने न छोडा, चन्दन नामक एक 
वृद्धने बीन बजाकर बादशाहको प्रसन्न किया, और खजानचियोंका छुटकारा चाहा, तव बादशाहने कह 
यदि तुम मुसल्मान होजाओ तो उन सबको छोड दूंगा उसके मुसलमान होनेपर सव छोड दियेमये | 
काळू । 
बंगालमें यह जाति तेळ निकालने और वेचनेका काम करती है, बह धनी भी हैं .और ऊंचे वर्णका . 
दावा करते हैं पर प्रमाण कुछ नहीं है । | 
कावडा । 
बंगालमें निकृष्ट काम करनेवाली यह एक निङ्ष्टकमी जाति है, इस जातिमें चोरी तथा दट खसोट 
"करते मी लोग पाये गये हैं । 
कार्तिक । 
इस जातिका काम मेडादि पझुओंको मारकर उनका मांस बेचना है, यह नीचजाति स्पराके योग्य . 


नहीं है) 
कंजर । 


युक्तमदेशमें यह एक अतिनी च जाति है, यह ढोग कछुए गोह तंक खा जाते हैं, तथा सेंठे औं 
तुळ्योंकी सिरकीका घर और परदे बनाकर उसीमें अपनी आजीविका करते हैं| 
किगरिया । 
यह सुडचिरोंकी एक जाति है, यह मीख मांगनेमें बंडा मूडचिरापन करते हैं, अपने शरीर या अन्य , 
किसी अंगमें भीख न देनेपर चक्कू आदि मार ठेते हैं, पैसा ढेकरही पीछा छोडते हैं । 
कीर । 
यह एकप्रकारकी कहार जातिका मेद है, यह सिंघाडे वोने बेचने तथा खरवूजे ककडी आदि वेचनेका 
काम करते हैं 
किरात । 


मीलोंके समान यह जाति मी बनवासिनी है संस्कारहीन है, शदरसेमी गिरे धर्मबाढी है । 
`` किकारी। 
यह एक टोकरीबुननेवाली निकृष्ट जाति हैं, यह शूद्रोंसे मी नीच जाति है। 
कुनेडा । | 
यह लोग खरकी लकडीके डुक्क वो नगाली बनाकर वेंचते हैं, यहमी शद हैं। 
' कुसाटी । डंवारी । 
यह दक्षिणकी रहनेवाली नटके समान आचरण करनेवाली निकृष्ट जाति है । 
कुवा । 
` यह एक मक्ष्याभक्ष्य कीट पतेनादितक मोजनकर जानेबाली जाति है, यह अन्त्यजोंमें समझी गई दै, 
मिस्टर क्रूकने इसको सबसे निकृष्ट कहा है, युक्तप्रदेशमें इनकी संख्या ६२० है । 
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माषार्टाकासंवाळित; । (३९५) 


कुरुमार । 
दक्षिणमें कुरुमार और युक्तपदेशमे यह सिकलीनर कहाते हैं, यह चाकू कैंची छुरी आंदिपर घार. 
रख्ते हैं । न 
कुइती, सुशीर । 
यह रेशम कातने और तयार करनेवाली दक्षिणकी शूद्र जाति है । 
; कौंजडा । 
यह एक तरकारी वेचनेवाली जाति है, पायः अब मुसलमान हैं । 
कैकलर । 
यह दक्षिणदेशकी कपडा बुननेवाली जाति है, यह जुलाहे हैं, यह लोग मद्य बहुत पीते हैं । 
कोच । 
यह जाति युक्तप्रदेशमें रहतीहै इसकी स्थिति साधारण और शाद्भधर्मसे मी रहित है तीवर जातिके 
पुरुषसे कसाइनमें उत्पन्न पुरुष कोच हैं । 
कोडा । 
यह युक्तप्रदेशकी शो और नमक बनानेबाली एक जाति है यह अपनेको वेरेय कहते हैं, पर संस्का: 
रसे हीन हैं । 
कोरी । | 
यह कपडा बुननेवाली जाति है इनके मेदोंकी वहुतसी संख्या है, कोई कहते हैं कि यह कानीन हैं; ' 
एक कोइरी जाति है यद्यपि यह समान शब्द हैं पर कोइरी अपनेको क्षत्रियधमो कहते हैं जिनका वर्णन: 
मने अन्यत्र किया है । 06 2. छ 
कांला । 
यह मी एक प्रकारकी वनवासिनी निदृष्ट जाति है यहमी निदृष्टकंमा हैं । 
कोवर । 
यह अगूरी जातिके समान एक जातिका मेद दै! | 
कंचारा । 3 
इस जातिका नाम कचकर भी है शीरोका व्यापार इनका काम है इनमें खांप मी हैं, यह कहीं कांचक! : 
भी काम करते हैं, संस्कार इनमें नहीं है। । 
। कंचारी । हि 
यह मी ववत्‌ शीशोका व्यापार करनेवाली जाति है, यह खानदेश तथा कोकनदमें बहुतायतसे हं । 
गोंद, गड । 
क प्रकारके अमक्य मांसादि मक्षण करनेवाली म्लेच्छोंके समान अस्पश जाति है । 
गौरेया: । 


› युक्तप्रदेशमें गौ आदि पाटन करनेबाली एक सालों जेसी जाति है यह राजपूतानेमें भी पायें जाते 
हैं, यह भी मिश्रित जाति है। 


यह अने 
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'( ३९६ ) । जातिमास्करः- 


गेजगारा । र 
दक्षिण देशमें यह जाति घटी घटे तथा मंजीरे बनानेका काम करती हैं, इनको वहांके लोम ठठेरोंके 
"सान मानते हैं । ! । 
गूजर । 
यह मारत वषकी एक प्रसिद्ध जाति है, यह जाति कुछ शरीर बळ सम्पन्न होती है और अपने पुरुषा- 
"ओको राजपूत बताती है और जहां कहीं लोग कुछ सम्पन्न हैं या पढ छिख गये हैं वे अपनेको क्षत्रिय कहते 
डे, मनुष्य गणनामें यह आठवीं श्रणीमें लिखे गये हैं, पर इसमें सन्देह नहीं कि इस जातिका पिता तो क्षत्रिय 
हैं और माता अन्यवंशकी है इसमें कुछ कुरी तिथें ऐसी हैं कि यह उच्च कोटिमें नहीं मानी जा ४सकती 
हैं इनके संस्कार भी नहीं हैं, गोप जातिसे इस जातिका सम्बन्ध अवश्य पाया जाता है, कोई इनको 
अहीरोंकी शाखामें बताते हैं, कोई इनको राज्याधिकारी कहते हैं, कोई अहीर जाट गूजरको एकही वंशमें 


“कहते हैं इनमें किसी माइका एक खीके व्याह होजानेपर अन्य माझ्योंको विवाहही आवश्यकता नहीं रहती . 


इत्यादि कुरीतियेमी बताई जाती हैं, इसलिये जबतक यह जाति प्रमाण न दिखाबै तबतक इसके विषयमें कुछ 
कहा नहीं जाता, जिस जातिमें एक दो पढे, लिखे, धनी रईस हुए कि लोग झंटसे उनको उच्च जाति कह 
देते हैं, और बशावळी बनजाती हे, चाहे उसमें कुछ हो या न हो, इसलिये इसका विशेष निणय प्रमाण- 
पर छोडा जाता है, इस समयका लेख इस समयकी स्थिति पर है । 

कोइरी । 


. युक्तम्देश तथा विहारकी कृषिकर्मा प्रसिद्ध जाति है कोईरी शब्द किस शब्दका अपश है यह निणय . 


"अबतक नहीं हुआ; कषिकर्मी, कुर नामक ऋषि, कुछ सन्तति, कळवाहा आदि शब्देंसे इसका असली 
नशब्द माना जावै तोमी कोइरी शब्द इनका अपभ्रंश नहीं माना जा सकता, इनमें सबके संस्कार भी नहीं 
है, उनके नाम निकासके कारण इलाहाबादी, ब्रजग्रासी, पुरविया, दखनाहा, मधधिहा,मध हिया (मगधिया) 
सरबयरिया, कनीजिया, बनारलिया, मिजीपुरिया, आयोध्यावासी, आजमगढिया आदि पाये जाते हैं, कुछ 
भेद नाराइगन, तोरीकोडिया, हरदिया, शक्तिया, भक्तिया, वरदबार आदि हैं, कुछ भेद कोई २ कछवाहा; 
-चैसिया, राठौरे, जैसवार, सूथेवशी नामवाले हैं, इनके बहुत भेद हैं, यह अपनेको क्षत्रिय कहते है, पर दूस- 
रोंकी सम्मतिं इसके विरुद्ध है, शाल्नप्रमाण जबतक न हो तबतक यह निणय विचारकोटिमें रक्खा जाताहे ) 
) खट्दर्शन । 

इसमें बहुत जातिके भिक्षुक पुरुष मिलकर एक आकारमें होगये हैं, यह मारवाडमें कोई डेढ लाख 
याये जाते हैं, किसी समय इनका न्याय वहां चारण जातिके लोग करते. थे, इनमें पहले कुछ भेदभाव न 
था सब एक रूपसे रहते थे |. 

न खटीक । | 

यह एक निक्कष्टकर्मा जाति है, यह भी. छेरी आदि पश्चुओंको मारकर खानेवाळे हैं, मेड बक 


रीको मी यह पाछते हैं, ऊनका काम करते हैं, यह जाति युक्तप्रन्तमे पाई जाती है, लोग. इनको 


ञ्अस्पर्य कहते हैं | 
" खरोत । 


` यह जाति युक्त प्रदेशके बस्तो जिळेमें पाई जाती है, यह कौवत वा केबट जातिका एक मेद है 
-्कोई इनको बेलदार मी कहते हैं, दखनाहा, जडौत, और माटौर इनके तीन मेद पाये जाते हैं । 
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भाषार्टाकासंवठितः । ( ३९७): 


|] 
र पक खागर । 
यह भी एक युक्त पदेशकी जाति हे, बुन्देळखण्डमें मी यह पाई जाती हे, कोई कहते हैं यह: 
शब्द खगढसे बना है, अथोतु-तलवारका गढ यह संख्यामें कोई ४८ सहस हैं हमीरपुर, झांसी 
जालौनमें वह विशेष हैं, कुर्मयोंके हाथकी कडी पक्की रसोई यह खाते पाये जाते है, यह चौंकीदारी- 
भी करते हैं, इसमें कोई २ अपनेको ठाकुर कहते हि पर संस्कार इस जातिमें भी नहीं पाये जाते ; 
कहा जाता है इसका आदि निकास' काल्यी है, कासीसे ह्वी चलकर इन्होंने मीषमगढ रियासतके कुरार-- 
गढमें निवास किया था । 
खाडरिया । 
यह जाति मारवाडमें पाई जाती है, यह सीरत्रियांमी कहाते हैं, कहते हैं कि यत्रनोंके समयसे यह 
खेती करते हैं यह लोग अपना निकास राजप्रतोंसे बताते हैं, पर संस्कार नहीं रखते, जालौरमें रावका-. 
महडदेवने इनको शरण दी थी | 
खारवाल । 
इनको कोई २ खारौळ मी कहते हैं. यह मारवाडमें खारी मूमिमें नमक वनाते थे, पर जबसे नम- 
कका कातून बना तबसे यह लोग खेती करते हैं, कहा जाता है इनमें क्षत्रियोंकी समान खांप पाई 
जाती हैं, कोई कहते है झाहबुद्दीनके समयसे क्षत्रिय धर्म छुटा है । 
गढनायक । 
बह उडीसा प्रान्तको खण्डायत जातिका मेद है, इसमें जिसके हाथमें गढरक्षकका काम था बे लोन 
*गढनायक कहाये । 
गरूरी । 
स्टील. साहवके मतसे यह जाति झद्रसे निकृष्ट और चाण्डालसे उत्कृष्ट मानी गई है यह एक प्रकारके. 
सपेरे हैं । र 
१ ; गरसा । ० 
यह जाति पंडरपुर पूनामें निवास करती है, यहमी शू्दोसे निकृष्ट मानी गई है.! 
गनिग । 
मैसौर मान्तमें तैळकारको गनिग कहते हैं, वङ्गालमें यह लोग काढ. राजएताना व युक्तमदेशने तेली. 
उत्तरीमागोंमें वांची, तेळंगमें कूळवाळ॑, दरविडमें बणिक, कर्णाठकर्म नगोरा कहाते है, देशमेदानुसार मार 
प्रतिष्ठा है, असली तैलकारकी उत्पत्ति लिख चुके हैं! 
गनागार । ; 
मैसौरमें यह जाति मोटे कपडे तथा टाट बोरी डुनती है, वहुतसे इनमें खेती भी करतेःहे | 
गंवारिया । छ? क 
यह एक प्रकारकी जाति राजपूतानामे रहती है, यह मूँज कटवार रस बनाती, पानी पूछे सरकण्ड 
` बेचती है, सिरके सींगकी कंधी बनाती है, यह नगरके बाहर रहते है, इनमें सीबान, खटान) मालावत,. 
` घावडिया, भूकिया, बीजलोत, वीसलोत, 0 मूछळ आदि मेद पाये जाते हैं । 


यह सुगन्धित पदार्थ वेचनेवाळी एक जातिं है, यह विशेषकर पंजाबने पाये जाते है, युक्त 
प्रदेशमें बहुत न्यून हैं । । 
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(१३९८ ) जातिभास्करः- 
आसिया । 
यह जाति प्रायः छटखसोट करती है राजपूतानेमें यह लोग पाये जाते हैं, यह अशिक्षित होनेसे चोरी 
* आदि कुक करते हैं, दूसरे प्रासिया राजप्रूतानाके पर्वतोंमें रहते “हँ, यह -मीलोंके समान तीरकमान 
-रखना, पशु पक्षियोंका बघ करना, घास लकडी काटकर नगरोंमें बेचते है, इस समय इस जातिमें शूद्र 
घमेही वर्ताजाता है, कहा जाता है पहले यह मी क्षत्रियघमा थे । 
. खूमडा । 
यह पत्थरकी चक्कियोंको वेचनेके लिये इधर उघर फिरा करते हैं, बैलोंकी गाडियोंपर चक्की लादते 
- हैं, इनमें बहुतसे मुलल्मान दोगये हैं इनके मेद बाहमन, ढुलहा , गौरिया, गौड, हंटेवाळे, कुरेशी, सुलतानी, 
` नवावार, तराई तमार आदि हें । 
Rg गाला । 
इसनामकी एक जाति राजप्रतानेमें निवास करती है, यह एकप्रकारके दास हैं, जो प्रथक्‌ नहीं हो 
. - सकते, यह राज्योंमें दहेजोमें मी दिये जाते हैं, यह चाकर चाकारिन, बांदा वांदी, खबास खबासिन, 
. दारोगा दारोगिन मी कहाते कहाती हैं, राजपूत राजे महाराजोंके यहां यह जाति निवास करती है, इनकी 
उत्पत्ति इस प्रकारसे लिखी गे है कि क्षत्रियपुरुषद्ारा दासीसे जो सन्तान होती है वह गोला और गोळी 
-कहाते हैं, किन्दीका मत है मोळ लीहुई दासीमें जो सन्तान होती है बह गोळा वा गोली कहाती है, 
अबतक यह जाति राजघरनोंकी सेवामें पाई जाती है, यह अपनी अछ मी बही रखते हैं, यथा राठौर, 
“चौहान, बघेल, पवार, कठबाहा, सोळंकी, सिसोदिया, गोड, गोयरू, टांक, माटी, तवर, वड यूजर, 
आदि इससे विदित होता है कि वेशसे यह अपनी अछ मान लेते हैं, यह जाति बेटीवाढेकी ओरसे 
-दायेजेमें दी जाती है, कोई इनमें बहुत सुन्दरी होती हैं, कोई २ ठाकुर राजपूत उनको अपने यहां स्त्री 
'चत्‌ रखळेते हैं, कहीं गोले उच नौकरी करते दिखाई देते हैं, पैरमें सोनेका कडा पहनते हैं, कहीं पडदा- | 
न्यतजी कहीं खवासिनजी कहीं पडारिनजी त्रियें कहाती हैं । 
सुरजी । 
भारत वषमें चवेना भूननेवाली एक भुरजी जाति है, इन लोगोंमें भी किसी प्रकारका संस्कार नहीं 
“पाया जाता, यह लोग मी झट्भमाय हैं, परन्तु इसके हाथका सुना हुआ चगैना चारों वीके 
-लोग खाते हैं, कहीं यह लोग मरभूज कहीं भुरजी और कहीं आष्ट्रक कहाते हैं इनमें मथुरिया आदि 
:होते हैं, इनमें कराव होता है यह लोग अपनेकों जादव कायथ कहते हैं । i 


अथ ालोरा-सच्छूद्रोत्पत्तिः । 
पादेनाताडयन्पादं वाळुका एतिता सुवि ॥ 
` षट्त्रिंशच्च सहस्राणि द्विशतं तु तथोत्तरम्‌ ॥ 
षट्‌ पचाशञ्च सच्छुद्रा बिप्रेस्यो द्विगृणाभवन्‌ ॥ 
न्रह्माजीने ब्राह्मणोंकी सेवा करनेके निमित्त पांबसे पात्रको ताडन करके ३६२५ ९सत्‌ दट उत्पन्न किये, 
. और उनके लिये ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि तुम सब'सेत्रा इत्तिते घनोपाजन करो और इन ब्राह्मणोंकी सेवा 
रो. अपने सब काथ इन्ही ब्राह्मणोंते कराओ जो अन्यसे कराओगे तो तुम्हारे सब कर्म निष्फल होंगे; 
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भाषाटकिासपाएतः । (३९९ ) 


यही सत्र तुम्हारे पुरोहित होंगे, साम्बादित्य और रतीश्वर यह दो परकारसे तुम्होर मेद होंगे, इसी प्रकार 
चटसे कन्या उत्पन करके उनका वित्राह किया । 
अथ मंदग-शद्रोपत्ति। 
जो शाकद्रीपसे शाकंद्रीपी ब्राह्मणोंके साय आठ कुछ मंदम झह्टोके आये वे मंदग : शूद्र कहाये, * 
झाकोंकी कन्याओंके सग इनका विवाह हुआ यह सूयमक्त होते हैं । | 
अथ लेवाकडवाशूद्रोत्पात्ते । | 
एकसमय रामचंद्रजीके लवकुशा नामक पुत्र तीथैयात्रा. करते हुए गुजरात :देशके सिद्धपुर नामक 
, क्षेत्रमें आये, इस क्षेत्रके दक्षिण पांच कोसपर ऊंझा ग्राममें उमादेवी विराजती हे, उनकी सेवा करनेके 
“निमित्त निधन - कृष्रकोंको नियत किया, उनमें ढवके स्थापन किये लेवे पट्टीदार इए, और दालका 
व्यापार करनेसे -दाळिये कहाये, कुशके स्थापन किये शूद्र कुडवे और कुणबी कहाये, इनमें बारह वर्षमें 
कन्याका विवाह होता है। 
जातिकी नामाबली । 
रजपूत, कहार, सांरथी, कुर्मी, अहीर, वैतालिक, माली, कलार, नाई, वेधक ( रत्नोंमें छेद करने 
चाला ), तमोली, रंगरेज, दरजी, लहार, बढ, सुनार, ठठेरा, यह अनुळोम हैं । 
कोलबील, कंजर, गंगी, कोरी, कुम्हार, गडरिया, तेली, नेट, धोरी, मोची (चमार, पासी,घानुक ) 
वंसफोर चिकता ( मांसविक्रेता ), डोणियां ( कुत्ते पालनेवाले मंगी ), नकारची, निषाद, डोम, मछाद, 
नारी, कडवार यह अकबामुडहिन्दर्मे लिखा है। | 
खेतिहर किसान । 
अशइन-पंजाबर प्रान्तक्गी खेती करनेवाली एकजाति है यह लोग बाग वचीचेकी समालर्मे माली का 
त्री काम करते हैं, इनकी आबादी पंजाबमें नौळाखसेमी विशेष है इनमें अनेको नुसल्मात्रमी होगये हैं । 
उपप$-यह द्वबिड देशमें खती करनेबाली एक जाति है | 
उडी यह द्रविड देशकी ऋषि करनेवाढी जाति दै इनके आचरणोंमें कुछ उत्तमता पाई जाती है । 
कडेरा-यह कढारमी कहाते हैं, इनका सम्बन्ध मछाह जातिसे बताया जाता है, परन्तु इस समय यह 
सी बिशेष करके खेती करते हैं, कहीं यह लकडीका काममी करते हैं, वास्तवमे हवमा है 
कनेत-कनेट-पह भी एक प्रकारकी खेती करनेवाली जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, पर 
सस्कार इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता, युक्तपदेशके उतरी तथा पहाडी भागोंमें यह जाति . पाई जाती. 
है। प्रापः दूसरे लोग इन्हें थू ही कहते हैं । 
चत क द्रविड देशकी खेती करनेवाली एकजाति है, यह केनारियोंसे प्रतिष्ठित समझे जाते हे ! 
` कस्बळातर-दरविड देशकी कराई जातिका उपमेद है यह षिकम्मे तथा दस्तकारीमें बडी योग्यता 
रखते हैं, मदरासमे यह लोग ऊंचे पदपर नौकर है, यह जाटूगरीमी करते हैं, सर्पके काटेका इडाज मी 
करते हैं, शिरमें चमकोळे रतको पगडी वांषते है, ज्लिय गहनोंते हो शरीरको ढकती हैं। द्‌ 
कामाबारू -यह तरंग देशकी कृषि करनेवाली एक जाति है, यह कापू जातिके समान हैं। त 
- कास्त-यह महाराष्ट्र देशकी ऋषि करनेवाली एकजाति है, ख निवास पने आदिमे है, पांचसो 
छमसौ घर उसप्रान्तमे पाये जतेहै यह लोग कुछ मालदारमी हैं कोई FNS No 
जाह्मण इनको ब्राह्मण नहीं मानता, सब चह मानते है, इनकी उत्पत्तिका बिवरण नहीं मिह | 
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(४००) ` जातिभास्करः- 


कापू-यह तेळंग देशीय खती करनेवाली एक जाति है यह सिपादीगिरीमी करते हैं, मांस मथसेवन : 
करते हैं, कोई क्षत्रिय कोई शूद कहते हैं वासते क्षत्रियोंके सस्कार इनमें नहीं हैं । 
किसान-युक्तप्रदेशमें खती करनेवाली किसान असली जाति है युक्तमदेशमें कोर चारलाख मनुष्य हैं 
यह सब शूद्धघर्मी हैं| ! 
कुनवी-यहमी एक प्रकारकी खेती करनेवाली जातिहे, मध्य प्रदेशमें और गुजरातमें यह लोग विशेष 
पाये जाते हैं, किन्हीकी सम्मति है कि कुनेवी, ऊर्मी, कुणवी, कुनबी सब एकही जाति है। 
 कोळ्टा-यह मध्य प्रदेशकी सम्मळपुरमें विशेष रूपसे रहने वाली एक कृषक जाति है, यहमी अपनेको 
क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरे लोग इस बातको नहीं मानते । | 
खोगी-युक्तपदेशमें यह जातिमी खेतिहर है, कोई कहते हैं कि पहले यह चौहान राजपूत खङ्गी 
कहातेथे, उसीका बिगडकर खांगी होगया है, कोई कहतेहें कि यह राजा जङ्गके वंशधर हैं, परन्तु अब तो 
यह समेथा संस्कारहीन हैं | इनके अनेक मेदहें,वास्तवमें जिनके निकास और स्थितिका पता नहीं संस्कार 
नहीं यह झूट्रधमी होनेसे शूद्रही कहे जा सकते हैं। 
हलवाई । 
इल्वाई-फर्रुखाबादके समीपस्थ एक हर वाई जाति कहाती है लोग इनके हाथकी मिठाई खाते हैं 
पुरी कचौरी मी खाते हैं। 
कन्दू-कन्दोई-यह मी एक प्रकारकी मिठाई बनानेवाली जाति है, राजंपूतानेमें यह कन्दोई कहाते हैं 
इनकी बनाई परी भादि मी वहांके त्राझण तथा वेइर्आादि खाते हैं, वेगालमें यह जाति कन्दू कहती है 
यह अपनेको वैश्य कहते हैं | 
युडिया-उडीसामें गुड तथा मिठाई बनानेबाली 'हलवाईके समान एक जाति है । यह अपनेको 
येऱ्यं कहते हैं । 
आगरी! १ न 
यह दक्षिण देशमें रहनेवाली एक जाति है, यह कहते हैं ययाति राजाके वंशमें एक बढीन्द्र नामक 
राजा था उसकी तरीका नाम आगलिका था उससे जो पुत्र हुआ बह आगरा कहाया, वहांसे यह लोग 
विंवराजाके कोकन देशमें आये, इनका दक्षिणभे मुख्यस्थान सुगी है, यह पहले मीठेका व्यापार करते थे 
इससे मीठे 'आगरी कहाये, कोकनमें जाकर इनके यज्ञोपवीतादि सव संस्कार नष्ट होगये, मीठा आगरी 
और ढोल आगरी इनके दो भेद हैं, विवाहादि अंपने २ थोकमें होता है, यह जाति राजप्रुतानेमें अब मी 
विद्वेष रूपसे पाई जाती है सवे साधारणमें अब यह शूद्र माने जाते हैं । 
अमात-यह जाति बंगाल विहारमें. निवास करती है और सतूराद्र कहाती है, इनके यहां दो मेद लिखे . 
हैं, एक घरबेठ दूसरा विआइत, घरबैठ तो खेती करते हैं, और बिआइत नौकरी करते हैं, परस्पर 
इनका विवाह सम्बन्ध नहीं होता, इनके यहां की घुरोहिताई मेथिल ब्राह्मण करते हैं,यह अपनेको वैश्य- 


चर्णमें मानते हैं । 
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भाषाटीकासंवालित; । 


अथ वर्णसंकरजातिज्ञानचक्रम्‌ । 


संख्या । जाति। पिता माता 
१ मूर्धावसिक्त ब्राह्मण क्षत्रिया 
२ अष्ट ब्राह्मण' वैश्या 
०. अंबष्ट ब्राह्मण क्षत्रिया 
३ पारशवनिषाद ब्राह्मम शूठ्री 
४ माहिष्य क्षत्रिय वैश्या 
६ उप्र क्षत्रिय ठूदठ्री 
६ वैतालिक, करण, नट वैश्य शूद्री 
७ आयोगब,इटारा,पाथरट, शूद्र वैश्या 
चूनाटा । 1? 22 
८ क्षत्ता, पारधी, निषाद । शूद्र क्षत्रिया 
९ चाण्डाल शूद्र ब्राह्मणी 
१० मागघ, बंदीजन वैद्य क्षत्रिया 
११ वेदेह वैश्य ब्राह्मणी 
१२ सूत क्षत्रिय ब्राह्मणी 
१३ शालक्य, मणिकार मालाकार कायस्थल्नी 
१४ कासार चुपवंशीयश्राह्षण, अंबष्ठा 
१५ तांवटकर क्षत्रिय पारवा 
१६ कुमकार ब्राह्यण उग्रा 
१७ पारशव,स्वणकार, ब्राह्मण शूद्री 
१८ उल्मुक, लोहकार क्षत्रिय मागधी 
१९, रथकार, बाटी,पुतार माहिष्य करिणी 
२० रंगकार, सिन्दोळ, सूचिक झट्ट वंदिनी 
२१ सौखीर कुक्कुट आमीरी 
२२ नीलींकार कोश आमीर ङक्कुटी 
,२३ किंशुक, निपाद्‌ घिखणी 
२४ सांखिस्य, सौष्किक, " १ 
वावर | नापित मांगी 
२५ पांझुर,फौटिक,मामाटा । निषाद मांगी 
२६ सिंदोल, कभेचांडाल, ?” , ” 
चोइडु । संन्यासी विधवात्राह्मणी 
२७ रोम, लोणार _ मछ आवतल्ली 
मैत्रेय जांधिका 


२८ वंधुलक, झारा, 
२६ 


(४०१) 
स० । जाति पिता माता 
२९ कुक्कुट, कोधिक, शूद्र निषादी 

टांकशाढी । 7? ११ 
३० ठठार, नोतार, हस्तक्र मेदत्रीकोलिनी 
३१ श्वपच, मांग, चाण्डाल मेदबनिता । 
३२ मालाकार-माळी माहिंष्य निषादल्ली 
३३ शांवरिकं-साली आवतेक वेनत्री 
३४ शात्मठ-तँबोठी , मंगु कुंभकारत्ती 
१५ मंगु ब्राह्मण. बन्दिनी 
३४ वंदि वैश्य क्षत्रिया 
३७ मौष्कल तैलकार। पारशब उग्रा 
३८ प्राणिकार । चमेकार- 
चमार | निषाद धिखणी - 
३९ पुत्क्रस-कोली। निषाद द्री 
४० श्वपच । येड, माहार | चाण्डाल पुल्कसी 
४१ मेजूक । परीट । रजक, 
घोबी वैदेह उग्रा 
४२ दुर्मर | चमकार | | 
ढोहोर -- आयोगव  घिखणी 
४३ नट | कोल्हाटिक। 2 
बहुरूपी + शिलींध्र क्षत्रिमा 
४४ किझुक । बुरुड, | 
वंशपात्रानुजीवी | धीवर कुरुविन्दा 
४५ केवते । धीवर । 
तारु । पारशव आयोगबी 
४६ मेद । गांड । वेदेह. कायबरी 
४७ मिल ढोवर कारावरी 
४८ तेरवा चाण्डाल . मेद्ल्नी 
१९ स्थिरसंज्ञा,हाडियामांग चाण्डा अधवनिता 
५० कब्याधि । श्वपाक इवली 
५१ हस्तक । मीरसिकारी चाण्डाल क्रव्यादस्री 
५२ लायक । श्वपाक हस्तक्री 
९३ झशष । स्लेच्छ चाण्डाली 
१ ५४ मारुड . डोम पुल्कसी; 
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` ३८ शिलीन्भमर्दिनी । ` 


(४०२ ) 

स०। जाति पिता माता 
५५ खौनिक | हिंसक । 

कसाई कमेचाण्डाल दासवधू 
०४ मातंग । पुत्र डोंबिणी 
५७ डोंब | चाण्डाल निषाद 
५८ बोपक। | डोंब - मातंगिनी 
६१९, ब्रह्म । ?? १? 
३० मद्चप। पर ११. 
३१ स्वणेस्तेयीं । 11 ११ 
६२ गुरुतल्पी ।॥ ११ ११ 
३३ कायस्थ । वैदेह माहिष्यवनिता 
३४ कुतलक | नापित। 7 7 
६५. नापिक|नाही | वावर । मागध उग्रा 


६६ हजाम । गांजो[तीथनापित । ब्राह्मण शूद्रकन्या 
३७ सौरिन्ध | शिलीन्ध । कायस्थ आयोगवी 
मछ क्षत्रिया 
६९ भोजक मागध। ब्राह्मण पुष्परोखय 
७० शाश्वतिक । देवलक । 

- बडवा । पुजारा ब्राह्मण मागधकन्या 
७१ आभीर | गौळि। ब्राह्मण माहिष्यत्री 
७२ क्रूरकर्मा । रजपूत । क्षत्रिय द्दा 
७३ मछ । राजगुरु । त्रात्यक्षत्रिय क्षत्रिणी शूदा ` 
७४ चुच्चूम | छत्रधर । वारी । ब्राह्मण ` वैदेही 
७५ दोळाकार । मोई। 

, काहरा । कानडीवाहक- 
छागलावाहक। पौष्टिक । द्विज निषादी 


७६ मछ। मिछ क्षत्रियाणी 
७७ सुत्रण राधवण 
सुचार । सूत वैदेही 


७८ अंधासिक | राधधण । वैदेह अद्रा 


७९ वच्छक | गोवारी । वैय करिणी 
८० छागलिक | सौलिक ॥ कटधान मंगुता 
सैरन्ध्री 


८१ शस्यापाळ। सेजल । 


जातिभास्करः- 


पिता 


स० | जाति। माता 
९२ मंडळ । झुनेधरु । पुष्पशेखर कमैचांडाढी 
८३ सूत्रधार ॥ र 
` जायाजीव आयोगव रथकारणी 


८४ कुरुविंद । टाकसाली । ङुंमकार कुङ्कुटल्गी 
८५ धनगर । रवारी भूजकण्ठ छागली 
८६ क्षेमक | महांयु 

द्वारपाळ । कल्हेकर । थमक आबधेत्री 
८७ घिम्वणक । खत्री । | 

सोची-जिनगर ब्राह्मण आयोगवी 
८८ मस्मांकुर । गुव । शूद्र पण्यांगना 
८९ क्षेमक । द्वारवटेकार। पडदार क्षत्ता उग्रा 


९० भ्रृकुश, नटवा । आयोगव मागधा 
९१ निभेण्डिका, सोल्हाटा, 
तीरकरणारा अनतक। आमीरी 
९२ वेन, लाघवी,चन्द्रा- 
चलिकार । वैदेह। अंबष्टा 
९३ झुद्धमागेक, मादळी। माहिष मागधा | 
९४ मेंत्रेय, ्राततीयका वैदेह आयोगवी 
९६ मंगुष्ठ । कैवत जंधिका 
९६ चित्रकार, मोडोबा 
चितारा । कुंमकार धिखणी 
९७ अहितुण्डिक,गारुडी- निषाद वैदेही 
९८ सौष्कळ [ 
कलाल । चेन आमीरी 
९९ घोलिक, मूषकान्तक, क की 
केकडा | व्याच अहितुण्डिका 
१०० वासिक, कावाडी । पुलक पुल्कसा 
१० १ तुरुष्क | यवन मुसलमान | मेद॒ मेदल्ली ` 


१०२ लाट, ढाड, | विकमेवैश्‍्य । विकमेबैस्या 
१०३ रिंगायित । त्रात्यजौरत। व्यभिचारी वेश्या 


१०४ ब्रात्य, अत्रत | द्विजातय । सवर्णा 
१०५ सुधन्वा, कार्ष, विजन्मा, 

oN 

चैत्र, सात्वत । नात्यवेश्य वेश्या _ 
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२० दरि; द्रम | 


माषाटीकासँवलितः । 


सं० जाति. पिता माता 
१०६ भूजकण्ठ, पुष्पघ) झछ; 
मछ, शैख, नट, 
खस, द्रविड | ब्रात्य। ब्राह्मणी 
१०७ आवतेक | भूजकण्ट । ब्राह्मणी 
१०८ करधान । आवक । ब्राह्मणी 
१०९ पुष्परोखर । कटधान। ब्राह्मणी 
११० मणु, वडिक । द्विज। वंदिनी 
१११ वेन। वैदेह। अंबष्ठा 
११२ गोत्रहीनन्राह्मण । ब्रह्मदेववक् ” 
११३ ब्रात्यक्षत्रिय । ब्रह्लदेवबाइत। ” 
११४ व्रात्यबैश्य । न्रह्मदेबऊरुत। ” 
११६ जात्यशद्र । ब्रह्मपादत । अबष्ठा 
१ मालाकार। विश्वकर्मा। झूद्रा 
२ कमकार । विश्वकर्मा । ? 
३ इकार । विश्वकर्मा । " 
४ कुबिन्दक-जुलाहा।विश्वकमों। शृद्रा 
५ कुंभकारँ । २! १! 
्‌ केसकार । ११ ११ 
७ सूत्रधार । १ र्र 
` ८ चित्रकार | (४ i 
९ स्वणकार। विश्वकमी साद्रा 
१० अट्टाढिकाकार । चित्रकार । कुलटायद्ठी 
११ कोटक । अद्टालिकाकार कुंमकारत्री 
१२ तैळकार । कुंमकार । कोटक्ख्री 
१३ धीवर] क्षत्रिय । राजपुत्रखी 
१४ दस्यु, लोट। धीवर | तैलकारत्नी 
१५ माठ, मछ; मातर, व 
मज, कोळ, कदर , ” a 
१६ चमेकार । घीबर । चांडाली 
. १७ मांसच्छेदी । चांडाळ । चमेकारी 
१८ कोच । घीवर | मांसच्छेदल्ली 
१९, काण्डार | क्रेबत। कोचल्ली 
वोट | चांडालकन्या 


NT eo 


। 
| 


सं० जाति 

२१ बनचर | 

२२ गगापुत्र । 
१२३ युगी, वेशशरी 
२४ शुण्डी । 

२५ पौण्ड्क । 
२६ राजपुत्र । 
२७ आगारी | 
२८ केवत । 

२९ राजक । 

३० कोआली 

३१ सवेस्वी 

३२ व्याध, मृगहिंसक । 
३३ सप्तपुत्र । 

३४ दस्यव 

३५ दुर 

३६ महादस्थु। 
३७ वागतीत। 


३८ म्छेच्छ | 

३९, जालजाति 
४० शराक 

४१ वैद्य । 

४२ व्यालग्राहिण | 
४३ सूत 

४४ बाइक, स्तुतिपाठक 
४५ आइत्त | 
४६ धिग्वण । 
9७ श्वपाक । 

४८ वेण 

३९ कारावार | 
९० अन्ध्र । 

५१ मेद 

५२ पांड्सोपक । 


(४०३) 
पिता माता 
चाण्डाल। हद्रिकन्या 
लोट जीवरकन्या 
चेश्धारी गंगापुत्रकन्या 
चैश्य धीवरकन्या 
वैश्य । गुण्डीखी 
क्षत्र । करककन्या 
करण | राजपुत्री 
क्षत्र ` चस्या 
धीवर । तीवरी 
तीवर राजकी 
नापित । गोपकन्या 
क्षत्र । सवेस्वी 
तीवर । णुण्डीकन्या 
हाद्वितसग त 
क्रपित्रीप ब्राह्मणी ० 
्षत्र। वेइयप्रथ० 
क्षत्रिय वागतीत 
क्षत्रिणी 
क्षत्र । प्रथमत 


न्लेच्छ | कुविन्द कान्या 
जाल | श्र 


अश्विनीकु० । विप्रस्री 
झूद्री 
यक्षकुंडसे उत्पन्न 
। सूत वेश्यत्नी 
ब्राह्णण ५ उम्रकन्या 
आभीर अंबष्ठकन्या 
कषत्ता उग्रा 
वैदेह अबष्ठा 
चमेकार | निषादी 
वैदेहिक । निषादी 
चाण्डार। देही 
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(४०४), जातिभास्कर!- 
स्‌० जाति पिता माता नाम 
५३ आहितुण्डिक । निषाद । ` वैदेही १९ अश्विनों 
५४ सोपाक । चाण्डाल पुक्कसी २० यमः 
६५ अन्त्यावसायी। चाण्डाल। निषादी २१ शनिः 
७६ गोलक | व्यमिचारीनर विधवा २२ पुष्कर! 
ब्राह्मणी २३ यक्षाः 
५७ अनुनोलक । १? २४ यमदूतः 
५८ कुंडगोल । 1? विधवाजाह्मणी | १९ चित्रः 
५९ रण्डक | २१ मतात्यागिनील्ली 22 5 
Re वैद्य | लया २८ जा 
इति वणेसंकरजातिज्ञानचक्र समाप्तम्‌ । २९ किन्नराः 
अथ सुरलोकनिवासिदेवतांनां वर्णसंकर- क 
जातिज्ञानचक्रम्‌ । हर हर 
नाम वण ॥ ३३ मनवः 
२ अग्निः 33 ३५ ह 
३ वरुणः १? ३६ व 
9 मरीच्यादयः ब्राह्मणा: । र र 
५ वायुः ब्राह्मण: ! ३९ झग: , 
* 2) 9 
जे ४० सनकादयः 
डं ४१ गुद्यकाः 
क द ४२ विश्वावसुः 
न्द्र ७ 39 र 0 
क ४३ चित्रांगदः 
२० प्रयुम्नः 99 गि 
११ चन्दः ह ४५ ऐरावतः 
SE 4 | ४६ पुष्पदन्तः 
१३ वसवः ब्राह्मण: | ४७ नलकूबरः 
१४ षदः ब्राह्मणाः । ४८ चित्ररथः 
१ दु 0२% 91 ४ ९ गुह्मकेशः 
१६ कुरः बयः ९० प्राचः 
१७ देवताः ग द च: 
१८ गन्धतः ५२ कूष्मांडः 


॥ 
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ब्राह्मणः 

त्राणाः 

क्षत्रियाः है 

क्षत्रियाः } 

श्वाल्लण; । 

ब्राह्मण! । 
१३ 


श्द्रा; | 
मूर्घावसिक्तः | 
23 
हूतः । 
उग्रः । 
, चारणः | 


यक्षेशः | 


ूर्घावसिक्तः । 


क्षत्ता । 

` चाण्डालः | 
21 
?9 


भाषाटीकासंवालितः । (४०५) 


नाम चणे नाम बर्ण 
५३ प्रेतः - चाण्डालः ६१ ब्रह्मराक्षसः नानाजातिः। 
५४ घंटाकणः ४८ 0 ६२ वेताङः नानाजातिः 
. ५५ भैरवः ११ ६३ यातुधानाः 7१ 
५६ सुगी र '९४ उवेऱ्याद्या; १ 
५७ उद्मुकः हो ६५ मातरः जह 
५८ तुंबुर्‌ः अंबष्ट: । ९६ शाकिन्यः ` १ 
९९ चित्राङ्गादयो- ६७ डाकिन्यः र 
विद्यावराः आयोग्वा | ` ६४ विश्वकर्मा ण 
६० निऋतिः क्षत्रिय । | ६९ भोवनः देवरित्यी 


इति सुरलोकनिवासिदेवतःनां वणसंकरजातिज्ञानचक्र समापतम्‌। 
अथ देवानां वर्णनिर्देशमाह उक्तञ्च विष्णरहस्यस्थ दाविशेऽध्याये- 
अब देवताओंके वणीका निर्देश करते हैं जो विष्णुरहस्यके २२ वें अध्यायमें लिखा है । 
| शौनक उवाच । 
अथ प्रस्तुतमाचक्ष्व यथा स॒ ब्रह्मणे हरिः । 
उक्तवान्प्रथमां सृष्टि सूत शुश्रूषवो वयम ॥ १॥ 
शौनक्रजी बोळे हे सूतजी ! अब आप इस प्रसंगग्राप्त वार्ताकों कहिये कि, जिसप्रकार मगत्रानने ब्रह्मा- 
जीके प्रति प्रथम सृष्टिको कथन किया, उसके सुननेकी हमारी इच्छा है॥ १ ॥ 
सूत उवाच । 
वासुदेवात्तु या सुष्टिस्तथा सकषेणादापि । 
या पूर्वमभवत्सक्ष्मा ततोध्येःकथयदधरि ॥ ९ ॥ ० 
सूतजी बोळे-वाघुदेव और संकपेणसे जो पहिले सुरईम सृष्टि हुई उसको पुणे आगे निरूपण 
यात एकादशे ववषं प्रारभ्य ब्रह्मणो ह्ययम्‌ ॥ रगृह 
सदेवांशा्ञीवांथाप्बखिळानपि।३॥प्रद्यस्वरूपःस्वागिषु बीजत्वेना- 
` . सुजत्ततः ॥ तस्य वामाज्मभवस्कातिदेंवी ततः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ अके 
नारीकदे होऽसातर्घनारायणोऽभतत्‌ । तस्य दक्षिणभागेभ्यो पुरुषा 
जत्तिरेखिलाः ॥ ५ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोठे ब्रहाके ग्यारह ब प्राप्त होनेपर सत्र दैबताओंके अश और जीवोंको ग्रहण करके 
| ३ ॥ प्रदुश्तरूपने अपने अर्गोसे बीजरूपसे सत्रक्की सृष्टि की, उनके वार्ये अगसे खयद्चति देवी प्रगट 
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(४०६) | जातिभास्करः- 


इइ ॥ ४ ॥ यह आधे अगमें त्री और आधे अंगसे नारायण रूप हुई, उसके दक्षिण मागसे अनेक 


पुरुष मगट हुए ॥ ५ || 
रत ~ ~ ~ NE 
चतुवणविभदेन नायों वामाङ्गतोऽभवन्‌ ॥ मुखदक्षिणभागेभ्यो 
_ ्रह्मास्िवरुणादयः॥ ६ ॥ ऋषयाऽपि मरीच्याद्या ये च विप्राः स्व- 
रूपतः । जीवास्तेऽपि विनिजेग्सुस्ते विप्रा सुखजन्मतः ॥ ७॥ बरह्मा 
बाह्मणवणस्य सुख्यो देवः प्रकीसितः । ब्रह्मादीनान्तु याः परन्यस्स्री- 
जीवा ब्रह्मजातयः ॥८॥ ता जाता वामभागेन्यो सुख्यस्यास्याधरू- 
पिणः । भुजदक्षिणतो वायुरुद्रशेषगरुत्मतः ॥ ९॥ ` 
और चारो वर्णाके मेदसे ख्रियें बायें अगसे प्रगट हुई, और मुखके दक्षिण मागसे ब्रह्मा अभ्नि बरुण 
प्रगठ हुए ॥ ६ ॥ जो मरीचि आदि ऋषि और ब्राह्मण हैं वे सब मुखसे प्रगट हुए ॥ ७ ॥ ब्राह्मण वेके 
मुख्य देवता ब्रह्माजी इए और ब्रह्मादिकी जो ख्रियें थीं वह मी ब्रझजाति कहाई ॥ ८ ॥ वह इस अध- 
नारीके झुखसे प्रगट हुई थीं, इसकी दक्षिण भुजासे वायु, रुद्र, शेष और गरुड हुए ॥ ९ ॥ 
ड्न्द्र क ~ 
न््र्युञ्चचन्द्राकवसुरुद्राइयोऽपरे । मरुतः क्षत्रवर्णत्वाजातिरे क्षत्र- 
~ तु ~ २० न 2० 
जीवकाः ॥ १०॥ स्वाश्च तत्त्रियो वामाद्मुजाद्विष्णोर्विनिःसताः । 
क्षत्रदेवः परा वायुः प्रायेण क्षत्रियाः सुराः ॥ ११ ॥ कुबेरदेवगंधर्वा 
दखाया वेश्यवणकाः । वेइयजीवाः परे विष्णोरूरोदाक्षेणतोऽभवन्‌ 
॥ १९ ह नार्यश्च ताइशा वाभादूरोर्जाताः प्रजापतेः । कुषेरो वेश्य- 
वणस्य देवता परमोच्यते॥ १३॥ 
इन्द्र, पुन्न, चन्द्र सूर्य, वसु तथा दूसरे ए्द्र हुए, यह क्षत्रवर्ण होनेसे क्षत्र जीविकावाळे हुए 
॥ १० ॥ उन सबकी हनी विष्णुकी वाम भुजासे प्रगट हुई, क्षत्र देवता वायु हैं यह ऊपर लिखे देवता 
जो शुजासे इए यह क्षत्रथमी कहाये ॥ ११ ॥ कुवेर, देवता, गन्धवे, आरिवनीकुमार यह वैश्‍्यवणेवाळे 
विष्णुकी दक्षिण जंघासे प्रगट इए ॥ १२ ॥ और इसी वणकी त्रियें मजापतिकी वाम जंघासे उत्पन 
हुई वैश्य वर्णका कुवेर परम देवता है || १३ | ट | 


यमो मानुषगन्धर्वास्तथेवाजानदेवंताः ॥ शनिषुष्करयक्षाद्या यमदू- 
ताश्च सवः ॥ १४॥ चित्रश्च चित्रगुत्तथ्थ बंदिवेतालकिन्नराः॥ 
विद्याधरादयो येऽन्ये ग्रृद्ववर्णाः समस्तः ॥ १५ ॥ शूद्राजीवा- 
स्तथा सर्वे जातास्तदाक्षिणांघितः ॥ ख्रियस्ताइशरूपास्तु तथेवाप्स- 
रसां गणाः ॥ १६ ॥ जज्ञिरे वामतः पादाद्यमः गुद्राधिदेवता । यम- 
स्यान्यद्धि धूपं घः स ब्राह्मणः स्मृतः ॥ | 
यम, मानुष, गंधर्व, अजानदेवता, शनि, पुष्कर यक्षादि तथा समस्त यमदूत ॥१४॥ चित्र, चित्रगुप्त 
बंदि, वेताळ, किन्नर तथा दूसरे विद्याधर यह सब शूद्र हैं ॥ १७ ॥ यह सब शरद प्रजापतिक दक्षिण 
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भाषाटीकासव ढित; । (४०७) 
५ १ 
चरणसे प्रमट हुए और बैसेही किय तथा अप्सराओंके गण ॥ १६ || यह सव वायें चरणप्ते प्रगट 


हुए, यम शूद्रोंक अधिदेवता हैं यप्रका दूसरा रूप जो धर्म है वह ब्राह्मण कहा है | 
पितरो ब्राह्मणा एव क्षत्रिया मनवः स्मृताः ॥ कमेदेवास्तथा चान्ये 
निखिलाश्चक्वत्तिनः ॥ १७ ॥ क्षत्रिया एव ते प्रोक्ता राक्षसा अपि 
शोयेतः ॥ क्षत्रियेष्वेव गण्यंते ततस्ते भुजतोऽभवन्‌॥ १८ ॥ पशु- 
लिथेक्पक्षिवक्षतृणगुरमादयोऽखिलाः । जीवाः पुख्रोविसेदेन रोमभ्यो 
निःसृता इमे ॥ १९ ॥ ब्रह्मविशातिवषें तु सृष्टिजीता निरूपिता । 
एवं नानावियेजीवेनानारूपधरेहरिः ॥ २० ॥ | | 
पितर ब्राह्मण हैं, मनु क्षत्रिय हैं, कमे देवता तथा दूसरे सब चक्रवती ॥ १७ || वह सव क्षत्रिय हैं, 
तथा शूर होनेसे राक्षसमी क्षत्रिय हैं । वे क्षत्रियोमें गणनावाळे इसीसे हुए कि सुजाओंसे प्रगट हैं. ॥ 
॥ १८ ॥ पछ, तिरछे चलनेवाळे जीव, पक्षी, दक्ष, ठण, गुल्म आदि जो कुछमी हैं वे क्री पुरके 
मेदवाळे जीत्र प्रजापतिके रोमसे प्रगट हुए हैं ॥ १९ ॥ ब्रहमाके वीसव्षेमें सत्र सृष्टि हुई इस प्रकार अनेक 
जीबोंके रूपमें साक्षात्‌ हरि मगत्रान्‌ही हैं ॥ २० ॥ े वक 
चिक्रीडे स्वेच्छया काले स्वानंदपरिपूरितः । उक्तो यो वणनिदेशो 
देवानां विस्तरान्सया ॥ २९ ॥ नियामकः स नेतेषामाचारस्य कथे- 
चन । सर्वे वर्णाश्रसाचाराः प्र॑त्ववायसमुज्झिताः ॥ २२ ॥ अपर- 
क्षविदो विष्णोर्थक्ता एकान्तिनो मम । अपरोक्षं बिना विष्णोनेहि 
देवस्वसाप्यते ॥ २३ ॥ 
इति श्रीविष्णुरहस्थे देवजातिनिरूपणं ` 
` नाम प्रकरण ॥ 
अपनी इच्छासे नियमित काळतक क्रीडा करते हैं और अपने आनन्दम प्रण रहते हैं, जो यह त्रिस्तारसे 
भने देवताओंका वर्णनिर्देश किया ॥ २१ ॥ इनके आचारका कोई नियम नहीं है, यह सत्र हु > 
आचार विव्नोंसे छूट जाता है ॥ २२ ॥ मेरे एकान्त मक्तही विष्णुको अपरोक्ष रूपसे जानते है, बिष्णु 
अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) इर बिना देवत्व प्रापि नहीं होती ॥ २३ ॥ 
इति देवजातिनिरूपणम्‌ | 


अथ मनष्यलोकजातिस्थसंकरजातिप्रसंगादव- | 
__ लोकस्थसंकरजातिभेदमाह- | 
अब मनुष्य लोकमें स्थित संकर जातिके प्रसंगसे देवकोकमे स्थिति संकर जातिके मेद कहतेह | 
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(४०८) | जातिभास्करः- 
विष्णुरहस्ये पञचात्रेरऽध्याये- 
शोनक उवाच- 

भाग्विन्द्रयुश्नलवादाद्यदुक्त हरिचेष्टितप ॥ तदेव विस्तराबूबूहि , ` 

तत्र कोतूहळं हि नः ॥ २४ ॥ सृष्टयादो भगवान्भूत्वा वेराजः परुषो 

महान्‌ । ससज विश्वमखिलं नानारूपमिदं स्वतः ॥ २५ ॥ वैजात्यं 

: , तत्कथ सत देवेषु ससभत्तथा । विद्याप्रवृत्तिर्लोकेषु प्रवृत्ति शिल्पिनो 

तथा ॥ २६ ॥ केन रूपेण भगवान्‌ कथं चेदमिहातनोत्‌ ॥ 
| सूत उवाच- 
जातिभेदस्तु देवेषु ईश्वरेच्छानिबन्धनः ॥ २७ ॥ 

शौनकजी बोळे रु और इन्द्रयुन्नके संवादमें जो आपने नारायणको लीला बन की है वह आप 
विस्तारसे कहिये इसमें हमको वडा कोतूहरु है ॥ २४॥ सृष्टिकी आदिमे मगवानने विराट्पुरुष होकर 
अनेक रूपाला इस संसारको रचा ॥२५॥ हे सूतजी ! देवताओंमें जातिसकर किस प्रकारसे हुआ लोकर 


` विद्याकी प्रवृत्ति त प चि केते हुई वानने यह 
'्रह्मवर्णपतिब्रह्मा नारदो देवडोऽसितः। बृहस्पातिभू गुवहि मेरीच्याद्याः 
` सनादयः। ऋषयः पितरः सर्वे बह्मवर्गा: प्रकोतिताः ॥ २८ ॥ 
अश्विवोर्णपातेर्दायुः प्राणसत्र य ईरितः ॥ रुद्राद्याः प्रायशो देवाः 
क्षत्रवणा उदीरिताः ॥ २९ ।। 
त्राह्मणवणके पति ब्रह्माजी हैं, नारद, देवळ, असित,त्रहस्पति,श्रगु, अभि, मरीचि आदि ऋषि सनकादि 
और पितर ये सब्र ब्राह्मण वण हैं ॥ २८ ॥ भश्चिनी कुमार, वरुण, वायु, प्राणात्मा जो कहा है, तथा 
रुद्रादि देवता यह क्षत्रियवण कहाते हैं || २९ ॥ 
अखिनो धनदो विश्वकर्मविद्याधरादयः ॥ वैश्यवर्णपातिं तेषां धनदं 
व्यदधाद्धारेः॥ ३० ॥ एवमेव यमो देवो घर्मः काळ इति द्विधा । 
घर्मो विप्रः कालशाद्रवर्णाध्यक्षोऽथ दूतकाः ॥ ३१ ॥ 
अश्विनीकुमार, कुबेर, विश्वकर्मा, विद्याधर ये वैरयबणी हैं, इनके पति विशेषकर मानने कुबेर 
किये हैं ॥ ३० || इसी प्रकार काका डू है, यह अपने दूतोंके अधिपति हैं || ३१ ॥ 
यक्षाश्च गुह्यकाश्चापि शूद्रर्णाः प्रकीत्तैताः । विश्वावसुश्चित्ररथस्तथा 
चित्रांगदादयः ॥ ३२ ॥ अष्टो गंघर्वपतयः प्रोक्ता मूर्घाषसिक्तकाः ॥ 
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भाषाटीकासंवलितः \ (४०९ ) 


तया केचिदेवगणा युद्वकमेविशारदाः ॥ ३३ ॥ क्षात्रियादित्रिवणेषु 
ब्राह्मणादनुळोमिनः ॥ मद्धावलिक्तकाम्बष्ठी तथा पारशवस्त्विति३४॥ 
इसीप्रकार यक्ष और गुद्यकोंका शूद्रवण कथन किया है, विश्वावपु चित्ररथ तथा चित्रांगद आदि३२॥ 
तथा आठों गधवैपति मूदधीब सिक्त कहाते हैं और जो देवता युद्ध कमैमें विशारद हैं वे मी ॥ ३३ ॥ 
' क्षत्रियादि तीनों वर्णौमें अनुलोम रीतिसे ब्राह्मणसे उत्पन्न हुए, मूद्धोवसिक्त अम्वष्ठ और पारशव क्रमसे 
कहाते हैं ॥ ३४ ॥ | 
ब्रह्मविट्शूद्रयोषित्स सूतो माहिष्य उग्रकः ॥ त्रयः क्षत्रियतो जातो 
अतिलोम'नुलोमिनों ॥ ३५ ॥ ब्रह्मक्षत्रियशदर्री गर्भजा वेर्यतल्र्‍यः। 
चेदेहो मा ।धश्चेव करणश्चानुळोमजाः॥ ३६ ॥ शुद्राश्चाण्डारक्षत्तारा- 
वयोगव इति त्रयः ॥ आह्मणादिषु नारीषु प्रोच्यंते प्रतिलोमिनः३७॥ 
श्षत्ताराविति विज्ञेयौ उग्रपाररावावपि ॥ एवं द्वादश पूर्वेस्त चतुभिः 
संयृतास्त्वमी ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मण वैश्य और शूद्री ख्रियोमें क्षत्रियसे उत्पन पुत्र क्रमसे माहिष्य और उप्रक कहाते हैं,क्षत्रियसे 
प्रतिलोम और अनुलोम खूपसे यह होते हैं ॥ ३५ ॥ ब्राहमण क्षत्रिय और शूद्रकी खरीमें तीन पुत्र वैस्यसे 
चैदेह मागध और करण अनुलोम ख्पसे होते हैं | ३६॥ झूदसे त्राह्मणादि तीन वणकी खियोंमें क्रमस 
चाण्डाल, क्षत्ता और अयोगब होता है यह प्रतिलोम हैं ॥ ३७ ॥ क्षत्ता दो, उम्र और , पारशव, यह 
बारह पहिले और चार यह ॥ ३८ ॥ | 
देवाः षोडश जातीयाः स्वभावादेव जज्ञिरे ॥ मातल्याच्याः सूतजात्या 
उग्रा ऐरावता द्विपाः ॥ ३९ ॥ कर्णाश्चिचित्रगुताा मागधश्चारणेषु 
त॥ केचित्सताश्व तत्रापि यक्षाः पारशवोग्रकाः ॥ ४० ॥ 
प्रकारसे सोलह जातिके देवता स्वमाबसे ही प्रगट इए हैं मातलि आदि दंत्जाति, भौर ऐरावत 
' हाथी उप्र जाति हैं॥ ३९ ॥ कणोश्वि चित्रयुस्तादि चारणोंमें है तथा-कोई तृतको मी इल्‍्हींमें मिनते 
` हैं, यक्ष पारशव और उप्रजाति हैं ॥ ४० ॥ , | 
पुष्पदन्तश्चारणेशों यक्षशो नलकूबरः ॥ क्षत्तारो गुद्यकेष्वेव श्रोक्ताः 
शूद्वानुयाविनः ॥ ४१॥ पिशाचभूतकष्माण्डाः भ्रेताथ्याणडाळनातय| 
घंटाकर्णः पिशाचेशो भंतेशो भैरवः स्सृतः ॥ ४२ ॥ कृष्माण्डेशो 
मगि र्वसी श्रेताघीरस्तथोल्मुकः । तुबुर्वाद्याश्व गंधर्वो अंबष्ठा 
wan क्षं गुह्यके है, यह इूद्रानुयायी हैं ॥४१।। 
दन्त चारणोंका अधिपति, नळकूबर यक्षोंका पति, युह्यकेश क्षत्ता है, यह ई 
बयान नत का प्रेत चाण्डार जातिवाळे हैं, घेटाकण पिशाचोंका अधिपति और भैरव भूतोंके 
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(४१०) ` जातिभास्करः- 


अधिपति हैं ॥ ४२ ॥ कूष्माण्डोंके अधिपति अंगी, मेतोके अधिपति सक्मी तया उल्पुक हैं, तुम्बुङ 
आदि गेघवे अम्बष्ठ जातिवाले हैं ।। ४३ ॥। 
आयोगवाश्च माहिष्या नानाशिर्पविशारदाः ॥ विद्याधरेष केचि 
चित्रकेंत्वादयो विशः . ७ ४४ ॥ सवरक्षःपतिः प्रोक्तः क्षत्रवणों 
तङ्गणाः | त्रह्मराक्षसवेताला नानाजात्यः प्रकीतताः ॥ ३५॥ 
सायोगव और माहिष्य अनेक शिल्प विद्याओंके ज्ञाता हैं विद्याबरोंमें चित्रकेतु आदि बैश्यत्रण हैं।।४ ४।। 
सब राक्षसोंके पति निऋेति, और उनके गण क्षत्रियवण हैं, ब्रह्मराक्षस वेताळ नाना जातिश्राळे 
कहे हैं। ४५॥ 
कच्यादाः शाणिताहारा यातुषानास्तथापरे ॥ उवेश्यादा अप्सरसो 
नानाजात्यस्तथोदिताः ॥ ४६ ॥ मूदंगिनस्ताळधराः शूद्राय्यास्तु 
यथायथम्‌ ॥ नटा गंधवेजातीयाश्चारणाः पारेहासकाः ॥ ३७ ॥ 
दीणादिसहगातारो गंघवाः पारिक्षोत्तिताः ॥ केवलं कंठसाधुयाद्वा- 
यतो विविधः स्वरेः ॥ ४८ ॥ 


शोणितमोजी क्रव्याद तथा यातुघानादि और उशी आदि अप्सरा अनेक जातिकी हें ॥ ४६ ॥ 
मृदंग बजानेवाळे, ताळ देनेवाले यह सब शुद्र हैं, नट गेधवेजातीय तथा हॅसानेवाळे चारण हैं || ४७ ||. , 
वीणा बाजेपर गानेत्राले गन्धवे हैं और केवल कंठकी माधुयतासे जो अनेक सुरोंसे गाते हैं || ४८ 1 


०० a i 


किन्नरास्ते नरास्या हि हयाकारकबंधकाः ॥ केचित्किम्प रुषास्स्वन्ये 
' हयास्या नकबंधकाः ॥ ४९ ॥गंधवेपतयस्तेदुपि सेवन्ते देवतागणान्‌॥ 
मातरः पूतनाद्याश्च शाकिन्यो डाकिनीगणाः॥ ५० ॥, सळरक्तसुरा- 
पाश्च नानाजात्यः प्रकीतिताः । सर्वेवणाश्रसाचारा देवा यद्यपि 
सदशः ॥ ५१ ॥ 
वे सब किन्नर होतेह इनका मुख मनुष्योंके आकारका शेष अंग घोडेके आकारका होता है,दूसरे किम्पु- 
रूष होते हैं इनका मुख घोडेके आकारका रोष शरीर मनुष्योंके आकारका होता है ॥ ४९ ॥ यह गंध- 
वेपत्तिमी देववाओंकी सेवा करते हैं, सप्त मातृका, प्रतनाको आदिले ग्रह शाकिनी और डाकिनी ॥ ५० ॥ 
मल रक्त और सुरा पान करनेवाली नाना जातिवाली हैं यद्यपि सब तरहसे देवता वणोश्रम आचार 
बाळे हें || ५१ ॥ [ 
तथापि प्रायः स्वाभाव्यादेतज्ज्ञातय इरिताः ॥ सवेखष्टा यतो विष्णु- 
नास्य जातिनियस्यते ॥ ५९ ॥ स्वस्वयोग्यतया सर्वे बह्माययेः स॒ उपा- 
स्यते ॥ एवं षोडश जातीया नरजीवाः प्रकीत्तताः ॥ ५३ ॥ चराच- 
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माषाटोकासंवाछतः। (४११). 


रस्य सवेस्य व्यवहारप्रासिद्धये ॥ जीवनार्थञ्च सेबा विश्वकर्मास- 
` वस्वयम्‌ ॥ देवानुपादिशच्छिहपान्यथायाग्यतयाखिलान्‌॥ ५४ ॥ 
तो मी यह छोटी जाति स्वमावसे इसी प्रकारकी है, मगवान्‌ सवके उत्पन्न करनेवाळे हैं, इनको किसी 
जातिका नियम नहीं होसकता ॥ ५२ ॥ अपनी २ योग्यतासे समस्त त्रह्मादि देवता इनकी उपासना 
करते हैं, इस प्रकारके सोलह जातिवाळे नरजीवोंका वणन किया॥९ ३॥सब्र चर अचरकी व्यवहार सिद्धिके 
लिये तथा सबकी जीविका निवोहके लिये वही स्वयं विश्वकर्मा होकर यथायोग्य देवताओंको शिव्पकम: 
सिखाने टगे ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मण नारदादींश्व सुखविद्या उपादिशव्‌ ॥ सुवनो नाम यो देवो 
विश्वकर्माथ तत्मुतः ॥ ५५ ॥ प्रसिद्धो यश्च शाख्रषु भोवनः सुरवा- 
शकिः | विश्वकर्मा स्वयं तत्र च्छित्वा ठोकान्विनिममे ॥ “५६ ॥ 
प्रासादांश्च विसानानि वाप्युद्यानान्यळंक्ृतीः ॥ वखवाद्यादिवस्तूनि 
विचित्राणि पृथवपृथक्‌ ॥ ५७॥ ततः सष्ठान्मत्येलोक नानाजीवा- 
नपादिशत्‌ ॥ नानाऋषिगतो विष्णुवेंदान्सांगान्दिजातियु ॥ ५८ ॥ 
अप नारद आदिको मुखविद्याका उपदेश किया, भुवननामक देवताके विश्वकर्मा नामक अ इमाः 
॥ ५५ ॥। यह भुवनका पुत्र सव शास्त्रोमें देवताओंका शिल्पी कहकर विख्यात है, विश्वकर्मा स्वये 
काष्ठादिको छेदनकर लोकोंके स्थान बनाये ॥ ५६ ॥ बडे २ महल, विमान ( सबाशयें ), वावडी, उद्यान 
( बगीचे) बनाये, वत्र तथा अनेक प्रकारके बाजे और बहुतसी विचित्र वस्तुओंकी स र ९७ | 
फिर मृत्युलोकके अनेक जीवोंको इनका उपदेश किया और विष्णु भगवानने अनेक ऋषियोंके रूपमे. 
सांगबेदका ब्राह्मणोंमें उपदेश किया ॥ ६८ ।। . कना तती 
सर्वेषां गुरुवो विघा विध्राणान्तु मिथोजधिकाःझायुवद घघुवद गान न 
चार्यशाखकम्‌ ॥ ५९॥ सत्यायुषि शरीरस्य नान खल 
युपद वितेने स ह्यभिवेश्यादिमिर्मुवि ॥ ६० ॥ नानाशाजइडबासउ 
चनवेंदमवातनोत्‌ ॥ राज्ञाच धनिकानाञ्च मनोरेजरनालिद्य ॥३१॥ . 
गान्ध व्यतनोद्यत्र गति वाद्य्च नतेनस पॉकळियागजा वणी 
नाकर्सप्रसिद्धये ॥ ६९ ॥ लोकानां व्यवहाराय नानाशिल्प द्र्य 
राजनीस्यै दण्डनोत्या अवा च || मर 
गुरु रहस्यके जाननेवाळे विशेष हे । आद, ७ ७ 
क यदि आयु शेष है तो शरीरके अनेक रोगोंकी निवृत्तिके लिये अझि- 


बं्ञादि कृषियोंके द्वारा चिकित्सा शास्रका विस्तार किया ॥$०॥ युद्धकी सिद्धिके निमित्त कु 2120 
घनुर्वेदका विप्तार किया, राजा और धनियोके मनोरंजनके निमित्त ॥ ६१ ॥ नाने वजात जा 
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(४१२) जातिमास्करः- 
“सिद्धिवाले गान्ध वेदका विस्तार. किया पाफकी क्रिया हाथी थोडे आदिका शिक्षण और लक्षणादिवाला 
हे ॥ ६२ ॥ तथा ठोकव्यत्रहार सिद्विके लिये अनेक प्रकारके शिल्प, राजनीति और दंडनीतिवाले अथ 


शासनका विस्तार किया ॥ ६३ ॥ 
इति श्री विष्णुरहस्ये देबलोकस्थवणेसकरजा तिप्रकरणम्‌ । 


अथ पूर्वोक्ताद्रिशषं जातिधर्म निरूपयाते विष्णरहस्येकत्रिंशत्तमऽष्याये। 
शृगरुवाच- 

अब पूर्वाक्तते विशष जातिघर्मका निरूपण करते हैं, विष्णुरहस्यके ३१ वें अध्यायमें लिखा है। 

ससज भगवानादो वराजो निजदेहतः || सुखतो ब्राह्मणं बाह्वोः क्ष: 

त्रियं वेउयसरुतः ॥ ६४॥ पादाच्छ्दाजयस्तेषाँ वामभागान्सु खादितः 

झाक्कत्रणोऽभवद्विप्रः शब्रोभत्क्ृषणवर्णकः ॥ ६५ ॥ 

मुजी चोले-पहिले भगवानूने अपनी देहसे विराट पुहषको किया,उसके धुखसे ब्राह्मण,बाइसे क्षत्रिय 

ऊरूसे वरय ।। १४ ॥ और चरणोंते शूद इए, यह सत्र दक्षिण मागसे इर्‌, और इनकी ख्नियें वाम 

सागसे इइ, ब्राह्मणका झुकलवण और शूद्र कृष्ण वणबाला हुआ ॥ ६५९ ॥ 

क्षत्रिय: प्रायशः ठाऊुः कृष्णः प्रायेण विद्‌ स्वतः ॥ ब्राहणः सवेत 

श्रडस्तुयाशरतस्य बाइजः ॥ ६६ ॥ वश्यस्तत्पचमाशश्र झाद्रस्तरषष्ठ- 

काशकः ॥ ्राह्मणा मखजावत्वान्मखकमाण तस्य त ॥ ६७ ॥ तत्र 

दृष्टफलान्यस्थ जीवेकान्याने यानि त ॥ स्यः पण्यजनकान्येव बाह- 

कर्मा च बाहुजः ॥ ६८.॥ 

प्रायशः क्षत्रियमी उज्ज्वल वणे हुए, और उनकी अपेक्षा वैश्य कृष्णवण हुए, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हुए 
-क्षत्रिय उनके चतुर्थाश ।।६६॥ वैश्य उनके पंचमांश और शूद उनके षष्टांश हैं, ब्राह्मण उसके 
- मुखसे उत्पन्न इर, इसपे उनके कम मुखगे हैं ॥ ६७ ।। उसमें दृष्ट फलानुसार उनकी आजीविका 
है, जो जिसकी आजीविका है वही उसको पुण्य देनेवाडी है, क्षत्रिय सुजासे उत्पन्न होनेके कारण बाहु- 
-कमा हें ॥ ६८॥। | 

जवन्यकमा वइ्यः स्यात्सेवाकपा तु पादजः ॥ एतषामानुलास्यनं 

प्रातिलोम्येन सप्टिष ॥ ६९॥ बहवो जातयो जाता नानारिस्पेष 

नपुणा; ॥ नानातद्याघराश्चान्या वश्ववात्तेप्रवत्तकाः ॥ ७०॥ ` 

वैश्य जवासै उत्पन्न होनेके कारण जघधन्यकमो हैं, और सेवा करनेवाळा झूद है, इनके 'अनुडोम और 

प्रतिलोम संयोगसे सृष्टिमें ॥ ६९ ॥। शिल्पकामें चतुर अनेक जातियें उत्पन्न इई, कोई अनेक विद्या 
"चारण करनेत्राली जगतुझेंबृत्तियोंमे प्रदत्त इई॥ ७० ॥ 
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भाषाटोकासंवलितः । (४१३) 


ग्रातिठोस्येन ते न्यूनास्तदाधिक्येन छोमकः ॥ ब्राह्मणस्य यः 
युत्रास्रिवणेष्वनुलोमजाः ॥ ७१ ॥ शूडस्य च त्रयः पुत्रात्रेवण्ये 
CaS ~ ~ 
प्रतिछोमजाः ॥ त्रय्यः क्षत्रविशो: प्रतिलोमानुलोमजाः ॥ ७२ ॥ 
एद द्वादश वणानां पुत्रा एकेकशस्तु ते ॥ चातुवण्ये प्रसूयन्ते चतु- 
रश्चतुरः सुतान्‌ ॥ ७३ ॥ ते चत्वारिशवृष्टो च पर्ैद्रादशभिः सह ॥ 
he ® oT als] 
चातुवेण्येंन संयुक्ताश्चतुःषर्डिहि जातयः॥ ७४ ॥ 
प्रतिलोम द्वारा उत्पन्न हुए न्यून हैं, और अनुलोम उनसे अधिक श्रेष्ठ हैं, त्राह्मणसे क्षत्रिया वस्या 
और डुद्वामें उत्पन्न हुए पुत्र अनुकोम कहाते हैं ॥ ७१ ॥ और दूस वैश्या कषत्रिया और ्राह्मणीमें 
उत्पन्न पुत्र प्रतिलोम कहाते हैं, इसीप्रकार क्षत्रिय वैश्यसे अपनेसे निकृष्ट वर्णकी स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्र 
अनुलोम और उत्कृष्ट बणकी स्रीमें उत्पन्न पुत्र प्रतिलोम कहाते हैं || ७२ ॥ इसीप्रकारसे चाररणोसे ' 
उत्पन्न चार २ पुत्र एक एकके द्वारा आरह मेदवाळे होते हैं || ७३॥ और इन बारहों द्वारा अनुलोमः 
` प्रतिलोमके भेदसे अडताळीस प्रकारके होते हैं, इसप्रकार चारोंबणोसे संकरतामें चोसठ ` जातियें 
होती हैं ।। ७४ ॥ 
नत्राद्यास्तु चतुर्वणा द्वादशा स्युरद्वितीयकाः॥ अन्ये तृतीयास्तेभ्योऽन्ये 
~ eS ha CAR __ 
चतुथीद्यास्तदुद्धवाः॥७१॥अखते जारजः कुंडो खते भतारे गोलक 
बोडशाद्या द्वितीयाश्च कुण्डयोळकसंयुताः ॥ ७६॥ जातयोऽष्टादशः 
` प्राहरन्याः संकरजातयः ॥ ॥ जातीनान्तु पुनः षडे मिथः कन्यासु 
> चय ` ड | ब | 
संगताः ॥७७॥ प्रातिकन्याप्रजननाजातयः स्युः पुनस्ततः ॥ तत्तजा- 
तिककन्यासु तत्तजातीयपूरुषेः ॥ ७८ ॥ चतुर्थी: पंचमाः ष्य इत्य- 
DS on 
नेता हि जातयःआह्ाणाः क्षत्रिया वेश्या वेदिकष्वधिकारिणः॥७९॥ 
उनमें पहिळे चार वसे बारह इसीप्रकार दूसरे. तीसरे और चौथे बर्णद्वारा उन २ संक्रोंमें उत्पन्नः 
होते हैं ॥ ७५ ॥ स्वामीके रहते जारसे उत्पन्न होनेवाळा पुत्र कुण्ड और ५तिके मरनेपर अन्यसे उत्पन्न 
होनेवाळा पुत्र गोलक कहाता है, पहिले सोलह और दुसरे यह उपर कहे इए इंड गोलक इनसे 
| संयुक्त ॥ ७६ ॥ अठारह प्रकास्की दूसरी जातिय होती हैं, फिर इन जातियोंमें छठी परस्पर कन्या- 
मोसे संगत होनेसे ७७ || प्रतिकन्याओंके उत्पन्न होनेसे फिर उनसे कन्या और रोकि उत्पन्न होनेसे 
उन२ जातिके कन्या और पुरुषोंसे ॥७८॥ चौथी पांचवी छठी इसादि अनन्त जातिय उसन होती है 
इनमें बराह्मण क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वेदे अधिकारबाले हैं || ७९ || 
~ च त्र 2. 
शद्रास्तवत्रानधिकृतास्तथेव प्रतिलोमिनः ॥ अनुळोमिषु यत्र स्या 
च्छुद्रवर्णस् संक्रमः ॥ ८० ॥ मातृतः पितृतो वापि साक्षाद्वान्त- 
ब ~ ~ ७५७३ oS ~ रे 
रतो&पि वा ॥ तेषामपि भवन्नेव वैदिकेष्वविकारिता ॥ ८१ ॥ 
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(४१४ ) जातिभास्करः- 
शूद्ध और प्रतिलोम वणकी सन्तानका वेदमें अधिकार नहीं है जहां अनुलोम वेका शूद्र वणके साथ 
-संक्रमण है ॥ ८०॥ माताकी तरफसे वा पितृपक्षसे साक्षात्‌ वा अन्तर अथात्‌ गुप्तरूपसे उनकामी वेदमें 
“अधिकार नहीं है ॥ ८१॥ , 
अन्येषामनलोमानां पितृवदेदिकाः क्रेयाः ॥ वेदाधिकारो पितृतो ये 
जाताः प्रतिकोमिनः ॥ ८२ ॥ अवेदिकेस्तु मंत्नस्ते संस्कायाः पितुजा- 
तिवत्‌ ॥ व्याढतिप्रणबैहीना गायत्री वेष्णवी द्विजः ॥ ८३ ॥ 
दूसरे अनुलोम वाँकी पिताके समान वेदमें अधिकारता होती है, बेदके अधिकारियों पिताकी ओर- 
“से जो प्रतिलोमी इए हैं ॥ ८२ ॥ अवैदिक मन्त्रोसे पिताकी जातिके समान संस्कारके योग्य हैं, 
व्याहृति और ओंकारके विना उनको विष्णुगायत्री देनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 
तेषां ससुपदेष्टव्या तदन्ये नामजापकाः ॥ यावदंशेभवेन्न्यूना जननी 
पतजावतः ॥ <३ ॥ चतुथाशास्तु भक्तस्तत्राशास्त्रासरूचतः ॥ 
' क्तिजाते्भवेन्मातुरेकांशेनाविकः सुतः ॥ ८५ ® | 
इनके सिवाय जो दूसरे वण हैं वे भगवन्नामका जप करें, माता पिताकी जातिसे यह जितने अशमें 
-न्यून हों ॥ ८४ ॥ चतुर्थाशसे उनका विभाग करें कारण किं उनको तीन अंशोंमें न्यूनता है, पिताकी 
जात्िसे पुत्र मातासे एक अंशमें अधिक होता है ॥ ८५ ॥ 
यावहुगेभेव्रेन्मातृजातिजेनकतोऽबिका ॥ तावद्भिरंशेजनकजातितो 
न्यूनतः सुतः ।८६॥ कण -स्प॒शहशन्यन वरात्यन जल स्पशत्‌ ॥ पष्ट 
बष्टिळवन्यूने द्विराचम्य विशष्याते ॥ <७॥ शताधिकाने स्नात्वेव 
सहखन्यनके सदा ॥ स्नानं कुयात्तदाधिक पऐचगठ्याशनं स्मृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
` माताकी जाति जितने शुणोंमें पितासे अधिक हो उतनेही अझोंमें पिताकी जातिसे पुत्र न्यून होता है 
.]| ८६ ॥ दश अंश न्यून होनेपर कान छुर, बीस अश न्यून होनेपर जल स्पशे करै, साठ अंश न्यून 
होनेपर पष्ठ और लव॒की न्यूनता मात्र संकरके स्परासे दो बार आचमन कर झुद्ध होता है ॥ ८७ ॥ सौ 


अंश न्यून पुरके स्पशले स्नान करके, सहस अंश न्यूनके स्पशेसे मिट्टी लगाकर स्नान करनेसे, और इस 


से विशेषमें पंचगव्यको प्राशन करके शुद्ध होता है ॥ ८८ ॥ 
येषां न ज्ञायते मातृपितजातिविनिणेयः ॥ संकीर्णास्ते हि विजेया- 
स्तदाळापमाप त्यजत्‌ ८९ ॥ तद्रष्टा कणसस्पश आलाप जलसा- 
चमेत्‌ ॥ स्पशें सवासा स्नानं पेचगव्याशनाच्छाचिः ॥ ९० ॥ 


जिनके माता पिंताकी जातिकै निणय न हो वह संक्री जाति जाननी,उनसे बातचोतमी नहीं करनी 
चाहिये ॥ ८९ || उनके देखतेही कण स्पश करे और बात करनेपर जलसे स्तान करे और पंचगब्य 


खाय तो दाद्ध होता है || ९० ॥ 
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आषाटी कार्सवीषतः | (४१५ ) 


राजोबाच-पूर्वोक्तविधिना केचिजायन्ते वैश्यतोषधिकाः । प्रतिठोमा 
अपि कथं वेदिके नाधिकारिणः ॥ ९१ ॥ 
राजा बोला- पूर्वोक्त विधिसे कोई प्रतिछोम तररयत्रगसे विशेष हाँ तो वे वेदके कर्मके शिकारी 


>. 


केसेहे॥९१॥ 

भृगुरुवाच । - 
द्विजखीणासिबैतेषाँ वेञयाधिक्येऽपि सवथा ॥ वचनादधिकारो नो 
जातो दोषोऽत्र शक्यत ॥ वेदिकेभ्यस्तु ये जाताः कुंडा वां गोलका 
अपि ॥ आनुलोम्येन तेऽपि स्युः पितुजातिकियाकराः ॥ ९२ ॥ 
अ्रगुजी वोले-तैश्यसे अधिक होनेपर उन सबके द्विजोंकी ज़ियोंके समान शास्र बचनसे वेदर्मे अघि- 


कार नहीं है, और जो वैदिक अधिकारियों द्वारा कुंड वा गोलक उत्पन्न हुए हैं, वे अनुलोम रूपसे 
होनेके कारण पिताकी जातिकी क्रिया करनेवाले होते हें॥ ९२ ॥ 
संस्कार्या वेदिकेमत्रेवेंदाष्ययनवाजिताः ॥ अवेदिकेष॒ शाख्रषु ज्ञया 
तदा्िकारिता ॥९३॥ ब्राह्मणेऽभ्योणि जातीनां कुंडादीनां ्रतिग्रहे॥ 
अध्यापने याजने च नाधिकारः प्रकीत्तितः ॥ ९४ ॥ 
उनका संस्कार वेद मन्त्रोसे होना चाहिये, पर उनको वेद पढनेका निषेध है, अवैदिक शा्रोंमें उन- 
का अधिकार है || ९३ ॥ यदि कुँडादि जाति ब्राह्मगोसे हो तो उनको मी दान लेने वेड पढाने तथा 
यज्ञ करानेका अधिकार नहीं है ॥ ९४ ॥ हु टु 
ज्योतिष वैदिके ज्ञाने शिवा दीनां च पूजन ॥ अधिकारस्तया वृच्या 
तेषां जीवनभीरितम्‌ ॥ ९५ ॥ प्रतिलोभिषु सवे वेञ्यान्न्यनएु 
कुंडता ॥ नेव गोलकता वापि तदाधिक्येडनुळोमिवत्‌ ॥ ९६॥ 
ज्योतिष विद्या, बैदिक ज्ञान, शिवादि देवताओंका पूजन इनमें उनका अधिकार है ओर इसी वृत्ति , 
से वे अपना जीवन निर्वाह करें ॥ ९५ ॥ सब प्रतिछोमियोंमें इंडता वैश्य जातिसे न्यून है पर गोल- 
कता नहीं यह अनुलोमीके समान है और जातिमें उनसे विशेष है॥ ९६ ॥ स्का 
यथातुळोभिकुंडादौ संस्क्रातिः पितृजातिवत ॥ तरार 
जन्मिनां पितृवत्क्रियाः ॥ ९७ ॥ वेदाध्ययनहानाना जातीनासु 
नायने ॥ न कालनियमावस्था नैवातिनियमा क ॥ ९८॥ स्व- 
स्ववृत्तिकरी विसा तु व्यानि न दोषोऽत्र 
कमस ॥ ९९ । टर 
ता कुडादिका संस्कार पिताको जातिकी समान गे 0000 
उत्पन्न कुण्डादिकी पिताकी समान क्रिया होगी ॥ ९७॥ जो वेदके अध्यय 
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(४१६) - जातिभास्कर 


उपनयन ( अनुलोम होनेपर कालका अवस्थाका कोई नियम नहीं हैं ॥ ९८ ॥ उनको उन २की 
बृत्तिकी विद्या सिखानी चाहिये इसमें कुछ दोष नहीं है, तथा उन अनुलोमोंका वेदिक कर्मोमें 
दोष नहीं है॥ ९९ ॥ 
नद्माचयेश्च गाहस्थे वानप्रस्थं पारेत्रजिः ॥चत्वार आश्रमा ह्यते प्रोक्ता 
वेदाधिकारिणाम्‌ ॥१० ०॥, सपादाधिकता ज्ञया गृहस्थबह्मचारिणो:॥ 
तथा ततो विका वन्यस्तथा तस्माच्च नेष्ठिक॥ १०१ ४ यतिः साद्धा- 
घिकस्तस्मान्नेष्टिकब्रह्मचारिणः ॥ ये तुपनीत्यधिक्कता न वेदेष्वधि- 
कारिणः॥ १०२ ॥ आश्रमं द्वितयं तेषासाद्यसेव प्रकीत्तितम्‌ ॥ 
चेडिक्यञ्चापि वानस्थ्यं तेषां पाक्षिकमिष्यते ॥ १०३ ॥ 
ब्रह्मचय, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह वेदके अधिकारियोंको चार आश्रम कहे हैं| १०० ॥ 
गृहस्थ और त्रह्मचारीको सपाद अधिकता जाननी उनसे बनबासी वानप्रस्थ विशेष हैं और उनसे नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी विशेष है || १०१ ॥ नैष्ठिक ब्र्मचारीसे यति साद्धे अधिक है । जिनका वेदमें अधिकार नहीं है 
उनका यज्ञोपवीत कियागया हो तो वे संन्यासादिके अधिकारी नहीं हैं क्योंकि वे पहिलेहीसे अनधिकारी 
हैं | १०२ ॥ उनको दूसरा आश्रम' गुहस्थही कहा गया है, उनका ब्रह्मचारीपन और वानप्रस्थ तिक 
ल्पसे पन्द्रह दिनका कहा गया है ॥ १०३ ॥ 
पारित्रज्यन्तु नेतेषां प्रणवानविकारिता ॥ ये नोपर्नात्याषिङ्कतास्तथा 
संकरजातयः ॥१०४॥ गाहंस्थमेव तेषां स्यान्नामजाप्येऽधिकारिता ॥ 
वेदिका उपनीताः स्यार्दजा इति हि कीर्तिताः ॥ १०५॥ 
उनको संन्यास आश्रमका अधिकार नहीं है, और ओंकार उच्चारणमें भी अधिकार नहीं है, जो उप- 
नीतिके अधिकारी नहीं तथा संकजाति हैं || १०४ ॥ उनको केवळ गहस्थ आश्रममें ही अधिकार है 
और वे मगवानका नाम जपा करें | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीन वैदिक हैं इस कारण यह 
द्विज कहाते हैं। १०९ || अव 
माततः.प्रथमे जन्म गायत्र्याश्च द्वितीयकम्‌ ॥ अतो दिजत्वमेतेषा 
ते हि वेदाधिकारेणः ॥ १०६ ॥ ये तुपनीतिहानास्ते -विज्ञया . एक- 
जातयः। ये तु पोराणिकेमत्रेरुपनीताः कथंचन ॥ १०७ ॥ ते मिश्रा 
इति विज्ञयाः पुराणागमवोदेनः ॥ एकजातिषु शूद्रोनः सहखं याव- 
दंशकः ॥ १०८ ॥ इतिहासपुराणेष स्म्रतिष्वागमनेषु च ॥ विघ्राच्छू 
' वणमात्रे स्यादचिकारो न चान्यथा ॥ १०९॥ 
पहिला जन्म मातासे और दूसरा जन्म गायत्री घारणसे होता है, इस कारण दो जन्म होनेले इनको . 
संज्ञा है, यही वेदोंके अधिकारबाळे हैं॥ १०६ ॥ जो उपनीतिम्ने हीन है वे एकजाति शद्ग कहात 
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भाषाटीकासंवलितः । (४१७) 


हैं, और जो किसीप्रकार पुराणोंके मंत्रोंसे उपनीत हैं ॥ १०७॥ वे पुराण, आगमके ज्ञाताओनि मिश्रित 
सकरजाति कहे हैं, एक जाति होनेसे झट सहस्त असमं न्यून कहा गया है || १०८ ॥ इतिहास, पुराण, 
स्मृति और शात्रोंमें इन छोगोंको ब्राह्मणके सुखसे इतिहास, पुराण तथा निज घ्म सुनना कहा है॥ १०९॥. 
अथ ये स्युस्ततो न्यूनास्तेबां मानुषनिनिते ॥ कथागाथापद्यकादो 
. भगवन्महिमांकिते॥११०ाज्ञेया अधिकृतस्तेषां सुकृत तत एव हि॥ 
_ वेदस्याध्ययनं यागो द्विजानां धर्म इरित॥१११॥दाने हि सवेजातीना | 
हरेनांज्नां च कीत्तनम्‌ ॥ स्नानं नमस्कृतिर्यात्रा दयास्तेय प्रदक्षिणा११२॥ 
जो इनसे मी न्यून हैं वे मनुष्योंके रचित कथा, गाथा, पय ( मजन ) जिनमें मगवानकी महिमा हो 
॥११०॥ पढं इसमें उनका अधिकार है यही उनको पुण्यदायक है, वेद पढना, यज्ञ करना यह ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्योंका धम है ॥ १११ ॥ दान देना मगवानका नाम स्मरण “करना, स्नान, नमस्कार, 
तीथयात्रा, दया, चोरी न करना, प्रदक्षिणा करना, ये समस्त जातियोंका घमं हे ॥ ११२ ॥ 

Dl RN हनक ७ [a ¢ [ ~ he ७» ० 
स्वभतोनियतिः स्रीणां स्वदारानियतिनृणाम्‌॥ एते प्रायेण संप्राक्ता 
घमीः साधारणा इति ॥ ११३ ॥ प्रतिग्रहोदध्यापनञ्च याजनं दूत्यसेव 
च ॥ विप्राणां जीविका तत्र दूर्यं पाक्षिकसिष्यते ॥ ११४ ॥ | 

जिंयोंको अपनेही पतिके परायण होना और पतिको अपनी ख्रोमेही रति होना उचित है, यह) सबके 
लिये साधारण घी है ॥ ११३ ॥ दान छेना, पढाना, यज्ञ कयना, दौत्यकम बह जराह्ाणोकी आजी विका 
हे वूतपनेमें विकल्प है, ब्राहमणोंको दूत बनना सबै सम्मतं नही॥ ११४ ॥ 
घ्रतिग्रहादौ नान्येषामविकारह्षिे कचित्‌ । विप्रक्षत्त्रियमध्यस्था* 
कथंचिदषिकारिणः ॥ ११५ ॥ युद्ध हि क्षत्त्रिये मुख्य रथमातंगवा- 
जिनाम्‌ । रक्षणानि क्रिया नाना सारथ्याद्यापादे स्मृत ॥ ११६ ॥ 
कृषिगोरक्षवाणञ्यं नानाकर्ससु कौशलम्‌ । विट्शूद्रजीविका आका 
शूद्रे तु द्विजसेवनस्‌ ॥ ११७॥ ` 
Es अर्थात्‌-दान केनेमें, वेद पढानेमें, यक्षकरानेमें अन्य वर्णीका अधिकार नहीं है, केवल 
ब्राह्मणहीको है, परन्तु किसी अवसाम क्षत्रियको भी अधिकार है :॥॥ ११९ ॥ सुख्य तो ती 
युद्धही घम है रथ, हाथी, घोडोंकी रक्षा तथा दूसरी अनेक प्रकारकी क्रिया क्षत्रियोंकी न न 
आपतकालमें ये सारथ्यमी करसकते हैं ॥ ११६ ॥ खेती, गोरक्षा, वाणिज्य, अनेक कार्येमें कुशळ हीन 
यह वैश्य और जूक आजीविका कही है, रका दिजसेवामी परम घमे है॥ ११७ ॥ बा 
स्ववत्या सेवनं क्षत्त्रे क्षतत्रस्थ न निषिध्यते । wo षा 
मिन्दिता परिकीर्तिता ॥ ११८ ॥ आपयपि च काया ता कुष्ठस्य 
वृत्तिभिः । सर्वेऽपि जीवनं कुया पक्षस्य सेवनम्‌ ॥ pe Rr 
क्षत्रियक्तो अपनी इतिकी रक्षा अर्थात्‌ क्षात्रधममे रत रहता श्रेष्ठ है, निषिद्ध नहीं है। आर नाचता 
२७ 
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९४१८) : ज्ञातिमास्करः- 
तो सबके लियेही निषिद्ध कही है ।। ११८ ॥ आपत्काल तथा . कष्टमें जो आजीविका अपनेसै निक्कष्ट 


वणेकी हो उससे आजीविका करसकता है , यह सब वाका घर्म हे, हां अपनेसे अधिक नीचदृत्तिका 
सेवन न कर ॥ ११९ ॥ 


अनुळोमविलोमानां मातुर्वा जनकस्य वा । जातेवृत्तिभवेद्वृत्तिर्यथा- 
संभवमेव हि ॥ १२० ॥ अतः सवप्रपंचस्य जायते जीवनं मिथः ॥ 
तत्तदव्चेरनुष्टानादंधपंगुसमाजंवत्‌ ॥ १२१ ॥ 
अनुलोम विळोम बणीमें जो उनके माता पिताकी जाति बृत्ति हो वही उनके लिये उचित है ॥ १२०] ` 
इस प्रकर सब' वर्णोके . परस्पर जीवनका विधान है, उन .२ वृत्तियोंके अनुष्ठानसे निर्वाह होता है 
अंधे और लंगडोंक समान रेखा न त्यानकर अपने २ समाज द्वारा की हुई इत्ति करे ॥ १२१ ॥ 
तेन नानाविधं दरव्यं समुत्पत्तेनेरादिनाम्‌ ॥ जायते भोगसपातिजी- 
विकाप्याखळस्य च ॥ १२२ ॥ स्वस्ववृत्त्यानापदि स्यात्सन्निङ्ष्टस्य 
चापादि ॥ तद्नन्तरवृत्ता च सहापदि च जीविका ॥ १९३ ॥ 
इस प्रकारसे मनुष्योंको अनेक प्रकारके द्रब्योंका उपाजन होता हे, और भोग सम्पत्ति तथा सबकी 
जीविका निर्वाह मी होती है ॥ .१२२ ॥ आपत्कालके बिना सब अपनी २ वृत्तिसे निर्वाह करें, आपत्ति 
काळमें अपने समीपके वकी बृत्तिसे निर्वाह करें और महाआपत्तिमें समीपके आगेके वर्णकी बृत्तिसे मी 
आजीविका करें ॥ १२३ ॥ 
आद्यद्वितीयजातीयान्‌ जीवानेव स्वरूपतः । सुष्ठा तानेव सृष्टयादो 
_ विश्वकमापि च स्वयम्‌ ॥ १२४ ॥ नानारील्पाने जीवानां जीवना- 
थमशिक्षयत्‌ ॥ जीविकाः कल्पयामास पर्वोक्ताविषिना ततः ॥१२५॥ 
तृतायाश्च चतुथाश्च पञ्चमाद्याश्च जातयः सृष्टावेवं विसिश्नत्वादव- 
त्तिसांकयमापिरे ॥ १२६ ॥ तन्तुवायकुलाळाव्याः कमारो हेमकार- 
काः ॥ पशोवशसका ये च वेणवाः स्नायुशोधकाः ॥ १२७ ॥ 
त्राह्मणसे दूसरी जाति क्षत्रियोंकी आजीविका सृष्टिकी आदिमें विश्वकर्माने ;उनके . स्वरूपे अनुसा- 
निर्धारण की है ॥ १२४ ॥ और इन वर्णोंकी आजीविकाके लिये विश्वकर्माने अनेक प्रकारके शिल्योंकी 
दिक्षा की है और पूवोक्त विधान सबकी जीबकाकी कल्पना की है ॥ १२९ ॥ वैश्य, शद और पांचवीं 
जो संकर जाति है इनके लिये उस विश्वकर्माने सुजन करके मिश्रणकरके. संकरबत्तिका विधान किया है, 
उसीको यह प्राप्त है ॥ १२६॥ जुलाहे,कुम्हार, कमेकार, सुवणेकार, पशुओंके घात करनेवाडे 
कसाई ), वसफोड, स्नायुशोधक ( नसे निकालकर धोनेवाले) ॥ १२७ ॥ 


।वपमृत्रहारका व्याधाः -घपाकाश्चनशाधकाः ॥ ग्राम्यारण्या देन 
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आषार्टीकासंवलितः । . (४१९) 


किराताः शबरादयः ॥ १२८ ॥ पुल्कताश्व पुलिन्दाश्व पुष्कला 
' र्ढेच्छ्जातयः ॥ किरातेषु निषादाश्च मत्स्यादा मांसजीवैनः ॥ १२९॥ 
विष्ठा मूत्र घोनेबाले ( मंगी ), व्याघ, श्वपाक ( कंजर ) चमडा शोधनेवाळे ( चमार) ग्राम औ 
चक्रे भेदसे जो किरात और शबर (वनवासी नीच )॥ १२८ ॥ पुल्कस, पुलिन्द, पुष्कळ, ये म्लेच्छ 
जाति हैं, किरातोंमें निषाद, मत्स्याद ( मच्छी खाने वाळे ) यह सब मांसजीबी ( मांसाहारी ) हैं १२९॥ 
~ C aN ~ 
केचिद्वन्यफढाहारा यास्या अपि तु केचन।॥ स्तेयेनानाविरैरेतेः प्रायो 
जीवनकारिणः ॥ १३० ॥ शान्ताः स्युः प्रबले राज्ञि प्रबला निबेले 
~ ५ i ~ 
नृपे ॥ इति ते काथेता राजन्‌ लोके जीवनहेतवः ॥ १३१ ॥ लि 
कोई बनमें होनेवाळे फरोंका आहार करते हैं, कोरे ग्राम्य कंमोंसे आजीवन कते हैं, इनमें कोई 
अनेक प्रकारसे चोरी और छूट करके आजीवन करते हैं ॥ १३० ॥ जब प्रब मतापी राजा होता है तब 
यह शान्त रहते हैं और निळ राजाके होनेमें यह प्रव होजाते हैं, हे राजन्‌ ! आपसे यह लोकमें जीव" 
नके उपाय वणन किये ॥ १३१ ॥ डी | 
तथोपद्रावकाश्चापि नानाजातिविभेदतः ॥ शुद्धतातारतस्थ चाप्या- 
भ्रमाणां प्रसंगतः ॥ १२२ ॥ आद्यद्वितीयजातीया जीवा एव खरू- 
- पतः॥ सक्ताः कै तु प्रकुवेन्ति पूणकामाः सदा हि त ॥ १३३ ॥ 
जातियोंके भेदसे अनेक प्रकारकी विदग्धता झुद्धता और तारतम्यताके प्रसंगसे आश्रमोंकी व्यवस्थाका 
बेन किया ॥ १३२ ॥ पहिली और दूसरी जातिके प्राणी खमाच (स्वरूप ) सेही मुक्त दै वह सदा पूण 
काम हैं, क्या नहीं करसकते ॥ १३३ ॥ 
IE भगरुवाच- 
| i ७२, CN 
्राह्मणाद्याश्चतु्ैणा आद्या ये परिकीर्तिताः ॥ सूघोवलिक्तप्रताया 
टर र. 0) he १ 
अनुळोमविळोमिनः ॥१३७॥ द्वितोया हादराव स्युनूपषोडश जातय 
^~ cw i 
एतजातीययोषाभिः स्वीयाभिः सर्वदेव तु॥ १३५ ॥ हरा 
सापन्ना सोदन्ते विष्णुतझस । वेदाधिकारेणस्तत्र न 
RD S व्र ~ छ 22 
॥ १३६॥ स्वभावादेव ते विष्णा नानायागयजान्त त ॥ अन्याधिका 


चे 


णो ये च स्वोचितैस्तमुपासते ॥ १३७ ॥ 

त ब्राह्मण आदि चार वण आपने प्रथममें वणन किये हैं, और प्या 
जो अनुलोम और विलोम जाति हैं ॥ १३४ ॥ और दूसरी जाति Fi र 
यह सव अपनी २ जातिकी ल्लियोंके संग विवाह करके ॥ १३९ ॥| ञ्‌ भ 
Eo के लोकमें आनन्द करते हैं, उनमें वेदके अधिकारी और वेदादि शाक्षोर्मे निष्ठावा हे 
ps यज्ञ द्वारा विष्णु मगवानका यजन करते हैं, और दूसरे वण मी अपने अधिकारी अलुः 


सार विष्णुकी उपासना करते हैं ॥ १३७ ॥ 
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{ ४२०) जांतिभास्करः- 
निएुणा उत्तमे हिस्से हेमिका्याः कुविन्दकाः ,॥ नानावाणिज्यकायें 
1 ® ~ रिप्री थेसेवे आ आ 
च रथ्यालेकारहेतवः ॥ १३८ ॥ हरिशरीत्य्ैमेवेते वेकूण्ठादो स्वभा- 
वतः । व्यवहार प्रकुवन्ति स्वोचितेः पण्यकादिमिः॥१३९ ॥वृक्षादयः 
~ ७0. ~ ha ~ ~ 
स्वरूपेण तेऽपि स्वेच्छादिचारिणः ॥ स्थाने स्थाने विमुञ्चन्ति, फलपु- 
ब्पांदिसिचयम्‌॥ १४० ॥ सात्त्विकान्येव तान्यते जीवा भुञ्जन्ति 
ळीळयां ॥ नानोयानगताः केचिद्रथ्याट्टालकवत्तिनः ॥ १४१ ॥ 
सुवर्णकार और कुविन्दक ( झरें विश्वकमोसे उत्पन्न) जो उत्तम शिल्परचनामें चतुर हैं, वह अनेक 
अकारके वाणिज्यके कायेसे सजावटकर गलीबाजारोंको शोभित करनेवाले हैं अर्थाच,-आभूषणोंसे और 
व्यापारिक वस्तुओंसे अनेक प्रकारकी सजावट करते हैं ॥ १३८ ॥ यह लोगमी मगबान पैकुण्ठपतिकी 
औीतिके निमित्त स्वमावसे अपनी वस्तुओंको बेचते तथा मोल ठेते हैं और व्यबहार करते हें ॥ १३९ ॥ 
जिसप्रकारसे वक्षादि|फल,पुष्पोंका संचयकर फिर उनको त्याग देते हैं उसी प्रकार यह स्वेच्छाचारी ब्यापारी 
स्थान २ में एकत्रित किये अपने पदाथोंको बेचते हैं ॥ १४० ॥।: इनमें सत्व प्रकृतिके साच्विक पदा- 
याका भोग करते हैं, कोई उद्यानों ( बगीचों ) में गमन करते, कोई मलियों और कोई अटारियोंमें 
विहार करते हैं ॥ १४१ ॥ ; 
रथेरखेगंजायेश्व यानेः क्रीडन्ति जातुचित्‌ ॥ अश्वाद्या अपि मुक्ता- 
स्ते सर्वे मोदिन एव हि ॥१४२ ॥ निद्यास्तु वृत्तयस्तत्र न प्रवतेन्ति 
करहिचिद्‌ ॥. तत्राषिकारिजात्यस्तु स्वोचितेनामसंत्रकेः ॥ १४३ ॥ 
उपासते हरि नित्यं द्रात्परिचरन्ति चास्वानन्दसात्रापूर्णास्ते विज्ञेया 
मानुषोत्तमाः ॥ १४४॥ जंबूद्रीपपते राज्ञो दक्षस्य सतत स्वतः ॥ 
~ ~ ० De 
स्वेष्टखीपुत्रभृत्याद्येः संश्चतो वैरिवाजितः ॥ १४५ ॥ 
कभी रथ, घोडे; हाथी और दूसरी सवारियोंपर विहार करते हैं, वे अश्वादिक सब मुक्त ( छुटे इए') 
ही रहते हैं यह सब आनन्दकी सामग्री हे ॥। १४२ ॥ ऐसे पुरुष निन्दित वृत्तिसे कमी आजीविका नहीं . 
करते, और २ जाति अपने २ अधिकारके अनुसार नाममत्रोंसे ॥ १४३ ॥। नित्य भगवानकी उपासना 
करते और दूरसेही, परिचर्या करते है, जो अपने आनन्दकी मात्रासे पूण हैं उनको मनुष्योमें उत्तम सम“ 
झना चाहिये || १४४ ॥ जम्बूढीपके अधिपति राजादक्षके इष्टजन त्री पुत्रादिसे यह स्थान युक्त हैं; 
बैरियोसे वार्जत हे ॥ १ ४५ ॥ दु | 
यततो यत्सखँ लाके सुक्तविप्रस्थ ताइशम्‌। तदन्यजाता विज्ञेयं पूवो- 
केन कमेण तु ॥ १४६ ॥ ब्राह्मणाद्या सुखादिभ्यः सृष्टाः सत्कर्मका- 
हिणः ॥ मध्य सञ्चिधकर्मेषाँ मध्यमं व्यावधानिकम्‌ ॥ १४७ ॥ अना- 
पांदि स्वकमेव मध्ये कर्म तथापदि ॥ महापद्यधसं प्रोक्तं जातिजीव- 
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मराषाटीकासंवाढितः । | (४२१) 


नहेतवे ॥ १४८ ॥ सुख्यवर्णो अवेद्विप्रश्नतुर्थाशो नृपस्ततः ८॥ वैश्यः 
पचाशको भुपाद्वश्याच्छूद्रः षडंशकः ॥ १४९ ॥ 
“ उद्योग करनेवालोंको इसलोकमें जो सुख है मुक्त ब्राह्मणको चैसाही सुख है और धर्मौनुसार बेस 
यूर्वीक्तकमसे और जातियोंकों मी बही सुख है ॥ १४६ ॥ ब्राह्मणादि वर्ण जो विधाताके ८सुखादि 
अंगोंसे उत्पन्न हुए हैं वह सत्कमे करनेवाले हैं, समय पडनेपर यह अपनेसे मध्यम वणेके वा मध्यमसे 
आगेके वणक्ी आजीविका कर सकने हैं ॥ १४७ ॥ आपत्तिके बिना सब अपने २ कमीको करें आपत्ति 
मध्यम और महा आपत्तिमें.जीवनके निमित्त अधम कमेसे आजीवन करना कहाहे ॥ १४८ ॥ सुख्यत्रण 
ब्राह्मण है क्षत्रिय उससे चतुर्थाश, क्षत्रियसे वैश्य पंचमांश और वैश्यसे शद षठा न्यून है | | १४९॥ 
पुमाधिक्यादानुळोम्यं पुन्नीचत्वाद्विलोमता ।। अनुलोमात्रिपादोनों 
विप्रान्स्घीवसिक्तकः ॥ १५० ॥ तस्मान्माताद्धेपादोना पिता पादद- 
याधिकः ॥ मातृजात्यनुसारेण नीचोचत्वं ततः परम्‌ ॥ १५१.॥ एव 
न्यायेन सत्र द्रष्टठव्यमबुछोमिषु ॥ प्रातिोम्ये पितुयांवदगुणा माता- 
विका भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ तावदंशो भवेत्पुत्रः पितुजांतेने संशयः ॥ 
०, ष्टो a) क हि 
पितरो जातितो भ्रष्टो द्रिप॒चाशाधिको सुतात्‌ ॥ १५३ ॥ | 
अनुलोम वणेमें पुरुषसे आधिक्य है, पुरुषके नीच होनेसे वा ज्रीके उच होनेसे बि ही र 
्राह्मगसे मूर्घीवसिक्त भनुळोम तीन पाद न्यून है ॥ १९० ॥ उससे माता अर्धपाद डे ५ र के । 
याद अधिक है, इससे आगे माताकी जातिके अनुसार उचच और नीचत्व जातियोंमें 58, Rhee 
अनुलो मिर्योमि सर्वत्र इसीके अनुसार जानना, प्रतिलोम वर्णीमै पिताके युणोंसे मातार्म अ र 
हे ॥ १५२ ॥ पिताकी जातिसे पुत्र उतनेही अंकी जातिमें होता है, जातिश्रष्ट माता पिता 
अंशा अधिक उत्तम हैं. अथोत्‌-जातिअष्टोंसे उत्पन्न पुत्र ५९ अश निद्ृष्ट है ॥ १९३ ॥ 
जात्यन्तरात्पुत्रपित्रो्भागकल्पनमत्र तु ॥ १५४ ॥ एकस्य नाना 
त्वे समोंना भरुतयोखिलाः ॥ १५६६ ॥ यथायोग्यमथो नात्र र र 
न्यस्य संभवः ॥ एकमात्रेशनुलोमस्य नानामात्रानुळोमतः ॥ ` 
चोद्चत्वं यथायोगमेवमेव विलोमके ॥ त्रिवारं मैथुन साम्ये गर्भो- 
नीचोच्चतवं यथायोगमेवमव विछ नेका टण 
त्पत्तिसदुच्यते ॥ १५७ ॥ पादोनं स्वात्सङ्कस्संगे 1 ८ र 
नजेत्‌॥ गर्जेततसबावत्यालुरोम्ब ता यै त नीता MT 
जो माता पिता मित्र जातिके हों, | र 


"माताके उच्च होनेपर मातृधनके 
पिताके,उच होनेपर पितृधनके अनुसार म शो हार 
चाहिये न 0212 अर टी गज तो समान वर्णवालीको सम, ची 
दी ॥ १९ 4 ॥ इनको यथा योग्या न मिळै; अचुलोममें प्रतिकोमका ॥ 44 2 ळी 
| अनुलोमका, और अनेक माताओंमें भनुढोग क्रमते ॥ १५९ ॥ यथायोग्य नीच प 
दर 
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(४२२) जार्तैभास्कर;- 


अकार विलोममें जानना,. तीनवारके मैथुनसे गर्मोत्पत्ति हो तो गमेजात बाढकके जातिकी साम्यता होती 
हे ॥ १९७ ॥ एकवार सगसे एक पाद, दो गरके संगसे आधी न्यूनता होती है, फिर जबतक गरेकी 
उत्पत्ति हो अनुलोममें नीचता आती जाती है ॥ १९८ ॥ 

तावत्येवात्र विज्ञेया मात्राधिक्ये तथेव हि ॥ सकहृत्संगेन यत्र स्थाह- 

भागैः स एव तु ॥ १५९ ॥ प्रायञ्चित्ताद्ययाशाखं दम्पत्योः शुद्धि 

रिष्यते ॥ तद्राहित्ये जातिहेन्यं जायते नात्र संशयः . ॥१६०॥ मातृतः 

पितृतो वापि ह्येकजातेस्तु संक्रमः ॥ यत्र जातो भवत्तत्र नोपवीता- 

चिकारिता ॥ १६१ ॥ अन्येऽनुलोमिमः सवें वेदिकाथिङता मताः ॥ 

त एव हि द्विजास्त्वन्ये एकजातय ईरिताः॥ १६२॥ 

इसीक्रमसे गर्मोत्पत्तिमें माताकी उतनीही अधिकता जाननी, यदि एकही वारके संगसे गर्भ रहजाय 
तो वह गर्म अगर्म है, उसमें पित्ताका प्राधान्य हे ॥ १९९ ॥ यदि माता पिता यथाशा प्रायश्चित्त करे 
तो उनकी झुद्धि होजाती हे, न करनेसे निःसन्देह जाति हीनताको प्राप्त होती है ॥ १६० ॥ जब तीन: 
बणकी त्रीमें किसी एकका शूद्रके साथ समागम हो तो उससे उत्पन्न प्रतिलोम पुत्रका - यज्ञोपवीतमे' 
अधिकार नहीं हे ॥ १६१ ॥ और अनुलोम त्रणेका तो वेदके कर्मोमें अधिकार है, वे द्विजोमें रहसकते हैं, 
और दूसरे एक जाति झट कहाते हैं॥ १९२॥ 

ग्रतिळोमिषु सवेषु वेदिकानघिकारिता ॥ वेश्याधिकास्तु तुल्या वा 

सस्कायाः ।पतृतत्रतः ॥६३॥ मत्ररवादकः सस्यगपनोत्य विवाहितः ॥ 

उपादिशहुरुस्तेषां गायत्रीं वैष्णवीं विशः ॥ १६४ ॥ आर्ष गोत्रन्तु 

विप्राणां तदन्येषां गुरोरिव ॥ शाखाभेदाहरोभेंदाहोपादीनाम्तुसवेश 

॥. १६५ ॥ सापिण्ड्यं सप्तपुरुष सोदका आचतुर्दश ॥ सगोत्रा 

एकावशाः सयुरतत ऊध्व त गात्रजाः॥ १६६ ॥ 

समस्त प्रतिलोम वणवालोंको वेदमे अधिकार नहीं-है, जो नैश्यसे बणमें अधिक हैं वा जो तुल्य हैं 
उनको पिताके अनुसार संस्कारका अधिकार है, जैसे पिताके संस्कार हों तैसे इनके करे ॥ १६३॥ 
इन वणेवाळोंको विवाइसे पहले पुराणमन्त्रोसे उपनीत करके वैष्णवीं गायत्रीका गुरु उपदेश करै यह वै 
इयोंको देनी ॥ १६४ ॥ ब्रा्मणोंका ऋषियोंका गोत्र है दसरे वर्णोका गोत्र युरुका गोत्र होताहे, शाखा 
और गुरुओके मेंदसे राजोंके गोत्र होते हैं ॥ २३५ ॥ सात पीढीतक-सपिण्ड,.और चौदह .पीढीतकः 
समानोद्क, इक्कीस पीढीतक सगोत्र इसके उपरान्त गोत्रज कहाते हैं ॥ १६६ ॥ 

दात्रश क्षत्रियाणां तु गुरुमदः प्रशस्यते ॥ विशां पचदश ध्रोक्तः 

शूद्रवणस्य चाष्टमे ॥ १६७ ॥ विप्रस्य गुरुभेदेऽपि झाखागोत्राभिषा 


नहि ॥ अनुलोमविलोमेष पितुर्गरुगुरुज्योद्‌ ॥ १६८ ॥ 
वत्रियोमें गुरुमेद ३२ वत्तीस, पीढीमें वैश्योंका पन्द्रह ६)र शूद्रोंका आठमें होजाता है ॥ १६७॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । (४२३) 


ब्राह्मणका गुरुमेद होनेपर शाखा गोत्रका मेद नहीं होता, अनुछोम विळोममें पिताका गुरुदी गुरु होताहै 
उसीका गोत्र होता है ।। १६८॥. . ` 
४२ 0 6 ७ ~ (र पि ५ 2 
तत्सापिण्डयं निवत्तते ॥१६९॥ मिन्नगोत्रेपपि सा विभ्राणामेव-. 
0१ 0०५, र ५ 
मीरितम ॥ जातीनामितरासाम्तु सापिण्डयं तत्रिपोरुषम॥१७०॥अस- 
त्रामसपिण्डामुद्हेदिच्छया खियम्‌ । ब्राह्मो देवस्तथैवाषः प्राजाप- ` 
गोत्रामसपिण्डासु वर्ष 
त्यस्तथाऽऽसुरः ॥ १७१ ॥ गान्धवों राक्षसश्चैव पेशाचश्चाष्टमोऽघसः। ` 
बाह्मों विवाह आहूय दीयते शत्तयलंकृता.॥ १७२॥ ` 
बधूके वरका पिता बधूकुलसे यदि सातवीं पीढीमें हो और उन दोनोंकी माताकी पांचवीं पीढीहो तो, 
सपिण्डता निदृत्त हो जाती है || १६९ ॥ ब्राह्मणोंका मिन्न गोत्र होनेपर मी सापिण्ड्य होता है और. 
दुसरी जातियोंमें तीन पीढीतक सर्पिड कहा है । १७० ॥ अपने गोत्रकी और अपने पिण्डकी जो 
न हो इस प्रकारकी ख्रीसे अपनी इच्छासे विवाह करे । ब्राह्म, देव, आपे, प्राजापत्य, आसुर ॥ १७१ ॥ | 
गान्ध, राक्षस, पैशाच, यह आठ प्रकारके विवाह हैं, यह आठवां पिशाचविवाह अधम है, . ब्राह्मविवाहमें 
_ यथाशक्ति अलकारांसे कन्याको अलंकृत करके जो बरको बुलाकर दी जाती है, वह ब्राह्म विवाह 
कहाता हे ॥ १७२ ॥ । MR Te 
देवो विवाइः कन्याया ऋत्विजो दानसुच्यते। आषा गोमिधुने दत्त 
कन्यादानं यदा तदा ॥ १७३॥ प्राजापत्यः सहधम चरेतासिति दा- 
नतः । आसरो द्रविणादानाद्वान्धर्वः समयान्मिथः॥ १७४ ॥ राक्ष 
= र श्वर 1 द 
सो. य॒द्धहरणात्पेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ चस्याश्चत्वार ज्या स्यु 
ब्राह्मणए्य त एव हि॥ १७५ ॥ राक्षसोऽपे क्षत्रियस्य त्रयोऽन्येऽन्यासु 
जातिषु । स्वयंवरस्तु गान्धर्व हंठाद्राक्षस उच्यते ॥ ५ दकर जो 
ऋत्िजको कन्यादान करना देवविवाह कहाता है, ee पि एका व अलवर 
म पर उसे आई विवाह कहते हैं ॥१७३ ॥ तुम दोनों मिलकर धम. 
म वरको वल्रादिसि सत्कार करके जो कन्यादान करना है वह ग वि प 
` है, दोनों वर कन्या परस्पर राजी होकर ह 
देकर जो विवाह किया जाय वह आसुर कहाता तते रायल लिह माहि जे 
उसको गांधव विवाह कहते हैं ॥ १७४॥ उद हे मके हैं और ब्राह्मणोंको यह चारही करने 
नेसे पैशाच विवाह कहाता है,पहिळे चार विवाह धनेक | 
नवव ५॥ क्षत्रियको राक्षस विवाहका मी अधिकार है शेष तीन विवाह अ" जातियोंमे होते हैं, 
त जाधव है; हठसे जो विबाह किया जाय वह राक्षस कहाता है ॥ १०६ ॥ 
स्वयवर विवाह गा उ ८९ र व क 3335 a mR वेदिकी चेदिकी 
ऋता कन्या समा दास्या विप्रांणामतिनिन्दिता ॥अवेदिकी वादक 
च गायत्री द्विविधा मता ॥ १७७ ॥ 'बेदिकी तत्र सावित्री बष्णवाद्या 
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९४२४) , जातिभास्करः- 


_ दिघेव हि॥ सोंकारा वैदिकी परोक्ता सश्रीका स्यादवेदिकी ॥१७८॥ 
= वैश्यतुल्यविलोमानां सैवोक्ता पूर्वमेवं तु ॥ अन्येकजातयो नाम 
मंत्रेरव हि संस्कृताः ॥ १७९-॥ भजेयुर्विष्णमव्यग्रा दयादानादि- 
कर्ममिः ॥ गअहणं तप्तमुद्राणां तथा मंत्रविवेचनम्‌ ॥ १८० ॥ 
कन्याको मोळ ठेना और उससे विवाह करना यह ब्राह्मणोंको वहुत निंदित है, अव मन्त्र विधान 
कहते हे, वैदिकी और अवैदिकी दो प्रकारकी गायत्री कहाती है ॥ १७७ ॥। सावित्री वैदिकी है यह 
वैष्णरवोंकी दो प्रकारकी है जिसमें ओंकार लगाया जाय वह वैदिकी और जिसमें श्रीलनाई जाय वह 
खवैदकी है ॥ १७८ ॥ वैश्योके समान विलोम जातियोंका मंत्र पहले लिखही चुके हैं, और दूसरी 
जातियोंके संस्कार नाममन्त्रोसे होते हैं ॥. १७९ ॥ वे लोग दया दानादि कर्मोंसे एकाग्रमन हो विष्णु 
अग्रवानूका मजन करें, इन त्रिवणोसे अन्य जातियोंको तप्तमुद्राका लेना तथा नाममन्त्रोंका विवेचन 
उचित है ॥ १८० ॥ | 
_ हयग्रीवत्रह्ाक्याप्रसंगे पूर्वमीरितम्‌ ॥ उपनीत्यधिकारी यो नोपनीतो ` 
यदा भवेत्‌ ॥॥ १८१ ॥ सावित्रीपतितो बात्यस्तजन्मा भृजक- 
ण्टकः ॥ ब्रती खोसंगतो ब्रात्य आरूढपातितो यतिः ॥ १८२ ॥ .. 
। यतिस्तस्मान्महापापात्पाखण्डी वेदनिदकः ॥ जाताश्चतुभ्थ एतेभ्य- 
_ स्तेप्युक्ता भृजकण्टकाः ॥ १८३ ॥ जीवत्पातेस्तु या भार्या जनये- 
। दन्यतः सुतम्‌ ॥ अनुरागाद्धठाह्मापि प्रच्छन्नं स्पष्टमेव वा ॥ १८४ ॥. 
. यह बात हयग्रीव अह्मविद्याके प्रसंगमें पहिले कह दी है जो उपवीतका अधिकारी हो और उसका 
उपवीत न किया जाय ॥ १८१ ॥ वह सावित्रीसे पतितत्रात्य होजाते हैं, उससे जो जन्मे वह द्धजकं- 
टक कहाता हे, 1.1. यति स्रीका सङ्ग करे तो वह मी पतित होता है, ब्रती ( ब्रह्मचारी ) खरीके संगसे 
नात्य होताहै, यदि संन्यासी होकर तरीका संग करै तो वह यति पतित होजाता है ॥ १८२ ॥ यह 
यतिक लिये महापाप है, दूसरे जो पाखण्डी और वेदनिन्दक होतेह, इन मती आदि चारों प्रकारके ब्रात्यों 
से उत्पन्न सञ्जकप्टक होते हें | १८३ ॥ पतिके जीतेइए जो खी अनुराग या हठसे युप्त वा प्रगट 
खूपसे अन्य ससे सन्तान उत्पन्न करै ॥ १८४ ॥: ह 
' स श्रोक्तो जारजः कुंडः क्षेत्रजो भुराज्ञया । मृते भरि या नारी 
.... वरयेत्स्वेच्छया पतिम्‌ ॥ १८५॥ तज्जन्मा गोलकः प्रोक्तो; हठाद्वापि. 
स एव है । भतृसम्बन्धिनामाज्ञा यदि तत्र भवेत्सुतः ॥ १८६ ॥ 
` सोऽपि क्षेत्रज एव स्यादूदिपादोनो तु तौ पितुः । भूजर्कटश्वतुर्थाशः 
सांप चेत्पितृजातितः । संस्क्कतस्त्र्यशहीनः स्यात्तत्सुतो दंश 
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भाषार्टकासवाळत! । (४२५ ) 


उच्यते ॥ १८७ ॥ तन्ना छभते जाते मूळपुंसः क्रमादिति । 
AN ~ 24 

विधिरेष सवणासु आर्यास्वेव यदा जनिः ॥ १८८ ॥ 

जारसे उत्पन्न होनेके कारण वह कुण्ड नामवाळा होताहै और जो मत्तोकी आज्ञासे दूसरेसे उत्पन्न 
किया हो वह क्षेत्रज कहाता है, मतांके मरने पर जो स्री अपनी इच्छासे दूसरेसे पुत्र उत्पन्न करै 
॥१८५॥ वह गोलक नामबाला होता है, चाहे हठसे हुआ हो पर वह भी गोलक नामवाला होता है, 
यदि उस पुत्रके उत्पन्न करनेमें मत्ताके सम्बन्धियोंकी आज्ञा हो ॥ १८६ ॥ तो वह मी क्षेत्रज कहाता 
है, यह दोनों पितासे दोपाद कमती हैं और भ्रजकण्टक पिताकी जातिसे चौथे अशमे है, संस्कारको 
प्राप्त हुआ तीन अशमें हीन होता है उसका पुत्र दो अंशका मागी कहाता है ॥ १८७ ॥ और उसका 


नप्ता ( पोता ) ऋमसे मूळ पुरुषकी जातिको प्राप्त होताहे परन्तु यह वात तब होती है जब सबर्णो मार्यो 
सन्तानकी उत्पत्ति होती जाय ॥ १८८॥ ` ह a 


एव हि क्षेत्रजो जाति लभतां ऋमशः पितुः । प्रायश्चिचादिशाद्धिः 
स्यारक्षेत्रजे व्यावहारिके ॥ १८९ ॥ तदभावे विगीतः स्यात्किचिजा- 
तेस्तथोन्नता । भृजकंटस्य पितरो सुतात्पादद्वयाघिको ॥ १९०॥' 
कुडगोलौ पितुर्जातेः पंचमांशाधमो मतो । पितरो भूज्जकटन तुल्य- 
रूपो प्रकीतितो. ॥ १९१ ॥ प्रायश्चित्ताजातिलासः पित्रोरेव न ` 
पुत्रयोः । अनुळोमादानुलोस्यमेवमेव प्रकाततम्‌ ॥ १५९ ॥ 
इसीप्रकार क्षेत्रज क्रमसे सवर्णा मार्यामें विवाह होनेसे पिताकी जातिको प्राप्त होता है, क्षेत्रज 
चहारमें प्रायश्चित्ते झुद्धि हो जाती है ॥ १८९ ॥ यदि प्रायरिचत्त न हो तो जातिसे कुछ न्यून हो 
'बिगीत कहाता है, प्रायश्चित्तसे उन्नत होता है, उजकप्टकके माता पिता पुत्रस दो दो पाद अधिक है 
॥ १९०॥ इंड और गोलक पिताकी जातिसे पंचमांश नीचे हैं भूजकण्टकके उत्पन्न होनेसे न 
पिता उसीरूपके हो जाते हैं ॥ १९१ ॥ श्रायश्चित्त करनेसे ही माता पिता अपनी जातिको प्राप्त होते 
हू न कि, पुत्र अनुलोमसे उत्पन्न अनुछोमपनको प्राप्त होते हैं, इसप्रकार सिद्धान्त है ॥ १९२ ॥ 

Da द्विगीततेव ... 
बैल्लोम्ये जातिभेदस्तु नैतेषाँ विद्यते कचित्‌ ॥ किंचि स्या 
न्मातापित्रोः सुतस्य च ॥१९३॥ शूद्वाधिकास्तु तुल्या अर विलोभा 
अनळोमिनः ॥ यावत एकजात्यः स्युस्ते शूद्रा इति rh 
'आद्रवैदेहमघ्यस्था मध्यजातय शरिताः ॥ winds 4 | 
यावजातिविविच्यते ॥ १९५ ॥ यत्र जातिविवेको न यथेष्टमिथुना- 
जनाः ॥ यवनास्ते विमिश्रत्वान्म्लेच्छा इति च कीर्तिताः । १९६ के 

अनुलोमे मातृवात्तिः पितृवृत्तिविळोमके । सान्निध्यवशतस्त्वेवे तद्धमो- 
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(४२६) , ज्ञातिभास्करः- 


ञ्श्रणताधना ॥ १९७ ॥। दयादानसाहसादावष्णनामानकातनम्‌ ॥ 
सर्वासामेव जातीनामेष साधारणो विधिः ॥ १९८ ॥ 
विलोममें तो इनका जातिभेद कहीं नहीं है, परन्तु मातापितासे यह पुत्र कुछ विगीत ( निन्दित ) 
हो जाता है ॥ १९३ ।। विलोम वा अनुलोम जो झूद्रसे अधिक बा शूद्रकी तुल्य हैं जितने ऐसी एक 
जाति डुद्रसे उत्पन्न हैं वे शूद्र॒ही कहेगयेहै ॥ १९४ ॥ शूद्र और वैदेहके बीचवाले मध्यजाति कहाते हैं 
इसके सिय और निकृष्ट जाति अन्त्यज कहाती हैं ॥ १९५ ॥ जिनमें जातिका कोई विवेक नहीं है 
इच्छानुसार मैथुन और मोजन है वे यवन हैं, और यही मिश्रित होनेसे म्छेच्छ कहाते हैं ॥ १९६ ॥ 
अनुलोम जाति मातूकुलकी .आजीविकावाळे विलोमजाति पितृकुलके आजीविकावाळे होते हैं, सन्नि- 
थान अथोत्‌-संगतिसे उनका जीवन चलता है अब मैं उनके घ्माकी कहता हूं ।। १९७॥ दपा, दान 
अहिंसादि, विष्णुके नामोंका कीन यह सब जातियोंके धर्मकी साधारण विधि है। १९८ ॥ 
वदाध्ययनयजन दजानासावक स्तृतस्‌ ॥ अध्यापन याजनञ्च प्रात- 
अह इति त्रयम्‌ ॥ १९९ ॥ एवधाणासाचका घसा जावका पारका- 
चता । क्षानया युद्धजाबा स्याव्छत्रवत्त्या च सवकः ॥ २०० ॥ 
'क्ांषेगोरक्षवाणिज्यवृत्तवेश्‍्य उदाहता ॥ सेवाकम तु झाद्रस्य 
वृत्तिरत्यभिषीयते ।। २०१ ॥ सजातीयास्तु भोञ्यान्नाश्चतुन्यूनास्तु 
सध्यमाः ॥ अधमा डादरान्यना [वशत्यनाघमाधमाः ॥ २०२॥ 
इनमें वेदका पढना और यज्ञ करना यह ब्राह्मणोंका विशेष धर्म है, वेद पढाना, यज्ञ कराना, दान 
डेना इन तीन ॥ १९९ ॥ कमोंसे ब्राह्मणोंकी आजीविकाका निर्वाह होताहै, यह धर्मकी आजीविका 
है, त्रिय युद्धकार्यसे अपनी आजीविका करे, शस्त्रकी बृत्ति और सेनाकी नौकरी करें ॥ २०० ॥ 
खेती, गोरक्षा, व्यापार यह वैश्यकी वृत्ति हैं और शूद्रकी इत्ति तीनों वणकी सेवा है ।। २०१॥ सजा- 
तियोंमें अन्नके सब समान मोक्ता हैं एक मोजन होता है, मध्यमजाति इनसे चार अंश न्यून है अघम- 
जाति बारह और अधमाधम जाती बीस अदा न्यून है ॥ २०२ ॥ 
तन्न्यूना नेव भाज्यान्ना इति शास्रविनिणयः ॥ विनोदकेन यत्पक 
यत्पक तलसापषा ॥ २०३ ॥ तदन्न फळवद्ग्राह्य नात्र काया घचा- 
रणा ॥ अधमांन्मध्यमं चदं मध्यादत्तमसृच्यते॥ २०४ ॥ भोज्या- 
श्रे याऽधमः प्रोक्तो जलपाने स उत्तमः ॥ 'विशत्यूनात्तु मध्यं स्याच्छ- 
छया चाथममीरितम्‌॥२०५॥विशोत्तरशतांशात्स्यादघमादषमं त्विति॥ 
यतस्तस्माच परतो जळपानं न य॒ज्यते ॥ २०६ ॥ 
इनसे जो न्यून हैं उनके घरका किंसीप्रकारका मोजन नहीं करना चाहिये, यह शात्रका निर्णय है जो 
अन्न विना जळके पकाया गया है वा जो तेल और घीमें 'पकाया गया है ॥ २०३ ॥ वह अन्न 
कूछके समान ग्रहण करना . चाहिये, इसमें बिचारकी आवश्यकता नहीं, अवमसे मध्यम और 
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भाषाटीकासंवालितः । (४२७) 


मध्यमसे. उत्तम अच्छे हैं .॥ २०४ || अन्न मोजनमें जो अधम कहा गया है जढपानमे - 
वह उत्तम है, उत्तमते मध्यम वीस अशे न्यून. है अधम ६० अशर्मे.॥ २०५ ॥ अधमाधम एंकतौ वीत 
१२० अंश न्यून है इस कारण इससे परे अन्य जातिके हाथका जडपान नहीं करना चाहिये ॥२०६॥ 
बिप्रधर्मा भवेत्सोऽपि मूधोवलिक्ततोःधिकः॥ प्रतिग्रहादौ तस्मात्स्या- 
दघिकारी स इत्यपि ॥ २०७ ॥ बह्मक्षत्रविशां पुत्रा अनुळोमाः.षडेव 
' तु। झूद्राविट्क्षत्रजञाः पुत्राः प्रतिलोमाः षडेव तु॥ २०८ ॥ मंत्री 
[a ~ £ 
सभासत्तचिवः सेनानीः कोषरक्षकः । योद्धा विप्रादिभोञयान्ञोऽलि- 
ळविद्याविशारदः ॥ २०९॥ उपदेष्टोपवेदानां प्रोक्तो मूद्वावलिककः । ` 
चिकित्सक! पत्र छेखो रत्नसोवणवाससाम ॥२१०॥ विक्रेता नाणका- 
दीनां घान्यादीनां सुवस्तुनः । उपवेदोपदेष्टा च तुल्यनीचाबिकारिणास 
॥२९शा पुराणाख्याननि पुणः पुस्तकादिविछेखकः ॥ नृपाणां सचिवः 
प्रोक्तोऽम्व्ठ इत्यादिकर्सकः ॥ २१२ ॥ 
मूर्धावसिक्त जातिका पुरुष विश्रवमो होता है इससे बह एक अंशमे प्रतिग्रहका अधिकारी है ॥२०७॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंसे द्दीनबणीमें अनुलोम विधिसे छः पुत्र होते हैं, और शूर वरय _तथा क्षत्रियसे.. 
प्रतिकोम विधिसे छः पुत्र होते हैं ॥ २०८ ॥ इनमें मूदधीबसिक्त मंत्री, समासद, सचित्र, सेनापति, कोष-- 
रक्षक, योधा, विप्रादिको मोजन करानेका अधिकारी, समस्त विद्याओंमें पंडित ॥१०९॥ और उपवेदोंका : 
उपदेश करनेवाळा कहा गयाहे अर्थात्‌-इनमेंसे किसी भी कामके ल बह अधिकारी है, और ज्र 
अम्बष्ठ चिकित्सा कमे, पत्र लिखना, रत्न, सुवण और वल्लादिका बेचना | २१० | तथा पज्र 
अकित निष्क तथा घान्यादि वस्तुओंके बेचने, उपवेदोंके उपदेश. देने, तुल्य और नीच अंधिकारियोंको: 
ज्ञान सिखाने ॥९११॥ पुराणोंके आख्यान जाननेमें कुशलता, पुस्तकादिका लिखना और राजाओंका. 
सचित्र इतने कर्मौका अधिकारी कहा गया है ॥ २१९ ॥ प क 
रे छो पि र कवचा- 
सुवणोद्यष्टळोहा नामुपलाहस्य चाप तु॥ अळंकारादय ल 
दिविधायकः ॥ २१३ ॥ रत्नमाणिक्यसुक्तानां वेधभेदादिकर्मछद ॥ 
` परिचय्यीकरोऽप्युच्चजातेः पॉरशवामिधः ॥. कमाइुत्तमजातीयाः 
क्षत्रवणोदिमे त्रयः॥१९१९॥'- 8३0 
प 'अलंकार बनाना, क [ना ॥ २१३ ॥ 
दि अष्ट लोह और उप लोहादिके अलंकार बनाना, कवच ( बख्तर ) का बन & 
रत्न इ बो मोतियोंमें छिद्र करना, उनके मेद जानना ह उच्च जातिकी सेवा करना | यह पारः 
जञवका क्रम दै, यह तीनों क्षत्रवणत कमसे उत्तम माने गये हैं ।। २१४ | 
वेदयतः क्षत्रियाद्वापिं येऽधिका. एकजातयः तेषामवोदेकसवन्तु वचः 
नादेव नान्यथा ॥ २१५ ॥ न 'तावताधमत्व स्याद्द्रिजखीणा सवात्र 
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१ ४२८ ) जातिमास्करः- 


हि ॥ विप्रक्षत्रियमध्यस्था बह्मसूदाः प्रकीसिता: ॥ २१६ ॥ वैद्य- 
शनियसघ्यस्था क्षत्रसूदा इतीरिताः ॥ वेश्यशुदान्तरा ये तु वैश्य - 
सुदाः अकाचताः॥ २१७॥ शूद्रसूदास्तु वेदेहपर्यन्ताः क्रमशो वराः। 
सूदाश्च परिवाहाश्च यथाजात्याखिळा अपि ॥२१८॥ भोज्यान्नाः पेय- 
पानीया न जातिनियमोऽ्र तु ॥ परचित्तानुवृत्तिया सा सेवेत्याभे- 
शीयं द्‌ 0 ८. ७ च २ 
ते ॥ २१९॥ पारिचया च साचिव्यं दोत्यामित्येव सन्निषिः ॥ 
प्रोवस्थितिरूपादिक्रमहीनत्वमीक्ष्यते ॥ २२० ॥ 
जो एकजातिकमा वैश्य और क्षत्रियोंसे अधिक हैं उनमें अवैदिकत्व शाक्ञके बचनोंसे है अन्यथा नहँ 
॥ २१ ५॥ उनमें उतना अधमपना नहीं है बे द्विजल्लीके समान धर्मवाले हैं, यथा ब्राह्म और क्षत्रियके 
अध्यके वण ब्राह्मणसूद ( ब्राह्मण रसोइये ) कहाते हैं ॥ २१६ || वैश्य और क्षत्रियके मध्यके क्षत्रियरसो- 
इये वैश्य और शूदके मध्यके वैरयरसोइथें कहाते हैं॥ २१७ ॥ और शूद तथा वैदेह जातिके मध्यके शूद्र 
रसोइयें कहाते हैं, यह दद और परिवाह सब जातियोंमें होते हे ॥ २१८ ॥ चारों वर्णोमें इन चार 
प्रकारके सूदोका बनाया अन्न क्रमसे ग्राझ हे, इनके हातका जळ मी 'पिया जा सकता है, ब्राह्षणसूद 
जाणादि तीन वणकी, क्षत्रियदंद दो वर्णकी, और वैश्यदद अपने वैश्यवणकी रसोई करें, आगे 
जातिका नियम नहीं है, पराये चित्तके अनुकूछ वतनेका नाम सेवा है ॥ २१९ ॥ सेवा, स[चिव्य, दूत- 
चना, निय निकट रहना, सन्मुख खडा रहना और रूप यह क्रमते हीनखके बतानेवाले हे || २२० ॥ 
र ०० > 
पारि च्या तु सम्प्रोक्ता नीचानां सा न शस्यते ॥ सभासदत्व मंत्रि- 
.. से सान्यक्मोनियोज्यता ॥ २२१॥ साविव्यमितिं दृततं प्रेषणं 
[" मानपूर्वेकम्‌ ॥ परिचर्या नीचजातेः खवृत्तिरिति अण्यते ॥ २२२॥ 
स्वाभिनः सेवकस्यापि उववात्तः पापकुद्यतः ॥ निवारयेत्ततो राजा 
* ज्ञात्वां जातिविवेचनम्‌,॥ २२३ ॥ 
जो ॥ 012 कहा गया है यह नीचोंकी नहीं करनी चाहिये, इसमें कष्ट होता है, समासद होना, 
मैत्री होना तथा दूसरे प्रतिष्ठित पदमें नियुक्त होना ॥ २२१॥ साचिब्यं, दूंतपन अथोत-मानप्रवक 
. कहींको मेजना इसमें दोष नहीं है यह उचतेवा है, ओर नीच जातिकी सेवा तो श्वदृत्ति कहाती है 
4 २२२ ॥ ऐसे स्वामीके साथ सेवकको श्वरत्ति पापरूप है, राजाको उचित है कि जातिके विभानको 
जानकर श्ववृत्तिको निवारण करे, उच्च नोचकी सेवा न करै ऐसा प्रबन्ध करै ॥ २२३ ॥ 
स्वेषां वृत्तिद्राजा तथा ज्ञात्रा नियोजयेत्‌ ॥ नानाकर्मसु विप्रादी- 
' स्ततोऽतरामुत्र शं छभेव्‌ ॥ २२४ ॥ जीवाः षोडश जातीयाः. सन्ति ये 
साबुषोचमाः ॥ तेषां जातिक्रेमेणेव मुक्तावानंद इष्यते ॥ २२५ ॥ 
जातिनियम्यते तस्मादुचनीचसमत्वतः ॥ कर्ण स्पृशेदशन्यूने विश- 
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`- भाषाटीकासंवलितः। (५२९) 
त्यूने जळे स्पृशेत ॥२२६॥ विशोत्तरशतन्यूने तावदेगविशोधनम्‌ ॥ 
स्पृष्ट तु मध्यजातीनां सचेछं' खानमाचरेत्‌ ॥ २२७ ॥ स्पशनादन्त्य- 
जातीनां पचगव्यावेशोधनमर्नाचर्नाचतरेष्वत्र क्रमादुपवसदपि २२८ 

राजाही सबकी वृत्तिका करनेत्राजा है, वह इन सबको यथा योग्य नियुक्त करै, अनेक प्रकारके कार्यो 
बिप्रादिको नियुक्त करनेसे दोनों लोकमें कल्याणकी प्राप्ति होती है ॥ २२४ ॥ सोलह जातिके प्राणी 
मनुष्योमे उत्तम माने गये हैं, उनके जाति क्रमसेही नियुक्त होनेसे मुक्तावस्थामे आनन्द प्राप्त होता है 

॥ २२५ ॥ जातिके नियमसे ऊँच नीच और समानता जानीजाती है, जो अपनेसे दश अंश न्यून हो: 

उसको छूकर कणे स्पर्श करे, बीस अंश न्युनको छूकर जल स्पर करै || २२६ ॥ एकसो - बीस अश 

न्यूनके स्पशीमे अग शुद्धि स्वान करे, मध्य जातिके स्पशेसे सचैल स्नान करे ॥ २२७ अन्त्यजोंके 
स्परीसे पंचगव्य प्राशन कर शुद्धि होती है, नीचोंसे नीचोंके मी स्परीमें क्रमसे उपवास करें ॥ २२८ ॥ 


स्पृष्टस्पृष्टे तदवाक्त क्रमादेव विशोधनम्‌ ॥ भवेदाचारवानेवं ज्ञात्वा 
जातिविवेचकः ॥४२९॥ माहिष्यो गणिको ज्योतिःशाख्राणामुपदेशकः॥ 
भाण्डाररक्षः सेरन्ध्यो रव्नाविक्ीयलेखकः ॥ २३०॥ सेनानीवेखहे- 
मादिवणिग्व्यवह्ृतो पटुः ॥ नृपत्रियोऽधिकारी च न्यायान्यायविवे- 
चंकः ॥ १३१ ॥ उग्मोष्टवसादिः पादातः शूरः शास्ता दुरात्मनास्‌ ॥ 
घर्मपालः प्रजापालः शख्रेणेव स जीवति ॥ २३२॥ ' 
इनके स्पशसे क्रमसे वही ऊपर लिखी शुद्धि है, इस प्रकार जातिके विवेकाला इन बातोंको जानकर 
आचारवान्‌ होता है ॥ २२९ ॥ माहिष्य वण, गणक और अ्योतिषशाल्भका उपदेश करनेंबाला 
होता है। उेस््र, मण्डारोंका रक्षक और रत्नोकी विक्रीका ढिखनेवाला होता है ॥ २३० ॥ सेनाका 
चलानेवाला बल्न सुवर्ण और बणिक्‌ व्यवहारमें पढ़, राजाका प्रिय अधिकारी न्याय अन्यायका विवेचक 
होता है अर्थीत्‌-यह इसके अधिकार हैं ॥ २३१ ॥ उम्रजाति पुरुषके काये धोडेकी सवारी ( कोचवानी ); 
पैदल, सेनाका प्यादा होता है यह शूर दुरात्माओंको दंड देना, धर्मपालक, प्रजापालक, शन्रधारक कमेसे 
आजीविका करनेवाला होता है ॥ २३२ ॥ 

हस्त्यऱवरथपादातं सेनांगः स्याचतुष्टयस॥ चतुरंगस्य सेन्यस्य कायां- 

काययोविवेचकः ॥२३३॥ सारथ्यक्तत्सखा रासः सूतो हस्त्यरववाहन* (! 

गो लिपिलेखः गो. वणिग्वरः ॥२३४॥कछृषिकुद्यामणी- 

रॉब डिंपल त्याव, दिस्पकरःस्वोच्चपरिचय्यांकरोऽपिसः २३५ 

रावीछागव्यवहृतापटः॥नानारिल्पकरःस्वोच्चपारचय्याकरा) "न 
मागधो नपतिस्तोता हयादिपशुविक्रथी ॥ नानावाद्यपदुगांता कके” 


~ e 


श्रत्रठेखक!२३६॥ रिल्पवेत्ता च संगीतनटनाटथकविसपदुः राञ 
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“(४२० ) जातिमास्करः- 


विनोदकः शूरा यन्ता गजहयादेनास ॥ २३७॥। वेदेहः काष्ठपा- 
षाणक्रयविकयाशिल्पक्कत्‌ ॥ ताम्रकांस्यायसादीनां नानाकर्मविधा- 
यकः ॥ २३८ ॥ 
हाथी, घोडे, रथ, पैदळ यह सेनाके चार अंग हैं, ऐसी चतुरंग सेनाके कार्य अकायेकी विवेचना करने 
चाला ॥ २३३ ॥ रथका हांकना, राजाका मित्र, हाथी घोडोंकी सवारी चलाना यह सृतका कार्य होताहे 
करणजाति लिपिका ढिखनेवाला होता है और चित्र लिखनेवाला होता है, वणिग्बर || २३४ ॥ कृषिका 
करनेवाला, ग्राममें बस्तुओंके छेजानेका काये करता है, ग्रामणी अती छाग (बकरों) का छेन देन करै तथा 
और मी अनेक प्रकारके उच्चशिल्य करनेवाला तथा ऊच वर्णोंकी परिचारकीका काम करता है !। २३६ ॥ 
[ग॒धका काय राजाको स्तुति, घोड़े आदि पञ्चओंका बेचना, अनेक बाजे बजानेमें चतुर होना, गायक 
होना, खती तथा चित्रडेंखन है ॥ २३६।। शिल्यवेत्ता, संगीत नटनाटथके कार्यमे कुशल, राजोंको विनोद 
करानेत्राठा, शूर हाथी घोडें आदिकोंको सवारी चछाना यह इसका काम है || २३७ ॥ वैदेहका काम 
काष्ठ पाषाणपर शिल्प करके उनका क्रप विक्रय करना है, तथा तांवा कांसी लोहे आदिके नाना कर्मोंको 
“विधान करना हे।। २३८ ॥ ड 
काशयकरतन्तुवायः शळश्चमकमकृत्‌। ।हयोष्टाइवनरादीनां पट्याण- 
करण पटुः।। २३९ ॥ कषक वणिगित्यादिक पो च परिचारकः || , 
आयोगवस्तु रजको धावकश्चमेछत्तवा ॥ २४०॥ नापितस्ततवायश्च 
` कमारः स्वनकोऽपि च ॥ कुंब्यको वाद्यको व्याधस्तिलकउचर्ण- 
कथा ॥ २४१ ॥ वक्षच्छइकरां ढफ्ड्यदण्डक्द्वाणकुतक्कत्‌ । मछ 
शिल्पी निशिचरो सगपक्षिश्वकमेकृत्‌॥ २४२ ॥ 
जुळाहा ( कौशेयक ) रेशमक्रे वन्न बनावे, कपडा बुनै तथा यह चमका काम मी करे, हाथी घोडे 
ऊंटोंकी जीन आदि बनावे तथा मलुष्योंके निमित्त चमकी वस्तुएँ बनावे ॥ . २३९ ॥ केक वणिक 
केका व्यवसाय करै तथा परिचर्या करे, आयोगव मी यही करै, धोबी कपडा घोवे, धावक दूतपनका 
काम करे, चमेकृत्‌ चमेकी वस्तु बनानेका काम करे || २४ ० ।। इसी प्रकार नाई, जुलाहा, छुहार, 
स्वनक, कुंडक, वायक ( बाजा वजानेवाळे ), व्याव, तिलक, चूगक (वस्तुओंका चूण करनेवाले ) 
11 २४१ ॥। यह सब अपने नामके अनुसार काम करें, दक्षच्छेदी दण्डयोग्योंको दण्ड देने वाके अथात्‌- 
राजाकी आज्ञासे ताडन करनेवाले, बाण बरछी बनानेवाळे, मछ, शिल्यी, रात्रिमें विचरनेतराळे, ग्रम पक्षी 
तथा श्वान पोषणका काम करनेवाले खनामानुसार काये करे || २४२ ॥ 


भान्यवाहो बळीव्ईवाहंनादो महापट॥ क्षत्ता राज्ञां प्रतीहारः सुरा- 
.मद्यादिकभळत्‌ ॥ २४३ ॥ चोरादिदण्डयपापानां शिरःपाण्यादिव- 
भकः ॥ मळरचणेकरो वाजिगजगोम्रगपात्षिणास्‌ ॥२४४॥ पारचया- 
करो राज्ञां झाद्वानतरप्रच रक्षक: प्रेष्यू; पुरःसरः श्रो मलः शखर 


भाषाटीकासवालित! । (४३१) 


नेपुणः ॥ २४५॥ तंतुकृत्ततुवायश्व जाउङ्घन्मस्स्यजीदनः॥ कमोरश्च- 
6 ० ८ 
सेरजकः कूरकमा च यासिकः ॥ २४६॥ 
घान्यवाह गाडीमें बैल जोतने आदिके कमेमें चतुरता लाम करें, क्षचाओंका काये राजाओंका प्रति- 
हारी होना तथा सुरा और मयका निकालना है । २४३॥। वर्षक चौरादिको दंड देने, उनकै शिर 
मूंडने, तथा पाप का्मियोंके हाथ पैर आदिके छेदन करनेका काम करें, मछ और चुणकर घोडे और होथी 
तथा मृग पक्षियोंकी परिचय में नियुक्त रहें ॥ २४४ ॥ राजाओंकी सेवा तथा शुद्धान्तः पुरकी रक्षाका 
कार्य करें, प्रेष्य आगे चलनेका काम करें, मछ शर शल्में निपुणता लाम करें ॥ २४५ ॥ तन्तुवाय 
` लन्तुकार्थ बुननिका काम करें, मंत्स्यजीवी जाल बुननेका काम करें, कमार ( चपार ) चमेका काम करें, 
रजक धोनेका काम करें, यामिक क्रूर कमे करें अर्थात्‌ राजाज्ञासे छेदन मेदन करें ॥ २४६ ॥ 
ग्रामरक्षो दुर्गरक्षो नाविको मांसविक्रयी ॥ शेळूषो गारुडी गाता 
नटो रञ्ज्वादिक्क्कत्‌ ॥ २४७ ॥ वेणुको गूढचारश्चेत्यादिकमा च 
he ९९ ९€_ ० ७» २०० ० 
भाण्डकः ॥ चाण्डालो म्रृतजीवी स्याचमंणां रंजकोऽपि हि ॥ २४८॥ 
ग्रामरक्षक ग्रामकी रक्षाको करै, दुगरक्षक दुगरक्षा करे, नाविक नावका कमे. करै: मांसका बेचने - 
बाळा, शेळूष ( नाटयकती ) गारुडी ( सर्पके विष उतारनेके मंत्रोंका ज्ञाता ( गाता ) ऊंचे स्वरसे शब्द 
करके जगानेवाला ) नट यह स्त्रनामाचुसार कार्य करें, रूजु आदि कर्मीका करनेवाला ॥ २४७॥ 
येणुक ( वांसके कमे करनेवाला ) गूढचारी और माण्डक यह मी स्वनामानुसार काय करें, चाण्डाल मृत 
र 0 £ | | 
पुरुषके वस्न ग्रहण करें और चमडा रंगनेका काम करे ॥ २४८ न 
स्नायुनिष्कासनः शूरः भेष्यो राज्ञां पुरःसरः ॥ मृ तदख्रपरीधानों ग्रा 
सरक्षो बहिश्चरः ॥ २९९ ॥ परिचयौकरश्चारो व्याधश्र मुन 
गाम्यकुककुटवाराहक्रयाविकयजीविनः ॥ २५० ॥ एज 5 
= = छजीदिनः ॥ . तुणपुष्पफलाहता तथैवोद्यानसे- 
वायश्च तन्तुकृत्काऽजीविनः Sr ण विडा, । 
वकः ॥ २५१ ॥ इत्यादिकमसंप्रोक्ता इत्य 2 बी 
विधवा एककल्पाश्रेद्धिक्षुक्यः सूत्रका रकाः LOR Ue 
वासःकोरोयादिष्वनेकधा ॥ सूपकायश्च सरना ` गृहक्षेत्रा दरः 
~ 2 ७) हु ॥ी- 
क्षकाः ॥ २५३ ॥ नानास्वयोगवाणिज्यवृत्तया की ॥ सुर 
रिणीदत्यो नते बीविकाः ॥ २५४ 
; स्बैरिणीदत्यो नतेक्यो भगजी २५४ 
227 मकी राजाके आगे गमन करें, अर रक्षक उ 
विर व्याध 
र. और ग्रामसे बाहर विचेरें॥२४९)॥ चार गमनागमन रूपसे परिचर्या क हु 
री > सकरके क्रयविक्रयसे आजीविका करें ॥ २५० ॥ र्ञ्जुङच्‌ 
'का काम करें, तथा अव का काम करें, काष्ठजीवी काकी वस्तु बता. कर आजीविका 
तत्र ss दि स्वामीके पा काम कें ॥ २५१ ॥ 
करें, उद्यानसेवक ( माली ) बगीचेसे तृण पुष्प फलादि स्वामीके पास ढेजानेका 


ने ha 
शूर स्नायुनिकालनेका काम क, प्रष्प 
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(४३२) जातिभास्करः- ` 


1 
पतित्रता विधवा, मिक्षुकी तथा सुतकातनेवाली ॥ २५२ ॥ यह सूत रंगे, तथा कौशेय वंत्नोंपर अनेक 
अकारकी चित्रकारी करें, सूपकारिणी रसोई 'बनावें और सरेभ्री घर क्षेत्रादिकी रक्षा करें ॥ २५३ ॥ इस, 
प्रकार अपने जीवनके लिये और भी अनेक वाणिज्यवृत्ति करें ज्ियें सुशीला उपरोक्त रीतिसे रहें, अन्यथा, 
स्वैरिणी (कुलटा ) दूती, नतेकी भगजीविनी होकर निर्वाह करती हैं ॥ २५४ ॥ ः 
७ ७ > La ७ 
इत्यायनेककर्मिण्य एवं सृष्टिरिहेशतुः ॥ आध्यभ्योऽथ दिर्तायास्तु 
चत्वारिशत्तथाष्ट च॥२५७॥तावन्त एव चाव्यासु द्वितीयेभ्यश्च जज्ञिरे। 
दवितीयेभ्यो द्वितीयासु दरात्रिंशदथिकं स्टृतम्‌॥ २५६ ॥ एवं तृतीया 
चाद्यासु द्रितीयेरपि संयुता मिलितास्तु चतुश्चत्वारिंशदः्यं शतद्वयस्‌ 
॥ २५७ ॥ केचिन्मातुकुळाचाराः कोचिजनकवृत्तयः॥ संकीर्णवृत्तय- : 
थान्य तथा सन्निथिवृत्तयः ॥ २५८॥ | 
इत्यादि निङष्टकर्मा ल्लियोंकी अनेक वृत्ति हैं इस प्रकार यह ईश्वरकी सृष्टि है ७३। ७४ छोकोंमें 
कहे चार वर्णोति चार चार पुत्र एक एकके द्वारा बारह भेदवाले होते हैं इन बारहों द्वारा अनुलोमः 
अतिळोमके मेदसे ४८ अडतालिस प्रकारके होते हैं, आयवर्णोंका दूसरोंके साथ संयोग होनेसे 
संतान ४८ प्रकारकी होती है ॥ २५९ ॥ तथा इतनेही पहिलियोंमें दूसरोंसे सन्तान भेद प्रगट 
होते हैं, दूसरियोंसे दूस रियोमें ३२ मेद होते हैं।। २५६॥ इसीप्रकार तीसरी पहिलियोंमें तथा दूसरियोंसे 
संयुक्त होकर दोसौ चवारिस मेदवाली सन्तति प्रगट करती है (। २५७ ॥ इनमें कोई माताके कुल्के 
आचाखाले कोर पिताकी आजीविकावाळे कोई संकीर्ण इृत्तिवाळे और कोई अपने समीपीकी वृत्ति- 
चाले होते हैं ॥ २५८ ॥ : 
~ $ श्च ~ (२ . ७ 
तृतीयेभ्यश्चतुर्थाश्च तेभ्यः पेचसषष्टकाः ॥ एवं नानाविधा ठोके 
मिथोजीवनवृत्तयः ॥ २५९ ॥ तेषां नासाने सर्वाणि न कञ्चिद्वेदितु 
४ डे ० Do ७ ® 
क्षसः ॥ यत्र य़ामे यत्र देशे जातयो याः कथंचन ॥ २६० ॥ वज्ञ 
३ सिव्यवहा ~° विते ° 
शक्यास्तथा तामिव्यवहायेक्रमादिति ॥ इति जातिविवेकोऽयं यथा- 
__ वन्मे निरूपितः ॥ व्यवहाराद्यथा विष्णुः सृष्टी विविधकमोभिः ॥ २६१ ॥ 
न तीसरोसे चौथे उनसे पांचवें छठे इस प्रकारसे लोकमें सकीर्णतासे अनेक प्रकारकी आजीविका करते 
हैं ॥ २१९ ॥ उन सबके नाम जाननेको कोई समर्थ नहीं है जिस ग्राम या देशमें जो कुछ जातियें हैं. 
॥ २६० ॥ वह ९ सब उनके व्यवहारसे जानी जाती हैं इस प्रकार यह मैंने यथायोग्य जातिका विवेक 
निरूपण किया, जिस प्रकारसे मगवान्‌ विष्णुमें सृष्टिमें विविध कर्म और व्यवहार निरूपण कियेहें २६१॥ 
अथ म्लच्छजातीनां विशेषलक्षणम्‌ ॥ 
_ ( उक्त पाञ्मे सृष्टिखण्डे ) 
अब म्ठेच्छ जातियोंका विशेष लक्षण कहते हैं, पद्मपुराणके सृष्टि खण्डमें कहा है- 
[ ~ ७ Cos) Oo 
ततस्ताक्येसुवावेदं मुनिर्बह्मवधे भयात्‌ ॥ उद्मेतान्सविश्वाँश्व म्ले- 


च्छानेतान्समंततः ॥ २६२ ॥ 
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भाषाटीकासंवालितः । (४२३) 


उस समय ्रहवघके मयसे गरुडजीसे सुनिने कहा इन समस्त म्ठेच्छोंको ब्राह्मणोंके सहित आप बमनं 
कर दीजिये अर्थात-उगल दीजिये ॥ २६२ ॥ | 
वनेषु पवेतान्तेषु दिक्षु तान्पतयेश्वरः ॥ उद्ववाम ततः शीघ्रं . 
दोषज्ञः पितुराज्ञया ॥ २६३ ॥ ततः सवेऽभवन््यक्ता अकेशाः 
उ्मश्रुवजिताः ॥ यवना भोजनप्रीताः किंचिच्छमशूयुताश्च ये ॥२६३॥ 
अग्नो च नग्नकाः पापा दक्षिणे इयामवाचक्ाः ॥ घोराः प्राणिवध 
प्रीता दुरातमानो गवाशिनः ॥ २६५॥ नेत्ये कुवेदाः पापा गोबाहा- 
णवधोद्यताः ॥ खपेराः पश्चिमे पूर्वे निवसान्त च दारुणाः ॥ २६६ ॥ 
तब गरुडजीने पिताकी आज्ञासे पवत तथा दिशाओंमें शीप्रतासे उन '्डेच्छोंको उगछ दिया 
॥२६.३॥वे सब शिरके बाळ और मुछोंसे रहित होकर निकल पडे उनमें मोजनमें बडी प्रसन्नतावाळे यवन 
कुछ एक समश्रुओंके रखनेवाले हैं ॥ २६४ ॥ यह अग्निकोणमें नभकनामवाळे पापाचरणवाले हैं दक्षिण 
में श्यामनामसे कहे जाते हैं यह महाघोर स्वमाववाळे प्राणियोंक्रे वध प्रसन्न होनेवाळे दुरात्मा गोमांस” 
मोजी हैं || २६५ ॥ नेक्रेत्यमें कुवेत नामसे यह पापशील गोब्राह्मणोंके वघमें उद्यत रहते हैं, पश्चिम 
र्मे खर्पर नामसे ब्रिख्यात यह दारण निवास करते हैं ॥ २६६ ॥ 
वायव्ये तु तुरुष्काश्व इमश्षुपूर्णं गवाशिनः ॥ अश्वपृ्ठसमारूढाः 
प्रयुद्धेष्वनिवर्तिनः ॥ २६७ ॥ उत्तरस्यां च गिरयो म्लेच्छाः पर्वेत- 
वालिनः ॥ सर्वभक्षा दुराचारा वधवन्धरताः किछ  २६८॥ ऐेशा- 
न्यां निरयाः सान्ति करणां वृक्षवासिनः ॥ एत छा 
द्क्ि घोरास्ते शख्रपाणयः॥ २६९॥ एषा च 0042 > 
चड ० & ~ ७ 
जलमाविशेत ॥ एतेषां च कळो देशेःप्यकाळे घसवा जत 


ढीसे प्रण गोमक्षण करते निवास क्रते है घोडोंपर चढनेवाळे 
र आज ॥ उत्तर पवेतोके निवासी 20 सबेमक्षी ढुपचारी बच 
और युद्ध हते हैं | २६८ ॥ ईशान दिशाके रहनेवाले मारकाट करनेम रत वृक्षोंके नीचे १070 
भं द प्रोंके निवासी शस्त्रधारी बनपर्षतोंमें निवास करते हैं. ॥ ९६५ ॥ इन स्पशम - 
४.2 3 गि करै जिस समय कलिकी प्रवृत्ति विशेष होगी और देश घमेहीन होगा ॥ २७० ॥. 
सहित ज प | 


संस्पक्ष च प्रक्वान्त वित्तलोभारसमंततः॥। 
म्ढेच्छास्तान्सोचयित्या तु क्षुषया परिपीडितान्‌ ॥ २७१ ॥ | 
तब घनके लोमसे लोग इनका सब प्रकारसे स्पश करेंगे और ्षुषासे पीडित हुए 2 ही इस कष्ट 


से इनको छुडानेमे समर्थ होवेंगे ॥ २७१ ॥ 
२८ 
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(४२४) जातिभास्कर!- 


अथ मानवजातिषु देत्यादिचिद्वान्ग्राइ-तत्रेव । 
ताक्ष्यस्योद्वामेतानाँ च अन्येषां गोत्रवासिनास्‌ ॥ 
कुलजाताः सदा दैत्या येषां श्रृण्वन्तु कारणम्‌ ॥ २७२ ॥ 
अब मनुष्य जातिमें देत्योंके चिह्न कहते हैं-बही लिखा है, कि अन्य गोत्रवासी जनोंको जो गरुडजीने 
उगा उनमें जो दैत्यकुल इए उसका कारण सुनो ।! २७२ ॥ 
दुर्गति च मता यान्ति द्विजस्रीरिशुघातिनः॥ गवाशिनो दुरात्मानो 
ह्यभक्ष्यसक्षणे रताः॥ २७३ ॥ काटा वान्तं गते तेषां तरुजन्म 
पिपीलिकाः ॥ न मंत्रेषु न देवेषु कल्पन्ते ते सुरद्विषः ॥ २७४॥ 
द्विज स्री और बालकोंके घात करनेवाले मरकर दु्गतिको प्राप्त होते हैं, वे दुरात्मा गोमक्षी और 
अभक्ष्य भक्षणमें म्रीतिबाळे ॥२७३॥ अन्तमें कीट पतंगकी मतिमें जाते अर्थातु तरु चैंटी आदिमें उनका 
जन्म होता है वे देवद्वेषी मन्त्र देवता किसीको माननेवाळे नहीं होते ॥ २७४ ॥ 
अजाः सहजास्तेषां सहरभ्यो ग्रामवृत्तयः॥ लोमकेशाः प्रजाकामाः 
क्रव्यभक्ष्यरता भुवि ॥ २७५ ॥ साहसाच्च त्तं दानं स्नानयज्ञा- 
दक च यत्‌ ॥ मत्स्यमांसादिष प्रीता सृषावचनभाषिणः ॥ २७६ ॥ 
सदाकामाः सदालाभाः सदाक्रोषमदान्विताः वधवंधात्ततोद्वेयाद्‌- 
'द्यतसंगातसंप्रियाः ॥ २७७॥ कुभृत्याः कुजनश्रीताः पातेगह्यरता 
जराः॥ न देवेष न वित्तष न घमश्रवणेषु च ॥२७८॥ स्तोत्रमंत्रादिके 
पुण्ये यथाकायेष्वनिश्चयाः।। बहुरागा ह्यरागाश्च बहुरूपपरिच्छदाः२७९॥ 
उनमें पूर्वेसेही स्त्रमातरमें ग्रामइत्ति होती है यह एक सरीखे होते हैं ये.लोम केशोंसे युक्त संतानकी कामः 
नावाले मांस मक्षणमें निरत होते हैं || २७५ ॥ त्रत दान स्नान और जो यज्ञादिक हैं उनमें इनका 
द्वेष होता हे, मत्स्य मांसमें प्रेम करनेवाले साहसी नित्य मिथ्या वचन बोळ्नेवाळे || २७६॥ सदा काम 


नेष्टावाळे, सदा छोभी, सदा क्रोधस युक्त वध, बन्ध, उद्वेग, जुआ, और गानेमें भनुरागवाळे ।। २७७।। - 


कुञ्चत्य, खोटेजनोंमें प्रेम करनेवाले, अपवित्र तथा निंदित कमोंमें रत, न देवताओंमें न वित्तम न धम 


श्रवणमें || २७८।। तथा पुण्यदायक स्तोत्र मन्त्रादिमे निश्चय न रखनेवाले कार्यमें निश्चय न मानने 


नवाळे बहरोगी, निरोगी तथा अनेक प्रकारके रूप रखनेवाळे || २७९ ॥ 
नरजातिष देत्याना चिह्वान्यतानि भतल ॥ न जानान्त पर छाक 
न गुरु स्वं न चापरम्‌ ॥ २८० ॥ गर्माभरणामेच्छोंते नाताथन 
गुरून्द्रजान ॥ न देव न सुत गोत्रं न भित्र न च चाधवम्‌ ॥२८१॥ 
स्वप्ने दान न जानान्ति सक्षणान्नपारिच्छदस्‌ ॥ गापायान्त घन य- 
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माषाटोकासेव छित? । (४३५) 


ˆ स्मात्ते यक्षा नररूपिणः ॥ २८२॥ विना पीडां वसुं किञ्चिन्न दद- 
न्ते च राजनि । ते यक्षा दुर्गतिस्थाश्व परार्थे भारवाहाः ॥ २८३ ॥ 
भूलोकमें यह मनुष्योंमें देत्योंके चिह्न जानने, जो परलोक गुरु और अपना पराया नहीं मानते ॥ 
४) २८० ॥ जो केवळ गमे और आमरणकी इच्छा करते हैं, अतिथि गुरु ब्राह्मण देवता पुत्र गोत्र मित्र 
वन्धु इनके लिये।।२८१॥सप्नमे मी दान देना नहीं जानते, मक्षणमात्र अन्न और पहने मात्र बल्न रखततेहे 
_ और धनको बडी कृपणतासे जोडते हैं वे नररूपी यक्ष हैं ॥ २८२ ।। जो विना पीडाके राजाको किंचित 


~ 


अन मी नहीं देते हैं वे मी यक्ष दुगतिमें स्थित होते हैं मानो वे पराये निमित्त भार बहन करते हैं॥२८३॥ 


त्रतानां लक्षणं यद्दा सवेलोकविगर्हितम्‌ ॥ ख्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च श्र- 
पाष्वेकसना मयि ॥ २८४ ॥ मलपंऋषरा नित्ये सत्यशोचविवजिताः 
देतकंतलवस्त्राणां वपुषा मलिनास्तथा ॥२८५॥ ग॒हपीठादिपात्राणा। 
सकृच्छौचं न रोचते ॥ न पश्यन्ति सुखं खणा विशान्ति कानने 
डुतम्‌ ॥ २८६॥. विरसोच्छिष्टपूतीचां सक्षणेऽभिरता झुवि ॥ अन्न- 
पाने च शयनमंघकारेषु रोचते ॥ २८७ ॥ कदाचेच्छुछ्ृता नात क 
श्रिद्या शुचितां तनो॥ ठक्षणं नरळोकेषु प्रतानामीडशं किछ॥२८८॥ 
अब सत्र लोकमें निन्दित स्री और पुरुप्रोमे जो मानो प्रेत ही हैं उनके लक्षण मुझसे एकमन.. होकर 
सुनो 11 २८४ ॥ जिनका शरीर सदा मैला कीचमें सना रहता है, जो सदा सत्य और शौचसे डे 
जिनके दांत बाल वस्न और शरीर मैलसे मरे हे ॥ २८५ ॥ घरकी चौकी आदि पात्रोंको जो एकवार 
भी स्वच्छ नहीं करते, जिन्होंने कभी ख्रीका सुख नहीं देखा, जो सदा बनोंमें विचरते है ॥ 62 द्‌ 0211 
जूठा ढुगन्धियुक्त अनके मक्षणमें प्रेम करते है, जिनको अधेरेमे अन्नपान और शयन छ. ह. र 
जिनको कमी झुकता, स्वच्छता, वा स्रेत वज्नोंका धारण वा कमी शरीरें झुचिता नह होता; 
ब्यलोकमें साक्षात्‌ प्रेतोंके लक्षण है ॥ २८८ ॥ 


हिताहितं न जानन्ति सित्रासित्रै गुणागुणब्‌॥ पापण्या 
स्थानं रनानं देवद्विजाचेनसू ॥ ९८० ॥ ` 
विन्दन्ति स्वभावतः ॥ सत्यंस्थाः पशवस्ते च ज्ञाय A स 
॥ २९० ॥ बुद्ध्या हीना ह्यसज्ञावारत रमन्ति सूषा सु र 
नरास्ते च सर्वकर्मबहिष्कताः ॥ ९५१ ॥ एशां भेद प्रव 


५३ 0००५ 


णं घरणीतले ॥ विजाता मत्येलोकेषु पापस्थेवानुरूपतः ॥ २९२ ॥ 
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(४२६) _ जञातिमास्करः- 


समझने चाहिये एसी धीरोंकी सम्मति है। २९० ॥ जो मनुष्य बुद्धिको तिलाज्जछि दिये निष्ययोजन, 

अर्थात्‌ व्यथही प्रथिवीमें विचरते हैं वे मनुष्य सब धर्मोसे बहिष्कृत यक्षरूप जानने ॥ २९,१ || पृथिवी- 

तळमें इनके लक्षण और मेद तुमसे कहता हूं यह मर्त्योकमें पापके अनुसारही जन्म पाये हुए हैं ॥२९२॥, 
मळीमसं झुव्यतथ्यं नागरं छलरूपिणम्‌ ॥ विघलादिप्रभोक्तारं 
काकमाहुमंनीषिणः ॥ अभक्ष्ये निरताः पापाः कुक्कुराः पूतिसंप्रियाः 
'॥ २९३ ॥ वृत्ताः सर्वगुद्येषु अये भक्षन्ति जीवने॥भूम्यां स्वादसपां 
मीनाः संभवाश्च सुरद्विषः ॥ २९४॥ गृह्य च ततो मास्ते स्लेच्छा- 
न्नभक्षणप्रियाः ॥ विशेषेण करीणाञ्च तथा चरणयोधिनाम्‌ ॥ २९५॥ 
पोषणे भक्षणे भ्रीताः पूतिगह्येषु साधुषु ॥ पर्वते च रणे वह्णौ काः 


संचयसंग्रह ॥ २९६ ॥ 
जो इस जग्रतमें महामलीन रहते हैं, जो वंचक वेष बनाये चतुरता प्रकाश करते हैं, विघस 
(जूंठे) अन्नके खानेवाले होते हैं वे साक्षात्‌ काग हैं, जो पापी अभक्ष्य मक्षणमें रत दुगन्धियुक्त: 
अनके खानेवाळे हैं वे मनुष्योंमें कुत हैं ॥ २९३ ॥ जो सब गुह्य स्थानोंमें 'प्रवत्त होकर जीवनके निमित्त 
अयसे अमक्ष्य मक्षण करते हैं, वह देवद्रोही जन साक्षात्‌ म छली हैं उनका दैत्योंसे जन्म है ॥ २९४ ॥. 
जो म्छेच्छोंके प्रिय अन्नग्रहण करनेवाले तथा म्लेच्छोंके मक्षणके पदार्थोमें भेम करनेवाले विशेषकर 
हाथों और चरणोंसे युद्ध करनेवाले ॥ २९५ ॥ उन्हींके पोषण भक्षणमें प्रीति करनेवाले हैं, निन्दित: 
साघुओंमें प्रेम करनेवाले हैं पथेत गमन, युद्ध, भम्निदाह, काष्ट सञ्चयमें जिनका मन सदा लगता हे,२९६॥ 
विज्ञेयास्ते सदा म्लेच्छाः क्षत्रियाणां अयाकुळाः॥ लोकानां नष्ट॒भमें 
च सत्यशोचविवज्ञिते ॥२९७॥ कुलीनानां तदा स्लेच्छा भविष्यन्ति 
चं दस्यवः॥ तेषां संसर्गतोऽन्ये च सँबंधादन्नमोजनात्‌ ॥ २९८॥ | 
मेथनात्तस्य योषायां तद्भावं तु अजन्ति ते ॥ 
अथ स्ळेच्छानां विशेषलक्षणम्‌, शिवपुराणे धमेसंहितायाम्‌ । 
® ® he ON 2S (9 2 
सगरः स्वां प्रतिज्ञा तु गुरार्वाक्य निशास्य च ॥ २९९ ॥ धर्म जघान 
तेषां वे केशान्यत्वं चकार ह ॥ अर्ध शकानां शिरलो सुण्डं कृत्वा 
विसर्जिताः ॥ ३०० ॥ | 
बह क्षत्रियोके मयसे व्याकुळ म्लेच्छही जानने, छोकोंके धमैनष्ट होनेसे तथा सत्यशौचके रहित 
होनेसे ॥ २९७॥ कुलीनोंमें ही म्लेच्छ और दस्यु हो जाते हैं, दूसरे जन उनके संसगे और उनके 
भोजन करनेसे ॥ २९८ ॥ तथा उनकी जियोंमें मैथुनसे . उसी माबको प्राप्त हो जाते हैं |. 
अब म्लेच्छोंके विशेष - लक्षण कहते हैं, शिवषुराणकी धर्मसंहितामें लिखा है-राजा सगरने 
वचनके गौरव और अपनी प्रतिज्ञासे ॥ २९९ ॥ उन क्षत्रियोंका ध्म नष्ट कर दिया, और 
'बालोंकी व्यवस्था करदी, शुकोंका तो आधा शिर गडकर छोड दिया ॥ ३०० ॥ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासंवालेत: । 


यवनानां शिरः सव काम्वोजानां तथैव च ॥ पारदा सण्डकेशाश्च 
'घहृवाः रमशुषारिणशानःस्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना 
( श्रीभागवते नवमस्कन्धे ) 
6 ५५ 
सगरश्चक्रवच्यासीत्सागरो यत्पुतेः कृतः ॥ 
के यर्ताळजघान्यवनाञशकान्हेहयववशन्‌ ॥ ३०२ ।। 
यवन और काम्बोजोंका सब शिर सुडवा दिया, और पारदेकि भी बाऊ मुडबा दिः | 
/ ी मुडवा दिये, पहलवोकी 
डाढी रहने दी इसप्रकार महात्मा सगरने इनको स्वाध्याय और वषट्कारसे रहित कर दिया ॥ ३०१ | 
श्रीमद्गागवतके नवमस्कन्धे लिखा है कि राजा सगर वडा प्रतापी चक्रवर्ती था जिसके पुत्रोनि यह सागर 
चनाया है उसने तालजघ, यवन, शक, हैहय, वैर इनको ॥ ३०२॥ 


नावधीद्गुरुवाक्येन चक्रे विक्ृतवेषिणः ॥ सुष्डाञ्इमश्रुधरान्कांञ्चि- 

= च १५ ~ ७ ~ 

न्मुक्तकेशा्चमुण्डितान्‌॥ अनन्तर्वाससः काश्चि दबहिर्वाससोऽपरान्‌॥ 
अथ पढे तुरुष्कोत्पत्तिमाह-भूम्युत्तरभागे योवनावस्थाकामस्तुरं प्राति । 


(४३७) 


ययातिरुवाच-- 
मदीयां त्वे जरां गद्य योवनं देहि पुत्रक ॥ 
तुरूरुवाच- 


शरीरं प्राप्यते पुत्र पितुर्मातुः प्रसादतः ॥ ३०४ ॥ 
 ुरुके वचनसे मारा नहीं किन्तु उनके वेष विकृत करदिये, किन्हींके केश सवेथा मूड दिये किन्हींकी 
डाढी रहने दी, किन्हीके मुक्तकेश कर दिये, किन्हीके आधे वाल मुंडदिये ॥३०३ || किन्हीको वाह्य- 
वसत्रघारी किया किन्हीको एक मीतर कच्छ और ऊपरसे आच्छादक वस्नवारी किया ।। 
अत्र पद्मपुराण भूमिखण्डके उत्तरमागते तुरुष्क उत्पत्ति कहते हैं यौवन अत्रस्याकी कामनाते ययातिने 
तुरुसे कहा हे पुत्र तुम मेरा बुढापा ग्रहण करलो और अपनी युबावस्था मुझे देदो। ठुरुने कहा, पिता 
“ माताके प्रसादसे पुत्रका शरीर प्राप्त होता है ।। ३०४ ॥ 
' पित्रोः शुश्रूषणं कार्य पुतरैश्चापि विशेषतः ॥ तस्माद्वाक्यं महाराज 
कारिष्ये नेव तेन तु॥३०५।।गुरोवोक्य ततः श्रुत्वा तं शशाप रुषान्वितः ॥ 
ययातिरुवाच- 
अवध्वस्तस्त्वयादेशो ममैवं पापचेतन.॥ ३०५ |। तस्मात्पापी भव 
| ७ SNS, लर 
से च सर्वेघरमेबादिष्कृतः ॥ शिवशास्त्रविहीनश्र वेदवेदाळूगरवाजतः३०७ 
विशेषकर पुत्रको पिता माताकी सेवा करनी चाहिये, न कि माताके मोगनेको युवावस्था दीजाय 
न ; हाराज ! में आपका वचत पाठन नहीं करसकता ॥ १०५ [६ 
इससे मैं अपनी युत्रायध्या नहीं दूंगा हे महाराज ! में आ 
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(४२८) र जातिभास्करः- 
तुरुके वचन सुनकर राजाने क्रोधित हो उसको शाप दिया । ययातिने कहा हे पापी ! तूने यह हमारी 
आज्ञा जो नहीं मानी ॥ ३०६ ॥ इस कारण त पापी सम्पूण धर्मीसे बाहर हो शिव शास्त्रसे हीन वेद्‌-. 
चदांगसे रहित हो || ३०७ ॥ 

सवोचराविहीनस्त्वं अविष्यासे न संशयः॥ बह्मघ्नस्त्वं देवदुष्टः सुरापः 

सत्यवज्ञितः ॥ ३०८ ॥ चण्डकम्रकत्ता स्वं भविष्यसि न सशयः ॥ 

सुरालीनः सुरापीथो गोघ्नश्चैव भविष्यासि ॥ ३०९ ॥ दुष्कर्मा सुक्त- 

कच्छश्च ब्रह्मद्वेणाऽशिवाक्तिः ॥ परदारामिगामी त्वं महादष्टश्च 

ळंपटः ॥ ३१० ॥ सवभूतेषु दुर्मेधाः रूत्वात््वं च भविष्यसि ॥ स्व- 

गोत्रा रमणा नारी सरवेधर्मप्रणाहकः ॥ ३११ ॥ 

तू सम्पूण आचरणोंसे हीन हो जायगा इसमें सन्देह नहीं, तू ब्रह्ह्याय, देवद्रोही, सुरापान करने- 
चाला, सत्यसे वार्जत होगा ॥ ३०८ ॥ और संशय रहित तू उग्रकमेमें, सुरामें लीन सुरा ' पीनेवाळा 
गोघाती होगा ॥ ३०९ ॥ दुष्टकर्मा, कच्छ खुला हुआ, ब्रहमद्रोही, अझिवमूत्ति, परदाराओंमें गमनः 
करनेवाला, महादुष्ट और लम्पट होगा ॥३१० ॥ तथा सब ध्राणियोंमे दुवुद्धि होकर सर्वमक्षी होजायना 
अपने गोत्रकी रीमें रमण करेगा इससे त सब धर्मोका नाश करनेवाला होगा ॥ ३२१ ॥ 

पृण्यज्ञानविहीनात्मा कुष्ठविद्च. भविष्यसि ॥ तव पत्राञ्च पोत्राश्च 

इहराश्च न सशयः ॥ ३१२ ॥ भविष्यन्ति ह्यपण्याश्च मच्छापकल- 

बाक्कताः ॥ तव वशसमुद्भतार्तुरुष्का म्लेच्छरापेणः ॥ ३१३ ॥ 

( अन्यजार्‍्युत्पत्तिमाह-अन्थान्तरे ) 

ससज योधान्‌ रोमभ्यः श्रंगेभ्योऽपि सहस्त्रशः ॥ निःश्वासेभ्यः खुरा- 

येभ्यः पुच्छाग्रेभ्यश्च वाळषः॥ ३१४ ॥ विनिःसृता महायोधाः प्रग- 

हीतशरासनाः ॥ भक्षिता योगिनीवन्देयोनिरंघसप्॒द्भवेः ॥ ३१५॥ , 

पुण्य और ज्ञानसे विहीन तथा कुष्टरोगसे आक्रान्त होगा इसीप्रकारके तेरे पुत्र पौत्र होंगे इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ३१२ ॥ मेरे झापसे तुम्हारी सन्तान पुण्य रहित और कळुषित होगी, और तेरे वैशमें 
उत्पन्न इए तुरुष्क स्लेच्छरूप होंगे ॥ ३१३ ॥ ( प्रन्यान्तरमें इन जातियोंमेंकी : उत्पत्ति है ) उस 
गौने अपने रोम, श्वङ्ग, निश्वास, खुराग्र और पुच्छसे सहस्रो योद्धाओंको सुजन किया ॥ ३१४ ॥ 
बडे बडे योद्धा धनुष बाण ग्रहण किये प्रगट इए और योनिरंत्रसे उत्पन्न हुईं योगिनियोंने तिनको मक्षण 
किया ॥ ३१५ ॥ 

अथ राठोराः क्षत्रियाः म्राचांना एवत्याह- 
ब्रह्मवैवर्ते गणेशखण्डे-- 
अगुः शंकरमूलेन सोमदत्तं जघान इ ॥ आयुः समरं कच कात्ते- 
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माषाटीकासंवलिचः । (४३९ ) 


वीर्यं निवार्य च ॥ ३१६ ॥ राठीयाः शतशश्चैव मरन्द्राक्ृतयस्तथा। | 
कुत्वा ते शरजालं च भृगुं चच्छदुरेव च ॥ ३१७॥ र 
अब राठौर क्षत्रियोंका प्राचीनत्व वर्णन करते र, ब्रह्मवैवत पुराणके गणेशखण्डमे कहा हे- 
अगुने शाकरमूलद्वारा सोमदत्तका वध किया वह समर करनेको आया था, कातेयीर्यको निवारण 
करके जव समरको आया ॥ ३१६ ॥ उस समय सैकडो राठौर उस राजाके साथसे उन्होंने शरजालके 
द्वारा भ्रयुको आच्छादन करदिया इससे राठौरोंकी प्राचीनता सिद्ध है ॥ ३१७॥ 
अथ ज्ञातिबहिष्कृत नरं शीघ्र ज्ञातिमध्ये आनये- 
दित्याह-स्कान्दे । 
ज्ञोतित्यक्तो हि कुरुते पापं ज्ञातिविवजितः ॥ तत्पापं ज्ञातिवन्धृनां 
जायते मनुरब्रवीत्‌ ॥ ३१८ ॥ ज्ञात्वापि विहितं कमं ज्ञातिभिः परि- 
वर्जित ॥ प्रायश्चित्ते प॒नजीतिमानयेन्मनुरब्रवीत्‌ ॥ ३१९ ॥ ज्ञाति- 
त्यक्त तु पुरुषं ज्ञातिमध्ये समानयेत्‌ ॥ प्रायश्चित्तेन विधिना नोचे- 
वाति व्रजत्यपि ॥ ३२० ॥ । 
अब जातिसे बाहर किये मनुष्यको शीघ्र ही जातिमें ळेना चाहिये इस बातको स्कन्दपुरागसे 
कहते हैं- 
जातिसे यागा हुआ मनुष्य जों फिर स्वच्छन्द होकर पाप करता है वह पाप ज्ञातिके लोगांको नता 
है ऐसा मनुने कहा है॥ ३१८ ॥ जानकर जो कर्म छिपाया गया है इसीसे बह ज्ञातियोंद्वारा वाजित 
किया गया, मनुजी कहते हैं कि प्रायश्रत्तते उसको फिर जातिमें ठेळेना चाहिये ॥ ३१९ ॥। जातिसे 


त्यागे हुए परुषको फिर जातिमें ळेळेना चाहिये और उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिये नहीं तो वह 
सदाको जाता रहैना, जिसका प्रायश्चित्त विधान हो उसीको जातमें लेना अन्यथा वह सवको पतित 


करेगा ॥ २२० | 
अथ विवाहे वाहननियमः कथ्यते । 
ब्राह्मणस्य सितो वाजी पीतो वाजी नृपस्य च॥ रक्तो वेश्यस्थ 
वाजी स्याच्छ्यामो वाजी तु पद्वः ॥३२१॥ चतुणामेव वणोनां यथा- 
वाह तुरंगमम्‌ ॥ अन्यासामिह जातीनां न वाहो वाहनं भवेत्‌ 
॥३२२॥ यानमारुह्य न श्रेष्ठमतिक्रामेत्कदाचन ॥ अतिक्रासेदपांक्तेयो 
त्रतमोद्दालकं चरेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 


अब विवाहोंमें वाहनका नियम कहते हैं, ब्राह्मणके लिये विवाहमें चढनेको सेत घोडा, राजाको पीला, 
वैश्यको पको छाळ, और गुटको श्याम बोडा होता चाहिये ॥ २२१ ॥ चारबणोक गेले बाद रा क और शूद्रको श्याम घोडा होना चाहिये ॥ ३२१ ॥ चारबणोंके जैसे घोडेके रंग कहे 
र | चाज न 


ha Si 


Ce क्क ~ 
१ वर्णसंकरजातिविवेकाध्यायमें यह शयोक स्कन्दके नामसे लिखें हें 
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(४४०) _ . जातिभास्करः- 
हैं इस प्रकार पे जातियोंका वाहन नहीं कहा हे ।। ३२२ ॥ वे दूसरी जातियें श्रेष्ठ वाहनपर न चढे 
जो वे इस बातको अतिक्रमण करें तो उनको पंक्तिसे बाहर करदिया जाय और औद्दाङक ब्रत 
कराया जाय ॥ ३२३ ॥ 
चतुवगचिन्तामणौ- 
© ~ ~ 
वरणार्थ यथा गच्छेदश्वारूढो भवेहरः ॥ 
पंचमेऽहानि निगन्तुं वडवायां समारुहेत्‌ ॥ २२४ ॥ 
न चतुवेगे चिन्तामणिमें लिखा है, जो वर घोडेपर चढ कर विवाहके लिये आवे तो पांचवे दिन बहांसे 
को घोडीपर चढे ॥ ३२४ ॥ 
वरणं नाम अष्ट विवाहास्ते च चतुवेणानामव 
मिश्रजातीनां न । 

अनुळोमभसूतानां षण्णां क्षेत्रोचितो हयः॥ विना निषादसेतेषां चतु- 

व्ययमहात्सवः ॥ ३२५ ॥ प्रतिलोमप्रसृतानासुच्यते वाहनान्यथ ॥ 

चाण्डालादिविवाहेषु नरो यानं स्ववत्माने ॥ ३२६ ॥ क्षत्तरायोग- 

वस्यापि खरो वाजि विना तथा ॥ एतासां हि विवाहेषु स्वमार्गे 

वाहन खरः ॥ ३२७॥ 

( बरण नाम विवाह जो आठ प्रकारके हैं सो यहां लेने, वह आठ प्रकारके “बाह्य आदि विवाह चार 
बर्णमे दी हो सकते हैं, संकर जातियोंमें नहीं ) 

अनुलोम विंधिसे उत्पन्न इए छः संकरोंको घोडेकी सबारी हो सकती है, पर निषादके लिये अश्वके 

चाहनका निषेध है, निषादके विना इनका चतुष्पथ महोत्सव हे ॥३२५ ॥ जो प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न 


हुए है उनके बाहनोंको कहते हैं, चाण्डा आदिके विवाहमें वे अपने मारे नरयान छे जा सकते हैं 
॥ ३२६ ॥ क्षत्ता और आयोगवको खरयानका अधिकार है घोडेका नहीं, इनके विवाहोंमें स्वमार्गमें 


खरयानही कहा नया है ॥ ३२७ ॥ 
वामीयान मागधस्य वेदेहस्य कमेलकः ॥ अश्वयुक्तरथो यानं सूतस्य 
पारिकीत्तितम ॥ ३२८ ॥ अष्टादशसमूहेष॒ मणिकांस्योपजीविनः ॥ 
ये स्युस्तेषां विवाहेषु यानं वृषममुच्यते ॥ ३२९ ॥न शिरोवेष्टनं तेषां 
नातपत्रे न चामरम्‌ ॥ रंजितो विविधेवणहियः काष्टावेनिमितः ३३०॥ 
क्रोडीकृत्ताः स्वजातीथेनापिताः षट्‌ स्ववत्मीने ॥ विवाहे स्वणकारो- 
ऽपि तडटगच्छेत्स्ववत्माने ॥ ३३१ ॥ 


मागधको घोडी, वैदेहको ऋमेलक (ऊंट ), सूतको भश्वयुक्त रथ यानका अधिकार है) ३२८ ॥ 
अठारह समूहोमि जो मणिकार कांसकार आदिक हैं, उनके विबाहोमें इपभका यान होना चाहिये ॥३२९॥ 
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भाषार्टाकासंवलितेः | | (४४९) 


पर, इन जातिके वरको पगडी ( चीरा) चमर और छत्र लगानेका अधिकार नहीं है, हां काष्टका बनाया 
हुआ घोडा अनेक बणोसे चित्रितकर संग छे चर्ळे ॥३३०॥ यह नापीत आदि छः अपनी २ जातियोंके 
साथ अपने मागेमें स्वविषयमें प्रवृत्त हुए वरते, वरको गोदी लेकर चलें । इसी प्रकार स्वणकारोंके मी 
बिवाहका विधान है, वे अपने मागेमें बरको गोदी ठेकर चें ॥ ३३१ ॥ 
शकटं वषसंयुक्त वाहने तेलयंत्रिणः ॥ पर्यको वाहनं प्रो # सूचिकस्य 
स्ववत्मॅनि ॥ ३३२ ॥ इईहग्जातिषु सर्वांस स्वज्ञातिस्कंधरोहणपम ॥ 
जात्यणेवे-- 
अइ्वगजरथोक्षाकं विवाहे वाहनं क्रपात्‌ ॥ ३३३ ॥ संकीणोनां वि- 
झषास्तु गदिताः पर्वसरिभिः ॥ य ये छृषिकृत कसे तत्तद्वाहनसु- 
प ह बिक ~ १, 
च्यते ॥ ३३४ ॥ रजकश्चसेकारश्व नटो बुरुड एव च । केवतो मेद- 
सिल्लश्व वाहनं खर उच्यते ॥ ३३५ ॥ 
तेळीको वैलोंके छकडेके वाहनका अधिकार है और दर्जीको विवाहमें पर्यकपर बैठना यही उसका 
चाहन है ।। ३३२ ॥ इसप्रकारकी सब जातियोंमें अपनी जातिके केत्रेपर चढकर विव्राहमें जानेका 
अधिकार है, ( जात्यणवर्मे शिखा है )-विवाहमें चार वर्णोका ऋमसे घोडा, हाथी, रथ ओर वृबमवाहन 
कहा है ॥ ३३३ ॥ सकीश वणीका पूर्व विद्वानोंते इस प्रकार निरूपण किया है कि जो २ छेबि कर्मे 


पञ्च॒ उपयोगमें काग्रै बही २ उनका वाहन है ।। ३३४ ॥ धोबी और चमार नट बुरुड केवत्ते भेद मिह्ठ 
' इनकी सवारी गधा है ॥ ३३५ ॥ 


भिल्लानां वाइनसुष्टरमिति वा ॥ ३३६॥ रथकः शिह्पकश्वैव स्वणे- 
स्तेयी तथापरे ॥ वाहनं वाजिरित्युक्तं सबेवर्णे वृषः स्मृतः ॥ ३९७ ॥ 
कहीं मीळोंका वाहन ऊंट भी लिखा है ॥३३६ ॥ रथ हांकनेबाल। शिल्पी स्वणेस्तेयी तथा दूसरोंका 
वाहन अश्व कहा है, शेष वणीकी सवारी दृष है ॥ ३३७ ॥ 
पथ, मत वा सम्प्रदाय । 
अम्यागत-यह नाम एक प्रकारके साधुओंका हो गयाहै, जो जहां तहां ठौर कुठोर सब स्थानोंमें जीम _ 
डते हैं, कीपर यह लोग तेरहवींकी जो पत्तळ निकाली जाती है उसके जीमनेवाळे कहे जाते हैं । 
अलखनामी वा भठेखिया-भढख अलख पुकारकर भीख मांगनेवाडी एक सम्मदाय है, यह चोंचदार 
- ऊंची टोपी पहनते हैं, कम्बलका लबादा पहनते हैं, कुछ सन्तोषीमी होते हैं। 
`= अवधूत-यह शैबसम्पदायके संन्यासियोंका एक मेद है, यह लोग दक्षिणमें बहुत हैं, विभूति और 
श्द्राक्षकी माला धारण करते गेरुर वस्त्र पहिनते हैं १ इस सम्प्रदायकी क्न्य अवधूतिनी कहाती हैं । 
अतीत--यह एक शैवसम्प्रदायकी भिक्षुक विरक्त मंडली है,यह भी रंगे कपडे पहरते और नमो नारायण 
कहते हैं, इनमें कोई मरजाय तो दस नामियोंको जिमाते तथा मंडारा करते है । 
परमहस-जीत्र अह्मको एक माननेवाली संन्यासी जनोंकी सम्प्रदाय है, यह ब्राह्मण होते हैं ॥ ` 
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६ ४५८२ ) अ . जातिभास्करः- 


अकाली-अकाल पुरुषको माननेवाछी सिक्खोंकी एक सम्प्रदाय है,पंजावमें यह सम्प्रदाय मान्यदृष्टिते 
देखी जाती है, यह काळे कपडे पहिनते, शिरपर लोहेका चक्र ळगाते, गोविन्दर्सिह गुहो अपना 
पूज्यपुरुष मानते इए पांच ककार धारण करते हैं, यथा हाथमें लोहेका कडा १, कंवा २, कच्छ ३,कद्‌ ४ 
(छुरा) और केश ५ ( सब शिरपर बाळ रखना ) यह इनको मोक्षका साधन समझते हैं, देवीको एजते 
झटका ( अपने हाथसे वध कियेका ) मांत खाते हैं यह लोग वीरमी होते हैं । 
अघोरी-यह एक घ्रृणितकमो बाबाजियोंका समुदाय है, एक प्रकारके यह लोग घोरी होते हैं, दकान 
२ हठसे पेसा मांगते हैं, जो न दे उसके सामने मलमूत्र करदेते हैं, खा पी भी जाते हैं, ये लोग श्मशानोंमें 
रहते हैं, यंत्र मंत्र टोना जाननेका भी दावा करते हैं, कहते हैं यह पंथ किनारामजीका चडाया है 
अनन्तपन्थी-यह विचरणशील एक बेष्णवोंकी समुदाय है रायबरेली सीतापुरमें कुछ २ लोग पाये 
जाते हैं । 
साकारामुखी-यह एक शैव सम्प्रदायके साधू हैं, यह. सदा अपना सुल आकाशको किये रहते हैं, 
इनकी नसें बैसेही रहजाती हैं, जैसा हाथ उपरको फैलानेबालेकी रहजातो हैं, उनका हाथ उपरको खडा 
रहजाता है, यह वाळ बढाते तथा गेरुआ चन्र पहरते हैं । 
आचारी-स्वामी रामानन्दजीके सम्प्रदायवाछे आचारी कहाते हैं इनमें आचारी, संन्यासी, बैरागी, 
खाकी ऐसे चार भेद हैं इनमें आचारी तो ब्राह्मणही होते हैं, खाकी आदिम दूसरे वर्ण मी मिळजाते हैं, 
आचारी लोग सदा उनी ब रेशमी बस्न पीताम्बर आदि पहनते हैं, यह छूतछातका बडा परहेज रखते 
हैं, वे अपनेही हाथका मोजन करते हैं, किंसीका स्पर मी नहीं करते, स्पशी होतेही स्वान करते हैं, 
दूसरे वर्णके लेग यदि इनमें सम्मिलित हों तो वे इस रूपसे नहीं रह सकते । 
आपापन्थी-खेडी जिळेके मुंडवा ग्राम निवासी मुनादास सुनारका चलाया यह एक पंथ है, सुन्ना- 
दासजीमें कुछ चमत्कार होगया था, इसीकारण बहुतसे लोग उनके शिष्य होगये १८३० संवतूके झगमग 
यह पंथ चेला हे, युक्त प्रदेशमें यह लोग कोई ८००० आठ स्न हैं । 
कनफ़टा-यह गोरखनाथी सम्प्रदायके अन्तर्गत कालवेलिये वा जोगी कहाते हैं, गुरु गोरखनाथजी वडे 
प्रसिद्ध योनी हुए हैं गोरखपुरमें तथा नेपाळ और इगली जिका डमडमके इळाकेमें इनके प्रसिद्ध स्थाय हैं । 
कनीया जोगी-यह मी एक प्रकारके जोगी हैं, कनफटोंते मिलते जुरते हैं, यह कहीं सर्प दिखाकर 
अपनी आजीविका करते हैं । 
कवीरपंथी महात्मा कब्रीरजीको कौन नहीं जानता उनके गम्भीर गवेषणासे पूर्ण निगुण भजनका 
स्वाद ऐसा कौन है जिसने न पाया हो, कब्रीरका एक दो पढ प्रायः समी पुरुषोंको याद बिकछैगा, इस 
-सम्भ्रदायमें चारों वण सम्मिलित हैं । 
कर्तामजा-वह बंगाल ऑन्तकी एक सम्प्रदाय है, इसके नेता सदू गोप वंशके अळंकार रामसरनपाळ 
ये, केचरापारा स्टेशनके समीप गोशवारामें इनकी जन्मभूमि थी यह अपनेको अद्रय गुरसे उपदेश 
आप्त इमा कहते थे, इनके सिष्य मनुष्योंपर घम. टेक्स बताते थे, और अबला जातिपर बहुत 
सहानुभूति रखते थे | 
कष्टसंगी-यह जैनधर्माबलम्बी दिगम्ब्री सम्प्रदायका एक मेद है, यह लकडीकी मूर्ति पूजते याककी 
पूंछका ब्रस बांधते हैं | | 
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कालवेलिये-यह सोके पारनेवाळे बीन वजाकर फिरनेत्राठे होते हैं, ये राजपूतानेमें काळवेळिये 
युक्तप्रदेशोमें सपेरे कहाते हैं, मगवे कपडे पहनते कानोंमें मुद्रा पहनते हैं, गुरु गोरखनाथको मानते हें 

काठपन्धी-यह मी एक प्रकार काळूका चलाया पंथ है इसमें निकृष्ट जातिके लोग सम्मिलित ह 
मेरठ जिठेमें यह लोग बहुत हैं अनुमानसे कोई तीन लाख संख्यामें होंगे । 

कूका-यह एक नानकपेथी सम्प्रदाय है, यह श्वेत वस्त्र पहनते हे, दिनमै तीनवार स्नान करते २ 
गुर नानकजीके शब्दोंको ऊंचे स्वरसे पढते हैं, यह गृहस्थी हैं, तिक्खघर्माचुसार इनका विवाह होता हे 
इनका आदिगुरु रामसिंह कहा जाता है, गांव तहणी जिला छुधियानामें इनका गुरुद्वरा है | ु 

कौळ-यह्‌ एक वाम मागेका भेद है, यह तान्त्रिक रीतिसे देवीकी उपासना करते हैं, मद्य मांस मत्स्य 
मुद्रा मैथुन यह पांच वस्तु सार मानते हैं, परन्तु इनके आध्यात्मिक अर्थोसे कुछ 'दूसराही रहस्य प्रगट 
होता है, तथा मद्यका अथे जि्दाको उलटकर ताढुमें लगाकर ब्रह्माण्डका रस पीना इत्यादि । 


खाकी-यह भी एक मिक्षुक साधुओंका समुदाय हे, शिरपर जटा मस्तकमें विभूति और सब शरीरें - 


खाक मलीरहती हे, मूंजकी कोंधनी बांघते हैं | . 


मच्छ-यह एक अकारके कुमार रहनेवाले जैन धर्मियोंका समुदाय है, यह घूमते रहते हैं, घमेशाळा 


.\ मोंमें २). खे 
` अनाश्रमाम ठहर जाते ह, स्वस्तखाच्छ, मपगच्छ, कम्बलगच्छ, छोकगच्छ, पत्तनीर इनके भेद हैं, गान्धव 


यह गानेत्रालोंकी एक जाति प्रयागकी रस, गाजीपुर आदिमें पाई जाती है । अनरुख, अरख, . 
रामसी, शाहीमल, हविन, पच, भेय्या, 'ऊधोमत, वहाजवन, बनाल, चतुरहा, भकवा, क्षत्री, गेंदवारा- 
कनौजिया, कस्मीरी, खोदारी, मनहो, नमाहारेन, नामिन, रवीसी, रामसन, रावत, सहमल, सलीयाली 


गाही, सोमळ आदि इनके गोत्र हैं। . 


समाजी-यह दयानन्द सरस्वतीका चलाथा एक सम्प्रदाय है, रूपान्तरसे यह आर्य समाज बा द्याः 


नन्दी पंथ कहाता हे, इसमें ३६ जाति तथा इसाई सुसलमानादि समस्त जातिकै लोग सम्मिलित होसकते 
हैं, चार मिनटमें मुसलमान, देसाई आर्य हो जाता है, यह लोक तीथ, रद्ध, जातिकी जन्मसे व्यवस्था, 


अवतार, इश्वरकी प्रतिमा, अचो, चौकाळूत आदि कुछमी नहीं मानते, केवळ विधवाविवाह . नियोग एक . 


Nn 


ज्लीके ग्यारह पति मानते हैं, वे पढमी बेद चिछाते हैं, कुछ काम अच्छेमी करते हैं, स्कूल, कालिज 


कन्याका पाठशाला खोलते हैं पर शिक्षा वही सत्यार्थप्रकाशी देते हैं | 


७५ 


नामा एक अच्छा कवि हुआ हे । 


दादूपन्थी-महात्मा दादूजीका चाया हुआ पंथ इसमें गृहस्थी मी होते हैं, इस पंथमें सुन्दरदास 


नानक पन्थी -गुरु नानकजीका चलाया एक पंथ है इसमें पंजाबी खत्री विशेष रूपसे सम्मिलित है 


इस सम्प्रदायके सब शिष्य कहाते हैं, यह पहले सब सनातन घर्मोवलम्बी थे, अब जबसे इनमेंसे एक 
सिंह सम्प्रदाय निकला है, तबसे इसमें बहुत भेद होगया है, सिंह समाजवाळे अपनेको हिन्दू कहनेसे इन- 
कार करते हैं, एक प्रकारसे समस्त पंजाबही शिष्यधर्मा कहा जा सकता है, यह ग्रन्थ साहबको पूजते हैं । 


राधास्त्रामी--यह रावास्वामीके द्वारा तथा उनके शिष्य राय शालिग्राम पोस्टमास्टरके द्वारा प्रचार किया 


हुआ एक नवीन मत है, यह. अपना मेद गुप्त रखते हैं, शान्तिमें रहना पसन्द करते हैं, गुरुकी उच्छिष्ट 
ग्रसादी चिट्टीमें बन्द होकर शिष्योंपर पहुँचती है, यह मद्य मांसका किसी प्रकार मी सेत्रन नहीं करते । 

इन सबके सिवाय चार्वाक, बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त अनेक सम्प्रदाय इस भारतमें विद्यमान हैं, जिनके: 
सिद्धान्त वणनकी इस पुस्तकमें आवश्यकता नहीं है, वह दूसरे ग्रन्थमे छिखा जायगा। 
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(४४४ ) . जातिभास्करः- . 


जातिविवेककी पुश्तकोंमें चाँसठ कला देखी जाती हैं, इससे हम यहां चौसठ कलाओंके नाम लिखत” 
हैं, शैवतंत्रमे इसप्रकार लिखा है । 
१ गीतम्‌ २ वाद्यम्‌ ३ नृत्यम्‌ ४ नाटथम ५ आलख्यस ६ विशेष- 
कच्छेद्यम्‌ ७ तण्डुळकुसुमरबालिविकाराः ८ पुष्पास्तरणम्‌ ९ दृशनव- 
सनांगरागाः १० मणिभूमिकाकं ११ शयनरचनम १२ उदकवाद्य- 
सुदकघातः ३३ चित्रयोगाः १४ माल्यग्रथनावेकल्पाः १५ शेखरापी- 
डयोजनम १६ नेपथ्ययोगाः १७ कर्णपत्रभंगाः १८ सुगन्धयुक्तिः १९ 
भूषणयोजनम्‌ २० ऐन्द्रजालस २१ कोच॒मारयोगाः २२ हस्तला- 
सवम्‌ २३ 'चित्रशाकापपभक्ष्याविकारक्रियाः २४ पानकरसरागास- 
वघोजनम्‌ २५ सूचीवायक्रम २६ सूत्रक्रीडा २७ वीणाडमरुकवा- 
व्यानि २८ प्रहेलिकाः २९ प्रातिमाला ३० दुवेचनयोगाः ३१ पुस्तक- 
चाचनम्‌ ३२ नाटकाख्यायिकादशनस्‌ ३३ काव्यसमस्याप्रणम्‌ ३४ 
याट्टेकवित्रबाणविकल्पाः ३५ तककमाण ३६ तक्षणं ३७ वास्तुविद्या 
३८ रूप्यरत्नपरीक्षा ३९ घातुज्ञानम्‌ ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकार- 
ज्ञानम ४२ वृक्षायुवेदयोगाः ४३ मेषकुक्कुटलावकयुद्रावाधिः ४९ 
शुकसारिकाप्रळपनस्‌ ४५ उत्सादनम्‌ ४६ केशमाजनकोराळम्‌ ४७ 
अक्षरमृष्टिकाकथनस्‌ ४८ म्ळेच्छितकुतकाविकल्पाः ४९ देशभाषा- 
-्ञानम्‌ ५० पुष्पशकाटिकानिर्मितज्ञानस ५१ पंचमातुकाधारमातुका 
५२ संवाच्यम्‌ ५३ मानसीकाव्यक्रिवा ५४ आभिधानकोशः ५५ 
-छंदोज्ञानस ५६ क्रियाविकल्पाः ५७ छलिकयोगाः ५८ वखगोपनानि 
५२ द्यूताविशेषः ६० आकषक्रीडा ६१ बालक्रीडनकानि ६२ वैना- 
यिकीनाम्‌ ६३ वेजयिकोनाम्‌ ६४. वेताळिकीनाञ्च विद्यानां ज्ञानम्‌, 
इति चतुःषष्टिकलानां नामानि । 


१ गाना २ बजाना ३ नाचता ४ नाटय करना ५ चित्र लिखना ६ हीरेको वेधना ७ चावल फू्ोके 

“रंग निकालना ८ फूछोंका बिछाना ९ दन्त वस्र और अशोका रंगना १० मणियोंकी भूमि रचना 
११ शयनस्थानको रचना १२ जलतरंग बजाना वा जऴृताडन विधि जानना १३ विष उतारना १४ 

माला आदि गूथना १५ मुकुट आदि बनाना १६ नेपथ्य रचना १७ कणभूषण रचना १८ सुगंधित 
"पुष्पोसे तेल वनाना १९ गहनेकी योजना २० इन्द्रजाल विद्या २१ बहुरूपियापन, रूपमरना २२ पढ़े 
-गदाका खेल जानना २३ शाक इर आदि अनेक खाद्य पदार्थोके बनानेका ज्ञान २४ पीनेके शमत 
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| 


भाषाटीकातवलित; । (४४५) 


आदि बनाना २५ तीनेका काम और लक्ष्यमेद जानना २६ सूतक्रीडा २७ वीणा डमरू वजाना २८ 

कहानी कहना २९ दूसरकी बोली बनाकर बोलना ३० छळ करना जानना ३१ पुस्तक वाचना ३२ 

नाटक आख्यायिका देखना ३३ काव्यकला समस्या पूति जानना ३४ निवाडर डोरी आदि बुनना, 

वेतबाण आदिके प्रयोग ३९ तके कर्म ३६ बढईका ' काम ३७ शिव्पविद्या, वास्तुकमेका ज्ञान ३८ 

'वांदी और रत्नोंकी परीक्षा ३९ धातुज्ञान ४० मणियोंके रूपका ज्ञान. ४१ खानकी वस्तुओकी भूमिकी 
पहिचान ४२ वृक्षोंकी चिकित्सा ४३ मेढा मुर्गे और बटेरोंके लडानेकी विधिका ज्ञान ४४ तोते मेनाका 
प्रलाप ४५ वैरीका तिरस्कार ४६ मसालेआदिसे धोकर बाढोंको शुद्ध करना ४७ मुट्टीमेकी वस्तु वताना 
४८ स्ळेच्छ माषाका ज्ञान, उनकी कुतकोंका उत्तर देना ४९ देश माषाका ज्ञान ९० फूछोंकी सवारी 
वाहन आदिका रचना ५१ यंत्र निर्माण अक्षर विन्यासादिका ज्ञान ( वा कठपुतरी नचाना ) ५२ वाणीमें: 
प्रवीणता ५३ दसरोंके मनकी बात जानना वा मनमें काव्य निमीण कर लेना ९४ शब्दकोशका ज्ञान 

होना ५५ छन्दोंका ज्ञान ५६ अनेक प्रकारसे कार्य सिद्ध करना ५७ छलूविधि ५८ वल्लोंको छिपा देना 
५९ द्यतका विशेष पारेज्ञान ६० दूसरको आकषण करना ६१ बालकोके खेल जानना ६९ विनयसे 

राजाको प्रसन्न कर लेना ६३ विनयका विचार बा देवताओंकी वशमें करना ६४ वैतालिक विद्याका ज्ञान 
यह चौसठ कडा कहाती हैं, इनके जाननेवाला पुरुष चतुर होता है । 

इति श्रीमुरादाबादवास्तव्यविद्यावारिधिपण्डितज्वालाप्रसादमिश्र- 
संकलिते जातिमास्करे चतुर्थखण्डः समाप्तः । 


व शुभं भूयात्‌ । 
दोहा-ब्रह्मा शंकर विष्णु श्री,-गणपति गिरा सनाय ॥ 
जातिभास्कर ग्रन्थ यह, पूणे किया सुखदाय ॥ १ ॥ 
संवत शशिवारीशग्रह, भूमि मागाशरमास ॥ 
कुष्णपक्ष भग पंचमी, पूणे कियो सुखरास ॥ २॥ 
वसत. रामगंगानिकट, नगर मुरादाबाद ॥ 
भजन करत हरिको सदा, बुध उवालापरसाद ॥ ३ ॥ 
श्रोता वक्ताके रहै, नित नवमंगल गह ॥ 
प्रेम नेम अरु धर्मललि, कराहिं परस्पर नेह ॥ ४॥ 
करुणामय आनन्दनिषि, सकळ सुमेंगळ सूळ ॥ 
जन उवाळाप्रसादपर, सदा रहो अनुकूल ॥ 3 ॥ 
श्रीरस्तु । 
सम्पूणोयं ग्रंथ! । 
SD 
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क्रय्य धर्मशास्त्र-ग्रन्थ । 


नाम. _ की. रु. आ. 
'अष्टादस्मृति-मूलमात्र अक्षर खुलापत्रा सवेधमनिरूपण युक्त है, २-० 
-अष्टादशस्मृति-मुलमात्र छोटागुटका जिल्द वँधा रौ 
अष्टादरस्मृत्ते--माषाटीकासमेत ग्छेज कागज ट 9-० 
२? तथा रफ कागज .... डळ ०५ ३-८ 
अधिमासपरीक्षा हु ०-४ 
अथसंग्रह-( छौगाक्षिमास्करक्कत ) माषाटीकासमेत छपता हे, | 
अञ्बिनौयाचमीमासा-( अर्थात्‌ विळायत यात्रा ) न — 
आहिकतूत्रावली- श्रीशक्रयजुबेदी माध्यन्दिन वाजसनेयिद्यालावाळोंको परमोपयोगी है. २-८ 
आचाराफे-इसमें ऋरेदियोंका आहिकाचार है. 5 दक ०-१२ 
०-१२ 


आचारादश-यजुर्वेदियोंकी आहिक विधि कांप 
आचारसूचिका-माषाटीकासमेत । वूदीनिवासी प० मंगासहायजी विरचित । 


_ आशौचनिणय-(अभ्निपुराणोक्त) इसमें - सूतकोका निणय अच्छी प्रकार किया है ०-१॥ 


आशौचनिणेय-मूछमात्र. .... ०-२ 
आशौचनिर्णय-माषाटीकासमेत . व ०-8 
' 'एकादशीतिथित्रतनिर्णय-- सप्रमाण जयसिंहकल्पह्ुमसे,उद्धृत ०-8 
 कमेविपाक-मूळमात्र. ग्लेज कागज पवी & १-० 
कमेविपाक-'नक्षत्रचरणगत--माषाटीका सम्रत । तीन जन्मका वृत्तान्त माळम होता है ग्लेज१--८ 
कमसिद्धान्तदीपिका--( कमफल मलीमांति वर्णित है) ०--२ 
जन्माष्टमीब्रतनिणय--सप्रमाण जयसिंहकल्पद्रमसे उद्धत र ४-० 
जयसिहकल्पद्रुम--( मूलमात्र धमेशास्रका अपूर्व ग्रेथ ) €-० 
घर्मप्रदीप-सप्रमाण बारहमासोके तिथ्यादि निर्णय स्पष्ट लिख गये हैं. 00 १-४ 
'लिणयसिन्धु-धूलमात्र-टिप्पणी सहित, पंडितोंके देखने योग्य अत्युत्तम ग्लेज कागज ३-८ 
तथा रफ न नबन ४१० १5५३ ३-० 
निणयसिन्धु-बिद्यावारिधि पं० ्वालाप्रसादजी मिश्रक्ृत सरल सुबोधमाप्राटीकासहित 
ग्लेज कागजका दाम .... Re Ee ८-० 
१7 तथा रफ कागज ७-० 
'निणयामृत-मूलमात्र-वारहो मासोंके तिथित्रत, श्राद्वादिका निर्णय है २-० 
०-६ 


भतिष्ठामयूख-सवदेवताओंकी प्रतिष्ठाकी विधि मलीप्रकार चणेन की दै 
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जाहिरात । (४८७) 


नाप, की. रु. आ. 
छुत्यसारसमुचय-सत्तार्किक म० म० श्रीमदमृतनाथविरचित वारषिकन्रतादि निणय मिथिला- 
प्रान्तमें विशेष उपयुक्त .... उद 


0००० too १-० 
कालमाघव-टिप्पणीसहित । वेदमाष्यकार माधवाचायेके अद्भुत प्रन्थोमें यह घमेशाल्न ग्रन्थ 


` भी बुमान्य है ४८६ च्य क नश २-८ 
शर्मशाक्ञसंप्रह-बजावू साधु चरण प्रसादजी संग्रहीत-(५९ स्वृतियों ) का सार सत्र प्रकारको 
- धार्मिक व्यवस्थाओंके रगानेमें यह अनुपम ग्रन्थ अद्वितीय है 8 516९ 
शर्म सखा पुस्तकमाला-यह सदाचारी धार्भिकोफे लिये जयपुर निवासी हनूमानशमा द्वारा 
निर्मित होती है इसके निम्नलिखित अक तैयार हैं. और छपाई आदि सब बढ़िया है 
(१) जानविधि-गृह, कूप, तीथेखानादि जानका घिघान (२) मोजनविधि-इसर्मे खाद्य- 
अखाद्य,पेय अंपेय व.सखरा नखरा भादि भोजन सम्बन्धी सब बातोंका स्पष्ट और उत्तम 
वणन है । (३ ) शयन विधि-नाम्नैव गुणसूचकः ( ४ ) व्यवहार विधि-वत्तमान 
युगमें भी धार्मिक व्यवहार यथात्रत्‌ चळानेके इसमें सक्षि और सुनम उपाय हैं । 
( ५ ) अशोचविधि-इसमें जन्म और मरण सम्बन्धी अशौचोंकी ५० कुज्ञियां ऐसी 
लगाई हैं जिनमें सत्र प्रकारके अशौच सावारण आदमीको मी झटपट मादस हो जाते . 


हैं यह पांचों इकट्टी मिलती हैं I हट हक ०-८ 
'हिन्दुधिबाह विचार-हिन्दुओंके विवाहमें ' ढामप्रद्‌ सम्मति ..-- ल ०-४ | 
पेचसारविवेक-इस जन्ममें मनुष्यके अवश्य कतेब्यकमैका निर्णय मलीपरकार 
लिला गया है, .. ---- ली FE सु १-० 
चाराशरस्मृति-उत्तरखपड । इसमें रामाच्ुजसंप्रदायके तप्तचक्रांकित सुद्रा और वेष्णबोंका 
घम मलीमांति लिखा गया है. “उँट दी ०-४ 
पाराशरस्मृति-भाषाटीका_ समेत. हि हक व ०-८ 
'्रायश्चित्ततिणय-अझ्निपुयणोक्त, eee अ ०-२ 
आयश्िर्तेन्द्शेखर-इसमें नानाविध प्रायश्षित्तोंका निणेय है, न पु ००१२ 
ब्राह्मणोत्पत्तिमातेण्ड-माषाटीकासमेत-( बृहज्ज्यो तिषाणवान्तगत बष्ठमिश्रस्कन्योक्त ) ६-० 
'वृहत्मरराशरस्प्रति-धमेनिरूपणका सश्र ग्रन्थ हैम्छेज ...-. पनन रेट 


१-४ 
१7 तथा रफ कागज, धर; न, ज्‌ 
_मनुस्द्रुति-सटीक ( मानत्रघमशाल्नका प्रवान अन्ध ) कुर्क मट्रकृत संस्कृतटीका सहित न 
-मनुस्पृति-सान्वय-माषाटीकासहित । स्छेज कागज. किले कु... डू 
१) तथा रक. न a ह छे 
मात॒ऋाविछास-हसमें- ( अकारसे लेकर सत्र अक्षर मात्राओका अथ और नी 
- पाकर बने हुए अनेक प्रकारके वाणीमय सर्व मन्त्रशाल्न, ge र रः , 
रचे ने स्वरूप भलीमां - 
धनुर्वेदशाल्न, युद्ध वणनादि ) अनेकानेक शाङ्नोंके क 2 
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NR र 
:( ४४८) जाहिरात । | 
नाम की० रु० आ७ 
जतर]ज--टिप्पणी सहित अतिउत्तम जिसमें वर्षभरकी तिथियोंके ब्रतोद्यापन और 'म्रत्येक 
बतोंकी कथा है. ग्लेज अनेक ति: EP 5; ६-० 
तथा रफ णु--० 


विवादाणेवसंतु-इस प्रन्थमें ऋणदान निक्षेप, अस्वामिविक्रय, सम्पूण समुत्थान 
दत्तप्रदानिक, पेतनादान, संविद्व्यतिक्रम, द्यतआह्यादि विवाद लिखे गये हं २-८ 

विवादचिन्तामणि-इस प्रन्थमें उपरोक्त ग्रन्थानुसार व्यवहारादि प्रकारान्तरसे विषय 
मलीप्रकार छिखे गये हैं टि वी १-८ 

वृद्धकमविपाकसूयाणिव-सम्यूणे बडा-ग्रन्थसख्या २५००० इस बृहदुग्रन्थके देखने 
भ्रयुसंहिताकी आवश्यकता नहीं है याने तीनों जन्मका वृत्तान्तादि विषय है, अत्यन्त 


उपयोगी होनेसे अवश्य संग्रह कारिये. नूतन छपा है हट ७-० 
वैज्यवणघममीमांसा-इसमें-द्विजातिकी गायत्रीका निर्णय उत्तम प्रकारसे किया गया है... ०-४ 
शान्तिसार-इसमें सबप्रकारकी शान्ति लिखी गडे हैं हक २-० 
झान्तिमयूख-सब प्रकारकी रान्तियोंका निर्णय और क्रिया लिखी हैं क 2० 
त्रिरी--ग्रथ--माषाटीकासमेत। इसमें सूतक पातक- इत्यादिका निर्णय श्रीमदाचाैवर्य 

बोपदेवजीने सुममरीतिसे दर्शाया है . पा के ०--४ 
दयानन्दतिमिरमात्कर--भाषाटीकासमेत. । विद्यावारिधि पं ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत 
दथानन्दमतखण्डन प्रमाण संयुक्त है बज जा ४०० 
दानचन्द्रिका-सब प्रकारके दान और संकल्प इसमें हैं . .... TRE 
दानसंग्रह--सब प्रकारकी सप्रमाण दानकी विधि वर्णित है हि २--० 
घर्मसिन्धु--मूलमात्र । वह घमेशाल्नका ग्रंथ प्रसिद्ध ही है लीजिये अलन्त देखने योग्य है. ३-०० 
घर्मेसिन्धु-श्रीयुत प० मिहिरचन्द्रकत भाषाटीकासमेत । द्र ७-० 
आुळर्‍यजुर्वेदियोंका-आहिक  ..... ...... १-० 
झुद्धिविवेक-इसमें चा रोंवर्णोका अशौचनिणय और अधिकार निणय और देहादिक शुद्धि 
भूमि उदक और रजस्बलादिकी शु॒द्धिका निर्णय है कर ०-१२ 
सपिण्डीनिणयेष्टिका-इसमें--सर्पिडोंके आशौच और सपिंडीश्राद्वमें अधिकार आदि 
विषय सप्रमाण वर्णित हैं ०-४ 
स्मृत्यथसागर-.माध्वसंमदायी घमशास्र--वैष्णवमात्रको परमोपयोगी है तथा हमेशा पास 
रखनेयोग्य है,अबश्य संग्रह करिये म a o--¢ 
पुस्तक 'मिळनेका ठिकाना-- 
क >: खेमराज श्रीकृष्णदात गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास. 
4226. ...----.. र” हीम्‌ मेत 25 | ५ढक्ष्मीवेइटेश्वर'? स्टीम प्रेस कल्याण-देवई 
खि। तम द्स्भि्‌ ज्र हे ;$ $° CC:0 तिखा 021) 00६9 aR 
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